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# ओइम्‌ # 
ग्रथ द्वितीयाष्टकारमभः 
तत्र प्रथमो5्ध्यायः ॥ 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां खुब । यद्भद्॑ तन्‍न आ खुँव | 
प्र बइत्यस्य पठचदशर्चस्य द्वाविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍तस्य कक्षीवान्‌ ऋषिः । 
विश्वेदेवा देवता: । १ ।५ । १४ भुरिक्‌ पड क्ति: । ४ निचुत्पड क्ति:। 
३। १४ स्वराट्पड'क्ति: । ६ बिराट्‌ पड़ क्तिश्छन्द: । पञु्चमः 
स्वर: । २। ६ । १० । १३ बिराट्‌ त्रिष्दुपू ८। १२ 
निचृत त्रिष्टुप । ७ । ११ त्रिष्टुप्‌ च छन्द: । 
घेबतः स्व॒रः ।॥। 
तत्रादों सभापतिकार्यमुपदिश्यते ।॥ 

अ्रब द्वितीय अष्टक के प्रथम अध्याय का आरम्भ है । उसमें एकसौ बाईसवें 

सूक्त के प्रथम मन्त्र में सभापति के कार्य्य का उपदेश किया जाता है ।। 

प्र वः पान्‍न्तें रघुमन्यवो5न्धों यज्ञ रुद्राय॑ मीढुषें भरध्वम्‌। 

दिवो अंस्तोष्यसुरस्थ वीररिंषुष्येव॑ मरुतो रोद॑स्थोः ॥ १॥ 

प्र । व: | पान्तंमू। रघुउईमन्‍्यवः। अन्‍्धः। यज्ञमू। रुद्राय। मीढुपें। 
भरध्वम्‌ ॥ दिवः । अस्तोषि | असुरस्य। वीरेः । इपुध्या5इंव । मरुत॑ः | रोद॑स्यो:॥ १॥ 

परवार्थ:--(प्र) प्रकृष्टे (व) युष्मान्‌ (पान्तम्‌) रक्ष्तम्‌ (रघुमन्यव:) 
लघुक्रोधा: । अत्र वर्णव्यत्ययेन लस्य र:। (अन्ध:) अन्नम्‌ (यज्ञम्‌) सज्जन्तव्यम्‌ (रुद्राय) 
दुष्टानां रोदयित्रे (मीढुषे) सज्जनान्‌ प्रति सुखसेचकाय (भरध्वम्‌) धरध्वम्‌ (दिवः) 
विद्याप्रकाशान्‌ (अस्तोषि) स्तौमि (असुरस्य) अविदुष: (वीरे:) (इषृध्येव) इषवो 
धीयन्ते यस्यां तयेव (मरुत:) वायव: (रोदस्यो:) भूमिसूर्ययो: ॥। १॥॥ 

अन्वयः--हे रघुमन्यवों रोदस्योमंर्तइव इपुध्येव वौरे: सह वत्तमाना यूय॑ 

मीदुषे रुद्राय व: पान्‍्त॑ यज्ञमन्धश्च दिवो:्सुरस्य सम्बन्ध वत्तमानान्‌ यथा प्रभरध्वं 
तथाहमेतमस्तोषि ॥ १ ॥ 





ड्‌ ऋग्वेद: 
भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भा रो । मनुष्यंयंदा योग्यपुरुष: सह 
ठिनमपि कृत्यं सहजतया साद्ध, शक्यते ॥१॥॥ 


० २। झ० १। व १॥ 





प्रयः 








पदार्थ: - -हे (रघमस्थव ) थोड़े कोधवाले मनुष्यों * (रोदस्यो:) भूमि और धृस्यंमण्डल में 
जैसे (प्रहत:) पदद विद्यमान वैसे (इपुघ्येब) जिसमें बाण धरे जाते उस धनुष से जैसे बेसे (बीरे:) 
वीर मनुष्यों के साथ वत्तमात तुम (मीदुपे) सज्जनों के प्रति सुखरूपी वृष्टि करने और (रुद्राय) 
प्टो को हलानहारे सभाध्यक्षादि के लिये (वः) तुग लोगों की (पास्तम्‌) रक्षा करते हुए (यज्ञ) 
सज्जम करने स्रोम्य उत्तम व्यवहार और (पन्घ:) प्रश्न को 

(असुरस्थ ) अ्रविद्वानों के सम्बन्ध में वत्तमान उपदेश ग्रादि 
पुष्ट करो बसे मैं इस तुम्हारे व्यवहार की (भप्रस्तोषि) स्तुति 








दुष्ट 





तथा (दिव:) विद्या प्रकाशों जो कि 
जैसे (५, भरध्वम्‌) धारण वा 
करता हूं ॥ १॥ 








भावार्थ:--इस मस्त्र में पू्णोपमा और वाचकलुप्तोपमा थे दोनों प्रलद्भार हैं। जब मनुष्यों 
का योग्य पुरुषों के साथ अ्रच्छा यत्न बनता है तब कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सकते हैं ॥१॥ 
अ्रथ दम्पत्योव्यवहारमाह ।। 
प्रव स्त्री-पुरुषों के व्यवहार को अगले मस्त्र में कहा है ॥॥ 


पत्नीव प्ववहूर्ति वाबृधध्यां उषासानक्तां पुरुषा विदानि। 

स्तरीर्नात्क॑ व्युंतं बसांना सस्येंस्थ श्रिया सुदशी हिरंण्यैः ॥२॥ 

पत्नी 5इव | पूर्व <हूतिम्‌। ववृधथ्यैं। उपसानक्ता। पुरुधा । विदाने इति ॥ स्तरीः। 
न। भ्रत्क॑म्‌ । विउउ॑तम्‌ | वर्साना । सूस्यैस्य । श्रिया । सु5हर्शी । हिर॑गयैः ॥२॥ 

पदार्थ:--(पत्नीव ) यथा विदुषी स्त्री (पूर्वहृतिम्‌) पूर्वा हतिराह्यानं यस्य तम्‌ 
(ववृधरध्य ) वर्धयितुम्‌ । अन्र बहुल॑ छत्वसीति शाप: श्युस्तुजाबिस्वाहीर्धश्ल । (उषासानक्ता) 
रात्रिदिते (पुरुषः) ये पुरूुन्‌ बहुन्‌ धरतस्ते (विदाने) विज्ञायमाने (स्तरी:) 
कलायस्त्रादिसयोगेनास्तारिषत यास्ता नौका: (न) इव (अत्कम्‌) कृपमिब (व्युतम्‌) 
विविधतयोत विस्तृत वस्त्रम्‌ (वसाना) परिदधती (सूर्यस्य) सबितुः (श्रिया) शोभया 
(सुदह्या । सुप्ठुदर्शन यस्या: सा (हिरण्ये:) ज्योतिभिरिव ॥ २ ॥। 














सति स्त्रि त्वं पत्नीव ववृधध्ये पूर्वहृति पति स्वीकृत्य पुरुधा विदाने 
उपासानक्तेव वर्नस्व सूर्यस्य हिरण्ये: श्षिया चसुदृशी अत्कमिव व्युतं वसाना सती 
स्तरीने सतत भव ॥ २ ॥। 

भावाय:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भा रौ । पतित्रता सन्त पति प्रीणाति 
स्त्रीव्रत: पति: स्त्रियं च तौ यथाउहोरात्र: सम्बद्धों वर्तते तथा वत्तंमानौ वस्त्रालझ्कारे: 
सुशौभितों हारे यथावत्प्रयतेताम्‌ ॥ २ ॥। 








लस्वभावयुक्त उत्तम स्त्री ! तू (पत्नीब) जंसे यज्ञादि कर्म में साथ 
बवृधध्ये) वृद्धि करने को अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम आदि व्यवहारों के 
मू) जिसका पहिले होटा अर्थात्‌ सब कामा से जिसकी प्रथम सेवा 











ऋग्वेद' मर १३ झ्र> हैं । सूल श्श्र के ३ 





करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर (प्रुरुषा) जो बहुत व्यवहार वा पदार्बों की धारणा 
रे (विदाने) जाने जाते सानक्ता) रात्रिदिन के समान वत्तें बेसी वर्त्ता कर तथा 
(सूर्यस्थ) सूर्यमण्डल की (हिरण्यें:) सुवर्ण सी चिलकती हुई ज्योतियों और (ल्लिया) उत्तम शोभा से 
(सुरशी) जिस तेरा ग्रच्छा दर्शन वह म्‌) कुएं के समान (ब्युतम्‌) पनेक प्रकार बुने हुए 
विस्तारयुक्त वस्त्र को (वसाना) पहिनती हुई (स्तरी:) जैसे कलायन्जादिकों के संयोग से ढांपी 
हुई नाव हों (न) वैसी निरन्तर दो ॥ २॥ 

भाबार्थ:--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालड्ार हैं। पतिब्रता स्त्री विद्यमान 
म्रपने पति को प्रसन्न करतो प्रौर स्त्रीबत अर्थात्‌ नियम से अपनी स्त्री में रमनेहारा पति जैसे 
दिनरात्रि सम्बन्ध से मिला हुआ व्त मान है वैसे सम्बन्ध से वत्त मान कपड़े प्रौर गहने पहिने 
हुए सुशोभित श्रमंयुक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न करें ॥ २॥ 

अथ सदगुणानां व्यवसाय व्यवहारं चाह ।। 
अब अगले मन्त्र में अच्छे गुणों के विचार और व्यवहार का उपदेश करते हैं ।। 

ममत्तुं नः परिज्मा वसही ममत्तु वातों अपां वृष॑ण्वान्‌। 

शिशीतमिन्द्रापर्वता यु नस्तन्‍्नों बविश्वें वरिवस्यन्तु देवा! ॥३॥ 

ममचु | नः । परिंउज्मा । वसा । मम्चु । वात; । ग्रपाम्‌ । हपण5वान्‌ ॥ 
शिशीतम्‌ । इन्द्रापवता । युवम्‌ । नः | तत्‌ । नः । विश्वें । वरिवस्थस्तु । देवा: ॥३॥ 

पदार्थ:--(ममत्तु) हपंयतु (नः) अस्मान्‌ (परिज्मा) परितो जमर्ल्यत्ति यः 
सोउग्नि: (वहा) वसानां वासहँतुनामहंक: । अत्र शकरूवादिना पररूपम्‌। (ममत्त्‌ ) 
(बात: ) वायु: (प्रपाम) जलानाम्‌ (वृषण्बान्‌ ) वृष्टिहेतु: (शिशीतम्‌) तीक्ष्णबुद्धियुक्तान्‌ 
कुरुतम्‌ (इन्द्रापर्वता) सूर्य्रमेघावित्र (युवम) युवाम्‌ (नः) अस्मान्‌ (तत्‌) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ (विश्वे) सर्वे (वरिवस्यन्तु) परिचरस्तु (देवा:) विद्वांस ॥ ३ ।। 

अन्वयः--यथा वसर्हाँ परिज्मा नो ममत्त्वपां वृषण्वान्‌ वातों नो ममत्तु । हे 
इन्द्रापर्वतेव वरत्त मानावश्यापकोपदेशकौ युव॑ नश्थिण्षीतं॑ विश्वे देवा नो वरिवस्यन्तु 
तथा तत्‌ तान्‌ सर्वान्‌ सत्कृतान्‌ क्यं सतत कुर्याम ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । ये मनुष्या यथाउस्मान्‌ प्रसादय्रेयुस्तथा 
बयमप्येतान्‌ प्रीणयेम ।।३॥। 

पदार्थ:--जैसे (वर्सहा) निवास कराने को योम्यता को प्राप्त होता और (परिज्मा) पाये 
हुए पदार्थों को सब श्लोर से खाता जलाता हुआ अ्रग्ति (न:) हम लोगों को (ममन्त्‌) झ्ानन्दित 
करावे वा (प्रपाम्‌) जलों की (व॒षण्वान्‌) वर्षा करानेहारा (वात:) पवन हम लोगों को (समत्त) 
आ्रानस्दयुक्त करावे । हे (इन्द्रापवंता) सूस्य और मेघ के समान वत्तमान पढ़ाने और उप 
करनेवालो ! (युवम्‌) तुम दोनों (न) हम लोगों को (शिशीतम्‌ ) ग्रति 
वा (विश्वे) सत्र (देवा:) विद्ान्‌ लोग (नः) हम लोगों के लि 
) उन सबको सत्का हस लोग निरन 































आश्रय करें 





जे ऋग्वेद: झ्० २ । भ्र० १ । व० है॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो मनुष्य जैसे हम लोगों को प्रसन्न 

करें बैसे हम लोग भी उन मनुष्यों को प्रसन्न करें ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

उत त्या में यशसां श्वेतनायै , व्यन्ता पान्तोंशिजों हुवध्यें। 

प्र वो नपांतमपां कुंणुध्वं॑ प्र मातरां रास्पिनस्थायो:॥४॥ 
ड्रत । त्या । में । यशर्सा । शेतनायै । व्यन्ता । पान्तां। औशिजः | हुवध्यैं ॥ 
प्र । वः । नपांतम्‌ । अपास्‌ । कृणुध्वम्‌ । प्र । मातरां । रास्पिनस्थं । आयोः ॥४॥ 

पवार्थ:--(उत) भ्रपि (त्या) तो (मे) मम (यशसा) सत्कीर्त्त्या (श्वेतनायै) 
प्रकाशाय ( ) विविधबलोपेतो (पान्ता) रक्षकौ (औदिज:) कामयमानपुत्र: 
(हृवध्ये) प्रादातुम्‌ (प्र:) (बः) युष्माकम्‌ (नपातम्‌) पातरहितम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ 
(कृणुध्वमू) कृरुध्वम्‌ू (प्र) (मातरा) मानकारकौ (रास्पिनस्थ) आादातुमहंस्य 
(आयो:) जीवनस्य ।। ४ ॥। 

अस्वयः--है मनुष्या यथा मे यशसा श्वेतनायै व्यन्ता पान्‍्ता त्या हुवध्ये मातरा 
रास्पिनस्थायोव॑र्द्धनाय प्रवत्तेते यथापां नपात॑ यूयं प्रकणुध्व॑ तथोतौशिजो<हं व आयु: 
सतत प्रवद्ध येयम्‌ ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । हे मनुष्या यथा सुशिक्षयाउस्माकमा- 
युयू य॑ वर्दयत तथा वयमपि युष्माक जीवनमुन्नयेम ।। ४ ।॥। 

पदार्थ :--है मनुष्यों ! जैसे (मे) मेरे (यशसा) उत्तम यश से (श्वेतनाये) प्रकाश के लिये 
(ब्यस्ता) ग्रनेक प्रकार के बल से युक्त (पान्ता) रक्षा करनेवाले (त्या) वे पूर्वोक्त पढ़ाने और 
उपदेश करजेहारे (हुवध्यें) हम लोगों के ग्रहण करने को (मातरा) मान करनेहारे (रास्पिनस्थ) 
ग्रहण करने योग्य (प्रायो:) जीवन प्र्थात्‌ प्रायुर्दा के बढ़ाने को (प्र) प्रवृत्त होते हैं तथा जैसे तुम 
लोग (प्रपां) जलों के (नपातम्‌) बिनाशरहित मार्ग को वा जलों के न गिरने को (प्र, कृषुध्वम्‌) 
सिद्ध करो वैसे (उत) निश्चय से (झौौशिज:) कामना करते हुए का सन्‍्तान मैं (व:) तुम लोगों 
की आयुर्दा को निरन्तर बढ़ाऊं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । हे मनुष्यों ! जैसे सुन्दर शिक्षा से हम 
लोगों की प्रायुर्दा को तुम बढ़ाओ वैसे हम भी तुम्हारी झायुर्दा की उन्नति किया करें ॥ ४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
आ वों रुवण्युमोंशिजो हवध्येघोषेंव शसमर्जुनस्थ नंशें । 
प्र व: पृष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय वस्ुतातिमग्नेः ॥५॥ १॥ 














आ । वः । स्वग्युम्‌ | औशिजः । हुवश्यैं। पोषांन्‍इव । शंसम्‌। अजुनस्य । 
नंशें ॥ प्र। व: । पृष्णे | दावनें । आ । अच्छे । वोचेय । वसुउतांतिमू । 
अग्नेः ॥ ५ ॥ १॥ 

पदार्थ:--(आ) (वः) यरुष्माकम्‌ (स्वण्युमू) सुशब्दायमानम्‌ (झशिज:) 
विद्याकामस्य पुत्र: (हवध्यें) होतुमादतुम॒ (घोषेब) आप्तानां बागिव (शंसम) 
प्रशस्तम्‌ (अजु नस्य) रूपस्य । अज्जु समिति रूपना० । निघं० ३॥७॥ (नंशे) नाशनाय 
(प्र) (व:) (पृष्णे) पोषणाय (दावने) दात्र (आ) (अच्छ) (वोचेय) (वसुतातिम्‌) 
धनमेव (अग्ने:) पावकात्‌ ॥ ५ ॥ 








अन्वय:--हे विद्वांस औशिजो:ह वो रुवण्युमाहुवध्य॑ अजु नस्य शंसं घोषेब 
दुःखं नंशे व: पृष्णे दावनेउस्नेवंसुताति प्राच्छा वोचेय ॥ ५ ।॥। 

आवार्थ:--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमालड्भा रो । यथा वैद्या: सर्वेभ्य: आरोग्यं 
प्रदाय रोगान्‌ सद्यो निवत्तंबन्ति तथा सर्व विद्यावन्तः सर्वान्‌ सुखिनों विधाय 
सुप्रतिष्ठितान्‌ कुर्बन्तु ॥ ५ ।॥। 








पदार्थ :--हे विद्वानों : ।प्रौ/ विद्या की कामना करनेवाले का पुत्र मैं (बः) तुम 
लोगों के (रुवष्युम्‌) भ्रच्छे कहे हुए उत्तम उपदेश के (प्रा, हवध्ये) ग्रहण करने के लिये (अजु नस्थ) 
रूप के (शंसम्‌) प्रशंसित व्यवहार को वा (घोणेव) विद्वानों की वाणी के समान दुःख के (नंशे) 
नाश प्रौर (वः) तु पूष्णे) पुष्टि करने तथा (दाबने) दूसरों को देने के लिये (भ्रग्ले:) 
प्रस्ति के सकाश से जो (वसुतातिम्‌) धन उसको हो (प्र, भा, प्रच्छा, वोचेय) उत्तमता से भली- 
भांति प्रच्छा कहूँ ॥ ५ ॥ 

















ओर बाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जैसे बेद्यजन सबके लिये 
करात वैसे सब विद्यावान्‌ सबको सुखी कर अच्छी 





प्रतिष्ठाबाले करें ॥ ५ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अर्॒त में मित्रावरुणा हवेमोत श्रुंतं सद॑ने विश्वत॑ः सीम्‌। 
ओ्रोतु नः ओओतुरातिः सुश्नोतुः सुक्तेत्रा सिन्धुराद्धिः ॥ दे ॥ 
श्रुतम्‌ । में । मित्रावरुणा । हवां । इमा । उत । श्रुतम्‌ | सदने । विश्व: । 
सीम्‌ ॥ श्रोतुं। नः | श्रोतुं5रातिः । सु5श्रोत॑: । सुउ्तेत्रां । सिन्धु: । अत्‌डमिः ॥६॥ 


पचदार्थ:--(श्रुतम) (में) मम (मिक्रवरुणा) सुहद्ररौ (हवा) होतुमराणि 
बचनानि (इमा) इमानि (उत) अपि (श्रुतम्‌) अत्र विकरणलुक्‌। (सदने) सदसि 





ह ऋग्वेद: झर० २ । झ्र० १ | व० २॥ 


सभायाम्‌ (विश्वत:) स्वतः तः (सोम) सीमायाम्‌ (श्रोतु) श्टणोतु (नः:) अस्माकम्‌ 
(श्रोतुराति:) श्रोतु: श्रवर्ण रातिर्दानं यस्य (सुश्रोतु:) सुष्दु श्वणोति यस्तस्य (सुक्षेत्रा ) 
शोभनानि क्षेत्राणि (सिन्धु:) नदी (अडद्धिः) जले: ॥ ६ ॥। 

अन्थयः--हे मित्रावरुणा सुश्रोतुर्मे इमा हवा श्रुतमुताषि सदने विश्वत: सीं 
श्रुतमड्धि: सिन्धु: सुक्षेत्रेव श्रोतुरातिनोंवचनानि श्रोतु ।। ६ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। विद्वद्धि: सर्वेषां प्रश्नात्र श्रुत्वा 
यथावत्‌ समाधेया: ॥। ६ ।॥। 

पदार्थ :--हे (मित्रावरुणा) मित्र झ्रौर उत्तम जन (सुश्रोतु:, मे) मुझ प्रच्छे खुननेवाले के 
(इमा) इन (हवा) देने-लेने योग्य बचनों को (श्रुतम्‌ू) सुनो (उत)झौर (सदने) सभा वा 
(विश्वत:) सब झ्ोर से (सोम्‌) मर्ब्यादा में (अ॒तम्‌) खुनों भ्र्थात्‌ वहां की चर्चा को समभो तथा 
(प्रद्धि:) जलों से जैसे (सिन्धु:) नदी (सुक्षेत्रा) उत्तम खेतों को प्राप्त हो बसे (श्रोत॒रातिः) 
जिसका सुनना दूसरे को देना है वह (न:) हम लोगों के वचनों को (श्रोतु) सुने ॥ ६ ॥ 

श्ाबार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है| विद्वानों को चाहिये कि सबके प्रश्नों 
को सुनके यथावत्‌ उतका समाधान करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स्तुषे सा वा बरुण मित्र रातिगेवाँ शता पृक्तयामेषु पञ्ने। 

श्रुतरथे प्रियरथे द्धांनाः सद्यः पुष्टि निरुन्धानासों अग्मन्‌ ॥७॥ 

स्तुपे | सा । वाम्‌ । वरुण । मित्र । रातिः । गवाम्‌ । शता। पृक्षअ्यामिषु । 
पू्ञे ॥ श्रुतउस्थे । प्रियउस्थे | दर्धाना: । सद्यः । पुष्टिमू । नि5रुघानासः । 
अग्मन ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--(स्तुपे ) स्तौति । अत्र व्यत्ययेन मध्यम: । (सा) (वाम्‌) युवाम्‌ (वरुण) 
गुणोत्क्ृष्ट (मित्र) सुहृत्‌ (राति:) या राति ददाति सा (गवाम्‌) वाणीनाम्‌ (झता) 
शतानि (पृक्षयामेषु) प्रच्छघन्ते ये ते प्रक्षास्तेपामिमे यामास्तेषु । अत्र पृच्छधातो- 

: कस: प्रत्ययः । (पं ) गमके (श्रुतरथे) श्रुते रमणीये रथे (प्रियरथे) 

कमनीये रथे (दधाना:) धरन्त: (सद्य:) (पुष्टिम्‌) (निरुन्धानास:) निरोध॑ कुर्वाणाः 
(अग्मन्‌) गच्छेयु: ।। ७ ।। 

अस्वयः--यथा दविद्वांस: पञ्र॑श्र॒तरथे प्रियरथे सद्यः पुष्टि दधाना दुःख 
निरुन्‍्धानासो5म्मंस्तथा हे वरुण मित्र युवां प्रक्षयामेष्‌ गवां शता गच्छतम्‌ यः युवयो 
रातिः स्त्री सा वां युवां यथा स्तुषे तथाःहमपि स्तोमि ।। ७ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। यथेह विद्वांस: पुरुषार्थेनानेकान्य- 
दूभतानि यानानि रचयन्ति तथान्यैरपि रचनीयानि ॥ ७ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० १८ । सू० १२२॥ ७ 


पदार्थ :-जैसे विद्वान जन ! (पद) पदार्थों के पहुंचानेवाले (श्रुतरथे) सुने हुए रमण 
करने योग्य रथ वा (प्रियरये) झ्ति मनोहर रथ में (सद्यः) शौक्ष (पुष्टिम्‌) प्रुष्टि को (दधाना:) 
धारण करते और दुःख को (निरुस्धानास:) रोकते हुए (श्रग्मन) जावें वेसे हे (वरुण) गुणों से 
उत्तमता को प्राप्त और (मित्र) मित्र तुम (परक्षयामेषु) जो पू छे जाते उनके यम-नियमों में (गवां, 
शता) सैकड़ों बचनों को प्राप्त होग्रो । भौर जो तुम्हारो (राति:) दान देनेवाली स्त्री है (सा) बह 
(बाम्‌) तुम दोनों की (स्तुपे) स्तुति करती है वैसे मैं भी स्तुति करू ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मल्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे इस संसार में विद्वान्‌ जन 
पुरुषा्थ से अनेकों भ्रदूभुत यानों को बनाते हैं बसे औरों को भी बनाने चाहिये ॥ ७ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अस्य स्तुंष महिंमघस्थ राध: सचां सनेम नहुंषः सुवीराः। 

जनो यः पज्ेभ्यों वाजिनीवानश्वांवतों राधिनों महयँ सुरिः ॥ ८ ॥ 

अस्य । स्तुपे । महिंडमघस्य । राध॑: | सा | सनेम॒ । नहुपः । सु&वीरा: ॥ 
जन । यः । पज्ेभ्य: | वाजिनींववान । अश्व॑उवतः । रथिनः । महम्‌ । सूरिः ॥८॥ 

पदार्थ:--(ग्रस्य) (स्तुपे) (महिमघस्य) महस्मघं पूज्यं धनं यस्य तस्य (राध:) 
धनम्‌ (सचा) समवायेन (सनेम) संभजेम (नहुप:) शुभाशुभकर्मबद्धों मनुष्य: । नहुष 
इति सनुष्यना० । निघं० २। ३ ॥ (सुवी रा:) उत्कृष्टशूरवी रा: (जन:) (यः) (पत्ं भ्य:) 
गमकेभ्यों यानेभ्य: (वाजिनीवान्‌ ) प्रशस्तवेदक्रियायुक्त: (अ्रश्वावत:) बह्नश्वयुक्तस्य । 
अन्‍्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्ववेब्यस्थ मतो ॥ अ० ६।३। १३१॥ इत्यश्वशब्दस्थ मतौ दीर्घ:। 
(रथिन:) प्रशस्तरथस्य (मह्म्‌) (सूरि:) विद्वान्‌ । ८ ॥। 

अस्वयः--हे विद्व स्त्वमस्याश्वावतों रथिनों महिमघस्य जनस्य राध: स्तुषे तस्य 
तत्सुवीरा व्य सचा सनेम यो नहुपों जनः पञ॑भ्यो वाजिनीवान्‌ जायते स 
सूरिमह्ायमेतां विद्यां ददातु । ८ ।॥! 

भावार्थ:--यथा पुरुषार्थी समृद्धिमान्‌ जायते तथा सर्वेर्भवितव्यम्‌ ।। ८ ॥। 


पदार्थ:--हे विद्वानू ! झ्राप (अस्य) इस (पश्वावत:) बहुत घोड़ों से युक्त (रथिनः) 
प्रशंसित रथ भौर (महिमघस्य) प्रशंसा करने योग्य उत्तम धनवाले जन के (राध:) धन की 
(स्तुपे) स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा करते हो उन प्रापके उस काम को (सुबीरा:) युम्दर शूरवीर मनुष्यों- 
वाले हम लोग (सचा) सम्बन्ध से (सनेम) प्रच्छे प्रकार सेव (यः) जो (नहुपः) शुभ-अशुभ 
कामों से बंधा हुआ (जन: ) मनुष्य (प्ञेभ्य) एक स्थान को पहुंचानेहारे यानों से (वाजिनीवान्‌) 
प्रशंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है बह (सूरि:) विद्वान (मह्ठम्‌) मेरे लिये इस वेदोक्त शिल्पवि 
को देवे ॥ ५ ॥ 


सावार्थ:--जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होता है वँसे सव लोगों को होना चाहिये 











ढ ऋग्वेद: अ० २ । झ० १। व० २॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

जनो यो मिंच्रावरुणावभिध्रुगपों न वाँ सुनोत्य॑धणयाश्व॒क । 

स्वयं स यक्ष्मं हृदय नि घत्त आप यादें होन्नाभिऋतावां ॥९॥ 

जनेः । यः । मित्रावरुगो । अ्रभिउ्थुक्‌ । अपः | न। वास । सुनोतिं। 
अक्षणायाउध्ुकु ॥ स्वयम्‌ | सः । यक्ष्मम्‌ | हृदये । नि । पत्ते । आप॑ | यत्‌ । 
इंमू । होत्रांभिः ऋतडवां ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(जन:) विद्वान्‌ (यः) (मित्रावरुणौ) प्राणोदानाविव (अभिश्नक) 
अभिनो द्रोहं कुबंन्‌ (अ्रप:) प्राणान्‌ (न) निषंधे (बाम्‌) युवयो: (सुनोति) निष्पन्नान्‌ 
करोति (अद्षणया भ्रूक्‌) कुटिलया रीत्या द्र॒ह्मति सः (स्वयम्‌) (सः) (यक्ष्मम्‌) 
राजरोगम्‌ (हृदये) (नि) (ध्ते) (आप) आप्नोति (यत्‌) यः (ईम्‌) स्वतः 
(होत्राभि:) आदातुमहाभिः क्रियाभि:ः (ऋतावा) य ऋतेन सत्येन बनोति 
संभजति सः ॥ ६ ॥ 

अस्वयः--हे सत्योपदेशकयाजकौ यो जनों वामपों मित्रावरुणाविवाभिश्न,गढ्षण- 
याक्रुक्‌ सन्न सुनोति स स्वयं हृदये यक्ष्मं निधत्त यद्यऋतावा होत्राभिरीमाप स स्वयं 
हृदये सुख निधक्ते ।। ६ ॥। 

भावार्थ:--यो मनुष्य: परोपकारकान्‌ विदुषों द्ह्मति स सदा दुःखी यश्र 
प्रीणाति स च सुखी जायते | ६ ॥। 

पदार्थ:-हे सत्य उपदेश प्रौर यज्ञ करानेवालो ! (यः) जो (जनः) विद्वान्‌ (बाम्‌) तुम 
दोनों के (भ्रप:) प्राण प्र्थात्‌ बलों को (मित्रावरुणा) प्राण तथा उदान जैमे बसे (प्रभिश्न,क) 
आगे से द्ोह करता वा (ग्रदणया श्रुक्‌) इटिलरीति से द्रोह करता हुशा (न) नहीं (सुनोति) 
उत्पन्न करता (सः) वह (स्ववम्‌) आप (हंदथे) अपने हृदय में (यक्ष्मम्‌) राजरोग को (नि, धत्ते) 
निरन्तर धारण करता वा (यत्‌) जो (ऋताबा) सत्य भाव से सेवन करनेवाला (होत्राभिः) ग्रहण 
करने योग्य क्रियाप्रों से (ईम्‌) सब झोर से झरापके व्यवहारों को प्राप्त होता है बह (प्राप) प्रपने 
हृदय में सुख को निरन्तर धारण करता है ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य परोपकार करनेवाले विद्वानों से द्रोह करता वह सदा दुःखी भर 
जो प्रीति करता है वह सुखी होता 























है ॥ ९ ॥ 
अथ युद्धविषय उपदिश्यते ॥। 
अब युद्ध के विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 
स ब्राध॑तो नहंपषो दंखुजूतः शबैस्तरों नरां गुत्तश्रवाः । 
विस्टरातियाति बाढसत्वा विश्वांस पृत्स॒ सदमिच्छूरं: ॥१०॥२॥ 


ऋग्वंद: मं० १ । अ० £८ | सू० श्सर का ९ 


सः | वाध॑तः । नहूंपः । दंउसुजूतः । शर्घ:5तरः । नराम्‌। गूुर्त्तश्रवाः ॥ 
विस्ष्ठ>राति; । याति | वाढ़5छत्वां। विश्वास । पृतउसु | सम । इत्‌। 
शूरं: ॥ १० ॥ २॥ 

रे पदार्थ:--(स:) (ब्राधत:) विरोधिन: (नहुप:) मनुष्य: (दंसुजूत:) यो 

दंसुभिरुपक्षयितृभिर्वीरिजू त: प्रेरित: सः (शर्घस्तर:) अतिशयेन वलवान्‌ (नराम्‌) 
नायकानां वीराणाम्‌ (गूर्त श्ववा:) गूर्तेनोद्यमम श्रव: श्रवणमन्नं वा यस्य सः 
(विसृष्टराति:) विविधा: सृष्टा रातयों दानादीनि येन सः (याति) प्राप्नोति (बाढसृत्वा) 
यो बाढेन प्रशस्तेन बलन सरति सः (विश्वासु) (प्रत्सु) सेनासु (सदम्‌) झत्रुहिसकसन्यम्‌ 
(इत्‌) एवं (शूर:) शत्रणां हिसकः ।। १० ॥। 

अन्बयः--यो दंसुजत: गर्धस्तरो गूत्त श्रवा विसृष्टरातिर्बाढ्समृत्वा नहुषो नरां 
विश्वासु पृत्सु सदमिद्‌ गहीत्वा ब्राधतो युदधाय यानि स विजयमाप्नोति ॥।१०।। 

भावार्थ:--मनुष्यं: छत्रोरधिकां युद्धसामग्री कुत्वा सुसहायेन से 
अन्नुविजेतव्य: ॥ १० ॥। 








पदार्थ :--जों (दंसुजुतः। बिनाश करनेहारे बीरों ने प्रेरणा किया (शर्धस्तर:) प्रत्यन्त 
लवान्‌ (यूर्तेक्षवा:) जिसका उद्यम के साथ सुनना श्रौर भन्न श्रादि पदार्थ (विसृष्टराति:) जिसने 
अनेक प्रकार के दान श्रादि उत्तम-उत्तम काम सिद्ध किये (बाढसृत्वा) जो प्रशंसित बल से चलने 
(शुरः) झौर शत्रुओं को मास्नेबाला (नहप:) मनुष्य (नराम्‌) तायक वीरों की (विश्वासु) समस्त 
(पल्सु) मेलाओं में (सदम्‌) शत्रुओं के सारनेवाले वीर सेनाजन को (इत्‌) हो ग्रहण कर (व्राधतः) 









प्पों को चाहिये कि ग्रपने शत्रु से अधिक युद्ध की सामग्री को इकट्ठी कर 
प्रच्छे पुरुषों के सहाय से उस शत्रु को जोतें ॥ १० ॥ 
पुनरुषदेशककृत्यमाह ।॥। 
फिर उपदेश करनेवाले का कर्त्त व्य अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अध ग्मन्ता नहुंषों हव॑ँ स्रेः श्ोतां राजानो अम्॒तस्थ मन्द्रा । 

नभोजबों यज्निरवस्थ राधः प्रश॑स्तथे महिना रथंवते ॥ १ १॥ 

अध॑ । स्मन्त | नहपः । हव॑म्‌। स्रेः । ओ्रेत । राजानः । अमृत॑स्य । मन्द्रा: ॥ 
नभः5जुव: । यत्‌ | निरवस्य॑ । राध॑; । प्रडशंस्तये । माहिना । रथ॑उवते ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--(अध) आनन्‍्तर्यें (ग्मन्त) प्राप्नुत 4 अत्र द्चचोउतस्तिडः इति दी्घ:। 


(नहुष:) विदुषो नरस्य (हवम्‌) उपदेशाख्यं झब्दम्‌ (सूरे:) सर्वविद्याविद: (श्रोत) 
ख्वणुत । अत्र बिकरणबुक्‌ दघचोःतस्तिक इति दीर्घश्च । (राजान:) राजमाना: (ग्रमृतस्य) 


र्इद 





हल ऋग्वेद: झअ० २ । ० १॥। व०३३॥॥ 


अविनाशिन: (मन्द्रा:) आह्लादयितार: (नभोजुब:) विमानादिना नभसि गच्छन् 
(यत्‌) (निरवस्थ) निर्गतोन्‍बों रक्षणं यस्यथ (राधः) धनम्‌ (प्रश्मस्तये) प्रशस्ताय 
(महिना) महत््वेन (रथवते) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य तस्मे ॥ ११ ॥। 

अन्वय:--हे मन्द्रा राजानों यूयममृतस्य सूरेनंहपों हब॑ श्रोत नभोजुबों यू 
यक्निरवस्य राधस्तदुग्मन्‍्ताध महिना प्रशस्तये रथवते राधो दत्त । ११ ॥। 

भावार्थ:-ये परमेश्वरस्य परमविदुष: स्वात्मनश्च सकाशादविरोधिनस्तदुपदेशां श्र 
गृह्लीयुस्ते प्राप्तविद्या महाशया जायन्ते ॥। ११ ॥ 

वदार्थ:--हे (मन्द्रा:) प्रातर्द करानेवाले (राजानः) प्रकाशमान सज्जनों ! तुम 
(प्रमृतस्थ ) भ्ात्मरूप से सरण धर्म रहित (सूरे:) समस्त विद्याद्ों को जाननेवाले (नहूथ:) विद्वान 
जत के (हवम्‌) उपदेश को (श्रोत) सुनो (नभोजुब:) विमान श्रादि से ग्राकाश में गमन कब्ते 
हुए तुम (यत्‌) जो (निरबस्य) रक्षा हौन का (राध:) धन है उसको (ग्मस्त) प्राप्त होग्नो (ग्रध। 
पतस्तर (महिना) वहप्पन से (प्रशस्तये) प्रशंसित (रबबते)। बहुत स्थवाले को धर 

















इसके 





देशो ॥ ११॥ 


परम विद्वान और अपने श्रात्मा के सकाझ से विरोधी नहीं होते 
प्राप्त हुए महाजय्॒ होते हैं ॥११॥ 





वे विद्याओं 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


एत॑ शर्द्ध धाम यस्प॑ स्रेरित्यबोचन दर्शतयस्थ नंशे । 
थुस्नानि येषु वसुतांती रारन्‌ विश्वें सन्वन्तु प्रभूधेष॒ वाजम्‌॥ १ २॥ 
एतम्‌ । शर्म । धाम | यस्य | सूरेः | इति। अवोचन । दशशउतयस्य । 
नंशैं॥ युज्नानिं। येष | वसुडतांतिः | ग्रन | विखें। सन्वन्तु | प्रड्भूख्रेष्‌ । 
वाजम्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थ:--(एतम्‌) पूर्वोक्त सर्व वस्तुजातम्‌ (झर््ध म) वलयुक्तम्‌ (धाम) स्थानम्‌ 
(यस्य) (सूरे:) विदृष: (इति) अनेन प्रकारेण (अवोचन्‌) वदेयु: (दशतयस्थ) दशधा 
विद्यस्थ (नंशे) अ्रदर्शयेयम (द्युम्तानि) यज्ञांसि धनानि वा (बेप) (वसुताति:) 
धनाय्श्व्येयुक्त: (रार्नू) दक्य: (विश्वे) सर्वे (सन्‍्वस्तु) संभजन्द (प्रभंथय। 
(वाजम्‌) ज्ञानमन्न वा ॥ १२ ॥। 
अन्वयः--वसुतातिरह यथा विद्ठांसो यस्य दश्शतयस्य सूरे: सकाशाद यच्छर्द 
धामावोचन्‌ । ये विश्वे वां रारन्‌ येपष प्रभथेष्‌ ब्म्नानि सन्वन्त्विति तदेतं सर्व 
सेवित्वा दु:खानि नंश । १२॥। 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। ये विपश्चितो मनुप्या 
पूर्ण विद्याविदो<खिला विद्या: प्राप्यान्यानुपदिशन्ति ते यशस्विनों भवन्ति ॥ १२ ॥। 











क्त मैं जैसे विद्वान्‌ जन (यस्य) जिस (दशतयस्थ) 
सकाश से जिस (जर्दध म्‌) वलयुक्त (धाम) स्थान 







जिन (प्रभूयेष्‌)-अच्छे धारण किये हुए पदार्थों में (युस्तानि) यज्ञ वा धनों का (सल्वन्ु) सेवन 
अकार उस ज्ञान प्रौर (एतम्‌) इस पूर्वोक्त सब पदार्थों का सेवन कर दुःखों को 


करें (इति) 
(नंशे) नाश करूँ ॥ १२ ॥ 





'तोपमालड्वार है । जो विद्वान्‌ मनुष्य पूर्ण विद्याओं को 
हैं॥ १२५॥ 






पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
मन्दांमहे दर्शतयस्थ धासेदियत्पञ्च बिश्रतों यन्त्यन्नां। 
किमिष्ठाश्व इष्छार॑शिमिरेित डेशानासस्तरुप ऋझखते नून ॥ १३॥ 





मन्दामहे | दर्शवईतयस्य | धासे: । द्विः। यत्‌ | पश्चे | विश्वतः । यान्‍्ति | 
अन्ना ॥ किम | इष्ठअअंखः | इए्ठउरंश्मिः | एते | ईशानास॑: | तरुपः। ऋज्जते । 


नून ॥ श३॥ 

पदार्थ:--(मन्दामहे) स्तुम: (दक्मतबस्थ) दशविश्रस्थ (धासे:) विद्यासुखधारकस्य 
विदुप: (द्वि:) द्विवारम्‌ (यत्‌) (पञ्च) अध्यापकोपदेशका5ध्येश्युपदेश्यस।मान्‍्या: 
(विश्वत:) विद्यासुखन सर्वान्‌ पुष्यतः (यन्ति) प्राप्तुवन्ति (अन्ना) सुसंस्क्रतान्यन्नानि 
(क्रिम्‌) प्रश्ने (इप्टाश्ब:) इष्टा: संगता स्रश्वा यस्य सः (इप्टरश्मिः) इष्टा: संयोजिता 
रश्मयो बेन (एते) (ईशानास:) समर्था: (तरुप:) अविद्यासंप्लवकान्‌ (ऋज्जते) 
(नुन्‌) विद्यानायकान्‌ ।! १३ ॥ 




















यद्ये पञ्च दशतयस्य धासेविद्यामन्ना च द्विर्यन्ति यएत ईशानासस्तरुष 
नुवन्ति तान्‌ विश्वतों नन्‌ जनान्‌ वय॑ मन्दामहे तच्छिक्षां प्राप्य 
जनइप्टाश्व इष्टरश्मि: कि न जायते ? ।। १३ ।। 

भावार्थ:--ये सुझिक्षया सर्वान्‌ विदुषः कुर्वन्त: साधनेरिष्टसाधकान्‌ समर्थान्‌ 
बिदुषों न सेवस्ते तइप्टं सुखसपि न लभस्ते ॥ १३ ॥ 

पदा्बः--(यत्‌) जो (पड्च) पढ़ाने, उपदेश करने, पढ़ने और उपदेश सुननेवाले तथा 
सामान्य मनुष्य (दशतयस्य) दश प्रकार के (धासे:) विद्या सुख का धारण करनेवाले विद्वान्‌ की 
विद्या को और (अन्ना) अच्छे संस्कार से सिद्ध किये हुए अन्नों को (द्विः) दो वार (यन्ति) प्राप्त 
होते हैं वा जो (एते) ये (ईशानास:) समर्थ (तरुप:) अविद्या अज्ञान में डुबानेवालों को (ऋज्जते) 
प्रसिद्ध कर 

















न (विश्रत:) विद्या सुख से सबकी पुष्टि (जून) ओर विद्याओं की प्राप्ति 





अ० १ ॥ ब० हे ॥ 


करानेहारे मनुष्यों की हम लोग (मन्दामहे) स्तुति करते हैं 
(इष्टाश्व:) जिसको घोड़े प्राप्त हुए वा (इप्टरश्मि:) जिसने 
ऐसा (किम्‌) क्‍या नहीं होता है ? ॥ शृझ का 














की शिक्षा को पाकर मनुष्य 
यन्‍्त्रादिकों की किरणें जोड़ी 





पदार्थ:--जो अच्छी शिक्षा से सबको विद्धान्‌ करते हुए साधनों से चाहे हुए को सिद्ध 
करनेवाले समर्थ विद्वानों का सेवन तहीं करते वे ब्रभीप्ट सुख को भी नहों प्राप्त होते है ॥ १३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
हिर॑ण्यकर्ण मणिग्रीवमणस्तन्नो विश्वें वरिवस्यन्तु देवाः । 
अरय्यों गिरंः सद्य आ जम्मषीरोस्राश्वांकन्तुभयेष्बस्मे ॥ १४ ॥ 


हिर॑गय5कर्णम्‌ | माशे 5ग्रीवम्‌ । अर्णाः | तत्‌ | नः । विशें। वरिवस्थन्तु । 
देवा; ॥ भरे: । गिर: | सद्यः।आ । जम्म॒पी:। आ। उम्राः | चाकन्तु । उ्येंप । 
अस्मे इति ॥ १४ ॥ 


वदार्थ:--( हिरण्यकर्णम्‌) हिरण्यं कर्णे यस्य तम्‌ (मणिग्रीवम्‌) मणयो ग्रीवायां 
यस्य तम्‌ (अर्ण:) सुसंस्क्रतमुदकम (तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ (विश्वे) अखिला: 
(वरियस्यन्तु) सेव्ताम्‌ (देवा:) विद्वांस: (अर्य:) वैश्य: (गिर:) सर्वदेशभाषा 
(सद्य:) तूर्णम्‌ (आ) (जम्मुषी:) प्राप्त योग्या: (आ) (उस्रा:) गाव: (चाकन्तु) 
कामयन्तु (उभयेष्‌) स्वेष्वन्येपु च (अस्मे) झ्स्मासु ॥। १४ ॥। 





अन्वयः--ये विश्वे देवा नो जम्मुपीशिरस्सण्य आचकन्तृभयेप्वस्मे च यदर्ण 
कामयेरन्‌ योह्यों जम्मुपीगिर उस्राश्च॒ कामयते त॑ हिरण्यकर्ण  मणिग्रीव 
तदस्मांश्ावरिवस्यन्तु तानेतान्‌ कर्ण प्रतिष्ठापयेम ॥ १४*॥ 


भावार्थ:--ये विद्वांसो याश्र विदुष्यस्तनयान्‌ दुहितरश्न सद्यो बिदुपो विदुपीश्न 
कुर्वन्ति, ये वणिग्जना: सकलदेशभाषा विज्ञाय देशदेशास्तराद्द्वीपद्वीपान्तराच्च 
धनमाह॒त्य श्रीमन्‍्तो भवन्ति ते सर्वे: सर्वथा सत्कत्तंब्या: ॥।१४॥। 





पदार्य:--जो (विश्वे, देवा:) समस्त विद्वान्‌ (नः) हम लोगों के लिये (जम्मृपी:) प्राप्त 
होने योग्य (गिरः) वाणियों की (स्य:) शौक्र (झा, चाकस्तु) अच्छे प्रकार कामना करेंवा 
(उभवेषु) अपने और दूसरों के निमित्त तथा (अस्मे) हम लोगो में जो (अरण:) ग्रच्छा बना हम्ना 
जल है उसकी कामना करें ग्रौर जो (प्र्य:) वैश्य प्राप्त होने योग्य सब देश, भाषाओं 
(उस्रा:) गौझ्नों की कामना करे उस (हिरष्यकर्ण म्‌) कानों में कुष्डल और (मणिप्रीवम्‌) गले मे 
सणियों को पहिने हुए वैज्य को (ततू) तथा उस उक्त व्यवहार और हम लोगों की 
(प्रा, वरिवस्थन्तु) अच्छे प्रकार सेवा करें उन सबकी हम लोग प्रतिष्ठा करावें ॥ १४ ॥ 

















ह १ । अब ह८ | सू० श्न्स ॥ श्३ 





'कियों को शीघ्र विद्वान्‌ 





भावार्थ :--जों विद्वान्‌ मनुष्य वा वदिदुपी पष्डिता स्त्री लड़ 
ते की भाषाओ्रों को जानके देश-देशान्तर और द्वीप- 





और विदुपी करते वा जो वर्णियं सब दे 
हौपान्तर से धन को लाय ऐ्वरय युक्त होते है वे सबको सब ग्रकारों से सत्कार करने योग्य हैं ॥१४॥ 


अथ राजधर्म विषयमाह ।। 
अब राजध्॒र्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


चत्वारों मा मशशॉरस्थ शिववख्रयों राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः 
रथों वा मित्रावरुणा दीघोप्सा: स्यूमंगभस्तिः सरो नाद्यौत्‌ ॥१०॥ ३॥ 

चत्वार:। मा। मशशोरस्थ। शिव: । त्रय:। राज: । आयवसस्य | 
जिप्णो: ॥ रथ॑: । वाम्‌ । मित्रावरुणा | दौर्ध5अंप्सा: । स्पूम॑5ग्भस्ति:। सूरः | 
न । अद्यौत्‌॥ १५ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--(चत्वार:) वर्णा आश्रमाश्च (मा) माम्‌ (मणर्शारस्थ) यो 500 
दृष्टान्‌ बब्दान्‌ श्रणाति हिनस्ति तस्य । अन्न पृषोदरादिना पूर्वपदस्थ रुगागमः । (शिश्व:) 
शासनीया: (त्रय.) अध्यक्षप्रजाभव्या: (राज्ञ ) न्यायविनयाभ्यां राजमानस्थ 
प्रकाशमानस्य (आयवमस्थ) पृर्णमामग्रीकस्य (जिप्णों:) जयशीलस्य (रथः) यानम्‌ 
(वाम्‌) युवयो: (मित्रावरुणा) सुहृद्रौ (दीर्घाप्सा:) दीर्घा वृह्तोःसा: शुभगृणव्याप्तयो 
ग्रेपां ते (स्यृमगभस्ति:) समृहकिरण: (सूर:) सबिता (न) इव (अद्यौत्‌) 
प्रकाशयति ॥१५॥॥ 

न्वयः--है मित्रावरुणा यो वां रथ: स मा मां प्राप्नोतु यस्य मशर्शारस्थाय- 

बसस्य जिण्णों राज़: स्युमगभस्ति सूरो न रथोउ्यौत्‌ तथा यस्य दीर्घाप्साश्चस्व। रस्त्रयश्च 
शिश्वः स्यु: स राज्य कतु महेंत्‌ ।। १५ ।। 

भावार्थ:--अत्ोपमालडूु २. । यस्य राज्ञो राष्ट्र विद्यासुशिक्षायुक्ता गुणकर्म- 
स्वभावतों नियता धामिकाश्चत्वारों वर्णा आश्रमाश्च त्रथः सेनाप्रजान्यायाधीशाश्व 
सस्ति स॒ सूर्य इव कीर्त्या सुशोभितों भवति ॥१५॥ 
अन्न राजप्रजामनुप्यधमंवर्णनादेत्यूक्ताथ्थस्य पूर्व॑सृक्तोक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥। 

इति द्ाविशरकुत्तरं शततम सूक्त तृतीयों वर्गश्व समाप्त: ॥ 























पदार्थ:--टै (मित्रावरुणा) मित्र: और उत्तम जन ' जो (वाम्‌) तुम लोगों का (रथः) रः 
प्राप्त होवे जिस (मशर्शा रस्य) दुप्ट शब्दों का विनाश करते हुए (प्रायवसस्थ 
पूर्ण सामग्रीयुक्त (जिप्णो ) शत्रश्नों को जीतनेहारे (राज्ञ | न्याय और बिनय से प्रकाशमान राजा 
का (स्पुमगभस्ति:) बहुत किरणों से यूक्त (सूर-)सूर्य के (व) समान रथ (ग्रद्योत्‌) प्रकाश 
करता तथा जिसके (दीर्चाप्सा:) जिनको ग्रचछ गुणों में बहुत व्याध्ति वे (चत्वार:) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 











झुद्र बणं और ब्रह्मचयं , ग॒हस्थ, दानप्रस्थ. संन्यास थे चार आश्रम तथा (त्रयः) सेना आदि 
के अधिपति, प्रजाजन तथा भृस्यजन ये तीन (शिश्व:) सिखाने योग्य हों वह राज्य करने 
को योग्य हो ॥ १५ ॥ 





8४ ऋग्वेद: झ० २। झ० १। बजे ड॥ा। 


भावाबं:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जिस राजा के राज्य में विद्या और अच्छी 
जिक्षायुक्त गुण, कर्म , स्वभाव से नियमयुक्त धर्मात्माजन चारों वर्ण और आ्ाश्नम तथा सेना, प्रजा 
और न्यायाधीश हैं वह सूर्य कीत्ति से ग्रच्छी शोभायुक्त होता है ॥ १५॥ 





इस मूक्त में, राजा, प्रजा और साधारण मनुष्यों के धर्म के वर्णन से इस सूकत में कहे हुए 
भ्र्थ की पिछले सृक्‍त के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह १२२ एकसौ बाईसववाँ सूकत प्रौर तौसरा वर्म पूरा हुआ ॥ 








प्रथुरित्यस्य त्रयोदशर्चस्थ- त्रयोविशत्युत्तरशततमस्य सूक्‍तस्य दीर्घतमसः 
पुत्र: कक्षीवान्षि: । उषा देवता । १।३।६ ।७। ६ । १० । 
१३ विराद्‌ त्रिष्दूप्‌ २।४।८। १२ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
५ त्रिष्टुप्‌ च छन्द:ः। घेवतः स्वर: ॥। ११ भुरिक्‌ | 
पड़ क्तिश्छन्द: । पञचम: स्वर: ।। 
अथ दम्पत्योविषयमाह ।। 
अब १२३ एकसौ तेईसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में $ 
स्त्री-पुरुष के विषय को कहते हैं ।। 
प्थू रथो दच्तिणाया अयोज्यैन देवासों अम्हतांसो अस्थुः। 
ह कृष्णादुद॑स्थादर्या: विहयाश्रिकिंत्सन्ती मानुंषाय ्ञयांय ॥१॥ 
पृथ। । रथ: | दच्िणायाः। अयोजि | रा । एनम्‌ । देवास: । अश्र॒त|स:। 
अस्थुः ॥ कृष्णात्‌। उत्‌। अस्थात्‌। अ्योँ। विल्हाया:। चिकित्सन्ती। 
मानुपाय । क्षयांय ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--(प्रथु:) विस्तीर्ण: (रथ:) वाहनम्‌ (दक्षिणाया:) दिश: (अयोजि) 
युज्यते (आर) (एनम्‌) (देवास:) दिव्यगुणा: (अमृतासः:) मरणधममंरहिता: (अस्थुः) 
तिष्ठन्तु (कृष्णात्‌) अन्धकारात्‌ (उत्‌) (अस्थात्‌) ऊध्वंमुदेति (अर्या) वैश्यकन्या 
(विहाया:) महती (चिकित्सन्ती) चिकित्सां कुर्बती (मानुषाय) मनुष्याणामस्मे 
(क्षयाय) गृहाय ॥ १ ॥ 
अस्वयः--या मनुष्याय क्षयाय चिकित्सन्ती विहाया अर्या उषा: कृष्णादुदस्थादिव 
विदुषाध्योजि सा चैन॑ पति च युनक्ति यवोक्षिणायाः पृथूरथश्चरति तावमृतासो 
देवास झआाउस्थु: ॥ १ ॥। 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्छार: । या उपर्गुणा स्त्री चन्द्रगुणश्च पुमान्‌ 
भवेत्‌ तयोविवाहे जाते सतत सुखं भवति ॥ १ ॥ 





का १५ 
-जो (मानुषाय) मनुष्यों के इस (क्षयाय) घर के लिए (चित रोगों को 
करती हुई (विहाय:) बड़ी श्रशंसित (पर्या) वैश्य की कन्या जैसे प्रात:काल की वेला 
(कष्णात्‌) अंधेरे से (उदस्थात्‌) ऊपर को उठती उदय करती है वैसे विद्वान्‌ ने (प्रयोजि) संयुक्त 
की गर्थात्‌ अपने सज्भ ली और वह (एनम्‌) इस बिद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती प्रपना पति 
मानती तथा जिन स्त्री-पुरुषों का (दक्षिणाया:) दक्षिण दिशा से (पृथु-) बिस्तारयुक्त (स्थ:) रथ 
चलता है उनको (स्रम्ृतास:) विनाशरहित (देवास:) ग्रच्छे-भ्रच्छे गुण (प्रा, अस्थ:) उपस्थित 
होते हैं ॥॥ १ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकल॒प्तोपमालद्भार है। जो प्रात:समय की वेला के गुणयुक्त 
प्र्थात्‌ शीतल स्वभाववाली स्त्री और चन्द्रमा के समान शीतल गुणवाला पुरुष हो, उनका 
परम्पर बिवाह हो तो निरन्तर सुख होता है ॥ १ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कह! है !। 

पूर्वा विश्वेस्माद्ख॒बंनादबोधि जय॑न्ती बाज बृहती सनुजी। 

उच्चा व्यख्यत्युवातिः पुनर्भ्रोषा अंगन्प्रथमा पूर्वह्न॑ंतो ॥ २ ॥ 

प्रवा'। विश्वस्मात | भुव॑नात्‌ । अबोधि। जय॑न्‍्ती | वाज॑म्‌ । वृहती । सलुत्री ॥ 
उच्चा । वि | अख्यत्‌ | युवतिः | पुनःउभू: | आ। उपाः। अगन । प्रथमा । 


पूर्व #ूुती ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(पूर्वा) (विश्वस्मात्‌) अखिलात्‌ (भवनात्‌) जगत्स्थात्पदार्थसमूहात्‌ 
(प्रवोधि) बुध्यते (जयन्ती) जयशीला (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (बहती) महती (सनुत्री ) 
(विभाजिक) (उच्चा) उच्चानि वस्तृनि (वि) (अख्यत्‌) ख्यापयति । भ्रत्राम्तर्गतच्य' 
(य्रुवति:) (पुनभू .) या विवाहितपतिमरणानन्तरं नियोगेन पुन: सन्तानोत्पादिका 
भवति सा (आ) (उपा:) (अगन्‌) गरुछति । अत्र लडि प्रथमंकवचने बहुल॑ छन्दसोति शपों 
खुक्‌. रूयोगत्वेन तलोपे मो नो धातोरिति मस्य नकारादेशः। (प्रथमा) (पू्वहतो) पूर्वर्धा 
विद्यावृद्धानां हतिराह्वानं यस्मिन्‌ गृहाश्रमे तस्मिन्‌ ॥ २॥। 

अन्वयः--या पूर्वहती प्रनभूवाज जयन्ती बृहती सनुत्री प्रथमा युवतियंथोषा 
विश्वस्माद्भुवनात्‌ पूर्वाज्वोधि । उच्चा व्यख्यत्‌ तथा ग्रागल्सा बिवाहे योग्या 
भवति ॥ २ ॥ 

भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। सर्वा: कन्या: झतस्य चतुर्थाणं ब्यौ 
विद्याभ्यासे व्यतीत्य पूर्णविद्या भूत्वा स्वसदृश पतिमुद॒ह् प्रभातवस्मुरूपा भवन्तु ॥ २॥॥ 

पदार्थ: --(पूव हतो ) जिसमें बृद्धनों का बुलाना होता उस गृहस्थाश्रम में जो (पुनभू:) 
विवाहे हुए पति के मरजाने पीछे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न करनेवाली होती वह (वाजम्‌) 
उत्तम ज्ञान को (जयम्ती) जीतती हुई (बृहती) बड़ी (सनुत्री) सब व्यवहारों को झ्रलग-अलग 





























१. बअष्टा, <२६४॥ से. ॥.] 


श्ड 








करने छोर ।प्रथमा) प्रथम (बुवति.। युवा अ्रवस्था को प्राप्त होनेवाली तमोद़ा स्त्री जैसे (उपा ) 
पदार्थों से /पूर्वा) प्रथम (अ्रबोधि) 
अच्छे प्रकार प्रकट करती वैसे 


प्रात. वाल की केला [ति 
जाती जाती और ( 





।ग्रा, अगन्‌) आती है वह विवाह में शोग्घ होती है ॥॥ २ ॥ 

आबार्थ: “इस सन्‍्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्रार है! सब क्या पच्चीस वर्ष अपनी ग्रायु 
को विद्या के घ्रभ्यास करने में कर पूरी विद्यावाली होकर धन समान पति से विवाह 
कर प्रातःकाल की जैला के समा 'बबाली हों । 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में क 





यदद्य भाग विभजोंसि रुभ्य उपषों देवि मर्त्यत्रा खुजाते। 
देवा नो अत सबिता दस्खूना अनांगसों बाचाति सथोय ॥३॥ 


यत्‌ । अद्य । भागम्‌ | विउभजासि | तभ्यंः । उप: । देवि। मुर्त्यउत्रा । 
सुउज़ाते ॥ देव: | नः । अत्र। सविता । दमूनाः | अनागसः | बोचति। सूयीय ॥३॥ 

पदार्थ:--(यत्‌) यम्‌ (ग्रद्य) (भागम्‌) भजनीयम्‌ (विभजासि) विभजेः 
(नश्य:) नायकेश्य: (उप) प्रभातदत्‌ (देवि) तर्ण : खुशोभिते (मर्व्यत्रा) मत्यंपु 
प्रकाशिते (देव:)- देंदीप्यमान: (न:) अश्मभ्यम्‌ (अन्न) 
बे: (दमूना:) र: (अनागस:) अनपराधिन 
ज्वस्विज्ञानाय ॥। ३ ॥। 












(सबिला) 
(सूर्माध) पे 








अम्बय: -हें सुजाते देवि कन्ये स्वमद्य तक्य उपरिबि उदय भाग विभजासि 
यश्चात्र दमना मर्व्यत्रा सविलेत्र देवस्तव पति: सूर्याय नोइनागसों शोचति तो युवा वर्ष 
सतत सस्कुर्याम ॥। ३ ॥ 

भावार्थ: ग्रत्त वाचकलुप्तोपमालद्भार:। यदा द्वो स्त्रीपुरुषो विद्यावस्तो 
धर्माचारिणों विद्याप्रवारकों सद्दा परस्परस्मिन्‌ प्रसन्नी भवेता तदा गृहाश्रमेज्लीव 
सुखभाजिनी स्थालाम्‌ ॥ ३ ॥। 








बदार्थ : हें (खुजात) उत्तम कीत्ति मे भ्रकाणित और (देवि) प्र 
प्राप्त सुलक्षणों कल्या ! तू (ब्रद्य) आज (नुभ्यः) 
ला के समान (व्‌) जिः 
(विभजामि) अ्रल्छे प्रकार सेवन करती और जो (पत्र) 5: 
(सत्यंत्रा) मनुष्यों में (सविता) सूर्य के समान (देव) प्रकाशसान तेरा वति (सूर्याय) परमात्मा 
के विज्ञान डे लोगों को (अ्रनागस:) बिना ग्रपराध्र के 
हम लोग निरन्तर करें ॥ ४ ॥ 









(उपः) प्रात:समश क॑ 








ऋग्वेद: मं> १ । झ० १८ । सूछ श्र३ का श्छ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकतुप्तोपमाल डर है। जब दो स्त्री-पुरुष विद्यावान्‌ धर्म का 
सब कभी परस्पर में प्रसन्न हों तब गृहाश्रम में अत्यन्त 








आचरण झोर विद्या का प्रचार करनेह। 
सुख का सेवन करनेहारे होवे ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयसाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

गृहंग्रंहमहना यात्यच्छां दिवेदिंव आधि नामा दूधाना | 

सिषांसन्ती द्योतना शद्बदागादग्र॑गग्रमिद्‌ मंजले व्सनाम्‌ ॥४॥ 

गृहम्‌उग्रंहमू | अहना। याति। अच्छ॑ । दिवेउदिवे | अधि। नाम॑ | दाना ॥ 
सिसासन्ती । द्योतता । श्वत्‌ । आ। अगात | अग्र॑मूअग्रम्‌ू | इत्‌ | भजते । 
वसूनाम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ:--(गृहंगृहम) निकेतन॑ निकेततम्‌ (अहना) दिवसेन व्याप्त्या वा। अत्र 
बाच्छन्दसौत्यल्लोपो न । (य्राति) (ग्रच्छ) उत्तमरोत्या । अन्न निषातस्थेति दीर्घ: । (दिवेदिवे ) 
प्रतिदिनम्‌ (अधि) उपरिभावे (ताम) सज्ञाम (दघाना) धरन्ती (सिपासन्ती) 
दातुमिच्छन्ती (द्योतना) प्रकाशमाना (शश्वत्‌) निरन्तरम्‌ (आ) (अगात्‌) प्राप्नोति 
(अग्रमग्रम्‌) पुर:पुर: (इत्‌) एवं (भजते) सेवते (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनाम्‌ ।।४॥ 

अम्वय:--या स्त्री यथोपा अहना गृहंगहमच्छाधियाति दिवेदिवे नाम दधाना 
द्ोतना सती वसूनामग्रमग्र भजते गरश्वदिदागात्‌ तथा सिषासन्‍्ती भवेत्‌ सा गृहकार्य्या- 
लक्कारिणी स्थात्‌ ॥॥४॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र. । यथा सूर्यदीप्ति: पदार्थानां पुरोभागं 
सेवते नियमेन प्रतिसमयं प्राप्नोति तथा स्त्रियापि भवितव्यम्‌ ॥४॥ 

पदार्थ: जो स्त्री जैसे प्रात:काल की बेला (ग्रहना) दिन वा व्याप्ति से (गृहंगृहम्‌) घर- 
अर को [प्रच्छाधियाति |म रीति के साथ ग्रच्छी ऊपर से भ्राती (दिवेदिवे) और प्रतिदिन 
(नाम) नाम (दघाना) धरती अर्थात्‌ दिन-दिन का नाम आरादित्यवार, सोमवार प्रादि धरती 

















(द्योतना) प्रकाशमान (वर्युनाम्‌) प्रथिबी प्रादि लोकों के (प्रग्ममग्रम्‌) प्रथम-प्रथम स्थान को 
(भजते) भजती और (शश्वत्‌) निरस्तर (इत्‌) हो (ग्रा. ग्रगात्‌) आती है वैसे (सिपासस्ती) उत्तम 
पदार्थ पति आदि को दिया चाहती हो 





बर के काम को सुशोभित करनेहारी हो ॥ ४ ॥ 
आावार्थ:--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपसालड्भार है। जेसे सूर्य की कास्ति--घाम सब 
पघदाओं के अ्रगले-प्रगले भाग को सेवत करतो और नियम मे प्रत्येक समय प्राप्त होती है वैसे स्त्री 
को भी होना चाहिये ॥ ४ ७ ये 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विपग्र को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





हु स्वसा वरूंणस्प जामिरूष: सून्‍्तले प्रथमा ज॑रस्व । 
पश्चा स दंघ्या यो अधघस्यथ घाता जयेम तं दस्तिणया रखेंन ॥»॥ ४॥ 
भर्गस्थ | स्वसां | वरूंगास्थ | जामिः | उप; । सनुते । प्रथमा । जरस्ब ॥ 
पश्चा । सः। दुष्या: | यः। अग्रस्य | घाता। ज्यैम। तम्‌। दक्षिगया | 
रखेंन ॥५॥४॥ 








स्य (जामि:) 
स्तृहि (पश्चा 





पदार्थ: -( भगस्य) स्थ (स्वसा) भगिनीय (वरू 
न्येव (उप:) उपाः (खूनते) युकक्‍ते (प्रथमा) 
पश्चात्‌ (सः) (दष्या') सिरस्कुर (यः) (अधघस्थ) परापस्य (थ्राता) (जग्रेम) (तम) 
(दक्षिणया) सुशिक्षितया सेनया (स्थेन) विमानादियानेन ॥9५॥ 





अन्वय:-- हे सूतते त्वमुपस्याइव 
विद्या जरः स्य धाता भः 
यो जन: पापी स्थात्‌ स पश्चा रि 












भावार्थ: 
गीतिदटताइन च सतत के 





पदार्थ: 





वा (भगस्य) ऐश्वस्यं को 
के समान [प्रथमा) प्रख्याति 
(प्रघस्य ) प्रपराध का (धाला 





हुई सेना प्रौर (रथेन) विमान प्रा से जैसे हम लोग (जयेम) जोतें बंसे 





उसका तिरस्कार कर, जो मनृध्य वापी हो (सः) वह (पण्चा) पीछा करने प्र्धात्‌ तिसस्कार 


योग्य है ॥ ५॥ 









आवार्थ:--इएस मस्त्र में वाचकलृ“ अ्पने-प्रपने घर 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उर्दीरतां सुरुता उत्पुरन्धीरूदग्नयः झुशुचानासों अस्थुः । छः 


स्पा व्नि तमसापंगृढाविष्कृण्वन्त्यूपसों विभातीः ॥5॥ 
उत । ईरताम । सत्ता: | उत । पुर॑मउधीः । उत । अग्नयः । शुशुचानास; । 
अस्थुः ॥ स्पार्ह । वसैनि | तमंसा | अप॑उगूटा । आवबिः । कृणवन्ति | उपसे: । 















क्ृप्टलया (ईरताम ) प्रेर्यन्तु (सूनता:) सत्यभाषणादिक्रिया: 
थ्वितां दवाति ता: (उत्‌) (अग्नयः) पावका इब 

(शुशुच्चानास:) भृश प्रवित्रकारका: (अस्थ्‌:) तिप्टन्तु (स्पार्हा) स्पृहणीयानि (वसूनि) 
(तमसा) अन्धकारेण (अपगढ़ा) ग्राच्छादितानि (आवि:ः) प्राकट्ये (क्रष्वन्ति) कुव॑न्ति 
(उपस:) प्रभाता (विभाती:) विशिष्टप्रकाशान्‌ ॥६॥। 

अन्बयः--है सत्पुरुषा सूनता: सन्‍्तो यूयं यथा पु 
स्त्रिय उदीरताम्‌ स्पार्हा वसूनि उदस्थ्‌ । यथोपमस्तमसापग 
विष्कृष्वन्ति तथा भवत ॥६॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भार: । यदा स्त्रि द्वत्तमाना अविद्या- 
मलिनतादि निष्कृत्य विद्यापवित्रतादि संप्रकाश्यैस्बर्यमुन्नयस्ति तदा ता: सतत बखिन्यो 
भवन्ति ॥६।॥। 











गश्शुशुचानासो उग्नयइव 
व्याणि विभाती श्रोदा- 

















परार्थ:--हे सत्पुरुपो ! (सूनृता:) सत्यभापणादि क्रियाबान्‌ होते हुए तुम लोग जैसे 
(पुरुम्धी:) शरीर के ब्राश्नित क्रिया को धारण करती और (शुशु्ञानास:) निरस्तर पवित्र 
करानेवाले (प्रग्तवः) प्रश्तियो के समात चमकती-दमकती हुई स्त्री लोग (उदीरताम्‌) उत्तमता 
से प्रेरणा देवे वा (स्पार्हा) चाहने योग्य (वसूनि) धन झ्रादि पदार्थों को (उदस्थु:) उन्नति से प्राप्त 
हों वा जैसे (उपस:) प्रभातसमय (तमसा) अ्न्धकार से (अपगूढा) ढंपे हुए पदार्थों श्रौर 
(विभाती:) प्रच्छे प्रकाशों को (उदाविष्कृष्वस्ति) ऊपर से प्रकट करते हैं बसे होश्नो ॥ ६ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है। जब स्त्रीजन प्रभातसमय की बेलाधों 
के समान वत्तमान प्रविद्या, मैलापन प्रादि दोषों को तिराले [#दूर| कर विद्या प्र पाकपन 
अति करती है तब रे निरन्तर सुखयुकक्‍्त होती हैं ॥६॥ 





आदि गुणों को प्रकाश कर ऐेश्व्य की 
पुनस्तमेव विधयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अपान्यदेत्यभ्य* न्‍्यदेति विषुरूपे अहनी सं चरेते। 

परिक्तितोस्तमों अन्या ग्रहांकरद्योंदृषा: शोश॑चता रथेंन ॥9॥ 

अप॑ । अन्यत्‌ | एतिं। अभि । अन्यत्‌ । एति । विषृंरूफे5 इति विषु॑5रूपे | 
अहंनीइतिं । सम्‌ । चेरेतेइतिं ॥ परिउज्ितों: $ । अन्या । गुहां | अकः । 
अग्यीत्‌ | उपाः । शोशुंचता ! रथेंन ॥७॥ 

पदार्थ:--(अथब) (अन्यत्‌) (एति) प्राप्नोति (अभि) (अन्यत्‌) (एति ) 
(विषुरूषे) व्याप्तस्वरूपे (अहनी) राजिदिने (सम्‌) (चरेले) (परिक्षितो:) सर्वतो 
निबसतो: । अत्र तुमे तोखुन ॥ (तम:) रात्रो ) भिन्नानि (गृहा) झ्राच्छादिका 
(अक:) करोति (ग्रद्योत ) चता) अत्यन्त प्रकाथमानेन 
(रथेन) रस्येण स्वरूपेण ।।3!। 











छ ऋग्वेद: झ २ । झ० १ । बल शता 


अन्बय:- ये विषुरूपे अहनी रात्रिदिन सह संचरेते तयो: परिक्षितोस्तम: 
प्रकाश्योम॑ध्यादगुह्ातमोउन्‍्या:क: क्रत्यानि करोति उषा: झोशुचता रथेनाझौत्‌ । 
अन्यदर्पति । अन्यदभ्येतीव दम्पती वर्तेताम्‌ 3॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार : । अ्रस्मिज जगति तम प्रकाशरूपौ द्रौ 
पदार्थों स्त, याभ्यां सदा लोकादद्धों दिन राजिश्र वत्तेते । यद्वस्तु तमस्त्यजति तत्‌ त्विषं 
गुह्लाति यावद्वीप्तिस्तमस्त्यजति तावत्तमिख्रादत्ते द्रौ पर्य्यायेण स्दंव स्वब्यास्त्या प्राप्त 
प्राप्त द्रब्यमाच्छादयत: सहैव वर्तेते- तयोयंत्र यत्र संयोगस्तत्र तत्र संध्या यत्र यत्र 
वियोगस्तत्र तत्र रात्रिदिन च यो स्त्रीपुरुषावेव॑ संयुक्तो वियुक्तो च भूत्वा दुःखनिमित्तानि 
जहीत: सुखका रणानि चादत्तस्तौ सदानन्दितों भवत: ॥॥७॥ 











पदार्थ :--जो (विपुरूषे) संसार में व्याप्त (अ्हनी) रात्रि और दिन एक साथ (सं, चरेले) 
पर करते ग्रर्थात्‌ ब्राते-जाते हैं उनमें (परिक्षितो:) सत्र ओर से वसनेहारे प्रस्धकार और 
नी बरी ।ग्रस्था। झौर कामों 


सः 











से (गुहा) प्रन्थधकार से संसार को डापन 





उजेर 
को (प्रक:) करती तथा (उपा:) सूय॑ के प्रकाश से पदाधों को 
प्रत्यस्त प्रकाश प्लौर (रथन) रमण करने योग्य रूप से (ग्रद्यौत्‌) उजेला करता (प्रस्यत्‌) प्रपने से 
स्लिक्न प्रकाश को [प्रप, एति) दूर करता तथा [ग्रन्यत्‌) प्रन्‍्य प्रकाश को (प्रभ्येति) सब घोर से 
बी-पुरुष ग्रपना वर्नाव बे ॥ ७ ॥ 





बाला दिन ( शोशुच्तता ) 








प्राप्त होता, इस सब व्यवहार के समान 





खा दो 





है। इस जगत्‌ में प्रस्धेरा-5 






गोकों के झ्राधे भाग में दिन और प्राधे में रात्रि रहती है । 





जो वस्तु भ्रन्धकार को छोड़ता वह उजेले का ग्रहण करता प्ौर जितना प्रकाश प्रन्धकार को 
छोडता उतना रात्रि लेती; दोनों पारी से सर्देव प्रपनो व्यात्ति के साथ पाये-पाये हुए पदार्थ को 
ढांपते और दोनों एक साथ बत्तमान हैं । उनका जहां-जहां संयोग है वहां-वहां संध्या और जहाँ- 


दिन होता । जो स्त्री-पुरुष ऐसे मिल 





गोम होता प्र्थात्‌ अ्रलग होते वहां-बहा रात्रि श्री 
दुःख के कारणों को छोड़ते और सुख के कारणों को ग्रहण करने वे सर्दंव 





जहाँ 
प्रौर अलग होकर 
प्रानन्दित होते है ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
सदर्शीर्य सदशीरिद्‌ श्वों दीर्घ संचन्ते वरुंणस्थ धाम॑ । 
अनवठ्यास्त्रिशतं योज॑नान्येकैंका ऋतुं पारिं यन्ति सद्यः ॥८॥ 
सउदर्शीः । अद्य । सउदशीं: | इत्‌ | ऊम्‌ इतिं। खः । दीर्घम्‌ | सचन्ते । 
वरुगास्थ | धाम ॥ अनवब्या:। त्रिंशतम। योज॑नानि । एका5एका । क्रतुम्‌। 
परिं | यन्ति | सद्यः ॥ ८ ॥ 

















द: मं> १ । झ> १८ । सू> 





पदार्थ: -(सदुआी:) संदृश्यों राज्य उपसश्र (ग्रद्य) अस्मिन्‌ दिन (सदुशी:) 
(इत) एवं (उ) वितर्क (इ्व:) आगामिदिने (दीघम्‌) महान्त समयम्‌ (सचन्ते ) 
समवेता वरत्त न्‍्ते (वरुणस्थ) वायो: (थाम ) स्थानम्‌ (अ्नवद्या:) अनिन्दिता: (त्रिशतम्‌ ) 
(योजनानि) विश्वत्यधिकणत क्रोशान्‌ (एकँका) (क्रतुम) कर्म (परि) (यन्ति) (स्यः) 
शीघ्रम्‌ ।८।॥। 

अर या अद्य ग्रनवद्या सदृशीरु श्व: सदृशीर्वरुणस्थ दीर्घधाम सचन्ते । 
एकैका त्रिशत योजनानि क्रतं सद्य परियन्ति ताइद्‌ ब्यर्था: केनचिन्नों नेया: ॥८॥। 





भआावार्थ:- यथेश्वरनियमनियतानां._ गतानां. वक्त मानानामागामिनां कू 
रात्रिदिनानामस्थथात्व न जायते तथंव सर्वस्या: सृष्टे: क्रमविपर्यासों न भवति तथा ग्रे 
मनुप्या आलस्थ॑ विहाग्य सृष्टिक्रमानुकूलतया प्रयतस्ते ते प्रशंसितविद्येश्वर्या जायम्ते 
यर्थतद्रात्रिदिनं येथासमयं यात्यायाति च तथँव मनुण्य॑व्य॑वहारेप सदा बत्तितव्यम्‌ ।८।! 














पदार्थ :---जों (भ्रद्य) प्राज के दिन (ग्रनवद्या:) प्रशंसित (सदशी:) एकसी (उ) प्रथवा 
तो (श्वः) प्गले दिन (सहशी:) एकसी रात्रि झौर प्रभात बेला (वरुणस्थ) पवस के (दीघम्‌) 
बड़े समय वा (धाम) स्थान को (सचस्ले) सवोग को प्राप्त होती प्रौर (एकका) उन में से प्रत्येक 
(त्रिशतम्‌, योजनानि) एकसौ बीस क्रोग श्रौर (क्रतुम्‌) कर्म को (सद्य:) शीक्र (परि, सच्ि) 
वर्य्याय से प्राप्त होती हैं वे (इत्‌) व्यर्थ किसी को त खोना चाहिये ॥ ८ ॥ 








से ईश्वर के नियम को प्राप्त जो हो गये. होते भ्रौर होनेवाल रात्रि-दिन हैं 
उनका भ्रस्यथापन नहीं होता, वैसे ही इस सब संसार के क्रम का विपरीत भाव नहीं होता तथा 
जो मनुष्य प्रालस को छोड़ सृष्टिक्रम की प्रनुकूलता से झ्रच्छा यत्त किया करते हैं वे प्रशंसित 
विद्या श्रौर ऐश्वस्यंवाले होते हैं श्रौर जैसे यह रात्रि दिन नियतसमय प्राता झ्रौर जाता बैसे ही 


मनुष्यों को व्यवहारों में सदा प्रपना वर्त्ताव रखना चाहिये ॥ ८ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
जानत्यह: प्रधमस्य नाम॑ शुक्ता कृष्णादंजनिष्ट खितीची । 
ऋतस्थ योषा न मिंनाति धामाह॑रहनिष्कृतमाचर॑न्ती ॥९॥ 


जानती। अई: ।प्रथमस्य॑ | नाम॑। शुक्रा | कृप्णात । अजानिष् । खितीची ॥ 
ऋतस्थ। योपा। न। मिनाति। धार्म। अहउअह;। निः5कुतम्‌ । 
आचरन्ती ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-- (जानती ) ज्ञापयन्ती (गह्ल:) दिनस्थ (प्रथमस्य) विस्तीर्णस्यादिमा- 
वयवस्य वा (नाम) सज्ञाम (जुक्रा) शुद्धिकरी (क्ृष्णात्‌) निकृष्टवर्णात्‌ तमस: 


अ० २ । अर १ | व० ५॥ 





(अ्रजनिष्ट) जायते (श्वितीची) या श्विति श्वेतवर्ग मज्चति सा (ऋतस्य) सत्यव्यवहार- 
युक्तजनस्थ (योपा) भार्या (न) निषेधे (मिनाति) हिनस्ति (धाम) स्थानम्‌ (अहरह:) 
(निप्कृतम्‌) निष्पन्न॑ निश्चितं वा (आचरन्ती) ।९।॥। 

अन्वय: -हे स्त्रि यथा प्रथमस्यात्ञों नाम जानती शुक्रा श्वितीच्युवाः 
क्ष्णादुजनिप्ट । ऋतस्य योपेवा5हरहराचरन्ती सतो निष्कृतं थाम न मिनाति तथा त्वं 
मंत्र ॥९॥ 
भावार्थ: --अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ार: । यथोषा अस्धकारादुत्यद्य दिन 
ति दिनविरोधिनी न -जायते तथा म्त्री सत्याचरणेन स्वमातापितृषतिकुल 
या प्रशस्तं ज्वघुरं प्रति पति प्रत्यप्रियं किडिचिन्नाचरेत्‌ ॥९॥। 
पदार्थ:--हे स्त्रि ! जैसे (प्रथमस्य) विस्तरित पहिले (प्रह्ृ:) दिन वा दिन के झ्रादिम 
भाग का (नाम) नाम (जानती) जानती हुई (शुक्रा) शुद्धि क' (श्वितोची ) सुपेदी को प्राप्त 
होती हुई प्रातःसमय की बेला (क्ृष्णात) काले रज्जवाले प्रस्घेरे से (अजनिष्ट) प्रसिद्ध होती है 
बा (ऋतस्थ) सत्य आरचरणयुक्त मनुष्य की (योपा) स्त्री के समान (अहरह: ) दिन-दिन 












(ध्राचरन्ती) श्राचरण करती हुई (निष्कृतम्‌) उत्पन्न हुए वा निश्चय को प्राप्त (धाम) स्थान को 
(न) नहीं (मिनाति) नप्ट करती बसी तू हो ॥ ९ ॥ 

भावार्थ: इस मल्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है। जैसे प्रात-समय की बेला प्रस्थकार से 
उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्ध करती है, दिन से विरोध करनेहारी नहीं होती वैसे स्त्री सत्य 
ग्राचरण से तथा प्रपने माता, पिता और पति के कुल को उत्तम कोत्ति से प्रशस्त कर प्रपने 
खमुर झ्लौर पति के प्रति उनके प्रप्रसन्न होने का व्यवहार कुछ न करे ॥ ९५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 
क॒न्येंब तन्वा३ शाशंदानोँ एपिं देवि देवामिय॑त्तमाणम्‌ । 
संस्मय॑माना युवातिः प्रस्तांदाविवक्तांसि कणुषे विभाती ॥१०॥५॥ 


कुन्यांउ्व । तन्‍्वां | शाशंदाना | एपिं। देवि। देवम्‌। इसक्षमाणम्‌ ॥ 
समूउ्स्मयंमाना । युव॒तिः। पुरस्तातू। आविः। वज्ञांसि। कुंगुपे। 
विउभाती ॥ १० ॥ ५ ॥ 

पदार्थ: --(कस्येव) कन्यावद्व्त माना (तस्वा) झरीरेण (शाजदाना) व्यवहारे- 
त्वतितोक्ष्णतामाचरन्ती (एपि) प्राप्नोषि (देवि) कामयमाने (देवम्‌) विद्वांसम्‌ 
(इयक्षमाणम्‌) अतिशयेन संगच्छमानम्‌ (संस्मयमाना) सम्यड, मन्दहासयुक्ता (युवति:) 
चतुविश्शतिवाधिकी (पुरस्तात्‌) प्रथमत: (ग्रावि:) प्रसिद्धों (वक्षांसि) उरांसि (कृणुष) 
(विभाती) विविधतया सदगुण: प्रकाशमाना ॥१०॥॥ 

अन्वयः -हे देवि या त्वं तस्वा कन्येव शाञदानेयक्षमाणं देवं पतिमेषि पुरस्तात 
विभाती युवति: संस्मयाविष्क्रणुपे सोपरुषमा जायसे ॥१०॥। 











बल 


व्युकालमबाभमकतरापकाश “आर कुकर 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० १८ । सूरू श्ण्ड ॥ ३ 


भावार्थ: -अत्रोपमालड्भार: । यथा विदुषी ब्रह्मचारिणी पूर्णा विद्यां शिक्षां 
स्व्रसदृर्श हुग्यं पति च प्राप्य सुखिनी भवति तथान्य[भिरप्याचरणीयम्‌ ॥१०॥। 

पदार्थ :--हे (देवि) कामना करनेहारी कुमारी ! जो तू ( तन्‍वा ) शरीर से (कम्येव) 
कन्‍्पा कै समान वत्त मान (शाशदाना) व्यवहारों में अति तेजी दिखा (इयक्षमाणम्‌ ) अर 
सजञ करते हुए (देवम्‌) विद्ान्‌ पति को (एपि) प्राप्त होती (पुरस्तात,) और सम्मुख (विभाती) 
अ्रतेक प्रकार सदुगुशों से प्रकाशमान (यरुवति:) ज्वानी को प्राप्त हुई (संस्मयमाना) मन्द- 
हँसती हुई (वक्षांसि) छाती ग्रादि अज्ञों को (आ्रावि:, कृणुषे) प्रसिद्ध करती है सो तू प्रभात 
को उपमा को प्राप्त होती है ॥ १० ॥ 

















भावाब:- इस मस्त्र में उपसालद्भार है । जैसे 
और श्रपने समान मनमाले पति को पा कर सुखी होती है 
करना चाहिये॥ १० ॥ 





ी ब्रह्मचारिणी स्त्री 
से ही झौर स्त्रियों को भी ग्राचरण 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विधय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


सुसंकाशा मातृम॑छ्व योषाविस्तन्वँ कृणुषे हशे कम्‌। 
भुद्रा त्वस्ंषो वितरं व्युच्छ न तत्तें अन्या उषसों नशन्त ॥११॥ 


सु5संकाशा । माठमष्ठाउशव । योषां | आविः । तन्वंम्र। कुणुपे । इशे। 
कम्‌ ॥ भद्रा | त्वम्‌ू | उपः | वि5तरम्‌ | वि । उच्छ । न | तत्‌ । ते । अन्याः । 
डपसः | नशन्त ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:--(सुसंकाशा ) सुप्ठुशिक्षया सम्यक्‌ शासिता (मातृमृष्टेव ) विदुष्या मात्रा 
सत्यशिक्षाप्रदानेन शोधितेव (योषा) प्राप्तयौवना (आवि:) (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (क्ृणुषे) 
करोषि (दृशे) द्रप्टुम (कम्‌) सुखस्वरूपम्‌ (भद्रा) मज़जलाचारिणी (त्वम्‌) (उष:) 
उपवद्‌ वत्तमाने (वितरम्‌) सुखदातारम्‌ (वि) विगतार्थे (उच्छ) विवासय (न) (तत्‌) 
(ते) तब (अन्या:) (उपस:) प्रभाता: (नद्न्त) नश्यन्ति ॥११॥॥ 

अन्बयः- हे कन्ये सुसंकाशा योपा मातृमृप्टेव या दृशे तन्वमाविष्क्रणुषे भद्रा 
सती क॑ पति प्राप्नोषि सा त्वं बितरं सुख व्युच्छ । हे उषो यथा अन्या उषसो न नशन्त 
तथा ते तत्सुखं मा नश्यतु ॥११॥ 

भावार्थ: अत्रोपमालद्ुर: । यथोपसो नियमेन स्व स्व समय देश च प्राप्नुवन्ति 
तथा स्त्रिय: स्वकीयं स्वकीयं पति प्राप्यत्त' प्राप्नुवन्तु ॥११॥ 





बदार्थ: ! (सुसंकाशा) अच्छी सिखावट से सिखाई हुई (योषा) युवति 
(मातृमृष्टेव) पढ़ी हुई पष्डिता माता ने सत्यक्षिक्षा दे कर शुद्ध की सी जो (हशे) देखने को 
(तन्वम्‌) अपने शरीर को (प्रावि:) प्रकट (क़रणुघे) करती (भद्रा) और मजूलरूप ग्राचरण करती 








४ ऋग्वेद: झ० २ । झ० १। व० ६ ॥ 








हुई (कम्‌! खुद्वस्वरूप पति को प्राप्त होती है सो (त्वस्‌) तू (बितरम्‌) खुख देनेवाले पदार्थ और 

गे ( उषः) ब्रभात बेला के सनान व मान स्त्री ! जैसे (झ्रस्था:) 
और (उपसः) प्रभात समय (ल) नहीं (नक्स्त) विनाश को प्राप्त होते बैसे (ते) तेरा (तत,) 
उक्त सुख न विनाश को प्राप्त हो ॥ ११॥ 


'बीकार कर, है 











उपमालड्डार है। जेसे प्रात: काल की बेला नियम से त्पने अपने 


स्त्री अपने अपने पति को पा कर 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

अश्वांवतीगॉमतीर्विश्ववांरा यत॑माना रहिमिभिः सूर्यस्थ । 

परां च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति अद्रा नाम वहमाना उषास: ॥ १ २॥ 

अश्व॑वतीः | गोउम॑तीः | विश्वव्वाराः । यत॑मानाः। रश्मिउमिः | 
सूयैस्थ ॥ परा। च। यस्ति | पुनं:।। आ। च।यन्ति। भद्रा। नाम । 
वहंमानाः | उपस॑: ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--(अश्वावती :) प्रशस्ता अश्बा व्याप्तयो विद्यन्ते य्रासां ता: । अन्न मततो 
पूर्वषदस्य दीर्घः | (गोमती :) बहुपृथिवी किरणयुक्ता (विश्ववारा:) था: सर्व जगद्वृण्वन्ति 
ता: (यतमानाः) प्रयत्न कुबंत्य: (रश्मिभि:) किरण: सह (सूर्यस्थ) सवितृलोकस्य 
(परा) (च) (यस्ति) गच्छन्ति (पुनः) (आ) (च) (यस्ति) (भद्रा) भद्राणि (नाम) 
नामानि ( वहमानाः ) प्राप्लुवत्य: ( उषास: ) प्रत्यूपसमया: । अत्रान्येषासपीति 
बी: ॥१२।। 

अम्वयः--हे स्त्रियों सूर्यस्य रश्मिभिस्सहोत्पन्ना यतमाना अश्वावतीर्गोमती- 
विश्यवारा भद्रा नाम वहमाना उपसः: परा यन्ति च पुनरायन्ति च तथा यूय॑ वत्त ध्वम्‌ 

॥१२॥। 

भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदुर: । अथा प्रभातवेला: सूर्यस्य सन्नियोगेन 
नियता: सन्ति तथा विवाहिता: स्त्रीपुरुषा परस्पर प्रे मास्पदा: स्युः ॥॥१२।॥ 

पदार्थ: हे स्त्रियों ! जैसे (सूयंस्थ) सूयंमण्डल की (रश्मिभि:) किरणों के साथ उत्पन्न 
(वतमाना:) उत्तम यत्न करती हुई (प्रश्वावती:) जिनको प्रश॑सित व्याप्तियाँ (गोमती:) जो बहुत 
पुथिवी श्रादि लोक और किरणों से युक्त (विश्ववारा:) समस्त जगत, को अपने में लेती और (अद्रा) 
अच्छे (नाम) नामों को (बहमाना:) सबकी बुड्ठियों में पहुंचाती हुई (उपसः) प्रभातवेला नियम 
के साथ (परा, यन्ति) पीछे को जाती (च) और (पुनः) फिर (च) भी (प्रा, यस्ति) झाती हैं 
वैसे नियम से तुम अपना वर्त्ताव बत्तों ॥ १२ ॥ 


भावार्थ:---इस मन्त्र मे 
समय और देश को प्राप्त होते 






धर्म को प्राप्त होबे ॥११॥ 





अं 














भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जैसे प्रभातवेला सूर्य के संयोग से 
जनियम को प्राप्त हैं वेसे विवाहित स्त्रीपुरुष परस्पर प्रेम के स्थिर करनेहारे हों ॥ १२ ॥ 





इुस्बेद: मं3 १ । झज १८। सू७ १२३॥ २५ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

ऋतस्थ॑ रश्मिमनुयच्छंमाना भरद्ग॑संद्रं कतुंमस्मासु घेहि । 

उषों नौ अद्य सुहवा व्युंच्छास्मास रायों मघवं॑त्ख चस्यु: ॥ १ ३॥ १ ३॥ 

ऋतस्थ॑ । रश्मिम्‌ | अनुउ्यच्छ॑माना | भद्रम॒:मंद्रभू । क्रतुम्‌। अस्मास | 
ब्रेष्दि॥ उपः। नः। अद्य। स॒ुझवा। वि। उच्छ | अस्मा्स । राय: । 
मसव॑त5सु । च । स्युरितिं स्युः ॥ १३ ॥ 6 ॥ 

पदार्थ:--( ऋतस्य) जलस्य (रश्मिम्‌ू) किरणम्‌ (प्रनुयच्छमाना) अनुकूलतया 
प्राप्ता (भद्र भद्रमू) कल्याणकल्याणका रकम्‌ (क्रतुम्‌) प्रज्ञां कर्म वा (अस्मासु) (धेहि) 
(उष:) उपषव्वद्नत्तमाने (नः) अस्मान्‌ (अद्य) (सुहवा) सुष्ठु सुखप्रदा (वि) (उच्छ) 
(अस्मासु) (राय:) श्रियः (मघवत्सु) पूजितेप्‌ धनेषु (च) (स्यु:) ॥१३॥ 

अन्वय:--हे उपर्वृत्पत्नि त्वमद्य ऋतस्य रश्मिमुपाइव हृद्य पतिमनुयच्छमाना- 
उस्मासु भद्र भद्र' क्रतु घेहि | सुहवा सती नोउस्मान्‌ व्युच्छ यतो मघवत्स्वस्मासु रायश्च 
स्यु: ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। यथा सत्य: स्त्रिय: स्वस्वपत्यादीन्‌ 
यथावत्‌ संसेव्य प्रज्ञाधमेंश्वर्याणि नित्य॑ वरद्ध यन्‍्ति तथोषसो5पि वर्न्तते ॥॥ १३ ॥। 

अत्रोषदू ष्टन्तेन स्त्रीधर्मवर्णनादेतत्यूक्तार्थस्य पूर्वयूक्तोक्तार्थेन सह 
संगति रस्तीति वेदितव्यम्‌ ।॥। 

इति वयोविशत्युत्तरं शततमं मूक्‍्त पध्ठो बर्गेश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ :--हे (उप:) प्रात:समय की थेलामी ग्रलवेली स्त्री ! तू ( श्रद्य ) श्राज जैसे 
(ऋतस्थ) जल की (रश्मिम्‌) किरण को प्रभात समय की बेला स्वीकार करती वैसे मत से ध्यारे 
'चति को (प्रनृयच्छमाना) प्रनुकूलता से प्राप्त हुई (प्रस्मासु) हम लोगों में (भद्र भद्रमू, ऋतुम) 
अच्छो ग्रच्छी बुद्धि वा ्रच्छे प्रच्छे काम को (घेहि) धर (सुहवा) ग्रौर उत्तम सुख देनेवाली होती 
हुई (नः) हम लोगों को (व्युच्छ) ठहरा जिससे (सघवत्सु) प्रशंसित धनवाले (भ्रस्मासु) हम लोगों 
में (राय:) शोभा (च) भी (स्थु-) हों ॥ १३ ॥ 

भावार्थ :-- इस मस्त्र में वाचकल॒प्तोपमालडुार है । जैसे श्रे८ठ स्त्री अपने अपने पति आदि की 
यथावत_ सेवा कर बुद्धि, धर्म ब्रौर ऐश्वस्यं को नित्य वड़ाती हैं वेसे प्रभात समय की बेला भी हैं ॥॥१३॥॥ 














तत मे स्त्रियों के धर्म का वर्णन करने से इस 
दे ग्र्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥। 


इस सूक्त में प्रभात समय की वेला के 
यूक्त में कहे हुए अर्थ की पिछले युक्त में 








यह १२३ वां यूक्त और 





प्रा ॥ 





छुड़ा वर्ग पूरा 





ड्इ 


# + ॥ ग्रठ १ | बरू 





अथ चतुविशत्युत्तरशततमस्य त्रयोदशर्चस्य सुक्‍तस्य देघतमस: कक्षीवान्‌ ऋषि: ४ 
उषा देवता । १। ३। ६ । ६-१० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ । ७। 
११ त्रिष्टुप्‌ । १२ बिराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ छन्द: | घेवत: स्वर: | २। 
४३ भुरिक्‌ पड क्ति:। ५ पड क्ति: । ८ विराट 
पड क्तिश्च छन्द: । पठ्चम: स्वर: ।। 
अथ सूर्यलोकविषयमाह ।। 
अब तेरह ऋचावाले एकसौ चौबीसव १२४ सूक्त का प्रारम्भ है । उसके 
प्रथम मन्त्र में सूयंलोक के विपय का वर्णन किया हैं ॥। 
उषा उच्छन्ती समिघाने अग्ना उच्यन्त्सय्यें उविया ज्योतिरश्रेत्‌ । 
डेवो नो अन्न सविता न्वर्थ प्रासांवीद्‌ डिपत्प्र चतुष्पठित्ये ॥१॥ 
उपाः । उच्छन्ती | समूडधाने | अग्नी | उतडयन | सूर्य: | उबिया। 
ज्योति: । अश्रेत्‌ ॥ देव: । नः । अत्र | सविता । नु | अयम्‌ | प्र । असावीतू। 
द्विउपत्‌ । प्र । चत॑ःउपत्‌ | उत्ये ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--(उपा:) (उच्छ्ती) अ्रर 
(प्रग्नों) पावके (उद्यन्‌) उदय प्राप्नुवन्‌ (सूर्य्य:) सविता (उबिया) पृ 
उर्बोति पूृथिबीना० ॥ निधं० १॥। १ ॥ (ज्योतिः) प्रकाश: (अश्वेत्‌) श्रयति (देव:) 
प्रकाश: (नः) ग्रस्माकम्‌ (अत्र) जगति (सविता) करम्मंसु प्रेरक: (नु) शीघ्षम 
(अर्थम्‌) प्रयोजनम्‌ (प्र) (असावीत्‌) सुनोति (द्विपत्‌) द्वौ पादौ यस्य तत्‌ (प्र) 








[कार निस्सारयन्ती (समिधाने) प्रदीप्ते 
है 

















(चतुष्पत्‌ ) (इत्ये) प्रापयितुम्‌ ॥ ४ ॥। 
'बयः--यदा समिधाने5रनौ सूर्य उद्यन्सन्‍्नुविया सह ज्योतिरश्रेत्तदोच्छन्त्युपा 
जायते । एवमत्र सविता देवो नो<र्थमित्य प्रासावीत्‌, द्विपच्चतुष्पच्च नु प्रासावीत्‌ ॥१॥ 





भावार्थ: _ पृथिव्या सूरर्यकिरण: सह संयोगो जायते स एवं तिस्यंग्गतः सन्नुषसः 
कारण भवति यदि सूर्यों न स्थात्तहि विविधरूपाणि द्रव्याणि पृथक्‌ पृथक्‌ द्रप्टुम- 
अक्यानि स्यु: ।॥। १ ॥। 





(पग्नी) प्रम्नि का निमित्त (सूर्य:) सू्यमण्डल 
के साथ (ज्योतिः) प्रकाश को (अश्रेत्‌) ला तब 
नी) अन्धकार को निकालती हुई (उपा:) प्रात: काल की बेला उत्पन्न होती है। ऐसे (पत्र) 
प्रेरणा देनेबाला (देव:) उत्तम प्रकाशयुक्त उक्त सूय्यमण्डल (नः) 
प्राप्त कराने के लिये (प्रासावीत) सारांश को उत्पन्न 
मनुष्य आदि वा (चतुष्पत्‌ ) चार प्रगवाले चौपाये पशु भ्रादि 


पदार्थ:--जब (समिधाने) जलने हुए 
(उद्यन्‌) उदय होता हुमा 
(उन 
इस संसार में (सविता) कामो 
हम लोगों को (भ्र्थम्‌) प्रयोजन को ( 
करता तथा । (द्विपत,) दो पगवाः 
प्राणियों को (नु) शीघ्र (प्र) उत्तमता से 





















त्पन्न करता है ॥ १ ॥। 














भावार्थ: - परृथियो का सुयं की किरणों के साथ संयोग होता है, बही संयोग तिरछा जाता 
हुआ प्रभाव समय के होने का कारण होता है, जो सूर्य न हो तो अनेक प्रकार के पदार्थ अलग 
अलग देखे तहीं जा सकते हैं ॥ १ ॥# 








अथोषर प्टान्तेन स्त्रीविषयमाह ॥। 
अब्र उपा के दुष्टाल्त से स्त्री के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अमिनती दैव्यानि बतानिप्रामिनती म॑नुष्यां युगानें। 
ड्युपोंणासुपमा शब्व॑तींनामायतीनां प्रंथमोषा व्यग्ौत्‌ ॥२॥ 


अभिनत्ती | द्रेव्यानि | व्रतानिं | प्रडमिनती । मन॒ष्या । युगानिं ॥ ईयुर्पीणाम्‌ । 
उप॒मा । शश्व॑तीनाम्‌ । आउयतीनामू । प्रथमा । उपाः | वि । अगद्यौत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ: -(अमिनती) अहिसस्ती (दैव्यानि) दिव्यगुणानि (ब्रतानि) वर्त्तमानानि 
सत्यानि वस्तूनि कर्माणि वा (प्रमिनती ) प्रकृष्टतया हिसन्ती (मनुष्या) मानुषसंवन्धीनि 
(युगानि) वर्षाणि (ईयुपोणाम्‌) अतीतानाम (उपमा) दुष्टान्त: (शण्बतीनाम्‌) 
सनातनीनामुषसा प्रकृतीना वा (आयतीनाम्‌) आगच्छन्तीनाम्‌ (प्रथा) (उषाः) (वि) 
(अद्यौत्‌) विविधतया प्रकाशयति ॥।०॥। 

अन्वयः--हे स्त्रि यथोपा दैव्यानि ब्रतान्यमिनती मनुष्या यरुगानि प्रमिनती 
अश्वतीनामीयुषीणामुपमाउयतीनां च प्रथमा विश्व व्यद्योत्‌ । जागृतमंनुष्य॑र्यक्तथा सदा 
तथा त्व॑ वर्त्तस्व ॥२॥। 
भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमाल छा र: । ययेयमुषा: सन्ततेन प्रृथिवीसूर्यसंयोगेन 
सह चरिता यावस्त पूर्व देश हहाति तावन्तमुत्तर देशमादत्ते वत्तमानाथ्तीतानामुष- 
सामुपमा55गामिनीनामादिमा सती कार्य्यकारणयोज्ञान प्रज्ञापयल्ती सत्यधर्माचरण- 
निमित्तकालावयवत्वादायुब्य॑यन्ती वत्त ते सा सेविता सती बुद्धघारोग्यादीन्‌ शुभगुणान्‌ 
प्रयच्छति तथा विदुष्यः स्त्रिय: स्थु: ॥॥२॥। 

















परदार्थ:--हे स्त्री ! जैसे ( उधा: ) प्रातःममय की बेला (दैव्यानि) दिव्य गुणवाले 

नि) सत्य पदार्थ वा सत्य कर्मों को (प्रमिनती) ने छोड़ती और (मनुष्या) मनुष्यों के 
सम्बस्थी (युगानि) वर्षों को (प्रमिनती) करती हुई (जश्वतीनाम्‌) सनातन 
प्रभाववेलाशों वा प्रकृतियों लाओं की (उपमा) उपमा दष्टान्त 
और (प्रायतीनाम्‌) प्रानेबाली प्रभाववेलाओं में (प्रथमा) पहिचरी संसार को (व्यौत्‌) अनेक प्रकार 
मे प्रकाशित कराती औ्रौर जागते प्र्थात्‌ व्यवहारों को करने हुए मनुष्यों को युक्ति के साथ सदा 
सेवन करने योग्य है वैसे तू' श्रपना वर्तताव रख ॥ २ !॥ 











भावार्थ:--इस मस्त्र में व 
परश्त्री और सूर्य के साथ चलनेहा 
जश्ना वर्त सा 





कल्ुप्तोषमाल डा र 





जैसे यह प्रात:समय की बेला विस्ता स्युक्त 
री जितने पर्व देश को छोड़ती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है 
६ प्रात समय की वेवाप्रों की उपमा और प्रानेवालियों की पहि 








का ऋग्वेद: बर० २। झल १। बरू ३॥ 


कार्यरूप जगत्‌ का और जगत्‌ के. कारण का झच्छे प्रकार ज्ञान करातो और सत्य श्र्म के 
बत्त मान है, वह सेवन की हुई 





आचरण निमित्तक समय का अज्ज होने से उमर को घटाती हुई 
बुद्धि और झ्रारोम्य ग्रादि अच्छे गुणों को देती है वैसे पण्डिता स्त्री हों ॥ + । 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तांत्‌। 
ऋततस्थ पन्थामन्वेंति साधु प्रजानतीव न दिशों मिनाति ॥३॥ 


एपा | ढिवः | दुहिता । प्रतिं। अदर्शि। ज्योति: | वसाना | समना । 
रस्तात्‌ ॥ ऋतस्य॑ । पन्‍्थांम्‌ | अनु | एति । साधु । प्रजानती5व । न । दिश॑: । 
भिनाति ॥ ३ 








क्षय 





पदार्थ:--(एपा) (दिव:) प्रकाशस्य (दुहिता) कन्येब (प्रति) (अदर्शि) दृश्यते 
(ज्योति:) प्रकाशम्‌ (वसाना) स्वी समना) संग्रामे । अत्र सुपास्वित्याकारादेश: । 
पुरस्तात्‌ ) प्रथमत: (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (पन्‍न्थाम्‌) मागगंम (अनु) (एति) 
(साधु) सम्यक्‌ यथा स्यात्‌ तथा (प्रजानतीव) यथा विज्ञानवती विदुषी (न) निषेधे 
(दिल्य:) (मिनाति) त्यजति ॥३॥ 

अन्बयः--यथ्थवेंधा ज्योतिर्वंसाना समना दिवो दुहितेवास्माभि: प्रुरस्तात्‌ 
प्रत्यदाशि यथा55प्तों वीर ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीबोषा दिशों न मिनाति 
तद्दद्गत्तमाना: स्त्रियों वरा: स्यु: ॥३॥॥ 

भावार्थ;--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: | यथा सुनियमेन वर्त्तमाना सत्युपा: 
सर्वाना ह्लादंयति सोत्तमं स्वभाव न हिनस्ति तथा स्त्रियों गाहंस्थ्यधर्मे वत्तेरन्‌ ॥॥३॥॥ 








“जैसे ही (एपा) यह प्रातःसमय की बेला (ज्योतिः:) प्रकाश को (वसाना) 
(समना) संग्राम में (दिव:) सूर्य के प्रकाश की (दृहिता) लड़कीसी हम लोगों 
'यर्दाशि) प्रतीति से देखी वा जैसे समस्त विद्या पढ़ा हुआन बीर जन 
थाम्‌) मार्ग को (प्रन्वेति) अ्रनुकूलता से प्राप्त होता वा (साधु) 


पदार्थ: 
ग्रहण करती हू: 
ने (पुरम्तात्‌) दिन के पहिले (प्रत 
(ऋतस्थ) सत्य कारण के (पर 
भ्रच्छे प्रकार जैसे हो बैसे (प्रजानतीव) विशेष ज्ञानवाली विदुषी पढ़ी हुई पण्डिता स्त्री के समान 
अभात बेला (दिशः) दिशाग्रों को (न) नहीं (मिनाति) छोड़ती वैसे अपना वर्त्तीब वत्तंती हुई स्त्री 











उत्तम हों ॥हे॥ 
-इस मन्त्र में वाचकल्प्तोपमालड्भार है। जैसे अच्छे नियम से वर्तमान हुई 
वह अपने उत्तम स्वभाव को नहीं नप्ट करती, 


भावार्थ 






प्रात: समय की वेला सबको झानन्दित कराती झ 


वैसे स्त्री लोगे गिरस्ती के श्रर्म में वें ॥३॥ 


ऋश्वेद:.मं० १ । झ्र० १८ । सूठ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


उपों अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्तों नोघाईवाविरंकृत प्रियार्णि | 

अद्यसन्न संसतों बोधयन्ती . शब्वत्तमागात्पुनरेयुषीणाम्‌ ॥४॥ 

उपोडइति । अदार्श । शुन्ध्युव: । न। वर्ष॑ः | नोधा:5ईव | ग्राविः | अकृत | 
प्रियाणि ॥ अग्मउसत्‌ | न । ससतः । बोधय॑न्ती | शश्क्त5तमा | आ। अगात | 
पुन: । ग्राईईयुपीगाम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(उपो) सामीष्ये (अदर्शि) दृश्यते (शुन्ध्युव:) आदित्यकिरणा: । 
शुरध्युरादित्यो भवति । निर० ४ । १६ ॥ (न) उपमायाम्‌ । निरु० १। ४॥ (वक्ष) प्राप्त 
वस्तु । कक्ष इति पदनामसु । लिध्चं० ४। २॥ (नोधाइव) यो नौति सर्वाणि शास्त्राणि 
तद्गत्‌ । जुबो धुद्‌ च | उणा० ४। २२६॥ अनेन नुधातोरसिप्रत्ययों घुडागमश्न (आवि:) 
प्राकटर्यं (अक्ृत) करोति (प्रियाणि) बचनानि (अद्यसत्‌) यो5द्यानि सादयति 
परिपचति सः (न) इव (ससतः) स्वपत: प्राणिन: (बोधयन्ती) जागारयन्ती (शश्वत्तमा) 
यातिशयेन सनातनी (आ) (अगात्‌ ) प्राप्नोति (पुनः) (एयुपीणाम्‌) समन्‍्तादतीताना- 
मुषसाम्‌ ।॥४॥। 

अन्वयः--यथोपा वक्ष: शुस्ध्युतों न प्रियाणि नोधाइवादसन्न ससतो 
बोधयन्त्येयुषीणा शश्वत्तमा सती पुनरागादाबिरक़त च साउस्माभिरुपो अदर्शि तथाभूता 
स्त्रियों वरा भवन्ति ॥४॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा रा: । या स्श्युघव॑त्सूयवद्िद्वदच्च स्वापत्यानि सुशिक्षया 
विदुष: करोति सा सर्वे: सत्कत्त व्येति ॥४॥॥ 

















पदार्व:-- जैसे प्रभात बेला (वक्ष:) पाये पदार्थ को (शुम्ध्युवः) सूर्य की किरणों के (न) 
समान वा (प्रियाणि) प्रिय वचनों की (नोधाइव) सब शास्त्रों की स्तुति प्रशंसा करनेवाले विद्वात्‌ 
के समान वा (प्रदसत्‌) भोजन के पदार्थों को पकानेवाले के (न) समान (ससतः) सोते हुए 
प्राणियों को (बोध्यन्ती) निरन्‍्तर जगाती हुई और (एयूपीणाम्‌) सब झोर से व्यतीत हो गई 
प्रभात बेलाओं की (शश्बत्तमा) अ्रतीव सनातन होती हुई (पुनः) फिर (प्रा, भ्रगात्‌) भ्राती और 
(प्राविस्कृत] संसार को प्रकाशित करतो बह हम लोगों ने (उपों) समीष में (प्रदर्शि) देखी बेसी 
स्त्री उत्तम होती हैं ॥४॥ 

भावार्थ: - इस मस्त्र में उपमालड्वार है । जो स्त्री प्रभात बेला वा सूर्य वा विद्वान्‌ के समात 
प्रपने सन्‍्तानों को उत्तम शिक्षा से विद्ान्‌ कस्ती है वह सबको सल्कार करने योग्य है ॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


> >॥गर १ व० 5 ॥ 





पूर्वे अर्द्धे रजंसो अप्त्यस्थ गवां जनिज्यकृत प्र केतुम्‌ । 

व्युं प्रथते बितरं बरीय ओमा प्रणन्ती पिचोरुपस्थां ॥५॥७॥ 

पूर्व । अद्धें । रजैसः । अप्त्यस्य॑ । गवांम्‌ । जनित्री । अकुत । प्र । केतुम्‌ ॥ 
वि। ऊम्‌ इति | प्रथते । विउतरम्‌ । वरीयः । आ । उभा । प्र॒णन्‍्ती । पित्रो: | 
उपउस्थां ॥ ४५ ॥ ७॥ 

परदार्थ:--(पूर्वे) सम्मुख वत्त माने (अद्धं) (रजस:) लोकसमृहस्य (सप्ल्यस्य) 
अप्ती विस्ती्णे संसारे भवस्यथ (गवाम्‌) किरणानाम्‌ (जनित्री) उत्पादिका (अकृत) 
करोति (प्र) (केतुम) किरणम्‌ (वि) (उ) वितक (प्रथते) विस्तृणोति (वितरम्‌) 
विविधानि दु:खानि तरन्ति येन कर्मणा तत्‌ (वरीयः:) अतिशयेन वरम्‌ (आ) (उभा) 
(प्रृणन्ती) सुखयन्ती (पित्रो) जनकयोरिव भूमिसूर्ययो: (उपस्था) क्रोडे तिष्ठाति 
सा ॥५॥ 

अन्वय:- -यथोपा उभा लोकौ प्ृृणन्ती पित्रोरुपस्थासती वितरं बरीयो ब्युप्रथते 
गवां जनिश्यप्त्यस्थ रजसः पूर्वेल्धं केतु प्राकृत तथा वत्त माना भार्योत्तमा भवति ।॥५॥ 

भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । उपसउत्पन्न: सूर्यप्रकाशों भूगोलादों 
सर्वदा प्रकाशते5परेडद्धों रात्रिभंवति तयोमंध्ये सर्वदोषाविराजत एवं नंसन्‍्तर्येण 
राश्युपदिनानि क्रमेण वत्त स्तेशत: किमागत॑ यावान्‌ भूगोलप्रदेश: सूर्यस्य संनिधौ तावति 
दिन यावानसंनिधी तावति रात्रि: । सम्ध्योरुपाश्च॑वं लोकप्रमणद्रारैतान्यपि भ्रमस्तीव 
दृश्यन्ते ॥॥५॥॥ 

परार्थ:--जैसे प्रात: समय की वेला कन्या के तृल्य (उभा) दोतों लोकों को (पृण 
सुख से प्रूरतो भ्रीर (पिन्रो:) अपने माता-पिता के समान भूमि और सूर्यमण्डल की (उपस्था) गोद 
में ठहरी हुई (वितरम्‌) जिससे विविध प्रकार के दु:खों से पार होते हैं उस (बरीय:) 
काम को (वि, उ, प्रथते) विशेष करके तो विस्तारती तथा (गवाम्‌) सूर्य की किरणों को 
(जनित्री ) करनेवाली (प्रष्ल्यस्प) विस्तार युक्त संसार में हुए (रजसः:) लोक समूह के (पूर्व) 
प्रथम प्रागे वत्तमान (अर्द्धं) आधेभाग में (केतुमू) किरणों को (प्र, झ्रा, भ्रकृत) प्रसिद्ध करती है 
बसा वत्तमान करती हुई स्त्री उत्तम होती है ॥५॥ 

भावार्थ:--इस मसन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालदकार है । प्रभात बेला से प्रसिद्ध हुआ सू्यमण्डल 
का प्रकाश भूगोल के श्राधे भाग में सब कभी उजेला करता है और प्राधे आग में सत्रि होती है. 
उन दिल रात्रि के बीच में प्रात:समय की वेला विराजमान है ऐसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला प्रौर 
दिन कम से वर्तमान हैं। इससे क्या प्राया कि जितना प्रृथिवी का प्रदेश यूयंमण्डल के श्रागे होता 
उतने में दिन और जितना पीछे होतो जाता उतने में रात्रि होती तथा सायं और प्रात:काल की 
सन्धि में उपा होती है इसी उक्त प्रकार से लोकों के घूमने के द्वारा ये साय॑ प्रात:काल भी घूमते से 
दिखाई देते है ॥५॥ 



































पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 





ऋस्बेद: मं० १ । ब० १८३ सू७ १०४॥ 


एवेदेषा पुमतमां दशे क॑ नाजांमिं न परिं वृणक्ति जामिम्‌ | 
अरेपसां तन्‍्वाई शाशंदाना नाभांदीषते न महो विंभाती ॥5॥ 


एवं । इत्‌ । एपा । पुरुडतर्मा | इशे | कमू । न। अजांमिमू । न। परिं। 
वृणाक्ति । जामिम्‌ ॥ अरेप्सा | तन्बा | शाशंदाना । न । अर्भात्‌ | ईषते | न। 
महः | विउभाती ॥ दे ॥ 


पदार्थ:--(एव) (इत्‌) अपि (एपा) (पुरुतमा) या बहुन्‌ पदार्थान्‌ ताम्यति 
काड क्षति सा (दुशे) द्र्ट्म्‌ (कम्‌) सुखम्‌ (न) इव (अजामिम) अभार्य्याम्‌ (न) इब 
(परि) (बृणक्ति) त्यजति (जामिम्‌) भार्याम्‌ (अरेपसा) झ्रकम्पितेन (तन्वा) शरीरेण 
(शाशदाना) अतीव सुन्दरी (न) निषेध (अर्भात्‌) अल्पात्‌ (ईफले) गच्छति (न) 
निषेधे (मह:) महत्‌ (विभाती) प्रकाशयन्ती ॥॥६।। 


अन्ययः--यथारेपसा तन्‍वा आशझ्दाना पुरुतमा स्त्री देश कं सुखं पतिनन 
परिव॒णक्ति पतिश्र जामि न सुखं न परित्यजति । अजामि च परित्यजति तर्थवंषोपा- 
अर्भादिन्‍्महों विभाती सती स्थल न परिजहाति किस्तु स्वमीपते ।।६।॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा पतिव्रता स्त्री स्व॑ पति विहायान्‍्य॑ 
न संगच्छते यथा क्ञ स्त्रीव्रतः पुमान्‌ स्वस्त्रीभिन्नां स्त्रियं न समवति, विवाहिता 
स्त्रीपुरुषौ यथानियमं यथासमयं संगच्छेते तथैवोषा नियत देश समय च विहायान्यत्र 
युक्ता न भवति ॥६॥। 


पदार्य:--जेंसे (प्ररेपसा) न कंपते हुए निर्भव (तन्वा) शरीर से (शाशदाना) ग्रति 
सुन्दरी (पुरुतमा) बहुत पदार्थों को चाहनेवाली स्त्री (इशे) देखने के लिये (कम्‌) खुख को पति 
के (न) समान (परि, वृणक्ति) सब शोर से (न) नहीं छोड़ती पति भी (जामिम्‌) अ्रपनी स्त्री 
के (न) समान सुख को (न) नहीं छोड़ता प्रौर (प्रजामिम्‌) जो अपनी स्त्री नहीं उसको सब 
अ्रकार से छोड़ता है वैसे (एव) ही (एपा) यह प्रातःसमय की वेला (प्र्भात्‌) थोड़े से ( 
भी (महः) बहुत सूर्य के तेज का (विभातो) प्रकाश कराती हुई बड़े फंलते हुए सूर्य के प्रकाश को 
नहीं छोड़ती किन्तु समस्त को (ईपते) प्राप्त होती है ॥६॥ 











भावार्थ :--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है । जैसे पतिद्रता स्त्री अपने पति को छोड़ 
श्रौर के पति का सज्ज नहों करती वा जैसे स्त्रीग्रत पुरुष प्रपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्त्री का 
सम्बन्ध नहीं करता और विवाह किये हुए स्त्रीपुरुष नियम प्ौर समय के झनुकूल सज्ञ करते हैं 
वैसे ही प्रात:समय को बेला नियमयुक्त देश ग्रौर समय को छोड़ ब्रन्यत्र युक्त नहीं होती ॥६॥ 





पुनस्तमेव विबयमाह ।। 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





ऋग्वेद: अर २ झर १ । वर 5 ॥। 
अश्नातेब॑ पंस एंति प्रतीची गंतीरूगिंव सनये धनांनाम्‌। 
जायेब पत्य उशती स॒वासां उषा हस्त्ेव नि रिंणीते अप्सं: ॥»॥ 


5आरुगिव | सनयें | धनांनाम्‌ ॥ 
:। हस्ताइईंव | नि । रिगीते । 





अश्चाताउईव । पुंसः । एति । प्रतीची । गर्त 
जायाउडंव । पत्यें | उशती 
अप्मः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:-(अश्नातेव )यथा वबन्धुस्तथा (प्सः) पुरुषस्थ (एति) प्राप्नोति (प्रतीची ) 
ब्रत्यक्चतोति (गर्नारुगिव) गत्ते आरुगारोहणं गर्ारुक्‌ तद्घवत्‌ (सनये) विभागाय 
(धतानाम्‌) द्रव्याणाम्‌ (जायेब) स्त्रीव (पत्ये) स्वस्वामिने (उछती) कामयमाना 
(सुत्रासा:) शोभतानि वासांसि यस्था: सा (उपा:) (हस्रें व) हसन्‍्तीव (नि) (रिणीते) 
प्राप्नोति (अप्स:) रूपम्‌ । अप्सइति रूपना० । निघं० ३ । ७ ।।७॥। 

अन्बयः -इयमुपा: प्रतीची सत्यश्रातेव एसो धनानां सनये गरत्तारुगिव सवनिति 
पत्य उशती सुबासा जायेब परदार्थान्‌ सेवते हखर व अप्सा निरिणीते ॥3॥! 

ञः र उपमालद्भू रा:। यथा भ्रातृरहिता कन्या स्वप्रीत॑ परत्ति स्वयं 

प्राप्नोति, यथा स्थायाधीशों राजा राजपत्नीधनानां विभागाय न्‍्याया5पसनमाप्नोति, 
यथा प्रसन्नवदना स्त्री ग्रानन्दितं पति प्राप्नोति सुरवेण हावभावं चर प्रकाशयति 
तथवेयमुषा ग्रस्तीति वेद्यम्‌ू ।3॥ 

पदार्थ: --यह (उपा:) प्रातःसमय की वेला (प्रतीची) प्रत्येक स्थान को पहुंचती हुई 
(स्रश्नातेव)] दिना भाई की कन्या जैसे (पुसः) प्रुर्थ को प्राप्त हो उसके समान वा जैसे 



































(गर्तारुगिव। दुश्यरूपी गई में पड़ा हुआ जन (धनानाम्‌) धन प्रादि पदार्थों के (सनये) विभाग 
करने के लि। हो बैसे सब ऊंचे-नीचे पदार्थों को (एति) पहुंचती तथा (पत्ये) 
प्रपने पक्ति के कामना करती हुई (सुवासा:) और सुन्दर अस्त्रोंवाली (जायेब) 





व) हेंसती हुई स्त्री के तुल्य (प्रप्सः) 





खिबाहिता रत्नी के समान 


रूप को (नि. रिणीले) निरन्तर प्राप्त होती 





ई की कन्या अपनी प्रीति से 
और धन आदि पदार्थों के 


भावार्थ: मन्त्र में चार उपमालकिूूार है। जैसे बिना भा 






चा ५ प्राप्त होती वा जेंसे स्थायाश्रीश राजा, राजप- 


विभाग करते के लिये स्थायासन प्र्यात्‌ राजगड़ी [को], जैसे हँसमुखी स्त्री आनन्दयुक्त पति 






प्राप्त होती और अच्छे रूप से झणते हावभाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह प्रातःसमय दो 
है, बहू समझना चाहिये ॥3॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
स्वसा स्वसे ज्यायंस्थ_योनैंमारैगपैत्यस्या: प्रातिचक्ष्येंब । 


रश्मिलि: सय्येस्पाज्ज्यंडक्ते समनगाइंव वाः ॥८॥ 








ऋग्वेद: मं० १ अ० १८ | सू० १र४॥॥ डरे 


खसां। ख्सें । ज्याय॑स्थे | योनिंम्‌। अरैक्‌ । अप॑ | एति। श्रस्याः। 
प्रतिचक्ष्यंबबव ॥ विउउच्छन्ती । रश्मिउमिः | सूर्यस्थ | अज्ञि। अइन्ते। 
समनगाः5ईव । वाः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(स्वसा) भगिनी (स्वस्रं) भगिन्‍्ये (ज्यायस्थै) ज्येष्ठाये (योनिम्‌) 
गृहम्‌ (प्रैक) अतिरिणक्ति (अप) (एति) दूरं गच्छति (परस्था:) भगिन्‍्या: 
(प्रतिचक्ष्येव) प्रत्यक्ष दृष्ट्वेव (व्युच्छन्ती) तमो विवासयन्ती (रश्मिभि:) किरणै: सह 
(सूर्यस्थय) सवितु: (अड्जि) व्यक्तं रूपम्‌ (भडक्ते) प्रकाशयति (समनगाइव) 
समनमनवधारित स्थान गच्छन्तोव (ब्रा:) या वृणोति ॥।८॥। 

भ्रस्वयः--है कन्‍्ये यथा व्युच्छुल्ती ब्रा उपा: सूर्यस्थ रश्मिभि: सहाडिज 
समनगाइवाड क्ते यथा वा स्वसा ज्यायस्य॑ स्वस्रे योनिमारेगस्या वत्तमानं 
प्रतिचक्ष्येवापेति विवाहाय दूरं गच्छति तथा त्वं भव ॥८।। 

भावार्थ :--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमा लद्भा री । कनिष्ठा. भगिनी ज्येष्ठाया 
वत्तंमान॑ वृत्तं विज्ञाय स्वयंवराय दूरेटपि स्थित योग्य पति गृह्लीयात्‌ । यथा शान्‍्ता: 
पतिब्रता: स्त्रियः स्वं स्व॑ं पति सेबन्ते तथा स्व॑ं पति सेवेत यथा च सूर्य: स्वकान्त्या 
कान्ति: सूर्येण च सह नित्यामानुकूल्येन व्तेंत त्थव स्त्रीपुरुषौ स्थाताम्‌ ॥।८॥॥ 

पवार्ष:--हे कम्या ! जैसे (व्युच्छल्ती) अन्धकार का निवारण करती हुई (ब्रा:) पदार्थों 
को स्वीकार करनेवाली प्रात:समय को वेला (सूर्यस्थ) सूयंमण्डल की (रश्मिभि:) किरणों के साथ 
(अडिज) प्रसिद्ध रूप को (समनगाइव) निश्चय किये स्थान को जानेवाली स्त्री के समान (अडक्ते) 
प्रकाश करती है वा जैसे (स्त्रसा) बहिन (व््वायरय) जेठी (स्वस्रं) बहिन के लिये (योनिम्‌) 
अपने स्थान को (अरैक्‌) छोड़ती अः तथा (भ्रस्था:) इस अपनी बहिन के वत्त मान 
हाल को (प्रतिचक्ष्येव) प्रत्यक्ष देख के जैसे बसे विवाह के निय्रे (अपैति) दूर जाती है वैसी तू' हो 

री] 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालंदु।र हैं। छोटी बहिन जेठी बहिन के 
बत्तमान हाल को जान आप स्वयंवर विवाह बे दूर भी ठहरे हुए अपने अनुकूल पति का ग्रहण 
करे, जैसे शान्त पतिव्रता स्त्री ग्रपने अपने पति को सेवन करतो हैं वैसे अपने पति का सेवन करे, 
जैसे सूर्य अपनी कान्ति के साथ श्रौर कास्ति सूर्य के साथ नित्य प्रनुकूलता से व्तं बसे ही स्त्री- 
पुरुष हों ॥ ८ ॥ 























पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
आसां पूंवासामहसु खसूणामपरा प्रूवांमम्थोति पश्चात्‌ 
ता; प्रत्नवन्नव्यसीनुनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिनां उघासः ॥ ९॥ 
भ््द 





डे ऋग्वेद: भ्र० २ । ग्र० १ । ब० ८ ॥। 


आसाम्‌ । प्रूवॉसाम्‌। अह5स । खसूंणाम्‌ । अप॑रा । प्रवाम्‌। | । एति। 
पश्चात्‌ ॥ ता; । प्रत्तञ्वत्‌ | नव्यंसी: | नूनम्‌ । अस्मे इतिं | रेवत | उच्छाल्तु । 
सुडदिनाँ: । उपसः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(आसाम्‌) (पूर्वासाम्‌) ज्येष्ठानाम्‌ (अ्रहसु) दिनेषु । अत्र जाच्छन्दसोति 
रोरभावे नलोप:। (स्वमृणाम) भगिनीनाम्‌ (अझपरा) (पूर्वाम) (श्रभि) (एति) 
प्राप्युयात्‌ (पश्चात्‌) (ता:) (प्रत्नवत्‌) प्रत्न: प्राचीनों निधिविद्यते यस्मिन्‌ (नव्यसी:) 
(नृनम्‌) निश्चितम्‌ (प्रस्मे) अ्रस्मभ्यम्‌ (रेवत्‌) प्रशस्तपदार्थयुकत द्रव्यम्‌ (उच्छन्तु) 
तमो विवासयन्तु (सुदिना:) शोभनानि दिनानि याभ्यस्ता: (उषपास:) उपसः प्रभाता: । 
अत्रा न्‍्येषापपीति दीर्घ: ॥९॥ 








केषु चिदह:सु पूर्वा 


अन्वयः--यथासां पूर्वासां: स्वशृणामपरा काचिद्धगिन्यहसु 
तथा सुदिना उपासोस्मे नून॑ प्रत्नवद्र वन्नव्यसी 


भगिनीमभ्येति पश्चात्‌ स्वगुहं गः 
प्रकाशयन्तु ता उच्छन्तु च ॥९॥॥ 





भावार्थ:--यथा बहवो भगिन्यों दूरे दूरे देश विवाहिता: कदाचित्कयाचित्सह 
काचिन्मिलती स्वव्यवहारमाख्याति तथा पूर्वा उपसो वत्तमानया सह संयुज्य 
स्वव्यवहारं प्रकटयन्ति ॥९॥। 


पदार्थ:--जैसे (आसाम्‌) इन (पूर्वासाम्‌) प्रथम उत्पन्न जेठी (स्वसुणाम्‌) बहिनों में 
(अपरा) अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी बहिन (अहसु) किल्हीं दिनों में अपनी (पूर्वास्‌) जेठी 
बहिन के (प्रभ्येति) आगे जावे श्र (पश्चात्‌) पीछे अपने घर को चली जावे वैसे (सुदिना:) जिन 
से अच्छे-अच्छे दिन होते वे (उपसः) प्रात:समय की बेला (अस्मे) हम लोगों के लिये (सूनम्‌) 
निश्रययुक्त (प्रत्मवत्‌) जिसमें पुरानी घन की घरोहर (रेवत्‌) प्रशंसित पदार्थ युक्त धन को 
(नव्यसी:) प्रति दिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश करे (ताः) वे (उच्छस्तु) अन्धकार को 











निराला करें ॥॥ ९ ॥ 





भाजार्य:--जैसे बहुत बहिने 
भोई मिलती औः 


[कर अपने व्यवहार को प्रसिद्ध क 





अपने व्यवहार को 





साथ संयुक्त हो ती हैं ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


प्र बॉघयोषः एणतो मंघोन्यर्वुष्यमाना: पणय: ससन्‍्तु । 
रबदुच्छ मघव॑द्भ्यो मघोनि रेवत्‌ स्तोओ खलते जारय॑न्ती ॥१०॥८॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० १८ | सू० श्रड का ३५ 


मे । बोधय । उपषः । पृणतः । मघोनि । अबुध्यमानाः | पणय॑: । ससन्‍्तु ॥ 
रेबब। उच्छ। मघव॑तउमभ्यः। मघोनि। रेवत्‌। स्तोत्रे। सूनूते। 
जारय॑न्ती ॥ १० ॥ ८॥ 

पदार्थ:--(प्र) (बोधय) (उपः) उपर्वद्तत्तमाने (परणत:) पालयतः पुष्टान्‌ 
प्राणिन: (मघोनि) पूजितधनयुक्ते (अवुध्यमाना:) (पणय:) व्यवहा रयुक्ता: (ससन्‍्तु) 
स्वपन्तु (रेवत्‌) प्रशवस्तथधनवत्‌ (उच्छ) (मघवद्भ्यः) प्रशंसितधनेभ्य: (मघोनि) 
बहुधनकारिके (रेवत्‌) नित्य॑ संबद्ध धनम्‌ (स्तोत्रे) स्तावकाय (सूनृते) सुप्ठुसत्यस्व भावे 
(जारयन्ती) वयो गमयस्ती ॥१०॥। 





अस्वय:- हे मघोन्युषः स्त्रि त्वं ये:बुध्यमाना: पणय: उपस्समये दिने वा ससस्तु 
तान्‌ पृणत उषवंत्‌ प्रबोधय । हे मघोनि सून्‌ते त्वमुपर्वज्जारयन्ती मघवद्भ्यों रेवत्‌ 
स्तोत्रे रेबदुच्छ प्रापय ॥१०॥॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । न केनचिद्‌ रात्रे: पश्चिमे यामे दिने 
वा शयितव्यम्‌ । कुतो निद्रादिनयोरधिकोष्णतायोगेन रोगाणां प्रादुर्भावात्‌ 
कार्यावस्‍्थयोहनिश्च । यथा पुरुषार्थयुक्तथा पुष्कल धन प्राप्नोति तथा सूर्योदयात्‌ 
प्रागुत्थाय यत्नवान्‌ दारिद्यु जहाति ॥ 





हे (मधघोनि) उत्तम धनयुक्त (उष:) प्रभातवेला के तुल्य वत्तमान स्त्री ! तू जो 
(पवुध्यमाना:) प्रचेत नींद में ड्बे हुए वा (पणय:) व्यवहा रयुक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन में 
(ससस्तु) सोबें उनकी (प्ृणतः) पालना करनेवाले पुष्ट प्राणियों को प्रात:समय की बेला के प्रकाश 
के समान (प्र, बोधय) बोध करा। है (मघोनि) अतीब धन इकट्ठा करनेवाली (सून्‌ 
सत्यस्वभावयुक्त युवति ! तू प्रभात वेला के समान (जारयन्ती) प्रवस्था व्यतीत कराती हुई 
(मघवद्धूघः) प्रशंसित धनवानों के लिये (रेवत्‌) उत्तम धनयुक्त व्यवहार जैसे हो वैसे (स्तोत्र) 
स्तुति प्रशंसा करनेवाले के लिये (रेबत्‌) स्थिर धन की (उच्छ) प्राप्ति करा ॥ १० ॥ 








भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल झूर है । किसी को रात्रि के पिछले पहर में वा 
दिन में न सोना चाहिये क्योंकि नींद और दिन के घाम आदि को अधिक गरमी के योग से रोगों 
की उत्पत्ति होने से तथा काम और अवस्था की हानि से, जैसे पुरुषार्थ की युक्ति से बहुत धन को 
प्राप्त ह्वोता वैसे सूयोदय से पहिले उठ कर यत्नवान्‌ पुरुष दरिद्वता का त्याग करता है ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


अवेयमंबैद्युवतिः पुरस्तांच्ुडक्के गवांमरुणानामर्नीकम्‌। 
वि नुनम॑च्छादसति प्र केतुर्गृदंगंहस॒प॑ तिछ्ठाते अग्िः ॥ ११॥ 





३६ ऋण्वेद: अ० २ | अ० ११ न शक 


अब॑ | इयम्‌ । अशैत्‌ । युवतिः । पुरस्तांत्‌ । युदक्ते | गवांम्‌ । अरुणानांम्‌। 
अनीकम्‌ | वि । नूनम्‌ | उच्छात्‌! असंति। प्र । केतुः। गृहमउगरहम्‌ । उप॑ | 
तिष्ठाते | अग्निः ॥ ११॥ 


पदार्थ:--(अव) (इयम्‌) (अश्वेत्‌) वद्धेते (युवतिः) पूर्णचतुविशतिवाधिकी 
(पुरस्तात्‌) प्रथमतः (युडक्ते) समवंति (गवाम्‌) किरणानां गवादीनां पशूनां वा 
(अरुणानाम्‌) रक्तानाम्‌ (अनीकम्‌) सेन्यमिव समूहम्‌ (वि) (नूनम्‌) (उच्छात्‌) 
प्राप्नुयात्‌ (असति) स्यात्‌ (प्र) (केतु:) उद्गतशिखा प्रज्मावती वा (गृहंगृहम) 
(उप) (तिष्ठाते) तिष्ठेत (अग्नि:) अ्रुणतरुणतापस्तीब्रप्रतापों वा ।११॥ 


अन्वयः--ययेयमुषा अरुणानां गवासनीक॑ युड क्ते पुरस्तादवाश्वेक्च तथा 
युवतिररुणानां गवामनीक युड कतेथ्वाश्वेत्तत: प्रकेतुरुषा असति नूनं ब्युच्छात्‌ । 
अग्निरस्था प्रतापो गृहंगृहमुपतिष्ठाते युवतिश्च प्रकेतुरसति नून॑ व्युच्छात्‌ । प्रग्निरस्या: 
प्रतापो गृहंगृहमुपतिष्ठाते ।११॥॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र: । यथोषदिने सदेव समवेते वर्त्तेत तथेव 
बिवाहितौ स्त्रीपुरुषों वर्तेयातां यथानियतं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ प्राप्नुयातां च तदानयो: 
प्रतापों बद्धंते ॥११॥ 


वयार्थ:--जैसे (इयम्‌) यह प्रभातवेला (अरुणानाम्‌) लाली लिये हुए (गवाम्‌) सूर्य को 
किरणों के (प्रनीकम्‌) सेना के समान समूह को (युड्‌क्त ) जोड़ती और (परस्तादवाश्वेत्‌) पहिले से 
बढ़ती है वैसे (युवतीः) पूरी चौबीस वर्ष की ज्वानस्त्री लाल रज़ के गो प्रादि पशुओं के समूह को 
जोड़ती पीछे उन्नति को श्राप्त होती इससे (प्र, केतु:) उठी है शिखा जिसकी वह बढ़ती हुई प्रभात 
बेला (ग्रसति) हो और (नूनम्‌) निश्चय से (व्युछात्‌) सबको प्राप्त हो (प्रग्नि:) तथा सूर्यमण्डल 
का तरुण ताप उत्कट घाम (गृहंगृहम्‌) घर-घर (उप, तिप्ठाते) उपस्थित हो युवति भी उत्तम 
बुद्धिवाली होती, निश्चय से सब पदार्थों को प्राप्त होती औरे इसका उत्कट प्रताप घर-घर 
उपस्थित होता अर्थात्‌ सब स्त्री-पुरुष- जानते और मानते हैं॥ ११॥ 











आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे प्रभातवेला और दिन सदैव मिले 
हुए वत्तमान हैं बैसे ही विवाहित स्त्री-पुरुप मेल से अपना वर्त्ताव रक्खें और जिस नियम के जो 
पदार्थ हों उस नियम से उनको पाबें तब इनका प्रताप बढ़ता है ॥ ११॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय कों अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उत्ते वयश्रिदसतेरंपप्तन्‌ नर॑श्र॒ ये पिंतुभाजों व्युष्टौ । 
अमा सतें वहसि भारिं वामरुषों देवि दाघे मर्त्यांथ ॥ १२॥ 


ऋण्वेद: ० १। अ० १८ । बरू० १२४॥ ३७ 


उत्‌ । ते । व्यः । चित्‌ । वसतेः । अपप्तन । नर॑ः | च्‌ । ये | पितुडभाज॑:। 
विउउं्ने ॥ अमा | सते। वहसि। भूरिं। वामम्‌ | उपषः । देवि | दाशुपें । 
मरत्याय ॥ १२॥ 


पदार्थ:-(उत्‌) (ते) तुभ्यम्‌ (वयः) (चित्‌) श्रपि (वसते:) निवासात्‌ 
(अपप्तन्‌ू) पतन्ति (नर:) मनुष्या: (च) (ये) (पितुभाज:) अन्नस्य विभाजका: 
(व्युप्टौ) विश्विष्टे निवासे (अमा) समीपस्थगृहाय (सते) वत्तमानाय (वहसि) 
(भूरि) बहु (वामम्‌) भ्रशस्थम्‌ (उष:) उषवंद्विद्याप्रकाशयुक्ते (देवि) दात्रि (दाशुष) 
दात्ने (मर्त्याय) नराय पतये ।। १२॥। 

भन्वयः--हे नरोये पितुभाजों यूयं चिद्‌ यथा वयो वसतेरुदपप्तन्‌ तथा 
व्युप्टावमा सते भवत । हे उषवंदृबि स्त्रिया त्व च दाशुषे मर्त्यायामासते भूरि बाम॑ 
वहसि तस्ये ते तुभ्यमेतत्पतिरपि बहतु ॥ १२॥ 

भावार्थ:--अत्न वाचकलुप्ठोपमालद्भूर: । यथा पक्षिण उपय्यंधो गच्छन्ति 
तथोषा रात्रिदिनयोरुपय्यंधो गच्छति, यथा स्त्री पत्यु: प्रियाचरणं कुर्य्यात्तथंव पतिरपि 
करोतु ॥ १२॥। 





पदाय्य:--हे (नर:) मनुष्यों ! (ये) जो (पितुभाज:) प्न्न का विभाग करनेवाले तुम 
लॉग (चित्‌) भी जैसे (वय:) अवस्था को (वसते:) बसीति से (उत्‌ प्रपप्तन्‌) उत्तमता के साथ 
प्राप्ते होते वैसे ही (व्युप्टो) विशेष निवास में (प्रमा) समीप के घर वा (सते) वर्तमान व्यवहार 
के लिंये होप्नो भ्रौर हे ) प्रात:समय के प्रकाश के समान विद्याप्रकाशयुक्त (देवि) उत्तम 
व्यंबहार की देनेवाली स्त्री ! जो तू (च) भी (दाशुपरे) देनेवाले (मर्त्याय) भपने पति के लिये 
तथा समीप के घर श्रौर वत्तमान व्यवहार के लिये (भूरि) बहुत (वामम्‌) प्रशंसनीय ब्यवहार की 
(वहसि) प्राप्ति करती उस (वे) तेरे लिये उक्त व्यवहार को प्राप्ति तेरा पति भी करे ॥१२॥ 








भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे पखेरू ऊपर और नीचे जाते हैं 
बैसे प्रात:समय की वेला रात्रि और दिन के ऊपर और नोचे जाती है तथा जैसे स्त्री पति के 
प्रियाचरण को करे बैसे ही पति भी स्त्री के प्यारे आचरण को करे ॥१२॥ 

पुनः कीदृश्य: स्त्रियों वरा भवेयुरित्याह ॥ 
फिर कंसी स्त्री श्रेष्ठ हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

अस्तोंदव॑ स्तॉम्या त्रह्मंणा मे 5वीबधध्वसुशतीरुंपास: । 
युष्माक॑ देवीरवंसा सनेम सहस्रिणं च शतिन च वाज॑म्‌ ॥ १३॥ ९॥ 

अस्तॉवर्म्‌ । स्तोम्या: । ब्रह्म॑णा । मे। अवीदरधध्वम्‌ | उशतीः | उपसः ॥ 
युष्याकंम्‌ | देवी: । अवंसा । सनेम | सहस्निण॑म्‌। च। शतिनम्‌। च। 
वाज॑मू ॥ १३॥ ६ ॥ 





पदार्थ:--(अ्रस्तोड्वम्‌) स्तुबत (स्तोम्या:) स्तोतुमर्हा: (ब्रह्मणा) वेदेन (मे) 
मह्यम्‌ (अवीवृधध्वम) वर्धयत (उछ्यती:) कामंयमाना: (उषास:) प्रभाता: । 
अत्रान्येषासपीत्युपधादोर्ध: । (युष्माकम्‌) (देवी:) दिव्यविद्यायुक्ता: (अवसा) रक्षणाद्येन 
(सनेम) प्र्येभ्यो दद्याम (सहस्निणम्‌) सहस्रमसंख्याता गुणा विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌ (च) 
(शतिनम्‌) शत विद्यायुक्तम्‌ (च) (वाजम्‌) विज्ञानमयं बोधम्‌ । १३ ॥। 

अ्रन्वयः- हे उपास उषोभिस्तुल्या स्तोम्या देवीविदुष्यों ब्रह्मणा उशतीयू यं मे 
विद्या अ्रस्तोढ्वमवीवृधध्वम्‌ । युप्माकमवसा सहस्त्रिणं च शतिनं च वाजं साज़ूसरहस्य- 
बेदादिश्ञास्त्रबोधं सनेम ॥ १३ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । यथोषस: शुभगुणकर्मस्वभावा: सन्ति 
तद्बत्‌ स्त्रियों भवेयुस्तथाः्त्युत्तमा मनुष्या भवेयु: । यथान्यस्माद्विदुष: स्वप्रयोजनाय 
विद्या गृह्लीयुस्तथैव प्रीत्यान्येभ्योपि दद्यु: ॥ १३ ॥। 

अत्रोषसो दृष्टास्तेन स्त्रीणां गुणवर्णनादेतत्सुक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह 
संगतिरस्तीति बोध्यम्‌॥। 


इति चतुविशत्युत्तरशतत्मं सूक्त नवमों वर्गेश्ब समाप्त: ॥ 


झ््द ऋग्वेद: घ० २ । झ्र० है। ब० ९॥ 





बदार्थ:--हे (उपास:) प्रभात वेला्रों के तुल्य (स्तोम्याः) स्तुति करने के योग्य (देवीः) 
दिश्य विद्यागुणवाली पण्डिताशों ! (त्रह्मणा) वेद से (उशतो:) कामना औौर कान्ति को प्राप्त 
होती हुई तुम (मे) मेरे लिये विद्याओं की (अस्तोद्‌बम्‌) स्तुति प्रशंसा करो प्रौर (प्रवीबृधध्वम्‌) 
हम लोगों की उन्नति कराओ तथा (युप्माकम्‌) तुम्हारी (भ्रवसा) रक्षा आदि से (सहसिणम्‌ ) 
जिसमें सहस्रों गुण विद्यमान (च) गौर जो (शतिनम्‌) सैकड़ों प्रकार की विद्याओं से युक्त (च) 
प्रौर (बाजम्‌) अज्ञू, उपाज़, उपनिषदों सहित बेदादि शास्त्रों का बोध उसको दूसरों के लिये हम 
लोग (सनेम) देवें ॥१२॥ 

भावाय:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे प्रातर्वेला अच्छे गरण, कम शौर 
स्वभाववाली हैं वैसी स्त्री हों और वैसे उत्तम गुण, कर्मवाले मनुष्य हों जैसे और विद्वोन्‌ से अपने 
अ्रयोजन के लिये विद्या लेबें बैसे ही प्रीति से औरों के लिये भी विद्या देवें ॥१३॥ 








इस सूक्त में प्रभात बेला के रुप्टान्त से स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अथ॑ की पिछिले सूक्त के प्र के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 





यह १२४ वां सक्त और ९ वां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





प्रातारत्वसिति पञचविशत्युत्तरशततमस्य सप्तर्चस्थ सुक्तस्य देघंतमसः 
कक्षीबान्‌ ऋषि: | दम्पती देवते । १। ३। ७। त्रिष्टुप्‌ छन्दः २।६ निचत्‌ 
अिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: । ४ । ५ जगती छन्दः । 
निषादः स्वर: ॥। 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० १८ । सु० १रश ३९ 


अथ को७त्र धन्यवादाहों भूृत्वाईखिलसुखानि प्राप्नुयादित्याह ॥ 


अब सात ऋचावाले १२५ एकसौ पच्चीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके 
प्रथम मन्त्र में इस संसार में कौन धन्यवाद के योग्य होकर सब 
सूखों को प्राप्त हो, इस विषय को कहते हैं ॥॥ 





प्रातरितिं | रकम । 
नि। धत्ते ॥ तेन॑ | प्रउजामू । वर्धय॑मान: 
सुडबीरः ॥ १॥ 


पदार्थ:--(प्रात:) प्रभाते (रत्नम्‌) रम्यानन्द वस्तु (प्रातरित्वा) य: प्रातरेव 
जागरणमेति स: । अत्र प्रातरुपपदादिण्‌ धातों: बबनिप्‌ । (दधाति) (तम्‌) (चिकित्वान) 
विज्ञानवान्‌ (प्रतिगृह्म) दत्वा गृहीत्वा च । अत्नान्येणामपीति दीर्ध:। (नि) (ध्ते) नित्य 
धरति (तेन) (प्रजाम्‌) पृत्रपौन्रादिकाम्‌ (वर््धयमान:) विद्यासुशिक्षयोन्नयमान 
(आ्रायु:) जीवनम्‌ (राय:) धनस्य (पोषेण) पुष्टया (सचते) समवेति (सुधीर: ) 
शोभनश्चासौ वीरश्च सः ॥। १ ॥। 


अन्वयः- यश्चिकित्वान्प्रातरित्वा सुवोरों मनुष्य: प्राता रत्न दधाति प्रतिगृह्य 
त॑ निधत्ते तेन' रायस्पोषेण प्रजामायुश्च वद्धयमान: सचते स सतल सुखी भवति ॥ १ ॥। 


5इत्वाँ | दधाति । तम्‌ ।.चिकित्वान । प्रतिउ्यद्य । 
आयु; । रायः | पोषेंग | सचते | 








भावार्थ: ---य झ्रालस्यं विहाय धर्म्येण व्यवहारेण धर प्राप्य संरक्ष्य भुक्त्वा 
भोजयित्वा दत्वा गृहीत्वा च सतत प्रयतेत स सर्वाणि सुखानि प्राप्नयात्‌ ।। १ ॥। 








पदार्थ:--जो (चिकित्वान्‌) विशेष ज्ञानवान्‌ (प्रातरित्वा) प्रातःकाल में जागनेबाला 
(सुवीर:) सुर्दर बीर मनुष्य (प्रात: रत्मम्‌) प्रभात समय में र्मण करने योग्य ब्रा 
को (दष्ाति) धारण करता ग्रौर (प्रतिगृद्ध) दे, लेकर फिर (तम्‌) उसको (नि, छः 
धारण वा (तेन) उस (रायस्पोप्रेण) धन की पुष्टि से (प्रजाम्‌) प्ुत्रन्वौत्र भ्रादि सस्तान और 
(आयु:) आयुर्दा को (वद्धंयमान:) विद्या और 
सम्बन्ध करता है बह निरन्तर सुखी होता है ॥१॥ 


भय पदार्थ 








मे शिक्षा से बढ़ाता हुआ (सचने) 





उसका 






भावार्थ:---जों प्रालस्थ को छोड़ धर्म सः 
का स्वयं भोग कर दूसरों को भोग करा ग्रौर 
को प्राप्त होवे ॥१॥ 


को पा उसको रक्षा उस 
ले कर निरन्तर उत्तम यस्‍्न करे वह सब सुखों 





कोषत्र धर्मात्मा यशस्वी जायत इत्याह ॥॥ 
इस संसार में कौन धर्मात्मा और यश्ञस्वरी कीत्तिमान्‌ होता है. इस विघय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 








० का अ० २। ० । १। व० श०वा 


सुग्॒र॑सत्सहिर॒ण्यः ख्श्वों बृहृदस्मै वय इन्द्रों दधाति । 
अस्त्वायन्त॑ वसुना प्रातरित्वों मुक्तीज॑येव पार्दिसुत्सिनाति ॥ २ ॥ 


सु5गुः । असत्‌ । सुउहिरणयः । सुउ्अख्वः । वृहत्‌ । अस्मे । वयः। इन्दः 
दधाति॥ यः। खा। आउयन्त॑म्‌। वर्ना | प्रात:5इत्वः । मुक्तीज॑याउड्व | 
पदिम्‌ | उत्‌5सिनातिं ॥ २ ॥ 








पदार्थ:--(सुगु:) शोभना गावो यस्य सः (पअसत्‌) भवेत्‌ (सूहिरण्य:) 
शोभनानि हिरण्यानि यस्यंं सः (स्वश्वः) झोभना अश्वा यस्य सः (बृहत्‌) महत्‌ 
(अ्रसमैं) (वयः:) चिरंजीवनम्‌ (इन्द्र:) ऐश्वर्यवान्‌ (दधाति) (यः) (त्वा) त्वाम्‌ 
(प्रायन्तम्‌) झागच्छन्तम्‌ (वसुना) उत्तमेन द्रब्येण सह (प्रातरित्व:) प्रात:कालमारभ्य 
प्रयत्नकत्तं: (मुक्षीजयेव) मुक्ष्या मुझ्जाया जायते सा मुक्षीजा तयेव (पदिम्‌) पद्मते 
गम्यते या श्रीस्ताम्‌ (उत्सिनाति) उत्कृष्टतया बध्नाति ॥ २ ॥। 


श्रस्वयः--है प्रातरित्वों य इन्द्रो बसुना आयन्तं त्वा दधात्यस्मे बृहद्ययश्च 
मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति स सुगुस्स॒ुहिरण्यस्स्वश्वो उसड्भवेत्‌ ।। २ ॥ 

भावार्थ:-यो विद्वान्‌ प्राप्तान्‌ शिड्यान्‌ सुशिक्षया5धर्म विषयलोलुपतात्यागोपदेशेन 
दीर्घायुषों विद्यावत: श्रीमतश्च करोति सोछच्र पुण्यकीतिजायते | २ ॥। 

बरार्थ:--हे (प्रातरित्व:) प्रात:समय से लेकर प्चछा यत्न करनेहारे (यः) जो (इन्द्र) 


ऐश्वर््यवान्‌ पुरुष (बसुना) उत्तम धन के साथ (प्रायन्तम्‌) धाते हुए (सवा) ठुभकौ (दधधाति) 
धारण करता (पस्मै) इस कार्य के लिये (बहत्‌) बहुत (बयः) चिर्काल तक जीवन और 












(मुक्नीजयेव) जो मूंज से उत्पन्न होती उससे जैसे बांधना बने वैसे साधन से (पदिम्‌) प्राप्त होते 
हुए धन को “(उत्मिनाति) अत्यन्त बांधता अर्थात्‌ सम्बन्ध करता, वह (मुग्रु:) सुन्दर गौओं 
(सुहिरष्यः) भरच्छे-अच्छे सुत॒र्ण प्रादि ध्रनों गौर (स्वश्व:) उत्तम-उत्तम घोड़ोंवाला (असत्‌) 
होवे ॥२॥ 

भावार्ष:--जो विद्वान्‌ पाये हुए शिष्यों को उत्तम शिक्षा अर्थात्‌ श्रधर्म और विषय भोग 


की चड्चलता के त्याग आदि के उपदेश से बहुत प्रायुर्दायुक्त विद्या भौर धनवाले करता है बह 
इस संसार में उत्तम कीतिमान्‌ होता है ॥२॥ 


पुनरत्र स्त्रीपुरुषों कोदशों भवेताभित्याह ॥। 
फिर इस संसार में स्त्री और पुरुष कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आयमद्य सक॒त॑ प्रातरिच्छन्षिए्ेः पत्र वखुंमता रथेंन । 
अंशोः स्॒तं पायथ मत्सरस्य॑ क्षयद्वीरं वर्दधथ सुदतांभिः ॥ 





ऋग्वेद: मुं> १ । झ० १८ । सू० १२५॥ डर 


आयंम्‌ । अद्य | सुउकृत॑म्‌ | प्रातः । इच्छन्‌। इंट्ढेः | पुत्रमू | वसुईमता । 
रथेंन ॥ अंशोः। सुतम्‌। पायय। मत्सरस्य। ज्ञयतब्वींस्म्‌। वर्धय। 
सुरुतांभिः ॥ ३॥ 

पदार्थ: -(झ्रायम्‌) आगच्छेयं प्राप्नुयाम्‌ (अ्रद्य) अस्मिन्‌ दिने (सक़तम्‌) 
धर्म्य॑ कर्म (प्रात) प्रभाते (इच्छन्‌) (इप्टे:) इप्टस्य गृहाश्रमस्य स्थानात्‌ (पुत्रम्‌) 
प्रवित्रं तनयम्‌ (वसुमता) प्रशंसितघनयुक्तेन (रथेन) रमणीयेन यानेन (अंशो:) 
स्त्रीशरीरस्य भागात्‌. (सुतम्‌) उत्पन्नम्‌ (पायय) (मत्सरस्य) हर्षनिमित्तस्य 
(क्षयद्वी रम्‌) क्षयतां झत्रुहस्तृणां मध्ये प्रशंसायुक्तम्‌ (वर्द्धय) उन्नय (सूनुताभि:) 
विद्यासत्यभाषणादिशुभगुणयुक्तो भिर्वाणी भि: ।३॥ हे 

अस्वयः--हे धात्रि भ्रहमद्य वसुमता रथेन प्रातरिप्टे: सुकृतमिच्छन्‌ य॑ 
पुत्रमायँस्‍्त॑ सुतं मत्सरस्यांझोरसं पायय सूनुताभि: क्षयद्वीरं वर्द्यय ॥३॥। 

भावार्थ:-स्त्रीपुरुषौ पूर्णब्रह्मचय्येंण विद्यां संगृह्य परस्परस्य प्रसन्नतया विवाह 
कृत्वा धर्म्येंण व्यवहारेण पुत्रादीनुत्पादयेताम्‌ | तद्रक्षायँ धामिकीं धात्रीं समप्पयेतां 
साचेम॑ सुशिक्षया सम्पन्न कुर्यात्‌ 

पदार्थ: ! मैं (श्र) ग्राज (ब्सुमता) प्रशसित धनयुक्त (रथेन) मनोहर 
रमण करने योग्य रथ श्रादि यान से (प्रतत:) प्रभात समय (इप्टे:) चाहे हुए गृहाश्रम वे स्थान से 
(सुकृतम्‌) धर्मग्रक्त काम की (इस छा करता हुआ जिस (पुत्रमू) पविन्र वाल 
(प्रायम्‌) पाऊं उस (सुतम्‌) उत्पन्न है! (मत्मरस्थ) प्रासस्द करानेवाला जो (अंशो:) 
स्त्री का शरीर उसके भाग से जो रस प्र: क्ष॒ होता उस दूध को (पायय) पिला । हे 
बीर ! (सूनुतामि:) विद्या सत्यभाषण ग्रादि शुभगुणयुक्त वाणियों से (क्षयद्वीरम्‌) शत्रुझों का क्षय 
करनेवालों में प्रशंसित बोर पुरुण उन्नति कर ॥६॥ 














॥ 
है. धराथि 






















भावार्थ:-स्त्री-पुरुप पूरे क्रह्मचययं से विद्या का संग्रह और एक-दूसरे की प्रसन्नता से 
विवाह कर प्रयुक्त व्यवहार मे पुत्र शादि उत्पन्न करें श्रौर उनकी रक्षा कराने के 
लिये ध्र्मक्ती धाधि को देवे प्री म शिक्षा से यूक्त करे ॥३॥ 
पुन:स्त्रीपुरुषी कि कुर्यातामित्याह ॥। 
फिर स्त्री-पुरुष क्या करें, इस त्रिपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

उप॑ क्षरन्ति सिन्ध॑वों मयोखुब जान च॑ यक्ष्यमाणं च घेनव॑ः। 
पृणन्त च पएुरिं च श्रवस्थवों घृतस्थ घारा उप॑ यन्ति विश्वत; ॥४॥ 

उप॑ । ज्ञगन्ति | सिने भुव॑ । ईजानम्‌ । च । यक्ष्यमाणम्‌ | च । 
ब्रेनवः ॥ प्रृणन्तंम्‌। च । परपुरिम। च। श्रवस्थव॑: । घृतस्ये | धारा: । उप॑। 
युन्ति | विश्व: ॥ 




















ज््र ऋग्वेद: झर० २ । झ० १। व० १० ॥ा 


पदार्थ:--(उप) (क्षरन्ति) वर्षन्तु (सिन्धव:) नदाइव (मयोभुवः) सूख 
भावुका: (ईजानम्‌) यज्ञ कुवेन्तम्‌ (च) (यक्ष्यमाणम्‌) यज्ञ करिष्यमाणम्‌ (च) 
(धेनव:) पय:प्रदा गाव इव (प्रृणन्तम्‌) पुष्यल्तम्‌ (च) (पपरिम्‌) पृष्टम्‌ (च) 
(श्रवस्यव:) स्वयं श्रोतुमिच्छव: (घृतस्थ) जलस्य (धारा:) (उप) (यन्ति) (विश्वत-) 
स्वतः ॥॥४॥। 

अन्वयः--ये सिन्धवइव मयोभ्‌वा जना घेनव इव पत्न्‍्यो धाश्यों वा ईजान 
यक्ष्यमाणं चोपक्षरन्ति । ये श्रवस्यवो विद्वांसो विदुष्यश्न परृणन्तं च पर्पुरि च शिक्षन्ते ते 
विश्वतो घृतस्य धारा इव सुखान्युपयन्ति प्राप्नुवन्ति ।४॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल डर: । ये पुरुषाः स्त्रियश्न गृहाश्वमे परस्परस्य 
प्रियाचरण कृत्वा विद्या अ्रभ्यस्य सन्‍्तानानभ्यासयन्ति ते सतत॑ सुखान्यश्नुबते ॥॥४॥॥ 

पदार्थ:--जो (सिन्ध॒व:) बड़े तदों के समान (मसयोभुवः) खुख की भावना करानेवाले 
मनुष्य और (धेनव:) दूध देनेहारी गौशों के समान विवाही हुई स्त्री वा धायी (दजानम्‌) यज्ञ करते 
(च) और (यद्ष्यमाणम्‌) यज्ञ करनेवाले पुरुष के (उप. क्षरन्ति। समोष प्रासन्दर वर्षावे बा जो 
(श्रवस्मव:) झाप सुनने की इच्छा करते हुए ठिद्वान्‌ (च) प्रौर विदु्षी सत्रो (प्रृणन्तम्‌) पुष्ट होते 
(च) पौर (पपुरिम्‌) पुष्ट हुए (च) भी पुरुष को शिक्षा देते हैंबे (विश्वत:) सब ओर से 
(घृतस्य) जल की (धारा:) धाराध्रों के समान सुखों को (उप, यल्ति) प्राप्त होते हैं ॥४॥ 




















भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो पुरुष और स्त्री गृहाश्रम में एक- 
दूसरे के प्रिय श्राचरण और विद्याप्रों का प्रभ्यास करके सस्तानों को प्रभ्यास कराते हैं वे निरन्तर 
सुखों को प्राप्त होते हैं ॥४॥ 

मनुष्ये: के: कमंभिरत्र मोक्षआप्तव्यइत्याह ॥। 
इस संसार में मनुष्यों को किन कामों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

नाक॑स्य पृछ्ठे अधि तिष्ठाति श्रितो यः प्रणाति स हं देवेषु गचछाति । 
तस्मा आपों घृतमर्षन्ति सिन्धव॑स्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सदां॥०॥ 

नाकस्थ । पूष्ठे। अधि। तिप्ठुति | श्रितः। यः। पृणातिं | सः | ह । देवेष । 
गच्छति ॥ तस्‍्मैं। आप॑ः। थ्रतम्‌। अर्पन्ति। सिन्ध॑वः। तस्में | इयम्‌ । 
दक्षिणा । पिन्वते | सदा ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--(नाकस्य) अविद्यमानदु:खस्यानन्दस्य (पृष्ठे) आधारे (अधि) 
उपरिभावे (तिष्ठति) (श्रित:) विद्यामाश्चित: (यः) (पृणाति) विद्यासुशिक्षासंस्क्रृता- 
जार: स्वयं पुष्यति सन्‍्तानान्‌ पोषयति चर (सः) (ह) किल (देवेष्‌) दि्येषु गुणेषु 
विद्वत्सु वा (गच्छति) (तस्में) (आप:) श्राणा जलानिवा (घृतम्‌) आज्यम्‌ 
(अरषन्ति) वर्षन्ति (सिन्धव:) नद्य: (तस्में) (इयमू) अध्यापनजन्या (दक्षिणा) 
(पिन्‍्वते) प्रीणाति (सदा) ॥५॥ 
















ऋग्वेद: मं> १ । झ्र> १८ । सू० १२५॥ ४३ 


अन्वय:--यो मनुष्यों देवेष्‌ गच्छति सह विद्यामाश्रित: सन्‌ नाकस्य प्रृष्ठेडघि 
तिष्ठति सर्वान्‌ पृणाति तस्मा आप: सदा घृतमपंन्ति तस्मा इयं दक्षिणा सिन्धवः सदा 
पिन्वते ॥५॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्भार: । ये मनुष्या नरदेहमाश्रित्य सत्पुरुषसंगं 
धर्म्याज्चारं च सदा कुर्वन्ति ते सदेव सुखिनो भवन्ति । ये विद्वांसो या विदुष्यो बालकान्‌ 
यूनों बुद्धांश्न कन्या युवतिव द्वाश्ल॒ निष्कपटतया विजद्यासुशिक्षे सतत प्रापयन्ति 
तेउत्राखिल सुख प्राप्य मोक्षमधिगच्छन्ति ।५॥। 

पदार्थ: --(यः) जो मनुष्य (देवेषु) दिव्यगुण वा उत्तम विद्वानों में (गच्छति) जाता है 
(सः, ह) बही विद्या के (थ्वित:) आश्रय को प्राप्त हुआ (नाकस्थ) जिसमें किडिचत्‌ दुःख नहीं 
उस उत्तम सुख के (परष्ठे) आधार (प्रचि, तिप्ठति) पर स्थिर होता वा (प्रृणाति) विद्या उत्तम 
शिक्षा और अच्छे बनाए हुए अन्न ग्रादि पदार्थों से आप पुष्ट होता और सन्‍्तान को पुष्ट करता 
है (तस्में) उसके लिये (आ्राप:) प्राण वा जल (सदा) सब कभी (बृतम्‌) घो (म्रप॑न्ति) वर्षाति तथा 
(तस्मै) उसके लिये (इयम्‌) य्रह पढ़ाने से भिली हुई (दक्षिणा) दक्षिणा ग्रौर (सिन्धवः) 
नदीनद (सदा) सब कभी (विस्बले) प्रसन्नता करते हैं ॥५॥ 

भावार्थ: --इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो मनुष्य इस मनुष्य देह का प्राश्रय 
कर सत्पुरुषों का सद्भ प्रौर धर्म के ब्रनुकूल प्राचरण को सदा करते देव सुखी 
जो विद्वान्‌ वा जो विदुपी पण्डिता स्त्री, बालक, ज्वान और बुड्ढ़े मनुष्यों तथा कन्या, युवति 
प्रौर बुडृढ़ी स्त्रियों को निष्कपटता से विद्या और उत्तम शिक्षा को निरन्तर प्राप्त कराते वे इस 
संसार में समग्र सुख को प्राप्त होकर प्रस्तकाल में मोक्ष को अधिगत होते श्र्थात्‌ भ्रधिकता से 
प्राप्त होते हैं ।। 

















पुनश्चतुर्वर्णस्था: कि कुयु रिव्याह ॥॥ 
फिर चारों वर्णों में स्थिर होनेवाले मनुष्य क्या करें, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
दक्षिणावतामिदिमानिं चित्रा दृक्षिणावतां दिवि सूर्यासः। 
दक्षिणावन्तों अमृत भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्‍्त आयु: ॥६॥ 
दरन्षिगाउवताम्‌ । इत्‌ | इमानिं। चित्रा। दक्षिणाउवताम्‌। दिवि। 
सूर्यास: ॥ दान्निणाउवन्तः | अम्ृतम्‌ | भजन्ते । दर्षिगाउवन्तः । प्र । तिरन्ते । 
आयु; ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--(दक्षिणावताम्‌) धर्मोपाजिता धनविद्यादयों बहवः पदार्था विद्यन्ते 
येषां तैषाम्‌ू (इत्‌) एव. (इमानि) प्रत्यक्षाणि (चित्रा) चित्राण्यद्भुतानि 
(दक्षिणावताम्‌) प्रशंसितयोध॑म्यंधनविद्ययोदंक्षिणा दान॑ येपां तेषाम्‌ । श्रशंसायां मतुप्‌ । 
(दिवि) दिव्ये प्रकाशे (सूर्यास:) सवितार इबव तेजस्विनों जनाः (दक्षिणावन्त:) 
बहुविद्यादानयुक्ता: (अम्ृतम्‌) मोक्षम (भजन्ते) (दक्षिणावन्त:) बह्भयदानदातार: 
(प्र) (तिरन्ते) संतरन्ति (आयु) प्राणवारणम्‌ ।६॥॥ 





फड ऋग्वेद: झ० २ । झ० १॥ व 





अन्वय:--दक्षिणावतां जनानामिमानि चित्राउदभुतानि सुखानि दक्षिणावतां 
दिवि सूर्य्यास: प्राप्नुवन्ति दक्षिणावन्‍्त इदेवामृत भजन्ते दक्षिणावन्त आयु! प्रतिरन्ते 
प्राप्नुवन्ति ॥६।॥॥ 

भावार्थ:--ये ब्राह्मणा: सावंजनिकसुखाय विद्यासुशिक्षादानं, ये च॒ क्षत्रिया 
न्यायेन व्यवहारेणाभयदान, ये वैश्या धर्मोपाजितधनस्य दान, ये च शुद्रा: सेवादानं च 
कुव॑न्ति ते पूर्णायुषों भूल्वेहामुत्रानन्द सतत भुझजते ॥॥६॥॥ 


पदार्थ:- (दक्षिणावताम्‌) जिनके धर्म से इकटठे डिये धन, विद्या ब्रादि बहुत पदार्थ 
विद्यमान हैं उन मनुष्यों को (इमानि) ये प्रत्यक्ष (चित्रा) सित्र-विचित्र ब्रद्भुत सुख 
(दक्षिणावताम्‌ ) जिनके प्रशंसित धर्म के ब्रनुकूल घन झौर विद्या की दक्षिणा का दान होता उन 
गे (दिवि) उत्तम प्रकाश में (सूर््यास:) सूर्य के समान तेजस्वी जन प्राप्त होते हैं 
बहुत बिद्या-दानयुक्त सत्पुरुष (इत्‌) ही (अमृतम्‌) मोक्ष का (भजन्ते) सेवन करते 
प्रौर (दक्षिणावन्त:) बहुत प्रकार करा अभय देनेहारे जन (प्रायु:) झ्रायु के (प्रतिरम्ते) श्रच्छे 
प्रकार पार पहुंचे प्र्थात्‌ पूरी आयु भोगते हैं ॥६॥ 









श्रावार्थ:--जो ब्राह्मण सब मनुष्यों क॑ सुख के लिये विद्या प्रौर उत्तम शिक्षा का दान, 
वा जो क्षत्रिय न्याय के अनुकूल व्यवहार से प्रजा जनों को प्रभय दान, वा जो वैश्य धर्म से 
इकटठे किये हुए धन का दान और जो शृद्र सेवा दान करते हैं वे पूर्ण ग्रायुवाल होकर इस जन्म 
और दूसरे जन्म में निरस्तर झानन्द को भोगते हैं ॥६॥ 





इह संसारे कतिविधा: पुरुषा भवन्तीत्याह ॥। 
इस संसार में के प्रकार के पुरुष होते हैं, इस विषय का उपदेश ग्रगले मन्त्र में किया है।। 
मा प्रणन्तो दुरितमेन आरन्मा जांरिषुः सुरयः खुबतास:। 
अन्यस्तेषों पारिधिर॑स्तु कश्चिद्शंणन्तमभि सं यन्‍्तु शोकां: ॥9॥ १ ०॥ 


मा । पृणन्तः । दुः5ईतमू | एन: | आ । अरन । मा । जारिपु:। सुरय । 
सुखतासः ॥ अन्य: । तेपांमू | परिठवरिः। अस्तु | कः | चित्‌ । अपृणन्तम्‌। 
अभि | सम्‌ । यनन्‍्तु | शोकां; ॥ ७ ॥ १०॥ 


पदार्थ:--(मा) निषेधे (प्रृणन्त:) स्व स्वकीयांश्र पुष्यन्त: (डुरितम्‌) ढुःखायेत॑ 
पापाचरणम्‌ (झ्रा) समन्‍्तात्‌ (अरन्‌) आचरन्तु (मा) (जारिषुः) 
न्तु (सूरयः) विद्वांस: (सुब्रतास:) शोभनानि ब्रतानि सत्याचरणानि 
ग्रेचा्ते (अन्य:) भिन्न: (तेषए्म) ध[मिकाणा विदुषामधामिकाणां मूर्खाणां च (परिधि:) 
आवरण मर्य्यादा (अस्तु) (क:) (चित) अपि (अपृणन्तम्‌) धर्मेणापुष्यन्तमन्यानपोष- 
बस्तम्‌ (अ्रभि) सर्वेत: (सम्‌) सम्यक (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (झोका:) विलापा: ॥ ७ ॥। 








ऋग्वेद: म० १ । झ० १८ | सू> १२५॥ ड 





है मन॒प्या भंवन्त: प्रणन्त: सन्‍तो दुरितिमेनो माउरन्‌ दुरितमेनों मा 
सन्‍्तो घ्ममेवाचरन्तु ये च युप्मदध्यापकास्तेपां युप्माक 
च केश्चिदन्य: परिधिरस्तु । अप्र॒णन्तं जनं शोका अभिसंयन्तु ॥॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--अस्मिन्‌ जगति द्विजिधा जना: सन्ति । एके धामिका अपरे पापाश्च, 
ते प्रभिन्नप्रस्थानास्सन्ति । ये धामिकास्ते धामिकस्याउनुदरणेनैव धर्ममार्गे चलन्ति । ये 
च दुष्टास्तेत्वथामिकान्‌करणेनवाघर्मं चलन्ति । नेब कदाचिद्‌ धार्मिकैरधामिकमार्गे 
गल्तव्यमधाभिकंस्त्‌ धामिकमार्मे गन्‍्तु बोग्यमेवं प्रत्येकजाताँ थार्मिकाधामिकयोद्दरो 
मार्गों स्तः, तत्र धामिकान्‌ सुखान्यधामिकान्‌ दु:खानि च सदाप्नुवस्ति ।। ७ ॥। 

अस्मिन्‌ सूक्‍ते धर्म्याचरणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्‍तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥॥। 
इति पडुचविशोत्तरं शततमं सूकत दशमो वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ: मनुष्यो ! ग्रापलोग (पृणन्तः) स्वयं वा ग्रपने तन आदि को पुष्ट करते 
हुए (दुर्तिम्‌) दुःख के लिये जो प्राष्त होता ग्र्थात्‌ (एस:) पाप: का झ्राचरण (मा, प्रा, अरन्‌) 
मत करो और दुःख के लिये प्राप्त होनेबाला परापाचरण जैसे हो वैसे (मा, जारिषु:) खोटे कामों 
को मत करो किन्तु (सुब्रतास:) उत्तम सत्य थ्राचरणवाले (सूर्य:) विद्वान्‌ होते हुए धर्म ही का 
आचरण करो और जो तुम्हारे प्रश्यापक हों तियाम्‌) उन धामिक विद्वानों तथा तुम लोगों के 
बीच (कश्चित्‌) कोई (प्रस्थ:) भिन्न (परिध्रि:) मर्य्यादा प्र्थात्‌ तुम सभों को ढांपने, गुप्त राखने, 
मू्खंपन से वचानेवाला प्रकार (अस्तु) हो श्रौर (अपृणन्तम्‌) धर्म से न पुष्ट होने न दूसरों को 
पुष्ट करनेवाले किन्तु अधर्म से पुष्ट होने तथा प्रधर्म ही से श्रौरो ट करनेवाले मनुष्य को 
(शोका:) शोक विलाप (प्रमि, सम्‌, यस्तु) सब ओर से प्राप्त हों ॥७॥ 

भावार्थ:--इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं एक धामिक और दूसरे पापी । ये 
दोनों ब्रच्छे प्रकार अलग-अलग स्थान औ्रौर आचरणवाले हैं भ्र्थात्‌ जो धार्मिक है वे धर्मात्माओं 
के अनुकरण ही से धर्म मार्ग में चलते श्रौर जो दुष्ट आचरण करनेवाले पापी हैं वे प्रधर्मी दुष्ट जनों 
के प्राचरण ही से अधम्म में चलते हैं। कभी किन्हीं थर्मात्माओं अधर्मी दुष्टजनों के मार्ग में 
नहीं चलना चाहिये और ग्रधर्मी दुष्टों को अपनी दुष्टता छोड़ धामिकों के मार्ग में चलना योग्य 
है। इस प्रकार प्रत्येश जाति के पीछे धामिक और अधामिकों के दो मार्ग हैं, उनमें धर्म 
हैं ॥७॥ 


अस्बयः 
जारिष्‌: किन्तु सुब्रतास: सूरय: 










































करनेबॉलों को सुख और अधर्मी दुप्टों को दुख सद्गा प्राप्त होते 





ग्रह एकसो पच्चीसवाँ सूक्त और दशवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अमन्‍्दानित्यस्य सप्त्चंस्थ षड्विशत्युत्तरशततमस्थ सूक्तस्य १--४५ कक्षीवान्‌ । ६ 
भावयब्य: । ७ रोमशा ब्रह्मवादिनी चर्षि: । विद्वांसो देवता: । १-२। ४-५ 
निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेवतः स्वर: । ६। 

७ अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ।। 





६ ऋग्वेद: झ० २ । झ० १ । ब० ११॥ 


ड़ कोष्त्र राज्याधिकारे न स्थापनीय इत्याह ॥। 


अब सात ऋचावाले १२६ एकसोौ छब्बीसवें सूकत का आरम्भ है। उसके 
प्रथम मन्त्र में इस संसार के राज्य के अधिकार में कौन न स्थापन 
करने योग्य है, इस विषय को अगले मन्‍्त्र में कहा है ।। 


अमन्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्धावर्धि क्षियतों भाव्यस्थ। 
यो में सहस्रममिंसीत सवानतृत्तों राजा अब इच्छमानः ॥१॥ 

अम॑न्दान । स्तोमान । प्र । भरे | मनीषा । सिन्घरों। अधि। क्ि 
भाव्यस्य | यः । में | सहस्र॑मू | अमिमीत । सवान । अतृत्तें: | राजा | श्रवः | 
इच्छमौनः ॥ १॥ 


पदार्थ:-- (अ्रमन्दान्‌) मन्दभावरहितान्‌ तीब्रान्‌ (स्तोमान्‌) स्तोतुमरहान्‌ 
विद्याविशेषान्‌ (प्र) (भरे) धरे (मनीषा) वुद्धघा (सिन्धौ) नद्या: समीपे (भ्रधि) 
स्वीयचित्ते (क्षियतः) निवसतः (भाव्यस्य) भवित्‌ योग्यस्य (यः) (मे) मम 
(सहस्रम्‌) (अमिमीत) निमिमीते (सवान्‌) ऐश्वर्ययोग्यान्‌ (अतूर्तत:) अहिसितः 
(राजा) (श्रव:) श्रवणम्‌ (इच्छमान:) ध्यत्ययेनात्रात्मनेपदम्‌ ।। १ ॥। 








अस्वयः-- यो उतूत्त: श्रव इच्छुमानो राजा सिन्धौ क्षियतों भाव्यस्य में सकाशात्‌ 
सहस्र सवानमन्दान्‌ स्तोमांश्व मनीषाउमिमीत तमहमधिप्रभरे ।। १ ॥। 

भावार्थ:--यावदाप्तस्थ विदुष झाज्ञया पुरुषार्थी विद्वान नरो न भवेत्तावत्तस्य 
राज्याधिकारे स्थापन न कुर्यात्‌ ॥ १॥ 












) हिसा आदि के दुःख को न प्राप्त और (श्रव:) उत्तम 
क करता सुआ (राजा) प्रकाशमान सभाध्यक्ष (सिन्‍्धरौ) नदी 
पस्य) प्रसिद्ध होने योग्य (मे) मेरे निकट (सहख्म्‌) 
मन्दपनरहित तीब्र और (स्तोमान्‌) प्रशंसा करने योग्य 


पदार्थ:--(यः) जो ( 
उपदेश सुनने की (इच्छमानः) इ 
के समीप (क्षियत:) निरन्‍्तर कसते 
हजारों (सवान्‌) ऐश्वर्य योग्य (प्रमस्दानू) मन 
विद्यासम्बस्धी विशेष ज्ञानों का (मनीषा) बुद्धि से (ग्रमिमीत) निरन्‍्तर मान करता उसको मैं 
(अधि) अपने मन के बोच (प्र, भरे) अच्छे प्रकार धारण करू ॥१॥ 





(भा 









भावार्थ:- जब तक सकल शास्त्र जाननेहारे विद्वान्‌ की आज़ा से पुरुषार्थी विद्वान नहों 
का राज्य के अधिकार में स्थापन न करें ॥ १॥॥ 





के5त्र यशों विस्तारयन्तीत्याह ॥। 





कौन इस संसार में यश का विस्तार करते हैं, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । अ्र० १८ । सू० शरद का डे 


शर्त राज्ञों नाध॑सानस्थ निष्कान्‌ शतमस्वान्‌ प्रयंतान्‌ सत्य आद॑म्‌। 
शर्त कक्तीवाँ असु॒रस्थ गोनाँदिवि श्रवोड्जरमा त॑तान ॥२॥ 

श॒तम्‌ । राज़: । नाध॑मानस्य । निष्कान | शतम्‌। अश्वॉन | प्रडंतान | 
स॒द्यः | आद॑म्‌ ॥ शतम्‌ | कक्नीवान | असुरस्थ। गोनाम्‌। दिवि। श्रवः ! 
अजर॑म्‌ | ग्रा ततान ॥ २॥ 


परार्थ:--(शतम्‌) (राज्:) (नाथमानस्थ) प्राप्तेश्वयंस्थ (निष्कान्‌) सौवर्णान्‌ 
(शतम्‌) (अ्रश्वान्‌) तुरज्ञान्‌ (प्रयतान) सुशिक्षितान्‌ (सद्य:) (झ्रादम) प्राददामि 
(शतम्‌) (कक्षीवान्‌) वह्नघः कक्षय: विद्याप्रदेशा विदिता: सन्ति यस्य सः (असुरस्य) 
मेघस्यथ (गोनाम) किरणानाम्‌ (दिव्रिे) झआाकाशे (श्रव:) श्रूयमाणं यश: (ग्रजरम्‌) 
वयोनाशहीनम्‌ (झा) (ततान) विस्तृणाति ॥। २ ॥। 


भ्रस्वयः--य: कक्षीवान्‌ विद्वानसुरस्येब नाथमानस्य राज: शत निष्कान्‌ प्रयतान्‌ 
शतमश्वान्‌ दिव्यजरं गोनां शतमिव श्रव आततान तमहं सद्य आदम्‌ ॥। २॥। 


भावार्थ:--ये ्यायकारिणो विदुपों राज़: सकाशात्‌ सत्कारं प्राप्नुवन्ति ते यशों 
वितन्वते ॥। २ ॥। 


पदार्थ:--जों (कक्षीवान्‌) विद्या के बहुत व्यवहारों को जानता हुप्मा विद्वान (असुरस्य) 
मेघ के समान उत्तम गुणी (नाधमानस्थ) ऐश्बयंवान्‌ (राज:) राजा के (शतम्‌ ) सौ (निष्कान्‌) 
निष्क सुवर्णों (प्रयतान्‌) अच्छे सिखाये हुए (शतस्‌) सौ (अस्वान्‌) घोड़ों भ्रौर (दिवि) प्राकाश 
में (अजरम्‌) अविनाशी (गोनाम्‌, शतम्‌) सूर्यमण्डल की सैकड़ों किरणों के समान (श्रव:) 
श्रूवमाण बश को (आ, ततान) विस्तासता है उसको मैं (सद्य:) शीघ्र (प्रादमू) स्वीकार 
करता हूं ॥२॥ 








भावार्थ :--जो न्‍्यायकारी विद्वान्‌ राजा के समीप भे सस्कार को प्राप्त होते वे यण का 
विस्तार करते हैं ।! २॥ 


पुना राज्ञा कि कर्तंव्यमित्याह ॥॥ 
फिर राजा को क्या करना चाहिये, इस विपय का उपदेश अगले मन्त्र में किया है।। 
डप॑ मा श्यावाः स्वनर्यन दत्ता वधूम॑न्तों दश रथासों अस्थुः। 
पष्ठिः सहस्लमनु गव्यमागात्‌ सनत्कत्तीवाँ अभिपित्वे अहंम्‌ ॥ ३॥ 
उप॑ । मा । श्यावाः । खनयेंन | दत्ता:। वधूउम॑न्तः। दर्श। रथांसः । 


अस्थः॥ पष्ठिः | सहस्॑म्‌। अल | गव्यम्‌ । आ। अगात्‌ । सनंत्‌ । कन्नीवान । 
अभिषित्वे । अद्वांम्‌ ॥ ३ ॥ 





ंद ऋग्वेद: अ० २। झ० १ | व० ११॥ 





पदार्थ:--(उप) (मा) माम्‌ (श्यावा:) सवितु: किरणा: (स्वनयेन) स्वस्थ नयन 
यस्य दातुस्तेन (दत्ता:) (वधूमस्त:) प्रशस्ता वध्वः स्त्रियों विद्यन्ते येप्‌ ते (दश) 
एतत्संख्याका: (रथास:) यानानि (अस्थ॒ु:) तिप्ठसन्ति (पप्टि:) त्रम्‌) (अनु) 
(गब्यम्‌) गवां भावम्‌ (भझ्रा) (अगात्‌) गच्छेतू (सनत्‌) सदा (बक्षीवान्‌) 
प्रशस्तकक्ष: (अभिषित्वे) स्वत: प्राप्तो (अक्लाम्‌) दिनानाम्‌ू ॥ ३ ॥ 

अ्रन्वयः--येन स्वनयेन दात्रा सवितु: श्यावाइव दत्ता दशरथासों वधूमन्तो मा 
मां सेनापतिमुपास्थु: । यः कक्षीवानभिपित्वेत्नां सहख्र गव्यमन्वागाद्यस्य पष्टी: पुरुषा 
अनुगच्छन्ति स सनत्‌ सुखवरद्धंकोउस्ति ।। ३ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यत: सर्वे योद्धारों राज्ञ: सकाशा- 
द्वनादिक प्राप्तुमिच्छन्ति तस्माद्वाजा तेभ्यो यथायोग्यं देयमेवं विनोत्साहो न जायते ॥३॥। 














पदार्थ: जिस (स्वतयेत) अपने धन आदि 'दा्थ के पहुंचाने अर्थात्‌ देनेवाले ने 
(श्यावाः) सूर्य की किरणों के समान (दत्ता:) दिये हुए (दश) देश (र्थास:) रथ (वधूमस्त:) 
जिनमें प्रशंसित वहुएं विद्यमान वे (मा) मुझ सेनापति के ( होते तथा जो 
(कक्षीवान्‌) युद्ध में प्रशंसित कक्षावाला प्र्थात्‌ जिसकी झोर प्रच्छे बोर योद्धा हैं वह (अ्रभिषित्वे) 
सब झ्रोर से प्राप्ति के निमित्त (भ्रह्माम्‌, सहख्म्‌) हजार दिन (स्यम्‌) गौश्नों के दुग्ध झ्रादि पदार्थ 
को (प्रस्वागात्‌) प्राप्त होता ग्रौर जिसके (पस्टि:) साठ पुरुष पीछे चलते वह (सनत्‌) सदा सुख 
का बढ़ानेबाला है ॥३॥ 








भआवार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपसालद्डार है। जिस कारण सब योद्धा राजा के समीप 
में धन आदि पदार्थ की प्राप्ति ससे राजा को उनके रि गम्य धन आदि पदार्थ 
देना योग्य है, ऐसे बिना किये उत्साह नहीं होता ।३॥ 





केउत्र चक्र्वात्तिराज्यं कत्तु म्हन्तीत्याह ॥। 
इस संसार में कौन चक्रर्वात्त राज्य करने को योग्य होते हैं, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 
चत्वारिंशदशंरथस्थ शोणां: सहस्॒स्थाग्रे श्रेणि नयन्ति । 
मदच्युत॑ः कुशनाबतोी अत्यांन कक्तीव॑न्त उद॑ख्त्तन्त पज्ाः ॥४॥ 
चत्वारिंशत्‌ । दर्श5रथस्य | शोणां: । सहस॑स्य । अग्रे। श्रेगिम्‌ | नयन्ति॥ 
कुशन5व॑तः । अत्यांन । कन्ीव॑न्तः | उत्‌ । अमृक्ञ॒न्त | पता: ॥४॥ 
पवार्थ:--(चत्वारिशत्‌) (दशरथस्य) दश रथा यस्थ सेः 
रक्तगुणविशिष्टा अश्वा: (सहसख्रस्य) (अग्रे) पुरत: (श्रेणिम्‌) पड़ क्तिम्‌ (नय| 
यरुत:) ये मदान्‌ च्यव्ते ते (क्रशनावत:) कृणन बहु सुवणदिभू षर्ण विद्यते 
(अत्यान्‌) बेश्तन्ति मार्गान्‌ व्याप्नुवन्ति तान्‌ (कक्षोबन्त:) प्रशस्ता: कक्षयों 
ते येपान्ते (अमृक्षन्‍्त) मूर्पा (प्ञा:) पद्यते गच्छति मार्गान्‌ यँस्‍्ते । 
अन्न वर्णव्यत्ययेन दस्थ ज: ।। ८ ।| 




























ऋग्वेद: मं० १। भ्र० १८ । सू० १२६॥ ४९ 





अन्वयः--यस्य दशरथस्य चत्वारिशच्छोणा: सहस्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति | यस्य 
ग पद्ञा: कक्षोवस्तो भृत्या मदच्युत: कृशनावतोउत्यानुदसमृक्षन्त स झत्रुन्‌ जेतुमहति ।४॥॥ 

भावाये:--येषां चतुरश्वयुक्ता दशसु दिक्षु रथा: संहस्राण्याश्विका लक्षाणि 
उदातयोऊक्षय: कोझा: पूर्णा विद्याविनया: सन्ति त एव साम्राज्य कर्त्तुमहन्ति ॥ ४ ॥। 


वबार्थ:--जिस (दशरथस्य) दशरथों से युक्त सेनापति के (चत्वारिशत्‌) चालीस (शोणा:) 
लाल घोड़े (सहस्नस्थ) सहख्न योद्धा वा सहस्र रथों के (श्रग्ने) श्रागे (श्रेणिम्‌) अपनी पांति को 
(नयस्ति) पहुंचाते अर्थात्‌ एक साथ होकर आगे चलते वा जिस सेनापति के भृत्यु ऐसे हैं (पज्ञा:) 
कि जिनके साथ मार्गों को जाते और (कक्षोवस्त:) जिनकी प्रशंसित कक्षा विद्यमात अर्थात्‌ जिन 
के साथी छटे हुए वीर लड़नेवाले हैं वे (मदच्युत:) जो मद को चुप्राते उन (क्रशनावत:) सुवर्ण 
श्रादि के गहने पहिने हुए तथा (ग्रत्यान्‌) जिनसे मार्गों को रमते पहुंचते उन घोड़ा, हाथी, रथ 
भ्रादि को (उदमृक्षन्त) उत्कर्षता से सहते हैं बह शत्रुओं के जीतने को योग्य होता है ॥ ४॥ 

भावार्थ :--जिनके चार घोड़; युक्त दशों दिशाओं में रथ, सहसों प्रश्ववार (असबवार), 
लाखों पैदल जानेवाले, प्रत्यन्त पूर्ण कोश घन प्रौर पूर्ण विद्या, विनय, नअ्ता आदि गुण हैं वे ही 
चअक्रवत्ति राज्य करने को योग्य हैं ॥ ४ ॥ 





के'त्रोत्तमा भवन्तीत्याह ।॥। 
कौन मनुष्य इस जगत्‌ में उत्तम होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥। 


पूर्वासनु प्रयतिमाद॑दे बस्त्रीन यक्ताँ अष्टावरिधायसो गाः। 
सुबन्धवो ये विश्यां इव वा अन॑स्वन्तः अब ऐप॑न्त पज्ा: ॥ ५॥ 


पूर्वीम्‌ | अनु । प्रउ्यंतिमू | आ । ददे । व: । त्रीन। युक्तान। ग्रष्टी | 
अरि5धांयसः । गाः ॥ सु&बन्ध॑वः | ये | विश्या:5इव । वा; । अन॑स्वन्तः श्रव॑ । 
पऐेप॑न्त | पजाः ॥ ५ ॥ 


पवार्थः--(पूर्वाम) आदिमाम्‌ (अनु) आनुकलये ( प्रयतिम्‌ ) प्रयतन्ते यया 
ताम्‌ (प्रा) (ददे) गृक्लामि (वः) युष्माकम्‌ (त्रोन) (युक्तान्‌) नियुक्तान्‌ (अष्टौ) 
(अरिधायस:) भ्ररीन्‌ झत्रून्‌ दधति येस्ते (गा) वृषभान्‌ (सुबन्धव:) शोभना बन्धवों 
येषान्ते (ये) (विश्याइव) यथा विक्षु प्रजासु साधवो वणिग्जना: (व्रा:) ये ब्रजन्ति 
ते । अत्र ब्रजधातोर्बाहुलकादोणादिको डः प्रत्यय:॥ ब्रा इति पदना०। निधं० ४।२॥ 
(अ्रनस्वस्त:) बहुल्यनांसि शकटानि विद्यन्ते येषान्ते (श्रव:) अन्नम्‌ (ऐपन्त) इच्छेयु: 
(पत्ञा:) प्रपन्ना: ॥॥ ५ ॥। 


अन्वयः--ये सुबन्धवो 5नस्वन्तो ब्रा: पत्चा विश्याइव श्रव ऐपन्त तान्‌ वस्त्रीन्‌ 
युक्तानध्यक्षान्‌ अष्टी सभ्यानरिधायसो वीरान्‌ गाश्चेषां पूर्वाम्प्रयतिमहमन्वाददे ॥५॥ 





छ्इ 





भ्र्ठ के अ० २। अ० १॥ वह ११ ह 








भावार्थ:-ये जनाः  सभासेनाशालाअ्ध्यक्षान्‌ कुशलानष्टा. सभासदः 
झत्रुविनाशकान्‌ वौरान्‌ गवादीन्‌ पशून्‌ मित्राणि धनाढ्यान्‌ वशिग्जनान्‌ कृषीवर्लाश्च 
यात्नाय्ैश्वय्य॑मुन्नयन्ति ते मनुष्यशिरोमणय: सन्ति ॥ ५ ॥॥ 











वदार्थ:-(ये) जो ऐसे हैं कि (सुबन्धवः) जिसके उत्तम वस्धुजन (अनस्वसन्तः) झौर 
खुकड़ा विद्यमान (ब्रा) तथा जो गमन करनेवाले और (प्ञा:) दूसरों को प्राप्त वे 
(किश्यादव) प्रजाजनों में उत्तम वणिक्‌ जतों के समान (श्रव:) प्रन्न को (ऐपल्ल) चाहें उन (ब:) 
तुम्हारे (त्रीन्‌) तोन (युक्तान्‌) झ्राज्ञा दिये झर प्रधिकार पाये भृत्यों (अष्टौ) प्राठ सभासदों 
(अर्धियस:) जिनसे अत्रुच्नों को धारण करते सममते उन वोरों प्रोर (गाः) बैल आदि पशुप्रो 
को तथा इन सभों वी (पूर्वाम) पहिली (प्रयतिम्‌) उत्तम यत्न की रीति को मैं (अनु, आ, ददे) 
ग्रनुकूलता से ग्रहण करन 





बहुत 











ता हैं ॥ ५ ॥ 
के प्रध्िकारी, कुशल चतुर प्राठ सभासदों, 
और खेती 
गो में 


प्रो जन सभा, सेना और जाल 
ल धादि पशुषों, मित्र, धनी. बणिक्अनों 
की उन्नति करते हैंवे मनु 





भावार्थ: 
ओ का विनाश करनेवाले वीरों, गौ 











-रनेबालों की ब्रच्छे प्रकार रक्षा करके प्रश्न प्रादि ऐश्वर 


उत्तम होते हैं ।। ५ ॥ 





शिरोमणि प्रर्थात 








काऊन्र राज्येउवश्यं प्राप्तव्येत्याह ।॥। 
किनसे इस राज्य में क्या अवश्य पानो चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

आगधिता परिंगाधिता या कंशीकेव जहृहे । 

ददांति मछ्य॑ यादुरी पाझशनां सोज्यां शता ॥ ६॥ 

आउगंधिता | परिंडगध्रिता | या । कृशीकाउइंव। जईहे ॥| द्दाति । मश्मू । 
यादूरी । याशूनाम्‌ । भोज्या । शता ॥ 5 ॥ 

पदार्थ:-- (आगधिता) समस्‍्तादुगृहीता | गध्य॑ गूछातेः ॥ निर० ५।॥१५॥ 
(परिगज्िता) परित: सर्वतों गधिता शुभेगंण॑र्यक्ता नीति: । गष्यतिसिश्रीभावकर्मा | निर० 
५। १५ ॥ (या) (कश्ीकंव) यथा ताडइनार्था कशीका (जज्ञहे) त॑ ग्रहीतब्ये 
(दरदाति) (मह्यम्‌) (यादुरी) प्रत्यनशीला । अत्र क्तधातोर्बाहुलकादोणादिक उरी प्रत्ययः तस्व 


ड: । (याशुनाम्‌) प्रयतमानानाम्‌ । अत्र बसु प्रयत्ने धातोर्बाहुलकादुष्प्र्ययः सत्य शश्च। 
भोज्या भोकत योग्यानि (शता) शतानि असंख्यातानि वस्तुनि ॥ ६ ॥। 











अन्वय:ः--या आगधिता परिगधिता जज्जहे का 
भोज्या मह्य ददाति सा सर्वे: स्वीकार्स्या !। ३! 


केव बाशूनां यादुरी झता 





भावाथ्थ: -अत्रोपमालझ्ूार: । यया नोत्याउसर 


गा ॥। ६ ॥॥ 


पातानि [सुखानि| स्युः सा सर्वे 





सपा 





द मर १ ॥ अर १८। सू० १२६॥ 








) जो (प्रागच्रिता) अच्छे प्रकार ग्रहण की 
। में उत्तम-उत्तम गुणों से युक्त (जड़े) अत्यस्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार में (कशीकेव) पशुग्रो 
ताड़ना देने के लिये जो औयो होती उसके समान (याणूनाम्‌) ब्रच्छा यत्न करनेवालों को 
(बादुरी) यत्नवाली नीति (मोज्या) भोगते योग्य (शता) सैकड़ों वस्तु (मह्यम) मु 
(ददाति) देतो है वह सबको स्वीकार करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
इस मल्त्र में उपसालझूर है। जिस नीति प्र्थात्‌ क्षर्म की चाल [से| प्रगणित 
बको सिद्ध करनी चाहिये ४ 
पुना राज्ञो कि कुर्यादित्याह ॥। 
फिर रानी क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उपोष में परां खुश मा में दक्षाणि सन्‍्यथा: | 
सर्वाहम॑ंस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाबिका ॥ ७॥ ११॥ १८॥ 
उपै5उप । में परां मृश | मा । में । दक्षाण्ि । मन्यथाः ॥ सर्वो | अहम । 
अस्मि | रोमशा । गन्धारीगाम्‌5इव । अविका ॥ ७ ॥ ११॥ श८॥ 


में) मम (परा) (मृश) विचारय (मा) 
णे (मन्यथा:) जानीया: (सर्वा) (अहम) 
धर्त्रीणां मध्ये 









भावार्थ: 
सुख हों वह सब 





भ् 











पदार्थ:--(उपोप ) झ्रतिसमी' 
निषेधे (मे) मम (दष्ब्नाणि) अ्ल्पानि कर्मा 
(अस्मि) (रोमशा) प्रशस्तलोमा (गन्धारीणमिव) यथा पृथिवीराज्य: 
(अ्रविका) रक्षिका ॥ ७ ।। 

अस्वयः - हे पते राजन्‌ याहहं गन्वारीणामिवाविका रोमशा सर्वास्मि तस्या मे 
गुणान्‌ परा मृश् में दश्नाणि कर्माणि मोपोप मनन्‍्यथा: ॥9॥। 

भावार्थ:--राजी राजान प्रति ब्रू यादह भवतो न्‍्यूना नास्मि, यथा भवान्‌ पुरुषाणां 
न्यायाधीशो5स्ति तथाह स्त्रीणां स्थायकारिणी भवामि, यथा पूर्वा राजपत्न्य: प्रजास्थानां 
स्त्रीणां स्थायकारिण्यो3भूवन्‌ तथाहमपि स्थाम्‌ ।। 3 ॥। 

















अत्र राजधर्मवर्णनादेतन्सूक्तायंस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥। 





जततम सूक्तमेकादशों वर्मो्टादशोटलवाकृण्च समाप्त: ॥ 





इति षड्विशत्यु 
पदार्थ: पति राजन्‌ ! जो (ग्रहम्‌) मैं (गन्धारीणाम्‌ इब) प्रथिवी के राज्यथारण 
करनेबालियों में जैसे (प्रविका) रक्षा करनेवाली होती बसे (रोमशा) प्रशंसित रोमोवाली (सर्वा) 
सब प्रकार की (प्रस्मि) हैं उस (मे) गुणों को (परा, ग्रृश) विचारों (म) मेरे (दर्घाणि) 
कामों को छोटे (मा, उपोष) झपने पार स्थथा:) मानों ॥ ७ ॥ 
ावा' 
न्यायाधीश हो वैसे मैं स्त्रिया का 
को स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों ही * 








रानी राजा के प्रति कहें कि मैं आप से स्यून नहीं हूं, जैसे श्राप पुरुषों के 
होती हैं, और जैसे पहिले राजा-महाराजाओं 









बसी मैं भी होऊं ॥ ७ ॥ 





श्र ऋग्वेद: भ्र० २ | अ० १। व० १२॥॥ 





इस सूक्त में राजाओं के धर्मे का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के 
प्र्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसो छब्बीस्वाँ सूक्त, स्थारहवां वर्ग और भ्रठारहवां अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 





अथाग्निपित्यस्येकादशर्चस्थ सप्तविशत्युत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य परुच्छेप 
ऋषि: । अग्निर्देतता १--३ । ८-६ अष्टिश्छन्दः ४ । ७। ११ 
भुरिगष्टिश्छुन्द: । मध्यम: स्व॒रः । ५-६ अत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धार:ः स्वर: । १० भुरिगति शक्‍वरोी छन्दः । 
पडचम: स्वर: ।। 


अथ कौरशयो: स्त्रीपुरुषयोविवाहों भवितु' योग्य इत्याह ॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले एकसौ सत्ताईसवें सूक्त का झ्रारम्भ है । 
उसके प्रथम मन्त्र में कंसे स्त्री-पुरुषों का विवाह होना 
चाहिये, इस विषय का वर्णन किया है ।। 


अभि होतारं मन्ये दाखंन्तं 
बस सन पहली जातवेंद्स विप्रं न जातबेंद्सम्‌। 
य ऊध्वेयां खध्वरोी देवों देवाच्यां कृपा | 

घृतस्थ॑ विश्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा 5जजुह्ानस्य सर्पिषः॥ १॥ 

अग्निम्‌। होतारम्‌। मन्ये। दाख्॑न्तम्‌। वसुम्‌। सूनुम्‌ । सहंसः। 
जातअवैंदसम्‌ । विम्म्‌ । न । जातःवैंदसम्‌ ॥ यः। ऊदूर्ध्वयां। सुउन्नध्वरः । 
देवः । देवाच्यां | कृपा । घृतस्य॑ | वि5श्राष्टिम | अनु | वष्टि । शोचिषां। 
आउजुह्लॉनस्प । सर्पिपः ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--( अग्निम्‌ ) अग्निवद्तत्तमानम्‌ ( होतारम्‌ ) ग्रहीतारम्‌ ( मन्ये ) 

जानीयाम्‌ ( दास्वम्तम्‌ ) दातारम्‌ ( वसुम्‌ ) ब्रह्मचर्येण क़्तविद्यानिवासम्‌ ( सूनुम्‌ ) 
पुत्रम्‌ ( सहसः )*बलवत: ( जातवेदसम्‌ ) प्रसिद्धविद्यम्‌ ( विप्रम्‌ ) मेघाविनम्‌ (न ) 
इब ( जातवेदसम्‌ ) प्रकटविद्यम्‌ ( यः ) ( ऊध्वंया ) उत्कृष्टया विद्यया ( स्वध्वर: ) 
सुप्ठु यज्ञस्याप्नुष्ठाता ( देव: ) कमनीय: ( देवाच्या ) या देवानञ्चति तया ( कृपा ) 
कल्पते समर्थयति यया तया ( घृतस्थ ) झ्राज्यस्य ( विश्राष्टिम्‌ ) विविधतया भृज्जन्ति 
परिषचन्ति येन तम्‌ ( अनु ) ( बष्टि ) कामयेत ( शोचिया ) प्रकाशेन (आजुद्दानस्थ) 
समन्‍्ताद्धू यमानस्य ( सर्पिषः ) गन्तुं प्राप्तुमहस्य ।॥ १ ॥ 





श्३े 





य ऊर्ध्वयथा स्वध्वरो देवाच्या क्रपादेबो5स्ति 
तमाजुल्बानस्य स्विषों घृतस्य झोचिषा सह विश्लाप्टि जनमनुवष्टि | यमग्निमिव 
होतार  दास्वन्तं वसु सहसस्सूनु जातवेदसं विप्रन्न जातबेदसं पति मन्‍्ये तथेदृ् पति 
न्वमपि स्वीकुरु । १ ॥॥ 








भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र: ।  यस्य शुभगुणशोलेषु महती प्रशंसा 
यस्योत्कृष्टं शरीरात्मबर्ल भवेत्‌ त॑ पुरुष स्त्रों पतित्वाय वृणुयात्‌ एवं पुरुषोध्पीदृक्षी 
स्त्रियं भार्यत्वाय स्वीकुर्यात्‌ ।। १ ॥ 








कम्या ! जैसे मैं (य:) जो (ऊर्बया) उत्तम विद्या से (स्वध्वर:) सुन्दर यज्ञ 
का अनुष्ठान अर्थात्‌ प्रारम्भ करनेवाली बह (देवाच्या) जो कि विद्वानों को प्राप्त होती पग्लौर 
जिससे व्यवहार को समर्थ करते उस (क्रपा) क्पा से (देव:) जो मनोहर अतिसुन्दर है उस जन को 
(प्राजुद्दानस्य) प्रच्छे प्रकार होमने ग्रौर (सविध:) प्राप्त होने योग्य (घृतस्थ) घी के (शोचिषा) 
प्रकाश के साथ (विश्राप्टिम्‌) जिससे ग्रनेक प्रकार पदार्थ को पकाते उस प्रग्ति के समान 
(प्रनुवष्टि) अनुकूलता से चाहता है वा जिस (प्रस्तिम्‌) धस्नि के समान (होतारम्‌) ग्रहण करने 
(दास्वन्तम्‌) देनेवाले (बसुमू) तथा ब्रह्मचर्ण से विद्या के बीच में निवास किये हुए (सहस:) 
बलवान पुरुष के (सूनुम्‌) पुत्र को (जातवेदसम्‌) जिसकी प्रसिद्ध वेदविद्या उस (विप्रम्‌) मेधावी 
के (न) समान (जातवेदसम्‌) प्रकट विद्यावाले विद्वान्‌ को पति (मस्ये) मानती हूं वैसे ऐसे पति 
को तू भी स्वीकार कर ॥ १॥ 








आवार्च:--इस मस्त्र में वाचकल॒प्तोपमालद्भार है। जिसकी उत्तम ग्रुणवाले में बहुत 
प्रशंसा जिसका अति उत्तम शरीर प्लौर प्लात्मा झा बल हो उस पुरुष को स्त्री पतिपने के लिये 
स्वीकार करे, ऐसा पुरुष भी इसी प्रकार को रत्नों को भार्यापन के लिये स्वीकार करे ॥ १॥ 





पुन: प्रजा राजत्वाय कौइशं जनमाश्चयेयुरित्याह ॥ 
फिर प्रजाजनराज्य के लिये क॑से जन का आ्ाश्चय करें, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ।। 
ग्रजजिष्ठ॑ त्वा यजमाना हुवेम  ज्येछ्ठमज्निरसां विप्र 
मन्म॑भिर्विप्रेमि: शुक्र सन्‍्म॑भिः । 
परिज्मानाभिव द्यां होतार॑ चर्षणीनाम्‌। 
आोचिष्केंशं ब्ृषणं यामिमा विशः प्रावतु जुतथे विश ॥ २॥ 


यजिए्रमू । त्वा। यजमानाः:। इुवेम | ज्येप्रंम । अज्विससाम्‌ | विप्र । 
मन्म॑उमि; । विभभिः । शुक्र । मन्म॑ईमिः ॥ परिंज्मानमू5इव । द्यामू | होतारम्‌ । 
चर्षणीनाम्‌ | शोचिः3केंशम्‌ | हरपंणम्‌ | यम्‌। इमाः। विश | प्र। अवन्तु । 
जुतयें | विश: ॥ २ ॥ 





श्र ऋखद: ग्र० २ । ग्र० १ । व० १२॥ 


पदार्थ:--(यजिष्ठम्‌) अतिशयेन यष्टारम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (यजमाना:) संगन्‍्तार: 
( हुवेम ) प्रशंसेम ( ज्येष्ठम्‌ ) अतिशयेन प्रशस्तम्‌ ( अज्िरसाम्‌ ) प्राणिनाम्‌ ( विप्र ) 
मेघाविन्‌ ( मन्‍्मभि:ः ) सान्यमाने: ( विप्रेभि: ) विपश्चिद्धि: सह ( शुक्र ) शुद्धात्मन्‌ 
( मन्मभिः ) विज्ञान: (परिज्मानमिव) परितः सर्वतो भोक्तारमिव (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ 
( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( झोचिष्केशम्‌ ) शोचींषीव केशा 
यस्य तम्‌ ( वृषणम्‌ ) बलिष्ठम्‌ ( यम्‌ ) ( इमःः ) ( विश: ) प्रजा: ( प्र ) ( अवन्तु ) 
प्राप्लुबन्तु ( जूतये ) रक्षणाद्याय ( विज: ) प्रजा: ॥ २ ॥। 

अन है विप्र यजमाना वयं मन्मभिविप्रेभि: सहाज़िरसां मध्ये ज्येप्ठं त्वा 
हुवेम । शुक्र य॑ं मन्‍्मभिश्चरणीनां होतारं परिज्मानमिव दां शोचिष्केशं व॒षणं स्वामिमा 
विज्ञ: प्रावस्तु स त्वं जूतये इमा विश: प्राव ॥ २ ॥। हे 

भावार्थ:-- मनुष्या य॑ विद्वांसं प्रशंसेयु: प्रजाश्व तमेवाप्तमाश्रयन्तु || २ ॥। 

पदार्थ:--हे (विध्र) उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ ! (यजमाना:) व्यवहारों का सज्ज करनेहारे 
लोगे (मन्मभिः) मान करनेवाले (विप्रेभि:) विचक्षण विद्वानों के साथ (प्रज्ञिर्साम्‌) प्राणियों के 
बीच (ज्येष्ठम्‌) ग्रतिप्रशंसित (यजिष्ठम्‌) प्रत्यन्त यज्ञ करनेवाले (त्वा, हुवेम) तुकको प्रशंसित 
करते हैं (शुक्र) शुद्ध आत्मावाले धर्मात्मा जन (यम्‌) जिस (मन्मभिः) विज्ञानों के साथ 
(अषंणीनाम्‌) मनुष्यों के बीच (होतारम्‌) दान करनेबाले (परिज्मानमिव) सब प्रोर से भोगनेहारे 
के समान (द्ाम्‌) प्रकाशरूप (शोचिप्केशम) जिसके लपट जैसे चिलकते हुए केश हैं उस 
(वृषणम्‌) बलवान्‌ तुभको (इमाः) ये (विज्ञ:) प्रजाजन (प्रावस्तु) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होवें वह 
तू (जूतये) रक्षा झ्रादि के लिये (विश:) प्रजा जनों को ग्रच्छे प्रकार प्राप्त हो प्रौर पाल ॥ २॥ 

भावार्थ :-- विद्वान्‌ और प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करें उसी प्राप्त स्वंशास्तवेत्ता विद्वान्‌ 

















का ग्राश्रय सब मनुष्य करें ॥ २॥ 
कोञत्र प्रजापालनायोत्तमों भवतीत्याह ॥। 
इस संसार में कौन प्रजा की पालना करने के लिये उत्तम होता है, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स हि पुरू चिदोज॑सा विरुक्‍्म॑ता 
दीद्यानो भवाति द्रुहन्तरः प॑रशने द्ुहन्तरः 
बीछु चिद्यस्थ सस्ता श्रुवदनेंव यत्स्थिरम्‌। 
:षहमाणों यमते नायते घन्वासहा नाय॑ते ॥ ३ ॥ 
सः | हि | पुरू। चित्‌। ओज॑सा। विरुक्मता | दीद्यान:। भंवति। 
दृहनउतरः । परशुः | न । दुहनउतरः ॥ वीछु | चित्‌। यसस्‍्ये। समूउऋंती । 
शरुवंत्‌। वनाउइब | यत्‌। स्थिरम्‌। निःउसहमानः। यमते। न। अयते। 
घन 5सहाँ | न | अयते ॥ ३ 


ऋग्वेद: मं० । १ । अ० १९ सू० १२७ ॥ भर 
पदार्थ:--(स:) सभेश: (हि) किल (पुरु) बहु । अत्र संहितायासिति दोर्ष:। 
(चित्‌) अ्रपि (ओजसा) बलेन (विरुक्मता) विविधा रुचो भवन्ति यस्मात्तेन 
(दीद्यान:) प्रकाशमान: (भवति) (द्व,हन्तर:) यो द्वोग्घुन्‌ तरति (परशु:) कुठारः 
(न) इव (दर हन्तर:) द्र,.हं तरति ग्रेन सः (वीढछु) दृढम्‌ (चित्‌) (यस्य) (समृता) 
सम्यक्‌ ऋति: प्राप्तियेया तस्थाम्‌ (श्ुवत्‌) यः श्यणोति सः (वनेव) यथा वनानि तथा 
(यत्‌) (स्थिरम्‌) निश्चलम्‌ (निःसहमानः) नितरां सहमाना बवीरा यस्य सः (यमते) 
यच्छति । अत्र बाच्छन्दसोति छादेशों न। (न) निषेधे (ग्रयते) प्राप्नोति (धन्वासहा) यों 
धनुषा शत्रून्‌ सहते । अत्र छल्दसोउतत्यलोप:। (न) निषंधे (अयते) प्राप्नोति ॥ ३ ॥ 
अन्वय:--हे मनुष्य ।यस्य समृतौ चिद्वनेव वीव्दु स्थिरं बलं यो नि:सहमानः 
श्रुवत्‌ शत्रून्‌ यमते य॑ झत्रुननयिते धन्वासहारीन्‌ विजयते यत्‌ यस्य विजय शत्रु्नायते 
यो द्रव हल्तर: परशुन पुरु विर्क्मतौजसा सह दीद्यानों द्रहन्तरो भवति स हि चिद्विजयी 
जायते ॥ ३ ॥। 
भावार्थ:--अत्रोपमालक्कार' । मनुष्ययं: झत्रभिर्नाभिभूयते प्रशस्तवलेन तान्‌ 
विजेतु' शक्नोति स एवं प्रजापालकेषु शिरोमणिभंवतीति वेदितव्यम्‌ ॥। ३ ॥। 
बरदार्य:--हे मनुष्यों ! (यस्थ) जिसकी (समुत्री) अच्छे प्रकार प्राप्ति करानेबाली क्रिया 
के निमिस (चित्‌) ही (बनेव) वनों के समान (वोडु) हट (स्थिरम) निश्चल बल को 
(निःसहमानः) निरस्तर सहनशील बोरोंबाला (श्रुवत्‌) सुनता हुआ शत्रुओं को (यमतले) नियम 
में लाता अर्थात्‌ उनके सुने हुए उस बल को छिल्न-भिन्न कर उनको शत्रुता करने से रोकता वा 
जिसको शत्रुजत_(नायते) नहीं प्राप्त होता वा (अन्बासह) जो अपने धलुप्‌ से शत्रुओं को 
सहनेवाला शत्रु जतों को भ्रच्छे प्रकार जीतता वा (यत्‌) जिसके विजय को शत्रु जन (नाथले) 
नहीं प्राप्त होता वा जो (द्ुहन्तर:) द्रोह करनेब्रालों को तरता बह (परशु:) फरसा वा कुलाड़ा 
के (न) समान (पुरु) तीर बहुत प्रकार से ज्यों हो त्यों (विरक्मता) जिससे अनेक प्रकार की 
प्रीतियां हों उस (प्रोजसा) बल के साथ (दौद्यौन:) प्रकाशमान (दरहन्तर:) दृहन्तर (भवति) होता 
भ्र्थात्‌ जिसके सहाय से अति द्रोह करनेवाले शत्रु को जीतता (सः, हि, चित्‌) वही कभी 
बिजयी होते हैं ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:-“इस मन्‍्त्र में उपमालझ्ार है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि जो शत्रुओं से 
नहीं पराजित होता और अपने प्रशंसित बल से उनको जीत सकता है बहीं प्रजा पालनेवालों में 
शिरोमणि होता है ॥ ३ ॥ 
पुनर्न्यायाधीशे: कथ॑ वत्तितव्यमित्याह ॥॥ 
फिर न्यायाधीशों को कंसे वत्तंना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


हृढा चिंदस्मा अनु दुर्थथा बिदे 

तेजिंछ्ठाभिरणिंभिदीष्टयवंसे 5म्यें दाष्ट्रयतंसे । 

प्र यः पुरूणि गाहते तक्तबनेंव शोचिषां । 

स्थिरा चिदज्ना.नि रिणात्योजंसा नि स्थिराणि चिदोज॑सा ॥४॥ 
























२६ ऋग्वेद: झ० २ । अ० १। ब० १२॥ 


हृहा । चित्‌ । अस्मे। अनु । दुः । यथा । विदे। तोनिष्ठामिः। | ॥ 
दाष्ट्रि | अवंसे । अग्रयें । दाष्ट्ि | अवैसे ॥ प्र । यः । पुरूणिं । गाहते | तक्ष॑त्‌। 
वर्नाइइव । शोचिषा । स्थिरा । चित्‌ । अन्ना । नि । रिणाति | ओज॑सा | नि। 
स्थिराणिं | चित्‌ । ओज॑सा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(दृढा) दृढ़ानि (चित) (अस्मे) सभाध्यक्षाय (अनु) (ढु) 
दब्यु: । अत्र खुड्डभावः । (यथा) येन प्रकारेण (विदे) विदुषे (तेजिष्ठाभि:) अतिशयेन 
तेजस्विनीभि: (झरणिभि:) (दाष्टि) दशाति (अ्रवसे) रक्षकाय (अग्नये) अग्नयइव 
बत्तमानाय (दाष्टि) दशाति (अवसे) रक्षणाद्याय (प्र) (यः) (पुरूणि) बहुनि 
(गाहते) विलोडते (तक्षत्‌) जलादीनि तन्‌कुर्वनू (वनेव) रश्मय इव। वनमिति 
रश्मिता० । तिघं० १। ५ ॥ (शोचिष।) न्यायसेनाप्रकाशेन (स्थिरा) स्थिराणि (चित्‌) अपि 
(पन्ना) अत्तुमर्हाण्यन्नानि (नि) (रिणाति) प्राप्नोति (प्रोजसा) पराक्रमेण (नि) 
(स्थिराणि) (चित्‌) भ्रपि (प्रोजसा) कोमलेन कर्मणा ॥ ४ ॥। 


अ्रम्वयः--हे मनुष्या यथा विद्वास्तेजिष्टाभिररणिभिरस्मे विदे:वसे5ग्नये दाष्टि 
विद्वांसो वा दृढ़ा स्थिरा निश्चलानि चिद्रिज्ञानान्यनुदुस्तथा योशवसे दाष्टि तक्षत्सन्‌ 
सूर्यों बनेव शोचिषा पुरूणि शत्रुदलानि प्रगाहते । ग्रोजसा स्थिराणि कर्माणि निरिणाति 
चिदोजसाउन्ना चिन्‌ निरिणाति स सुखमवाप्नोति ॥ ४ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालड्भा र: । यथा विपश्चितो विद्याप्रचारेण मनुष्याणामात्मन: 
प्रकाश्य सर्वान्‌ पुरुषार्थे नयन्ति तथा विद्वांसो स्यायाधीशा: प्रजा उद्यमयन्ति ॥। ४ ॥। 





बदार्थ :--हे मनुष्यों ! (यथा) जैसे विद्वान्‌ (तेजिप्ठाभि:) ग्रत्यस्त तेजवाली (प्ररणिभिः) 
प्रणियों से (अस्मै) इस (बिदे) शास्त्रवेत्ता (प्रवसे) रक्षा करनेवाले (प्र्तये) प्रश्ति के समान 
वर्त्तमान सभाध्यक्ष के लिये (दाष्टि) ओविली को जिसने से [ता वा विद्वान जन (रुढा) 
(स्थिरा) निश्चल (चित्‌) भी विज्ञानों के (प्रनु, दुः,) प्रनुक्रम से देवे वैसे (य:) जो (अबसे) रक्षा 
आदि करने के लिये (दाष्टि) काटता अर्थात्‌ उक्त क्रिया को करता वा (तक्षत्‌) श्रपने तेज से 
जल आदि को छिल्न-भिन्न करता हुमा सूर्य मण्डल (वनेव) किरणों को जैसे वैसे (शोचिषा) स्याय 
और सेना के प्रकाश से (पुरूणि) बहुत शत्रु दलों को (प्र, गाहते) अच्छे प्रकार विलोडता वा 
(ओजसा) पराक्रम से (स्थिराणि) स्थिर कर्मों को (ति) निरन्तर प्राप्त होता (चित्‌) प्रौर 
(प्रोजसा) कोमल काम से (अन्ना) खाने योग्य प्रन्नों को (चित्‌) भी (नि, रिणाति) निरन्तर 
प्राप्त होता है वह सुख को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 











भावाय :--इस मन्त्र में दो उपमालड्भार हैं। जैसे बिद्वान्‌ जन विद्या के प्रचार से मनुष्यों 
के ग्रात्माओं को प्रकाशित कर सबकों पुरुषा्थी बनाते हैं वैसे स्यायाधीश विद्वान्‌ प्रजाजनों को 
उद्यमी करते हैं ॥। ४ ॥ 


पुनर्न्यायाधीश: किमनुष्ठेयमित्याह्‌ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १। ग्र० १९। सू० १२७ ॥ ५७ 





फिर न्‍्यायाधीझ्ों को क्‍या अनुष्ठान वा आचरण करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


तम॑स्य पृक्तस॒पराख धीमहि 
आसार ह* 


न दिवांतरादप्रांयुषे दिवांतरात्‌। 
द वीढछु शर्म्म न सूनवें। 

'भक्तमर्भक्तमवो व्यन्तों अजरां अम्नयों व्यन्तों अजरा: ॥०॥[१२)॥ 

तमू । अस्य । पृक्षम्‌ । उप॑रास । धीमहि । नक्तंमू | यः | सुदर्शंडतरः। 
दिवां5तरात्‌ । अग्र॑ंआयुषे । दिवांउतरात्‌ ॥ आत्‌ । अस्य । आयु: । ग्रभगउवत्‌ । 
वीछु | शर्म । न। सूनवें | भक्तम्‌। अभ॑क्तम्‌ | अब॑ः। व्यन्त:। अजरां:। 
अग्नयंः । व्यन्त: । झजरा: ॥५॥[१२)॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) (अ्रस्य) संसारस्य (प्रृक्षम) सम्पृक्तारम्‌ (उपरासु) दिक्ष। 
उपरा इति दिहूना० | निंघं० १ । ६ ॥ (धीमहि) दधीमहि (नक्तम्‌) रात्रौ (यः) 
(सुदर्शतर:) सुष्ठ द्रष्टं योग्य: सुदर्शो:तिशयेन सुदर्श: पूर्णकलश्नन्द्रबव (दिवातरात्‌ ) 
अतिशयेन दिवा दिवातरस्तस्मात्‌ सूर्यात्‌ (अप्रायुषे) यः प्रैतिस प्रायुट्‌ न प्राय्रुडप्रायुट्‌ 
तस्मे (दिवातरात्‌) भ्रतिशयेन दिवातर: सूयंडव तस्मात्‌ (झ्रात्‌) (अस्य) जनस्य 
(प्रायु:) जीवनम्‌ (ग्रभणवत्‌) प्रशस्तं ग्रभण ग्रहणं विद्यते यस्मिस्तत्‌ (बीढ्ह) दृढ़म्‌ 
(शर्म) गृहम्‌ (न) इब (सूनवे) पृत्राय (भक्तम्‌) सेवितम्‌ (भ्रभक्तम्‌) असेवितम्‌ 
(प्रवः) रक्षणादियुक्तम्‌ (व्यन्त:) व्याप्नुवन्त: (ग्रजरा:) बयोहानिरहिता: (ग्रग्नय:) 
विद्युत इव (व्यन्त:) कामयमाना: (अजरा:) वयोहानिविरहा: ॥ ५ ॥। 

अस्वयः--हे मनुष्या यः सुदर्शतरो:स्य दिवातरादप्रायुषे नकत॑ सर्वान्‌ दर्शयतीब 
त॑ पृक्ष॑ दिवातरादुपरासु बयं धीमहि । आदस्य ग्रभणवद्वीत्लु भक्तमभक्तमव आयु: सूनवे 
न शर्म व्यस्तो5जरा भ्रग्नय इव व्यन्तोह्जरा वयं धीमहि ।। ५ ॥ 

भावषार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा चन्द्रो नक्षत्राण्योपधीक्न पोषयति 
तथा सज्जने: प्रजा: पोषणीया: । यथा सन्‍्तानान्‌ पितरो प्रीणीतस्तथा सर्वान्‌ प्राणिनों बय॑ 
प्रीणीयाम ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (य:) जो (सुदर्शतर:) प्रतीव सुन्दर देखने योग्य पूरी कलाग्रों से 
युक्त चन्द्रमा के समान राजा (अस्थ) इस संसार का (दिवातरात्‌) ग्रत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्य से 
(प्रप्रायुषे) जो व्यवहार नहीं प्राप्त होता उसके लिये (नक्तम्‌) रात्रि में सब पदार्थों को दिखलाता 
सा है (तम्‌) उस (परक्षम्‌) उत्तम कामों का सम्बन्ध करनेवाले को (दिवातरात्‌) अतीव 
प्रकाशवान्‌ सूर्य के तुल्य उससे (उपरासु) दिशाओं में हम लोग (धीमहि) धारण करें अर्थात्‌ सुने 
(आत्‌) इसके अ्रनन्तर (अस्थ) इस मनुष्य का (ग्रभणवत्‌) जिसमें प्रशंसित सब ब्यवहारों का 








पड 





श्द थ दे; झ० २ ॥ ग्र० १ । ब० १३३३ 








ग्रहण उस ( ढ़ (भक्तम्‌) “सेवन किये वा (झ्भक्तम) न सेवन किये हुए (अवः) रक्षा 
आरादि युक्त कर्म और (आयु:) जोवन को (सूनवे) पुत्र के लिये (न) ज॑से वैसे (शर्म) घर को 
(ब्यन्त:) विविध प्रकार से प्राप्त होते हुए (अजरा:) पूरी अवस्थावाले वा (ग्रग्तय:) बिजुली रूप 
अग्नि के समान ) से रहित हम 
लोग धारण करें ॥। ५ ॥ 








सब पदार्थों की कामना करते हुए (ग्रट“7:) अबस 


भावार्थ: इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्वार है | ऊँसे चन्द्रमा तारागण और ओपधियों 







को पृ गैषण करना चाहिये । जैसे सम्तानों को 


लोग तृष्त करें ॥ ५॥ 


ता है बैसे सज्जनो को प्रजाजनों का 
पिता-माता तृप्त करते हैं वैसे सब प्राणियों को हम 





अथ राजादय:ः कि कुय्यू रित्याह ॥। 
अब राजा झ्रादि क्या स विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


स॒ हि शर्थों न मारुंत॑ तुविष्वणिरप्रस्वतीषुर्वरास्िष्टनिरात्तैनास्विष्टनि! । 
आदंद्वव्यान्यांददिय्यज्ञस्थ॑ केतुरहेणां | 
अध॑ स्मास्थ हर्षतोी हषीवतों विश्वें जुपन्त पन्‍्धां 
नर । शुभे न पन्‍्थांम्‌ ॥ * 

सः । हि । शर्घ: | न । मारुंतम्‌ । तुविउस्वनिं: । अम॑स्वतीष्‌ । उर्वरासु । 
इ्टनिं! । आत्तैनासु । इएनिं: ॥ आद॑त्‌ । हव्यानिं । आउददिः । यज्ञस्य । केतु: । 
अर्णा | अध॑ | सम । अस्य । हपैतः । हपीवतः । विश्वें। जुपन्‍्त । पन्‍्थांम्‌ | 
नर; | शुभे | न । पन्‍्थांम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(सः) विद्वान (हि) खलू (वर्ध:) बलम्‌ (न) इव (मारुतम्‌) 
मस्तामिमम्‌ (तुविस्वनि:) तुविव द्वा स्वनिरुपदेशों यस्य सः (अप्नस्त्रती पु) प्रशस्तमप्नो- 
अत्यं विद्यते यासां तासु (उबरासृ) सुन्दरवर्णयुक्तासु (इप्टनि:) इच्छाविशिष्ट: । 
अश्रेषधातोर्बाहुलकादौणादिकोईनि: प्रत्यवस्तुगागमश्च । (आरत्तनासु) या आत्तंयन्ति सत्ययन्ति 
(इष्टनि:) यघ्दुं योग्य: (झ्ादत्‌) ग्रद्मयात्‌ (हव्यानि) अत्तुमहाणि (आददि:) प्रादाता 
(यज्ञस्य) संगन्तब्यस्य व्यवहारस्थ ) ज्ञानवान्‌ (अहंणा) सत्कृतानि (प्रध) भ्रथ 
(सम) एवं (अ्स्थ) (हपषंतः) प्राप्तहस्थ (हषीवत:) बह्दाःतन्‍्दयुक्तस्थ । अत्रा- 
न्येषासपि वृश्यत इति पूर्वपदस्य दीर्घः । (विज्वे) सर्वे (जुपन्त) सेवस्ताम्‌ (पन्‍्थाम्‌) पन्‍्थानम्‌ 
(नर:ः) नायका: (शुभे) शोभनाय (न) इव (पन्थाम्‌) धर्म्य मार्गम्‌ । अत्र वर्णव्यत्ययेन 
जस्य स्थाने अकारादेश: ॥ ६ ॥ 











हे विश्वे नरो यूयं हषीवतो हेप॑तोःस्य यज्ञस्य शुभे न पन्‍्थां जुपन्ताध 
नाप्नस्वतीपू्व रास्वात्तनासु नुविष्वणिरिप्ट- 
य्रायपन्था प्राप्तुमहति ।। ६ ॥। 






निरस्ति स स्मेप्टनिहि 


ऋग्वेद: मं० १। झ० १९ | सू० १२७ ॥ श्र 


भावार्थ:--अत्रोपमालड्भारौ । ये मनुष्या धर्मेणोपाजितानां पदार्थानां भोगं 
कुर्वन्तः प्रजासु धर्मविद्या: प्रचारयन्ति ते धर्ममार्ग प्रचारयितुं शकनुवन्ति ॥। ६ ॥। 





पदार्थ :--हे (विश्वे 





) सब (नर:) ब्यवहारों को प्राप्ति करानेवाले मनुष्यों! तुम 


(हृषीवत:) जो बहुत प्रानर्द से भरा (हप॑तः) और जिससे सब प्रकार का भश्रानन्द प्राप्त हुआ 
(प्रस्थ) इस (यज्ञस्य) सज् करने ग्र्थात्‌ पाने योग्य व्यवहार की (शुभे) उत्तमता के लिये (न) 
जैसे हो वैसे (पल्थाम्‌) धर्मग्रक्त मार्ग का (जुपन्‍्त) सेवन करो (प्रध) इसके प्रतस्तर जो (केतु:) 
जानवान्‌ (प्राददि:) ग्रहण करनेहारा (प्रहेणा) सत्कार किये प्र्थात्‌ लता के साथ हुए 





(हव्यानि) भोजन के योग्य पदार्थों को (प्रादत्‌) खावे वा (मारुतम्‌) पवनों के (शर्घ:) बल 
(न) समान (अप्नस्वतीषु) जिनके प्रशंसित सन्‍्तान विद्यमान उन (उर्वरासु) सुन्दरी (प्रात्तनासु) 
सत्य झ्राचरण करनेवालो स्त्रियों के समीप (तुविध्वणि:) जिसकी बहुत उत्तम निरन्तर बोल-चाल 
(इप्टनि:) और जो सत्कार करने योग्य है (सः, सम) वही विद्वान्‌ (इष्टनि:) इच्छा करनेवाला 
(हि) निश्चय के साथ (पस्धाम्‌) न्याय मार्ग को प्राप्त होने योग्य होता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में दो उपमालक्कार हैं। जो मनुष्य धर्म से इकट्ठे किये हुए पदार्थों 
का भोग करते हुए प्रजाजनों में धर्म श्रौर विद्या आदि गुणों का प्रचार करते हैं वे दूसरों से 
श्रम॑मागं का प्रचार करा सकते हैं । 











अथाध्ध्यापका5ध्येतार: कथं बत्तेरन्नित्याह ॥। 
प्रब पढ़ाने-पढ़ने वाले कैसे वत्तं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
द्विता यर्दी कीस्तासों अभिद्यवो 
नम॒स्यन्त उपयोच॑न्त भ्रगंवों मश्नन्तों दाशा भ्ृगंवः । 
अग्निरीश बसनां शचियों धणिरेंपाम्‌। 
प्रियाँ अपिधीरवैनिषीष्र मेधिर आ व॑निषीष्ट मेघिरः ॥ ७ ॥ 


द्विता । यत्‌ | ईम्‌ । कीस्तासं: । अभिः5्य॑व: । नमस्यन्तः | उप5वोचन्त । 
भ्रगव; । मथ्नन्त: | दाशा । श्रृगंवः ॥ अग्निः | ईशे । वसूनाम्‌ | शुलिं: । यः | 
पर्णि: । एपास्‌ | प्रियान | अपरि5थ्रीन | वनिषीष्ट । मेघिरः | आ । वनिषीष्र । 
मेघिरः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--(द्विता) द्रयोभाव: (यत्‌) ये (ईम) अभिगताम्‌ (कीस्तास:) 
मेधाविन: । कोस्तास इति मेधाबिना० । नि्ं० ३॥१५॥ (अभिद्यवः) अभिगता दो 
दीप्तयों येषां ते (नमस्यन्त:) धर्म परिचरन्त: (उपबोचन्त) उपगतमुपदिशन्तु (मुगवः) 
अविद्याउधर्मनाशनशीला: (मथ्तन्त:) मन्थन कुर्वन्त: (दाझ्या) दानाय । अत्र सुपां 
सुलुगित्याकारादेश: । (भुगव:) दु.खभजका: (अग्नि:) विद्युत्‌ (ईशे) ईप्टे । अन्न लोपस्त 





हज ऋग्वेद: अ० २। भ्र० १। व० १३॥॥ 





आत्मनेपदेध्विति त लोप: [# ] । (वसूनाम्‌) पृथिव्यादीनां मध्ये (शुत्ति:) पवित्र: शुद्धिकर: 
(यः) (धर्णि:) यो धरति सः (एषाम्‌) प्रत्यक्षाणाम्‌ (प्रियान्‌) प्रसन्नान्‌ (अपिधीन) 
सद्गुणधा रकान्‌ दुःखाच्छादकान्‌ (वनिषीष्ट) याचेत (मेधिर:) मेघावी (झा) समन्‍्तात्‌ 
(वत्तिषीष्ट) (मेधिर:) सज्भूमक: ।। ७ ॥। 

अन्बयः--हे मनुष्या यत्‌ कीस्तासो5भिद्यों नमस्यन्तो भुगवों ज्ञानं मध्नन्तो 
भूगवश्च दाणा विद्यादानाय विद्यार्थिने द्वितेमुपवोचन्त । यर्थषां वसूनां मध्ये यो धरणिः 
शुचिरग्निरस्ति यथा मेधिर: प्रियानपिधीन्‌ वनिषीष्ट यथा मेधिरो दातृनावनिषीष्ट 
विद्यामीश तथैब त॑ तान्‌ सेवध्वम्‌ ॥। ७ ॥। ऐ। 


-ये विद्यार्थिनो विद्वदृभ्यो नित्यं विद्या याचेरन्‌ विद्वांसश्र तेभ्यो नित्य- 
मेव विद्यां दयुनेतेन दानेन ग्रहणेन वा तुल्यं किचिदप्युत्तमं कर्म विद्यते ॥। ७ ॥। 











पदार्ष:--हे मनुष्यों ! (यत्‌) जो (कीस्तास:) उत्तम बुड्धिवाले विद्वान्‌ (प्रभिद्यव:) 
जिनके प्रागे विद्या प्रादि गुणों के प्रकाश (नमस्यस्त:) जो धर्म का सेवन (भूगवः) तथा अविद्या 
प्रौर अधम के नाश करते श्ञान को (मश्तन्‍्तः) मथते हुए (भृगवः) प्रौर दुःख मिटाते हैं वे 
(दाशा) विद्या दान के लिये विद्यार्थियों को (द्विता) जैसे दो का होना हो वैसे प्र्थात्‌ एक पर एक 
(ईम्‌) सम्मुख प्राप्त हुई विद्या (उपवोचन्त) भ्ौर गुण का उपदेश करे वा जैसे (एषाम्‌) इन 
(बसूनाम्‌) पृथिवों श्रादि लोकों के बोच (यः) जो (धर्णि:) शिल्पविद्या विषयक कामों का 
धारण करनेहारा (शुचिः) पवित्र प्रौर दूसरों को युद्ध करनेहारा (प्रर्तिः) प्रश्ति है वा जैसे 
(मेथिर:) उत्तम बुद्धिवाला (प्रियान्‌) प्रसन्नचित्त श्रौर (प्रपिधीन्‌) श्रेष्ठ ग्रुणों का धारण करने 
प्रौर दुःखों को ढांपनेवाले विद्वानों को (वनिषीष्ट) याच्रे अर्थात्‌ उनसे किसी पदार्थ को मांगे वा 
(मेधिर:) सजकरनेवाला पुरुष देनेवालों को (प्रा, वनिषीष्ट) भ्रच्छे प्रकार याचे वा विद्या की 
(ईशे) ईश्वरता प्रकट करे प्रर्थात्‌ विद्या के भ्रधिकार को प्रकाशित करे बँसे ही तुम उक्त विद्वान्‌ 
प्रौर प्रग्ति श्रादि पदार्थों का सेवन करों ॥ ७ ॥ 


भावा' 





:--जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उनके लिये विद्वान्‌ भी नित्य ही 
. विद्या को प्रच्छे प्रकार देवें क्योंकि इस देने-लेने के तुल्य कुछ भी उत्तम काम नहीं है ॥७॥ 
अथ कथं राजप्रजाजनोन्नति स्थादित्याह ।॥। 
अब कंसे राजा और प्रजाजनों की उन्नति हो, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
विश्वांसां त्वा विशां पति हवामहे 
सवॉसां समान दम्पंतिं भुजे सत्यगिर्वाहर्स भुजे। 
आतिर्थि मानुषाणां पितुर्न यस्यांसया । 
अमी च॒ वबिश्वें असतांस आ वयों हव्या देवेष्वा वर्यः॥ ८॥ 


[ # प्रष्टा. ७१/४१॥ सं. ॥ ] 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० १९ । सू० १२७ ॥ ६१ 





विश्वांसाम्‌ । त्वा। विशाम्‌ | पतिम्‌ | हवामहे | सर्वासाम्‌ | समानम्‌ | 
दमूउपैतिम्‌ । मुजे ॥ सत्य5गिंवीहसम्‌ । भुजे । अतिथिम्‌ । माज॑पाणाम्‌ | पितुः । 
न । यस्य॑ । आसया । अमी इतिं । च॒ । विखें | अमृतासः । आ । वय॑ः । हव्या । 
देवेष | आ | वय॑ः ॥ ८॥ 


पदार्थ:--(विश्वासाम्‌) सर्वासाम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (विशाम्‌) प्रजानाम्‌ (पतिम) 
स्वामिनम्‌ (हवामहे) स्वीकुमंहे (सर्वासाम्‌) समग्राणां क्रियाणाम्‌ (समानम्‌) 
पक्षपातरहितम्‌ (दम्पतिम्‌) स्त्रीपुरुषाख्यं इन्द्रम्‌ (भूजे) शरीरे विद्यानन्दभोगाय 
(सत्यगिर्वाहसम) सत्याया गिरः प्रापकम्‌ (भजे) विद्यानन्दभोगाय (अतिथिम्‌) 
अतिथिमिव पूजनीयम्‌ (मानुषाणाम्‌) नराणाम्‌ (पितु:) अन्नम्‌ (न) (यस्य) (आसया) 
उपवेशनेन (अमी) (च) (विश्वे) सर्वे (अमृतास:) मृत्युरहिता: (आ) अभित: (बयः) 
विद्या: कामयमाना: (हब्या) होतुमादातुमहाणि ज्ञानानि (देवेषु) विद्वत्सु (आ) 
समन्‍्तात्‌ (वय:) प्राप्तविद्या: ।। ८ ।॥। 

अम्बयः--हे मनुष्य यथा वयं भुजे विश्वासां विद्यां सर्वासां प्रजानां पति त्वा 
हवामहे । यथा चामी देवेप्वा वयो हब्या गृहीतवन्त आवयों विश्वेअ्मृतासस्सन्तों बय॑ 
यस्यासया पितुर्त भुजे मानुषाणां समानमतिथि सत्यगिर्वाहसं त्वां पति हवामहे तथा 
दम्पति भजाम: ।। ८ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालदूार: । यावत्पक्षपातरहिता प्राप्ता . विद्वांसो 
राज्याउधिकारिणों न भवन्ति तावद्राजप्रजयोरुन्नतिरपि न भवति ।। ८॥ 











पवार्थ:--हे मनुष्य ! जैसे हम लोग (भुजे) शरीर में विद्या का झ्रातन्द भोगने के लिये 
(विश्वासाम्‌) सब (विज्ञाम्‌) प्रजाजनों के वा (सर्वासाम्‌) समस्त क्रियाप्रों के (पतिम्‌) 
पालनेहारे श्रधिपति (त्वा) तुकको (हवामहे) स्वीकार करते हैं (च) प्रौर जैसे (प्रमी) वे (देवेषु) 
(प्रा) भ्रच्छे प्रकार (बयः) विद्यादि “गुणों को चाहनेवाले (हव्या) ग्रहण करने योग्य ज्ञानों का 
ग्रहण किये पर (प्रा, वयः) भ्च्छे प्रकार विद्या झरादि गरुण। को पाये हुए (विश्वे) सब (प्रमृतास:) 
प्रमर प्र्थात्‌ विद्या प्रकाश से मृत्यु दुःख से रहित लोग (यस्य) जिसकी (प्रासया) बैठक 
के (पितु:) अन्न के (न) समान (भुजे) विद्यानन्द भोगने के लिये (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के 
(समानम्‌) पक्षपातरहित (अ्रतिथिम्‌) अतिथि के सत्कार करने योग्य (सत्यगिर्वाहसम्‌) 
सत्यवाणी की प्राप्ति करानेवाले तुक पालनेहारे को स्वीकार करते वैसे (दम्पतिम्‌) स्त्री-पुरुष का 
सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 










भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालड्रार है। जब तक पक्षपातरहित समग्र विद्या को जाने हुए 
धर्मात्मा विद्वान्‌ राज्य के प्रधिकारी नहीं होते हैं तब तक राजा और प्रजाजनों की उन्नति भी 
नहीं होती है ॥ ८ ॥ 
पुनः राजादयों जना: कीदशा जायन्त इत्याह ॥॥ 
फिर राजा आदि कैसे होते, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: झर० २। ग्र० १। ब० १३॥ 


त्वमंग्ने सहंसा सहन्तमः शुष्मिन्त॑मों जायसे देवतांतये 
रधिन देवतातये । 
शुष्मिन्तमी हि ते मदों चुन्निन्तम उत ऋतु; । 

अध॑ स्मा-ते परिं चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाजर ॥ ९॥ 

त्वम्‌ । अग्ने | सहंसा | सहंन5तमः । शुष्मिनउत॑मः । जायसे । देव5तांतये । 
रायिः । न देवउतांतये ॥ शुष्मिनउत॑मः । हि । ते | मद: । बुम्निनउतमंः | उत। 
करत: | अध॑ः । स्म॒ । ते । परिं । चरन्ति । । श्रृष्टीउवानं: । न । अजर ॥६॥ 

पदार्थ:- (त्वम्‌) ( अग्ने ) शूरवीर विद्वन्‌ (सहसा) बलेन (सहन्तमः ) 
अतिशयेन सहाइति सहन्तमः (शुष्मिन्तम:) प्रशंसितं बल विद्यते यस्य स शुष्मी 
सो5तिशयित: (जायसे) (देवतातये) देवाय विदुषे (रयि:) श्री: (न) इब (देवतातये ) 
देवानां विदुषामेव सत्काराय (शुष्मिन्तम:) प्रतिशयेन बलवान ( हि) खलु (ते) तब 
(मदः) हर्ष: (चुम्निस्तम:) बहुनि द्युम्तानि धनानि विद्यन्ते यस्य स चुम्नी इति 
झुम्निस्तम: अत्र सर्वत्र नादूधस्येति नुद्‌ [#] ॥ (उत) अ्रपि (तु: ) (अध) आननन्‍्तर्ये 
(स्म) एवं । ग्रन्न निपातस्य चेति दीर्घ: । ( ते ) तव (परि) सर्वत: ( चरन्ति ) ( अजर ) 
जरादोषरहित (श्रुष्टीवाग:) शीघ्रक्रियायुक्ता: (न) इव ( अजर ) योश्जे जन्मरहित 
ईश्वरे रमते तत्सम्बुद्धं। अत्र वाच्छस्दसोत्पविहितों डः ॥ ९ ॥ 

अन्वय:ः--हे अजर नेवाजराग्ने विद्वन्‌ देवतातये रगिनेंव देवतातये सहन्तमः 
शुष्मिन्तमस्त्वं सहसा जायसे यस्य ते तब शुष्मिन्‍्तमों दयुम्नि्तमो मद उतापि ऋ़तुहि 
विद्यते । अध ते तव श्रुष्टीवान: सम परिचरन्ति त॑ त्वां सर्वे बयमाश्रयेम । ९ ॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार: । ये मनुष्या: सशरीरात्मबला: प्राज्ञा: श्रीमत्प्रजा 
जायस्ते ते सुखकारका भवन्ति ॥ ९ ॥॥ 

वदार्थ:--हे (प्रजर) तरुण ग्रवस्थावाले के (न) समान (प्रजर) श्रजन्मा परमेश्वर में 
रुमते हुए (प्रग्मे) शूरवीर विद्वान ! (देवतातये) विद्वान के लिये (रबिः) धन जैसे (न) बैसे 
(देवतातये) विद्वानों के सत्कार के लिये (महस्तमः) ग्रतीव सहनशील (शुष्मिन्तम:) प्रत्यन्त 
भू) श्राप (सहसा) बल से (जायसे) प्रकट होते हो जिन (ते) प्रापका 
(शुष्मिस्तम:) अत्यस्त वलयुक्त (दुम्निस्तम:) जिनके सम्बन्ध में बहुत धन विद्यमान वह भ्रत्यन्त 
धनी (मदः) हर (उत) भौर (तऋरतु:) यज्ञ॒(हि) ही है (प्रध) श्रनन्तर (ते) प्रापके 
(शरुष्टीवान:) शी क्ष कियावाले (सम) ही (परि, चरन्ति) सब ओर से चलते वा आपकी परिचर्या 
करते उन झ्ापका हम लोग पग्राश्रय करें ॥ ९ ॥ 




















प्रशंसित बलवास्‌ 












आवार्थय:-इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जो मनुष्य शरीर और प्रात्मा के बल से युक्त, 
अच्छे प्रकार ज्ञाता, विद्या ग्रारि धन प्रकाश युक्त सन्‍्तानोंवाले होते हैं वे सुख करनेवाले 
होते हैं ॥ ९ ॥ 





[ # प्रष्टा. ६२१७॥ सं. ॥ ] 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० १९ | सू० १२७॥ 








पुनरखिलेममनुष्ये:ः कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर समस्त मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 
प्र वॉ महे सहंसा सहंखत उपर्वुधें पशुषे नाम्मये स्तोमों बभत्वग््यें। 
प्राति यर्दी हविष्मान्‌._विश्वांसु क्तासु जोगुंवे। 
अग्रें रेभो न ज॑रत ऋषुणां जूर्णिहोत ऋषुणाम्‌ ॥ १०॥ 

प्र | व । महे | सहंसा | सहंस्वते | उपः5बुर्घे । पशुउसे । न। अग्नयेँ । 
स्तोम: । वभूतु । अग्नयें ॥ प्रतिं। यत्‌ | ईम्‌ । हृविष्मांन। विश्वास । क्षासु । 
जोगुवे । अग्रें । रेम: | न । जरते | ऋषुणाम्‌ । जुर्णिः । होता | ऋषुणाम्‌ ॥१०॥ 

ववार्थ:--(प्र) (व:) युप्माकम्‌ (महे) महते (सहसा) बलेन (सहस्वते) 
बहुबलयुक्ताय (उपर्वुधे) प्रत्युप:कालजागरकाय (पशुस) बन्धकाय (न) इब 
(प्रग्नये) प्रकाशमानाय (स्तोम:) स्तुति: (बभूतु) भवतु । अत्र बहुल॑ छन्दसीति शपः श्लु;। 
(पग्नये) विद्युतइब (प्रति) प्रत्यक्ष (यत्‌) (ईम्‌) सर्वतः (हविष्मान्‌) प्रशस्तानि 
हवींषि गृहीतानि विद्यस्ते यस्य सः (विश्वासु) सर्वासु (क्षासु) भूमिषु । क्षेति 
पृषिबिना० । निघं० १। १ ॥ (जोगुवे) भृशमुपदेशकाय (भग्र॑ ) प्रथमतः (रेभ:) उपदेशक: 
(न) इव (जरते) स्तौति (ऋष्‌णाम्‌) प्राप्त विद्यानां जिज्ञासुनां वा (जूणि:) रोगवान्‌ 
(होता) अत्ता (ऋष्‌णाम्‌) प्राप्तवेद्यकविद्यानाम्‌। १० ॥॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या व: सहस्वत उपर्वुधे पशुषे महे जोगुबे:म्नये नाग्नये विश्वासु 
क्षासु हविष्मान्‌ स्तोमः सहसा प्रबभूतु रेभो नाग्रं ऋष्‌णां विद्या ईम्‌ प्रति जरते यद्यो 
होता जूणिभंवेत्‌ स ऋष्‌णां सामीष्यं गत्वाउरोगी भवेत्‌ ॥| १० ॥। 

भावार्थ:-अत्रोपमालड र: । यथा विद्ांसो विद्याप्राप्यये प्रयतन्ते तथेह 
सर्वेर्मनुष्ये: प्रयतितव्यम्‌ ॥॥ १० ॥। 














परदार्थ:--हे मनुष्यों ! (बः) तुम लोगों के (सहस्वते) बहुत बलयुक्त (उपबु'धे) प्रत्येक 
प्रभात समय में जागने श्रौर (पशुषे) प्रबन्ध वांधनेहारे (महे) बड़े (जोगुवें) निरन्तर उपदेशक 
(अग्लये) बिजुली के (न) समान (प्रग्तये) प्रकाशमान के लिग्र (विश्वासु) सब (क्षासु) भूमियों 
में (हविष्मान्‌) प्रशंसित ग्रहण किये हुए व्यवहार जिसमें विद्यमान वह (स्तोम:) प्रशंसा (सहसा) 
बल के साथ (प्र, वभूतु) समर्थ हो (रेभः) उपदेश करनेः (न) समान (अग्रे) प्रागे 
(ऋषूणाम्‌) जिन्होंने विद्या पाई वा जो विद्या को जानना की विद्यात्रों की (ईम्‌) सब 
ओर से (प्रति, जरते) प्रत्यक्ष में स्तुति करता (यत्‌) जो (होता) भोजन करनेबाला (जूणि:) 
जूड़ी प्रादि रोग से रोगी हो वह (ऋष्‌णाम्‌) जिन्होंने वैद्य विद्या पाई अर्थात्‌ उत्तम वैद्य हैं उनके 
समीप जाकर रोगरहित हो ॥ १० ॥ 











भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमाल द्वार है। जैसे पिद्धान्‌ जन विद्या प्राप्ति के लिये अच्छा 
यत्न करने हैं वँसे इस संसार में सब मनुष्यों को प्रयत्न करना चाहिये ॥ १०॥ 


ह््ड ऋग्वेद: ग्र० २ । अ० १। व० १३ ॥॥ 


पुनर्विद्याथिभिः कि कत्तंव्यमित्याह !। 
फिर विद्यार्थियों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स्‌ नो नेदिर्ष्ठ ददशान आ भराग्नें देवाभिः सचनाः सुचेतुनां 
महों रायः सुचेतुनां। 
महिं शविष्ठ नस्कृधि संचच्तें भुजे अस्पे । 
माह स्तोस्तृभ्यों मघवन्त्सुवीर्य मर्थीरुम्रो न शवंसा ॥ ११॥ १३॥ 


सः । नः । नेदिप्रमू | दंशानः | आ । भर । अग्नें । देवेमिं: | स&च॑नाः 
सुड्चेतुनां। महः। रायः। सुड्चेतुनां॥ महिं। शविष्र। नः। कृषि। 
सम्‌उचक्तें । भुजे। अस्ये | महिं। स्तोठ5भ्यं: ! मघवन । सुथवीर्यम्‌ | म्थी: । 
उग्र: । न | शवंसा ॥ ११॥ १३॥ हु 


पदार्थ:-(सः) विद्वान्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (नेदिष्ठम्‌) अतिशयेनान्तिक 
(दद॒शान:) दृष्टवान्‌ सन्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ (भर) धर (अग्ने) पावक इव वर्त्तमान 
(देवेभि:) विद्वद्धिः सह (सचना:) समवैत्‌ं योग्या: (सुचेतुना) सुष्ठविज्ञात्रा (महः) 
महतः (रायः) धनानि (सुचेतुना) सुष्दु चतयित्रा (महि) महत्‌ (शविष्ठ) अतिशयेन 
बलवान प्रा (नः) अस्मान्‌ (क्रध्ि) कुरू (संचनक्ष) सम्यगासुयानाय (भूजे) 
पालनाय (अस्थै) प्रजाये (महि) महद्भघः (स्तोलृश्य:) (मघवन्‌) पूजितधनयुक्त 
(सुवीर्यम्‌) शोभन पराक्रमम्‌ (मथी:) या दुष्टान्‌ मथ्नाति सः (उग्र:) तेजस्वी (न) इब 
(शवसा) बलेन ॥ ११ ॥। 

















अस्वयः- है मघवन्‌ शविष्ठाग्ने स ददुछानस्त्वं सुचेतुना देवेभिश्च सह नो मह: 
सचना रागआलाभरास्य॑ प्रजाये सं भुजे छवसोग्रो न मथीस्त्व नेदिष्ठ महिं 
सुवीयमाभरा/तेत सुचेतुना महि रू नोउ्स्मान्विद्यावत: क्रधि ।। ११ ॥। 








तू 

भावार्थ: -अवोपमावाचकलुप्तोपमालडा रो । विद्याथिभिराप्तानध्यापकान्‌ 
संप्रार्थ्य संसेव्य पूर्णा विद्या: प्रापणोया: । येन राजप्रजाजना विद्यावन्तों भूत्वा सतत 
धर्ममाचरेयु: ।। ११ ॥ 








इति सप्तविशत्युत्तरं शततम सूक्‍त त्रयोदशों वर्गश्न समाप्त: ॥ 





गो को पाये 





दवार्थ:-- है (मचवन्‌) प्रशसित धनयुक्त (शबिष्ठ) 'लबान्‌ चिद्याहि गुष 
| हुए बिढ्ाल्‌ ! झ्राप (सुचेतुना) 
लोगों के लिये (महः) बहुत 











हुए (प्रग्ते) झग्ति के समान प्रकाणमान [ 
सुन्दर समभनेवाले और (देवेशि:) विदा 

अक्षर औरण करें जिसकी 
ना करने के लिये 


(सचना:) सम्बन्ध करने योस्य (राग:) 
मे 





डस प्रजा के लिग्रे (संचक्ष ) 





न और (भुजे) 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० १९ । सू० १र८॥ ६५ 





(शवसा) अपने पराक्रम से (उमग्र:) प्रचण्ड प्रतापवान्‌ (न) के समान (मथीः) दुष्ठों को मथनेवाले 
आप (नेदिष्ठम्‌) प्रत्यन्त समीप (महि) बहुत (सुवीयंम्‌) उत्तम पराक्रम को अच्छे प्रकार 
धारण करो और इस (सुचेतुना) सुरंदर ज्ञान देनेवाले ग्रण से (महि) भ्धिकता मे ज॑से हो वैसे 
(स्तोतृभ्य:) स्तुति प्रशंसा करनेवालों से (न:) हम लोगों को विद्यावान्‌ (कृधि) करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल क्कूर हैं । विद्याथियों को चाहिये कि 
सकल शास्त्र पढ़े हुए धामिक विद्वानों की प्राथंना और सेवा कर पूरी विद्याओ्रों को पार्वें, जिससे 
राजा और प्रजाजन विद्यावान्‌ होकर निरस्तर धर्म का आचरण करें ॥ ११॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ और राजधमं का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले 

सूक्त के अर्थ के साथ एकता जाननी चाहिये ॥ 
यह एक्सौ सत्ताईसब्बां सृक्त झौर तेरहवाँ वर्ग समाप्त हुगया ॥ 








अयमित्यस्थाउष्टर्चस्याउष्टविशत्पुत्तरशततमस्य सूक्‍्तस्य मरुच्छेप ऋषि: । 
अग्निर्देबवता । १ निचुदत्यष्टि: । । ४ ३। ६ । ८ बिराड- 
त्यष्टिश्छन्द: । गान्धार: स्वर: । २ भुरिगष्टि: । ५। 
७ निचुदष्टिश्छन्द: । मध्यम: स्वर: ॥। 
पुनविद्याथिन: कीहशा भवेयुरित्याह ॥। 
फिर विद्यार्थी लोग कैसे होवें, इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
अर्य जांयत मन॒ुषो धरीमणि 
होता यजिछ उशिजामन व्रतमप्निः खमनु व्रतम्‌। 
विश्वश्रुष्टिः सखीयते रयिरिंव अवस्थ॒ते | 
अदंब्घों होता नि षंददिव्ठस्पदे परिंवीत इब्ठस्पदे ॥ १ ॥ 
अयम्‌ | जायत। मनुपः। धरीमणि। होतां। यजिष्ठः। उशिजामू। 
अल । व्रतम्‌ू । अग्नि: | खम्‌ | अनु | ब्रतम्‌॥ विश्वउश्रृष्टि:। सखि5यते । 
रयि:5ईवं। श्रवस्यते । अर्दब्ध: । होता । नि । सदत्‌ | इछः । पद़ें | परिंवीत: । 
इक; । पढ़े ॥ १॥ 
पदार्थ:--(अयम्‌) (जायत) जायते (मनुष:) विद्वान्‌ (धरीमणि) धरन्ति 
सुखानि यस्मिंस्तस्मि- होता) झ्रादाता (यजिप्ठ:) अतिशयेन यध्टा संगन्‍्ता 
(उच्चिजाम्‌) कामयम। शीलम्‌ (अग्निः) 
पाबक इव (रतम्‌) स्वकीयम (अनु) (ब्रतग) (विश्वश्वुष्टि:) विश्वा: श्रुष्टस्ल्वरिता 














२ । झ० १ । ब० १४॥ 
गतगों यस्य सः । अत्र श्र्‌धातोर्वाहुलकादोणादिकः क्तिम्प्र्ययः । (सखीयते) सखेवाचरति 
(रयिरिव) श्रीरिव (श्रवस्यते) श्रोष्यमाणाय (अदब्धः) अहिसितः (होता) दाता (नि 
नितराम्‌ (सदत्‌) सीदति (इत्ठः) स्तोतुमहेसथ जगदीश्वरस्य (पढे) प्राप्तव्ये विज्ञाने 
वरिवीतः) परितः सर्वतो बीत प्राप्त विज्ञानं येन सः (इकः) प्रशंसितस्य धर्मस्य 
(पे) पदनीये ।॥ १ ।॥। 








अस्वयः--योठयमिडस्पदइवेडस्पदेउदब्धो होता परिवीतस्सन्‌ निषदद्रयिरिव 
विश्वश्रुष्टि: सन्‌ ्रवस्णतेउग्निरिवोशिजामनुब्रतमिवाज्नुब्रत॑ स्वं प्राप्तो घरीमणि होता 
यजिए्ठ' सर जायत स गनुषो सर्वे: सह सखीयते पूज्यश्च स्यात्‌ ॥ १ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भा रौ । यो विद्यां कामयमानानामनुगामि 
सुशौलो धम्यें व्यवहारे सुनिष्ठ: सर्वस्य सुहत्‌ शुभगुणदाता स्यात्‌ स॒ एवं मनुष्यमुकुट- 
मणिभंबेत्‌ ॥ १ ॥ 












'वर के (पे) प्राप्त होने 
(पे) पाने योग्य व्यवहार में (प्रदब्ध:) 
) उत्तम गुणों का ग्रहण करनेहारा (परिवीत:) जिसने सब शोर से 
बदत्‌ ) *: रिव) वा धन के समान (विश्वश्रुष्टि:) 
जशीक्न चालें ऐसा हुप्रा (अ्रवस्थते) सुन लिये (प्रस्ति:) श्राग के समान वा 
कामना करनेवाले मनुष्यों के (प्रनृ) प्रनुकूल (ब्रतम्‌) स्वभाव के तुल्य 
म्‌) प्रनुदूल ही धपने प्राचरण को प्राप्त वा (धरीमणि) जिसमें खुखों का धारण 
व्यवद्वार में (होता) देनेहारा (यजिष्ठ:) भौर प्रत्यम्त सज्भ करता हुप्रा (जायत) प्रकट 

|लःविद्वान्‌ सबके साथ (सखीयते) मित्र के समान प्राचरण करनेवाला 


पदार्थ:---जों (प्रयम ) यह 
योग्य विशेष ज्ञान में जैसे वेसे (इकछः) प्रशसित धर्म 

















हिसा झ्रादि दोषरहित (हो 






होता (र/ 

















बाचः 





तोषमालद्भार हैं। जो विद्य 





न चालचलन चलनेवाला सुशील धर्मंयुक्त व्यवहार में प्रच्छी निष्ठा रखनेवाला 


ऐै का ग्रहण करनेवाला हो वही मतुष्यों का मुकुटमणि प्रर्थात्‌ प्रति श्रेष्ठ 





पुनथिद्वान्‌ कि करोतीत्याह ॥। 


करता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 





विद्वान्‌ क्या 
त॑ यज्ञसाधमा्पि वातयामस्थृतस्य पथा नम॑सा हविष्मता। 
देवताता हविष्म॑ता | 

स न॑ ऊजाम॒पाजंत्यया कृपा न जूर्यीति । 

य॑ मातारिश्वा मनवे परावतों देव॑ भाः प॑रावतः ॥ २॥ 











ऋम्बेद: मं> १ । अ० १९ | सू० १८१ ] 


तमू। यज्ञडसाध॑म्‌। अपिं। वातयामसि । ऋतस्यं। पथा। नप्सा । 
ह॒विष्म॑ता । देवउ्ताता । हविष्पंता ॥ सः । नः । ऊर्जाम्‌ । उपन्‍्ञाभ्वृति | अया ! 
कृपा | न। जूर्यति । यम्‌ । मातरिखां । मनंवे । पराउवततः | देवम्‌ | भारिति 
भा;। पराज्वत: ॥ २॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) भ्रग्तिमिव विद्वांसम्‌ (यज्ञसाधम्‌) यज्ञ साध्ठुउन्तम (अ्रषि) 
(वातयामसि) वातइव प्रेरयेम (ऋतस्य ) सत्यस्य (पथा) मार्गेण (नमसा) (सत्कारेण) 
(हविष्मता) बहुदानयुक्त न (देवताता) देवेनेव (हविष्मता) बहुग्रहण्ण कुर्बता (सः) 
(नः) अस्मान्‌ (ऊर्जाम्‌) पराक्रमवताम्‌ (उपाभूति) उपगतमाभत्याभूषणं च तत्‌ 
(अया) अ्रनया ।. अत्र पृषोदरादिना नलोषः | (क्रपा) कल्पनया (न) निपेध्रे (जूर्यति) 
रुजति (यम्‌) (मातरिश्वा) वायु: (मनवे) मनुष्याय (परावत:) दूरदेशात्‌ (दवम्‌) 
दातारम्‌ (भा:) सूयंदीप्तिरिव (परावत:) दुरदेशात्‌ ॥। २ ॥। 





अ्रन्वयः--यथा य॑ देव॑ परावतों भारिव मनवे मातरिश्वा परावतों देशाहधाति 
सोध्या कपा न ऊर्जामुपाभूति न जूययंति यथा च स॒ देवताता हविष्मता ऋतस्थ पथा 
गच्छति तथा हविष्मता नमसा त॑ यज्ञसाधमपि वयं वातयामसि ॥ २ ।। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। विद्वान्‌ मनुष्यों यथा वायु: सर्वान्‌ 
मूत्तिमत: पदार्थान्‌ धृत्वा प्राणिन: सुखयति तथंव विद्याध्मो' धृत्वा सर्वान्मनुष्यन्सुखयतु 
॥ २ ॥॥ 


पदार्थ :--जैसे (यम्‌) जिस (देवम्‌) गुण देनेवाले को (परावतः) दूर से जो (भा:) सूर्य 
की कान्ति उसके समान (मनवे) मनुष्य के लिये (मातरिश्वा) पवन (परावत:) दूर से धारण 
करता (सः) वह देनेवाला -विद्वान्‌ (अभ्रया) इस (क्रपा) कल्पना से (नः:) हम लोगों को 
(ऊर्जाम्‌) पराक्रमवाले पदार्थों का (उपाभूति) समीप आया हुआ प्राभूषण अर्थात्‌ सुल्दरपन जैसे 
हो बैसे (न) नहीं (जूयेति) रोगी करता झौर जैसे वह (देवताता) जिद्वान्‌ के समान (हजिश्मता) 
बहुत देनेवाले (ऋतस्थ) सत्य के (पथा) मार्य से है बसे (हविष्मता) बहुत ग्रहण 
करनेवाले (नमसा) सत्कार के साथ (तम्‌) उस अ्रम्ति के समान प्रतापी (वज्ञसाधम्‌) ये 
साधनेवाले विद्वान्‌ को (भ्रपि) निश्चय के साथ हम लोग (वातयामसि) पवन के समान खब 
कार्यो में प्रेरणा देवें ॥ २ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । विद्वान्‌ मनुष्य जैसे पवत सब म॒त्तिमान्‌ 
वदार्थों को धारण करके प्राणियों को सुखो करता वैसे ही विद्या और धर्म को धारण कर सब 


मनुष्यों को सुख देवे ॥ २ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


द्द ऋग्वेद: झ० २। झ० १। व० १४।॥। 





रवेंन सद्यः पर्योति पाथिवं॑ सुहर्गी रेतों वृषभः कनिक्रदद 

दू्घद्रेतः कनिकद्त्‌ | 

शत चत्तांणों अक्तार्मिदेवों वनेंषु तुवंणि:। 

सदो द्धांन उपरेषु सान॑ष्वप्रिः परेंषु सालुघु ॥ ३ ॥ 

एवँन । स॒द्यः । परिं। एति। पार्थिवम्‌। मुहु।डगी। रेत; । वृषभः । 
कनिक्रदत | दर्धत्‌ । रेत: | क्िक्रदत्‌ | श॒तम्‌ । चत्तांणः । अक्ष5मिः | देवः । 
व्नेंप । तुवेशिंः । सद। दधघानः । उपरेष | सालुंघ | ग्प्निः। परेंघ। 
सानुंषु ॥ ३॥ 

पदार्थ:--(एवेन) गमनेन (सद्य:) श्षीक्षम्‌ (परि) सर्वतः (एति) प्राप्नोति 
(पार्थिवम्‌) पृथिव्यां विदितम्‌ (मुहूर्गी:) मुहु्मृहुगिरं प्राप्त: (रेल:) जलम्‌ (वृषभ: ) 
वर्षक: (कनिक्रदत्‌) भृशं शब्दयन्‌ (दधत्‌) धरन्‌ (रेत:) वीर्यम (कनिक्रदत्‌) प्रत्यन्तं 
शब्दयन्‌ (शतम्‌) असंख्यातानुपदेशान्‌ (चक्षाण:) उपदिष्न्‌ (अक्षभि:) इन्द्रिये: (देव:) 
देदीप्यमान: (वनेषु) रश्मिषु (तुर्वेणिः) तम: शीत हिसन्‌ (सदः) सीदन्ति येष्‌ तान्‌ 
(दधान:) धरन्‌ (उपरेषु) मेघेषु (सानुष्‌) विभक्त प्‌ शिखरेष्‌ (अग्नि:) विद्युत्सूयंरूप 
(परेषु) उत्कृष्टेपु (सानुषु) शैलशिखरेपु ॥ ३ ।॥। 
हे विद्व स्त्वं यथा मुहूर्गी रेत: कनिक्रदद्विवर रेत: कनिक्रददधदुवृषभो 
बनेषु तुर्वणि्देव उपरेष्‌ सानुषु परेषु सानुपु च सदो दधानो5ग्निरेवेन पा्थिवं सद्य 
भि: झत॑ चक्षाणों भव ॥ ३ ॥। 
--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । यथा सूर्यो वायुश्च सर्व धृत्वा मेघं 
वर्षयित्वा सर्व जगदानन्दयति तथा विद्वांसो वेदविद्यां धृत्वाःल्येपामात्मसूपदेशान्‌ 
वर्षयित्वा सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखयन्ति ॥। ३ ॥ 

वदायव :--है विद्वान्‌ ! ग्राप जैसे (मुहुर्गी:) बार बार वाणी को प्राप्त (रेत:) जल को 
(कनिक्रदत्‌) निरम्तर गर्जाता सा (रेत:ः) पराक्रम को (कनिऋ्त्‌) प्रतीव शब्दायमान करता शरौर 
(दधधत्‌) धारण करता हुआ (वृषभ: ) बर्षा करमे और (वनेपु) किरणों में (तुंणि:) प्रन्धकार 
और णीत का विनाश करता हुप्ता (देवः) निरन्तर प्रकाशमान (उपरेषु) मेघों भौर (सानुष) 
अगल अलग पर्व: त्तम (सानुषु) पब॑तों के शिखरों में (सद:) जिनमें जन 
बैठते है उन स्थानों को (दधान:) धारण करता हुआ (अस्नि:) बिजुलो तथा सूर्यरूप भ्रग्नि (एवेन) 
प्रपनी लप्ट-मपट चाल से (पराथिवम्‌) पृथियों में जाने हुए पदार्थ को (सच्य:) शीक्र (पर्येति) 
सब झ्योर से प्राप्त होता वैसे (अक्षनि:) इन्द्रियों से (अतम्‌) सैकड़ों उपदेशों को (चक्षाणः) 
करनेवाले होते हुए प्रसिद्ध हजिये ॥ ३ ॥ 

भावा में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है । जैसे सू्यं और वायु सबको धारण और 
करते बसे विद्वान्‌ जन वेद विद्या को धारण कर औरों के 
आ्रात्माग्रों में अपने उपदेशों को वर्षा ऋर सब मनुष्यों को खुख देते हैं ॥ ३ ॥ 

































भेघ को वर्धाकिर सब जगत्‌ का झानन 









पुनः के चिह्रांसोडचंनोया भवन्तीत्याह ॥॥ 
फिर कौन विद्वान्‌ सत्कार के योग्य होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स सुकतुः प्रोहितो द्मेदसे उम्रिज्स्पाध्वरस्थ चेताति 

कऋत्वां सज्ञस्थ चेतति । 

क्रत्वां वेघा इंपूयते विश्वां जातानि पस्पदो | 

यतों घतश्रीरतिथिरजांयत वहिवेंधा अजायत ॥ ४॥ 

सः | सुउक्रतुं।। पुरःउहिंतः | दर्मेंददमे । आग्निः । यज्ञस्थं | अध्वरस्य । 
चेतति। क्रत्वां। यत्नस्थं। चेतति॥ क्रत्वाँ। वेधा:। इपुड्यते। विखां। 
जातानि। पस्पशे । यर्त:। घृतश्री: | आतिथिः । अजायत | वाहिंः | वेधा: । 
अजायत: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( सः ) विद्वान्‌ ( सुक्रतु ) सुष्ठकमंप्रज्: ( पुरोहित: ) संपादितहित- 
पुरस्सर: ( दमेदमे ) गृहे गहे ( ग्रश्नि: ) पावकइव वर्त्तमान: ( यज्ञस्य ) विद्वत्सत्कारा- 
"शभिधस्य ( अ्ध्वरस्य ) हिसितुमनहंस्य ( चेतति ) ज्ञापयति ( कत्वा ) प्रज्ञया कर्मणा 
बा ( यज्स्य ) संगन्तुमहंस्थ ( चतति ) ज्ञापयति ( ऋत्वा ) प्रज्ञया कर्मणा वा ( वेधा: ) 
मेधावी ( इष्‌यते ) इपुरिवाचरति ( विश्वा ) सर्वाणि (जातानि) उत्पन्नानि (पस्पशे) 
प्रबध्नाति (यतः) (घृतश्री:) घृतमाज्यं सेवमान: (झ्रतिथि:) पूजनीयो5विद्यमान तिथि: 
( भ्रजायत ) जायेत (वक्ि:) वोढेव ( वेधा: ) मेधावी ( अ्रजायत ) जायेत ।। ४ ॥। 

अन्वयः--हे मनुप्या यः सक्रतुः पुरोहितोस्निरिव दमेदमे ऋत्वा यज्ञस्य चेततीवा- 
अ्ध्वरस्य चेतति ऋत्वा वेधा इपूयते विश्वा जातानि पस्पशे यतों धृतश्रीरतिथिरजायत: 
वह्नलिरिव वेधा प्रजायत स एवं सर्वेविद्योपदेशाय समाश्रयितव्य: ।। ४ ।। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । ये विद्वांसों देशे देशे, नगरे नगरे, द्वीपे 
द्वीपे, ग्रामे ग्रामे, गृहे गृहे च सत्यमुपदिशन्ति ते सर्वे: सत्करत्तव्या भवन्ति ॥॥ ४ ॥। 


पदार्थ: 











मनुष्यों ! जो (सुकरतु:) उत्तम बुद्धि श्रौर कर्मवाला (पुरोहित:) प्रथम 
जिसने हित सिद्ध किया और (ग्रस्ति:) ग्राग के समान प्रतापी वत्तमान (दमे दमे) घर-घर में 
(कत्वा) उत्तम बुद्धि वा कर्म से (यजस्थ) विद्वानों के सत्काररूप कर्म की (चेतति) श्रच्छी चितौनी 
देते हुए के समान (ग्रध्वस्य) न छोड़ने (यज्ञस्य) किन्तु सज्भ करने योग्य उत्तम यज्ञ झ्रादि काम 
का (चेतति) विज्ञान कराता वा जो (त्रत्वा) श्रेष्ठ बुद्धि वा कम से (वेधा:) धीर बुद्धिवाला 
(इपूयते) वाण के समान विषयों में प्रवेश करता प्रौर (विश्वा) समस्त (जातानि) उत्पन्न हुए 
पदार्थों का (पस्प्षे) प्रबन्ध करता वा (यत:) जिससे (घतथ्रो:) घी का सेवन करता हुआ 
(अतिथि:) जिसकी कोई कहीं ठहरने की तिथि निश्चित नहीं बह सत्कार के योग्य बिडान्‌ 
(प्रजायत) प्रसिद्ध होवे भरौर (वा्वि:) वस्तु के गुणादिकों की प्राप्ति करानेवाले भप्रग्ति के समान 
(वेधा:) धीर बुद्धि पुरुष (अजायत) प्रसिद्ध होत्रें (ग:) वही विद्वान्‌ विछा के उपदेश के लिये 
सबको अच्छे प्रकार आश्रय करन है ॥ ४ ॥ 




















डक ऋग्वेद: झ० २। झ्र० १। व १४॥ 


॥ जो विद्वान्‌ देश-देश, नगर-नगर, 
सत्कार करने योग्य 








द्वीप-द्वीप, गांव-गांव, घर-घर, में सत्य का उपदेश करते वे सबको सत् 
होते हैं ॥ ४॥ 
के5त्र कल्याणविधायका भवन्तीत्याह ॥ 
इस संसार में उत्तम सुख का विधान करनेवाले कौन होते हैं, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

ऋत्वा यद॑स्य तर्विषीषु पूछते 5प्रेरचेंण मरुतां न भोज्येंषिराय न भोज्यां | 
स हि पव्सा दानमिन्वति वरनां च मज्मनां। 
स न॑खासते दुरितादंभिहतुः शंसांदघादेभिहुतः ॥ ५ ॥ १४॥ 

क्रत्वां | यत्‌ । अस्य । तविषीषु । पूखतें। अग्ने: | अवेन । मरुताम्‌ | न । 
भोज्यां | इपिराय | न भोज्यां | सः | हि । सम । दान॑म्‌ । इन्व॑ति | वसूनाम्‌। 
च। मज्मनां | सः । नः । त्रासते । दु;5इतात्‌ । अभि5ह॒त॑ः । शंसांत्‌ | अघात्‌ | 
अमिऊ हुतः ॥ ५ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--( ऋत्वा ) प्रज्ञया ( यत्‌ ) यः ( अस्य) सेनेशस्य ( तविषीषु ) प्रशस्त- 
बलयुक्तासु सेनासु ( प्रृज्चते ) सम्बध्नाति ( अग्ने: ) विद्युत: ( अ्रवेन ) रक्षणाहयेन 
( मरुताम्‌ ) वायूनाम्‌ ( न ) इव (भोज्या) भोक्‍्तु योग्यानि (इपिराय) प्राप्तविद्याय 
(न) इब (भोज्या) पालयितु योग्यानि (सः) (हि) (सम) एवं । अन्न निपातस्थ चेति 
दी्घ:। ( दानम्‌ ) दीयत यत्तत्‌ ( इन्वति ) प्राप्नोति ( वसूनाम्‌ ) प्रथमकोटिप्रविष्टानां 
विदुपाम्‌ ( च ) पृथिव्यादीनां वा ( मज्मना ) बलेन ( सः ) (नः) अस्मान्‌ (त्रासते) 
उद्ग जयति ( दुरितात्‌ ) दुःखप्रदायिन: ( अ्रभिन्न,त: ) आभिमुद्य प्राप्तात्‌ कुटिलात्‌ 
( शंसात्‌ ) प्रशंसनात्‌ ( अघात्‌ ) पापात्‌ ( झ्भिह्ृन,तः ) भ्रभित: सर्वतों वक्रात्‌ ॥५॥ 

अ्रन्वय:-- यदस्य क्रत्वा:वेन मरुतामग्नेरिपिराय भोज्या नेव भोज्या न तविषीषु 
पृज्चते यो हि मज्मना बसूनां च दानमिन्व्ति यो नोःभिक्न,.तो दुर्तादभिह्न तोः्घात्‌ 
त्रासते शंसात्‌ संयोजयति स सम सुख॑ प्राप्नोति सच सुखकारी जायते स सम विद्वान्‌ 
पूज्य: स सर्वाउभिरक्षकों भवति ॥। ५ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये सुशिक्षाविद्यादानेन दुष्टस्वभावगुणेभ्यो5्धर्मा- 
चरणेभ्यश्च निवर्त्य शुभगुणेष्‌ प्रवत्तयन्ति तेउत्र कल्याणकारका आप्ता भवन्ति ॥५॥। 

पदार्थः--(यत्‌) जो (ग्रस्य) इस सेनापति की (कत्वा) बुद्धि और (भ्रवेन) रक्षा ग्रादि 
काम से (मस्ताम्‌) पवनों और (भग्नेट) विजुली झ्राग की (इपिराय) विद्या को प्राप्त हुए पुरुष के 
लिये (भोज्या) भोजन करने वोग्य पदायों के (न) समान वा (भोज्या) पालने योग्य पदायों के 


(न) समान पदार्थों का (तविधोषु) प्रश॑मि 
(हि) ठीक-ठीक (मज्मना) वल से (वसूनाम्‌) प्रथम कक्षावाले विद्वानों तथा (च) प्र 























अलपुक्त सेनाग्रों में (पृरूचते) सम्बस 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० १९। सू० १२८॥। ७१ 





लोकों का (दानम्‌) जो दिया जाता पदार्थ उसको (इन्वति) प्राप्ति होता वा जो (नः) हम लोगों 
को (प्रभिन,तः) क्षागे श्राये हुए कुटिल (दुरितात्‌) दुःखदायी (अभिल्‍्र,तः) सब झोर से 
टेढ़े-मेढ़े छोटे-बड़े (प्रधात्‌) पाप से (त्रासते) उद्ेग करता अर्थात्‌ उठाता वा (शंसात्‌) प्रशंसा से 
संयोग कराता (सः, सम) वही सुख को प्राप्त होता और (सः) वह सुख करनेवाला होता तथा 
वही विंद्वान्‌ सबके संत्कार करने योग्य ग्लौर वह सभों की ओर से रक्षा करनेहारा होता है ॥ ५॥ 


साबार्थ:--इस मस्‍्त्र में उपमालद्भार है। जो उत्तम शिक्षा और विद्या के दान से 


दुष्टस्वभावी प्राणियों गौर अ्रधमं के ध्राचरणों से निवृत्त कराके ग्रच्छे गुणों में प्रवृत्त कराते वे 
इस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनरविद्वांस: कि कुयु रित्याह ॥। 
फिर विद्वान्‌ जन कया करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


विश्वो विहांया अरतिव॑सु्दधे 

हस्ते दक्षिणों तरणिन शिश्रथच्छुबस्यया न हिश्रथत्‌। 
विश्व॑स्मा इृदिषुध्यते देंवजा हृव्यमोहिंषे। 

विश्वस्मा इत्सुकृते वार॑र्॒ग्वत्यग्निर्दारा व्यूणबाति ॥९॥ 


विश्व; । विउहाया: | अरतिः | वसुं: | दथे । हस्तें | दक्षिणे । तरणिः। 
न | शिश्षयत्‌ । श्रवस्ययां | न । शिश्षथत्‌ ॥ विश्वस्मे । इत्‌ । इषुध्यते । देवउत्रा । 
हज्यम्‌ । भा । ऊहिपे । विश्व॑स्मे | इत्‌ | सु5कृतें । वार॑मू | ऋणवति। अप्निः । 
द्वारा । वि । ऋणबति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( विश्व: ) सर्व: ( विहाया: ) शुभगुणबव्याप्त: ( ग्ररति: ) प्रापकः 
( बसु: ) प्रथमकल्पब्रह्मचयं: ( दधे ) धरामि ( हस्ते ) ( दक्षिणे ) ( तरणि: ) तारकः 
( न ) निषेधे ( शिश्षथत्‌ ) श्रथयेत्‌ ( श्रवस्थया ) आ्रात्मन: श्रव इच्छया ( न ) निषेधे 
( शिश्थथत्‌ ) श्रथयेत्‌ । अत्रोभयन्नाइडभाव: । ( विश्वस्मे )सर्वस्मे (इत्‌) एवं (इषुध्यते) 
इषुध इवाचरति तस्मे ( देवत्रा ) देवेष्विति ( हब्यम्‌ ) दातुमहम्‌ ( श्रा ) ( ऊहिषे ) 
वितर्कयसि ( विश्वस्म॑ ) ( इत्‌ ) इव ( सुकृते ) सुष्ठु कत्तुं ( वारम्‌ ) पुनः पुनर्वेत्तु म्‌ 
( ऋण्वति ) प्राप्नोति ( अ्रग्नि: ) विद्युदिव (द्वारा ) द्वाराणि (वि) विशेषा्र्थ 
( ऋण्वति ) प्राप्नोति ॥ ६ ॥। 


अ्रन्वयः--विश्वों विहाया अरतिस्तरणिवंसु: श्रवस्ययाउग्निन शिश्षथदिव न 
शिश्षथहक्षिणे हस्ते श्रामलकइव देवत्राह विद्या दे विश्वस्मा इषुध्यते त्वं हव्यमोहिषे 
तथेद्यो विश्वस्म सुकृते द्वारा ऋष्वति स सुखमिद्वारं व्यूण्वति |॥ ६ ।॥॥ 


न रः। यथा सूर्य: सर्वान्‌ व्यक्तान्‌ पदार्थान्‌ प्रकाश्य 
सर्वेभ्य सर्वाणि सुखानि जनयति तथा$हिसका विद्वांसो विद्या: प्रकाश्य 
सर्वानानन्दयन्ति ॥। ६ ॥। 

पदार्थः---(विश्व:) समग्र (विहाया:) विद्या आदि शुभगुणों में व्याप्त (अरति:) उत्तम 
व्यवहारों की प्राप्ति करता और (तरणि:) तारनेहारा (वसु:) प्रथम श्रेणी का ब्रह्मचारी विद्वान 
(श्रवस्थया) प्रपनी उत्तम उपदेश सुनने की इच्छा से जैसे (प्रग्ति:) विजुली न (शिश्षथत्‌) शिथिल 
हो बसे (न) नहीं (शिक्षयत्‌) शिथिल हो वा (दक्षिण) दाहिने (हस्ते) हाथ में जैसे आमलक 
धरें वैसे (देवत्ना) विद्वानों में मैं विद्या को (दथे) धारण करू वा (विश्वस्मैँ) सब (इषुध्यते) 
धनुष्‌ के समान श्राचरण करते हुए जनसभूह के लिये तू (हव्यम्‌) देने योग्य पदार्थ का 
(प्रा, ऊहिपे) तक-वितर्क करता (इत्‌) बैंसे ही जो (विश्वस्म) सब (सुकृते) सुकर्म करनेवाले 
जनसमूह के लिये (द्वारा) उत्तम ध्यवहारों के द्वारों को (ऋष्वति) प्राप्त होता वह सुख (इत्‌) ही 
के (वारम्‌) स्वीकार करने को (वि, ऋष्वति) विशेषता से भ्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्लार है। जैसे सूर्य सब व्यक्त पदायों को प्रकाशित कर 
सबके लिये सब सुखों को उत्पन्न करता वैसे हिंसा प्रादि दोषों से रहित विद्वान्‌ जन विद्या का 
प्रकाश कर सबको ग्रानन्दित करते हैं ॥ ६ ॥। 

पुनस्ते कि कुयु रिव्याह ॥॥ 

फिर वे क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स माजुषे वृजने शंत॑मों हितो:ग्निर्यज्ञेपु जेन्यो न विश्पातिः 
प्रियों यज्ञेषु विश्पतिः । 

स हत्या मानुषाणामिव्ठा कुतानिं पत्यते । 

स नखासते वरूंगास्य धुर्तेमहो देवस्य॑ धत्तें; ॥ ७॥ 

सः । मासुषे । वृजनें | शमूउत॑मः । हितः । अग्नि: । यत्षेप । जेन्य: । ने । 
विश्पतिं: । प्रिय: | यक्लेष | विश्पतिं; ॥ सः | हष्या । मानुपाणाम्‌ | इब्ण | 
कृतानि | पत्यते | सः | नः। ज्ासते | वसुणस्य । धुर्तें:। महः। देवस्थे। 
पूत्तें।॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( सः ) विद्वान्‌ ( मानुषं ) मानुषाणामस्मिन्‌ ( वुजने ) ब्रजल्ति 
यस्मिन्मार्गें तस्मिन्‌ परृषोदरादिनास्य सिद्धि: । ( शंतमः ) श्रतिशयेन सुखकारी ( हितः ) 
हितसंपादक: (ग्रग्नि:) पावक इव (यज्ञेप) अग्निहोत्रादिष्‌ (ज्येन्य:) जेतु शील: (न) 
इब ( विश्वति: ) विश्ञां पालको राजा ( प्रिय: ) प्रीणाति सः ( यज्ञेपु ) संगन्तव्येप्‌ 
व्यवहारेषु ( विश्पति: ) विश्ञां प्रजानां पालग्रिता ( सः ) ) हव्यान्यादातुर्मर्हाणि 
(मानुषाणाम्‌) (इछा) सुसंस्क्रतानि वचनानि (क्रतानि) निष्पन्नानि (पत्पते) प्राप्यते 
( सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( ज्ासते ( वरुणस्य ) श्रेष्ठस्थ (धूर्तें:) हिसकस्य 
सकाशात्‌ (महः) महत: (देवस्य) उिद्याप्रदस्य (धुत्त:) भ्रविद्याहिसकस्य ।। ७ ॥। 






























ऋग्वेद: मं० १॥ झ्र० १९ । सू० श्रे८॥ छह 





अन्वयः--यः प्रियो विश्पतिनोंथस्मान्‌ धुर्तेस्त्रासतें स धूर्त्तेमेहों देवस्य वरुणस्य 
सकाशात्‌ यज्ञेषु मानुषाणामित्ठा कृतानि हव्या स्थिरीकरोति स सर्वे: पत्यते यो 
यज्ञेष्वम्निरिव जेन्यो न विश्पतिर्मानुषे वृजने हितश्शन्तमों भवति स सर्वे: सत्कत्तंव्यो 
भवति ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालडू॥ र: । ये धर्ममार्गे जनानुपदेशेन प्रवत्तंयन्ति न्यायेशो 
राजेव प्रजापालका दस्य्वादिभयनिवारका: विदुषां मित्राणि जना: सन्ति त 
एवान्धपरम्परानिरोधका भवितुमहंन्ति ॥ ७ ।॥ 

परदार्थ:--जो (प्रियः) तृप्ति करनेवाला है वह (विश्पतिः) प्रजाम्रों का पालक राजा 
(नः) हम लोगों को (धूत्तें;) हिसक से (जासते) वेमन कराता और (सः) वह (धूत्तें:) श्रविद्या 
को नाशने और (मह:) बड़े (देवस्थ) विद्या देनेवाले (वरुणस्य) उत्तम विद्वान्‌ के पास से जो 
(गजषेषु) सज़ करने योग्य व्यवहारों में (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों के (इ्ठा) ग्रच्छे संस्कारों से युक्त 
(कृतानि) सिद्ध किये शुद्ध बचन (हब्या) जो कि ग्रहण करने योग्य हों उनको स्थिर करता तथा 
(सः) वह सबको (पत्ते) प्राप्त होता वा (यज्ञेपु) अग्निहोत्र आदि यज्ञों में (अग्नि:) प्रस्नि के 
समान वा (जेन्य:) विजयशोल के (न) समान (विश्पति:) प्रजाजनों का पालनेवाला (मानुपे) 
मनुष्यों के (बजने) उस मार्ग में कि जिसमें गसन करते (हितः) हित सिद्ध करनेवाला (शंतम:) 
अतोब सुखकारी होता (सः) वह विद्वान्‌ सबको सत्कार करने योग्य होता है ॥ ७ ॥ 

शावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमालक्भार है| जो धर्म मार्ग में मनुष्यों को उपदेश से प्रवृत्त 
कराते, न्यायाधीश राजा के समान प्रजाजनों को पालने, डांकू आदि दुष्ट प्राणियों से जो डर 
उसको निवृत्त करानेवाले विद्वातों के मित्रजन हैं वे ही प्रन्धपरम्परा अर्थात्‌ कुमागं के रोकनेवाले 
होने को योग्य होते हैं ॥ ७ ।॥। 





कस्य समागमेन कि प्राप्तव्यमित्याह ॥। 
किसके मिलाप से क्या पाने योग्य है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

आग्नि होतारमीव्ठते वरुधि्िं 

प्रिय॑ चेतिछमरातिं न्येंरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । 

विश्वायुं विश्ववेंद्स॑ होतार॑ं यज़तं कबिम्‌ | 

देवासों रणबमव॑से वसूय॒वों गीर्भी रणव॑ वंसुयवंः॥ ८ ॥. 

अग्निम्‌ | होतांरम्‌ | ईछते । वसुंउधितिम्‌ | प्रियम्‌ | चेतिप्ठम्‌ | अरतिम्‌ । 
नि। एरिरे | हव्यथ्वाहम्‌। नि। एरिरे ॥ विश्व+आंयुम्‌ । विश्व्वेंदसम्‌। 
होतारम्‌ । यज्ञतम्‌ | कविम्‌ । देवास: | रगवम्‌ | अव॑से । वसुडयवः | गी:उमिः । 
रुखम्‌ । वसुध्यव॑: ॥ ८ ॥ 

दण्ड 


छ्ड ऋग्वेद: ग्र० २ । झ्र० १। व० १५॥ 


पदार्थ:--(अग्निम) पावकमिव वत्तमानम्‌ (होतारम) दातारम्‌ (ईल्ठते) 
स्तुबन्ति (बसुधितिम्‌) वसूनां घितयो यस्य तम्‌ (तप्रियम्‌) प्रीतिकारकम्‌ (चेतिष्ठम्‌) 
अतिशयेन चेतितारम्‌ (अ्ररतिम्‌) प्राप्तविद्यम्‌ (नि) (एरिरे) प्रेरयन्ति (हज्यवाहम्‌) 
हव्यानां वोढारम्‌ (नि) (एरिरे) प्राप्नुवन्ति (विश्वायुम्‌) यो विश्व॑ सर्त बोधमेति तम्‌ 
(विश्वबेदसम्‌) बिश्व॑ समग्र वेदों धनं यस्य तम्‌ (होतारम्‌) आदातारम्‌ (यजतम्‌) 
पूजितुमहंम्‌ (कविम्‌) पूर्ण विद्यम्‌ (देवास:) विद्वांसः (रण्वम्‌) सत्योपदेशकम्‌ (अवसे) 
रक्षणाद्याय. (वसूयवः) य आत्मनो वसूनि द्रव्याणीच्छन्ति ते (गीभिः) 
सुसंस्क्रताभिरवाग्भि: (रण्वम्‌) सत्यवादिनम्‌ (वसूयव:) अत्रोभयत्र वसुशब्दात्सुपआत्मनः 
क्यजिति क्यच्‌ प्रत्ययः । क्याच्छन्वसोत्युः प्रत्यय:, अन्येघासपीति दोष: |। ८ ॥। 

अ्रन्वय:--हे मनुष्या ये देवासों यमग्निमिव होतारं वसुधितिमरति हब्यवाहं 
चेतिष्ठ प्रियं विद्वांसं जिज्ञासवों न्‍्येरिरे विश्वायु विश्ववेदसं, होतारं यजतं कवि रण्वं 
वसूयवइव न्येरिरे वसूयवो5वसे गौर्भी रण्वमीव्ठते तान्‌ यूयमपीछिध्वम्‌ ।। ८ ।। 

भावार्थ:--अत्रवाचकलुप्तोपमालक्कू र: । हे मनुष्या विद्वांसो यस्य सेवासंगेन 
विद्या: प्राप्नुवन्ति तस्यैब सेबासज्भ न युष्माभिरप्येता झ्राप्तब्या: ।। ८ ॥। 








अत्र विद्वदुगुणवर्ण नादेतत्यूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥॥ 


इत्यष्टाविशत्युत्तरं शततमं सूक्त पड्चदशो वर्ग श्च समाप्त: ॥ 

बवार्थ:- हे मनुष्यों ! जो (देवास:) विद्वान्‌ जन जिस (अग्तिम्‌) प्रग्ति के समान वत्तमान 
(होतारम्‌) देनेवाले (वसुधितिम्‌) जिसके कि धनों की धारणा हैं (प्ररतिम्‌) भौर जो विद्या पाये 
हुए हैं उस (हव्यवाहम्‌) देने-लेने योग्य व्यवहार की प्राप्ति कराने (चेतिष्ठम्‌) चिताने प्रौर 
(प्रियम्‌) प्रीति उत्पन्न करानेहारे विद्वान के जानने की इच्छा किये हुए (न्येरिरे) निरन्तर प्रेरणा 
देते वा (विश्वायुमू) जो सब विद्यादि गुणों के बोध को प्राप्त होता (विश्ववेदसम्‌) जिसका समग्र 
बेद धन उस (होतारम्‌) ग्रहण करनेवाले (यजतम्‌) सत्कार करने योग्य (कविम्‌) पृणंविद्यायुक्त 
और (रण्वम्‌) सत्योपदेशक सत्यवादी पुरुष को (बसूयवः) जो धन प्ादि पदार्थों की इच्छा करते 
हैं उनके समान (स्येरिरे) निरन्तर प्राप्त होते हैं वा जो (बसूयवः) धन आदि पदार्थों को चाहनेवाले 
(परवसे) रक्षा ग्रादि के लिये (गोभिः) अच्छी संस्कार की हुई वाणियों से (रण्वम्‌) सत्य बोलने- 
बाले की (ईछते) स्तुति करते हैं उन सबों की तुम भी स्तुति करो ॥ ८ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। हे मनुष्यों ! विद्वान्‌ लोग जिसकी सेवा 
और सज् से विद्यादि गुणों को पाते हैं उसी की सेवा और सज्ञ से तुम लोगों को चाहिये कि 
इनकों पाओ ॥ ८५ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के ग्रुणों का वर्ण न होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक सौ अद्ठाईसवाँ १२८ सूक्त और पन्द्रहदां वर्ग पूरा हुआ ।॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ | सू० १२९ ॥। ७५ 


अथ य॑ त्वमित्यस्येकादशचस्थेकोनत्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य परुच्छेप 
ऋषि: । इन्द्रो देवता । १ । २ निचुद॒त्यष्टि: । ३ विराडत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वर: । ४ अष्टि: । ६ । ११ भुरिगष्टि: । १० निचृदष्टिः 
छन्दः । मध्यम: स्वर: । ५ भुरिगतिशक्वरी । ७ स्वराडति- 
शक्‍वरी । पञ्चमः स्वर: । ८ । € स्वराद शक्‍वरी। 
घेबतः स्वर: ॥॥ 
विद्वांस: कि कुयुं रित्याह ।। 
अब ग्यारह ऋचावाले एक सौ उनतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ जन ज़्या करें, उस विषय को कहते हैं ।। 
य॑ त्वं रथमिन्द्र मेघसातये 5पाका संत॑मिषिर प्रगाय॑सि प्रान॑वद्य नयंसि । 
सद्यश्वित्तमभिष्टये करो वहांश्व वाजिन॑म्‌ | 
सास्माक॑मनवद्य तूतुजान वेधसांमिमां वार्च न वेघसांम्‌॥ १ ॥ 


यम्‌ | लवम्‌। रथंस्‌ | इन्द्र | मेघडसांतये । अपाका | सन्त॑म्‌ | इपिर । 
प्रउनय॑सि । प्र । अनवद्य | नय॑सि ॥ सद्यः | चित्‌ | तमू। अमिष्टये | कर । 
वश: | च्‌। वाजिनंम्‌ | सः। श्स्माकंम्‌। अनवद्य। तृतुजान। वेधसांम्‌ | 
इमाम । वास । न । वेधसांसू ॥१॥ 


पदार्थ:--(यम्‌) (त्वम्‌) (रथम्‌) रमणीयम्‌ (इन्द्र) विद्वन्‌ सभेश (मेघसातये) 
मेघानां पवित्राणां संविभागाय (अपाका) अ्पगतमविद्याजन्यं दुःखं यस्य तम्‌ (सन्तम्‌) 
विद्यमानम्‌ (इषिर) इच्छो (प्रणयसि) (प्र) (अनवद्य) प्रशंसित (नयसि) प्रापयसि 
(सद्यः) (चित) इव (तम्‌) (अभिष्टये) इष्टप्राप्तये (कर:) कुर्य्या: । अत्र लेट । (वश: ) 
कामयमान: (च) (वाजिनम्‌) प्रशस्तज्ञानवन्तम्‌ (सः) (अस्माकम्‌) (अनवद्य) 
प्रशंसितगुणयुक्त (तुतुजान) क्षिप्रकारिन्‌ (वेधसाम्‌) मेधाविनाम्‌ (इमाम) (वाचम्‌) 
सुशिक्षितां वाणीम्‌ (न) इब (वेधसाम्‌) मेधाविनाम्‌ ॥। १ ॥। 

अन्वय:--हे इपिरेन्द्र त्वं मेधसातये यमपाका सन्त रथं प्रणयसीव विद्यां 
प्रणयसि च, हे अनवद्य वशस्त्वमभिष्टये च वाजिनं चित्त सद्य: कर: । हे तुतुजानानवद्य 
स त्वमस्माक वेधसान्न वेघसामिमां वा कर: ॥ १ ।॥। 








भावार्थ:--अत्रोपमालझ्कु र: । थे विद्वांस: सर्वान्मनुष्यान्‌ विद्या विनयेपु प्रवत्तेयन्ति 


तेःभीष्टानि साद्ध, शक्नुवन्ति ॥ १ ॥। 


६ ऋशग्वेद: झ्र० २ । प्र० १ । व० १६॥ 

पदार्थ:--हे (इपिर) इच्छा करनेवाले (इन्द्र) विद्वानू सभापति ! (त्वम्‌) झ्राप (मेघ- 
सातये) पवित्र पदार्थों के ग्रच्छे प्रकार विभाग करने के लिये (यम्‌) जिस (अपाका) पूर्ण ज्ञानवाले 
(सन्तम्‌) विश्वमान (रथम्‌) विद्वान को रमण करने योग्य रथ को (प्रणयसि) प्राप्त कराने के 
समान विद्या को (प्रणयप्ति) ध्राप्त करते हो (च) और हे (प्रमवद्य) प्रशंसायुक्त (बशः) कामना 
करते हुए झराप (प्रभिष्टयें) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिये: (वाजिनम्‌) प्रशंसित ज्ञानवान्‌ के 
(चित्‌) समान (तम्‌) उसको (सद्य:) शोक्ष (कर:) सिद्ध करें वा हे (तृतुजान) शीघ्र काः 
कर्त्ता (प्रनवद्य) प्रशंसित गुणों से युक्त (सः) सो आ्राप (प्रस्माकम्‌) हम (वेधसाम्‌) धीर 
बुद्धिवालों के (न) समान (वेधसाम्‌) बुद्धिमानों की (इमाम्‌) इस (बाचम्‌) उत्तम शिक्षायुक्त वाणी 
को सिद्ध करें अर्थात्‌ उसका उपदेश करें ॥ १॥ 

















भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। जो विद्वान्‌ जन सब मनुष्यों को विद्या और 
विनय प्रादि गुणों में प्रवृत्त कराते हैं वे सब प्रोर से चाहे हुए पदार्थों की सिद्धि कर 
सकते हैं ॥ १॥ 


पुनरविद्वांसः कीहशा भवन्तीत्याह ॥। 
फिर विद्वान्‌ कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


स श्रुंधि यः समा एत॑नासु कास चिट 

दक्ताय्य इन्द्र भरहृतये उभिरसि प्रतृर््तये दाभिः। 

यः शरैः खवःस४निंता यो विप्रैवाज तरुता। 

तमीशानास॑ इरघन्त वाजिन पृत्तमत्य॑ न वाजिनंम्‌॥ २॥ 


सः | श्रुत्रि । यः | सम | पृतंनास | कासु | चित्‌। दक्षास्यः । इन्द्र । 
भर॑हहतये । ठरडभि: । असिं । प्रहतृत्तेये। उठभिः ॥ यः । शूरैं: | स्व4रितिं ख॑ः। 
सनिता । यः । वि: | वाज॑म्‌ । तरुता | तम्‌ | ईशानासः । इरधन्त । वाजिन॑म्‌ । 
पृक्षम्‌ | अत्यम्‌ । न | वाजिनंम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--(सः) सेनेश: (श्रुधि) श्रणु (यः:) (सम) एवं। अत्र निपातस्थ चेति 
दीर्घ: । (प्रतनासु) सेनासु (कासु) (चित्‌) अपि (दक्षाय्य:) यो राजकर्मसु प्रवीण: 
(इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (भरहतये) भराणां पालकानां हतये स्पर्दाय॑ (नृभिः) नायक: 
(अ्रसि) (प्रतृत्तंये) सद्योड्नुष्ठानाय (नृभिः) नायक: (यः) (शूरे:) निर्भयेः (स्वः) 
सुखम्‌ (सनिता) संविभाजक: (यः) (विप्रे:) मेधाविभि: (वाजम्‌) विज्ञानम्‌ (तरुता) 
व्लविता (तम्‌) (ईशानासः) समर्था: (इरधन्त) ये इरान्‌ इलान्‌ प्रेरकान्‌ दधति ते 
इरघास्त इवाचरन्तु (वाजिनम्‌) विज्ञानवन्तम्‌ (प्रक्षम) सुखें: सेचकम्‌ (अत्यम्‌) 
व्याप्तिणीलम्‌ (न) इव (वाजिनम्‌) अ्रश्वम्‌ ॥॥ २ ।। 





ऋग्वेद: म० १ । झ्रल १९ । सू० १२९ ॥ छ्क 








नभिभंरहतये कासु चित्पृतनासु 
दक्षाय्योउसि यस्त्वं शूरे: स्व: सनिता यो विप्रै्वाज तरूुता त्यजिनमत्य॑ नेव प्रक्ष वाजिनं 
घरसि त॑ं त्वामीशानास इरघन्त स स्मेव सर्वस्य न्‍याय॑ श्रुधि ॥ २ ॥। 
भावार्थ:--अत्रोपमालडुा र: । ये विद्राश्धि्न्यायाः्थीश: सह राजधर्म नयन्ति ते 
प्रजास्वानन्दप्रदा भवन्ति ॥ २ ॥। 


अ्रन्वयः--हे इन्द्र सेनेश यस्त्वं प्रतूत्तेये नुभिरिव न 








है (इन्द्र) परम ऐश्वर्ययुक्त सेनापति ! (यः) जो आ्ाष (प्रतुत्तंवे) शीघ्र 
प्रारम्भ करने के लिये (नृनि:) मुख्य अग्नमल्ता मनुष्यों के समान (नृभ्िः) अपने प्रधिकारी 
कामचारी मनुष्यों से (भरहतये) दूरूरों की पालना करनेवाले राजजनों की स्पर्दधा प्र्थात्‌ उनकी 
हार करने के लिये (कासु, चित्‌) किन्हीं (पृतनाखु) सेनाओं में और (दक्षास्य:) राजकामों में अति 
चअतुर (भ्रसि) हो वा (यः) जो प्राप (शूरै)) निडर शूरवीरों के साथ (स्व:) सुख को (सनिता) 
अ्रच्छे बांटनेवाल वा (यः) जो (विप्रे:) धोर बुद्धिवालों के साथ (वाजम्‌) विशेष ज्ञान को 
(मस्ता) पार होनेवाले (वाजिनम्‌) विशेष ज्ञानवान्‌ (प्रत्यम्‌) व्याप्त होनेवाले के (न) समान 
(पृक्षम्‌) सुखों को सींचनेवाले (वाजिनम्‌) घोड़े को धारण करते हो (तम्‌) उन ब्रापको 
(ईशानास:) समर्थ जन (इरधन्त) जो प्रेरणा करनेबालों को धारण करते उनके जैसा प्राचरण 
करे अर्थात्‌ प्रेरणा दें श्रौर (सः सम) वही प्राप सबके स्थाय को (श्रुध्वि) सुनें ॥ २॥ 





प्ाबार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो विद्वान्‌ झौर न्यायाधीशों के साथ राजधर्म 
को प्राप्त करते वे प्रजाजतों में आनन्द को ग्रच्छे प्रकार देनेवाले होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनः के जगदुपकारका भवन्‍्तीत्याह ॥। 


फिर कौन संसार का उपकार करनेवाले होते हैं, इस विषय को 
अगल मन्त्र म 
दस्मो हि ष्मा ब्ृषणं पिन्वंसि त्वचं 
चिद्यावीररर्ू शर मर्त्य॑परिवृगाक्ति मर्त्यम्‌। 
इन्द्रोत तुभ्य॑ तहिव तड॒द्राय खय॑चासे । 
मित्राय बोच वरूंगाय सप्रथं: खुम्रकढ्लीकार्य सप्रथ: ॥ ३ ॥ 
दस्मः | हि । सम | हृपणस्‌ । पिन्वंसि । त्वचंभू | कम | चित्‌ । यावीः । 
अररुमू | शर । मत्यैम्‌ । परिज्ृगाल्ि | मत्येम्‌ ॥ इन्द्र । उत । तुम्यंम्‌ | तत्‌ । 
डिवे | तत्‌ । रुद्राय। स्वठ्यंशसे | मित्रायं। बोचम्‌। वरुणाय। सउप्रथ॑ः । 
सु$मृढ्कीका्य | सउप्रथं; ॥ + ॥ 





कहा है ॥। 





थ्रिता (हि) यत: (सम) एवं । अत्र निषातस्थ चेति 
(त्वचम्‌) ग्राइछादकम्‌ (कम्‌) 
(अररूम्‌) प्रापकम्‌ (शूर) शत्रहिसक 





पदार्थ:--(दस्मः) झत्रुणामुपद्ष 
दोर्घ:। (वृषणम्‌) विद्यावर्षकम ( 
(चित्‌) अधि (यावी:) अयावी पृथक 








कद ऋग्वेद: झ० २ । मर १। व १६॥ 


(मर्त्यम्‌) मनुष्यम्‌ (परिवृणक्षि) सर्वतस्त्यजसि (मत्यंम्‌) मनुष्यमिव (इन्द्र) सभेश 
(उत) ग्रपि (तुम्यम्‌) (तत्‌) (दिवे) कामयमानाय (तत्‌) (रुद्वाय) दुष्टानां रोदयित्रे 
(स्वयशसे) स्वकीयं यश: कीत्तियंस्थ तस्मे (मित्राय) सुहदे (वोचम्‌) उच्याम्‌ 
(बरुणाय) वराय (सप्रथः) प्रथसा विस्तारेण युक्तम्‌ (सुमृढ्लीकाय) सुष्ठ सुखकराय 
(सप्रथ:) सप्रसिद्धि ॥ ३ ॥। 


अम्बयः-हे शूरेन्द्र हि यतो दस्मस्त्वं यं कड्चित्‌ त्वचं यावीव्‌ं षणमररु मत्यंमिव 
मत्यंम्‌ परिवृणक्षि पिन्वस्यतस्तस्में स्वयशसे मित्राय तुभ्यं च तद्वोचं दिवे रुद्राय वरुणाय 
सुमृद्वीकाय सप्रथइव सप्रथो5हं तदुत सम वोचम्‌ ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। ये मनुष्याः सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यो 
मित्रभावेन सत्यमुपदिशन्ति धर्म सेवन्ते ते परमसुखप्रदा भवन्ति ॥ ३ ॥। 


वदार्थ:--हे (शूर) शत्रुओं को मारनेवाले (इन्द्र) सभाषति ! (हि) जिस कारण 
(दस्म:) शत्रुओं को विनाशनेहारे श्राप जिस (कडिचत्‌) किसी (त्वचम्‌) धर्म के ढांपनेवाले को 
(वावी:) पृथक्‌ करते भौर (वृषणम्‌) विद्यादि गुणों के वर्षाने (अररुम्‌) वा दूसरे को उनकी 
प्राप्ति करानेवाले (मत्यंम्‌) मनुष्य के समान (मत्यंम) मनुष्य को (परिवृणक्षि) सब प्रोर से 
छोड़ते स्वतस्त्रता देते वा (पिल्वसि) उसका सेवन करते हैं, इस कारण उस (स्वयशसे) स्वकीति से 
युक्त (मित्राय) सबके मित्र के लिये वा (तुभ्यम्‌) आपके लिये (तत्‌) उस व्यवहार को 
(बोचम्‌) मैं कहूँ वा (दिवे) कामना करने (रुद्राय) दुष्टों को रुलाने (वरुणाय) श्रेष्ठ धर्म 
अ्राचरण करने (सुमृत्ठीकाय) भ्रौर उत्तम सुख करनेवाले के लिये (सप्रथः) सब प्रकार के विस्तार 
से युक्त मनुष्य के समान (सप्रथः) प्रसिद्धि प्र्थात्‌ उत्तम कीत्तियुक्त (तत्‌) उस उक्त श्राप के 
उत्तम व्यवहार को (उत) तक॑-वितर्क से (सम) ही कहूं ॥ ३ ।। 





मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल दरार है। जो मनुष्य सब मनुष्यों के लिये मित्रभाव 
ते वा धर्म का सेवन करते वे परम सुख के देनेवाले होते हैं॥। ३ ॥ 








से सत्य का उपदेश 
पुनर्मनुष्ये: कं: सह कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को किनके साथ क्‍या करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

अस्माक्क॑ व इन्द्रसश्मसीछये 

सखांय॑ विश्वायुँ प्रासहं युजं वार्जेंषु प्रासह युज॑म्‌। 

अस्माक॑ ब्रह्मातये 5वां पृत्खुषु का चित्‌। 

नहि त्वा शच्रुः स्तरंते स्तृणोषि य॑ विश्वं श्ड स्‍्तृणोषि यम ॥४॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० १९ । सू० १२९ ॥ ७९ 





प्रन्‍सहंम्‌ । युज॑म्‌ | वा्जेंप | प्रसहंम्‌ | युज॑म्‌ ॥ अस्माक॑म्‌। ब्रह्म | ऊतयें । 
अव॑ । पृत्सुए | कासुं। चित्‌ । नहि । त्वां । श्रु । स्तरंते । स्तृणोपिं | यम्‌ । 
विश॑स्‌ । श्रम । स्तृणोपिं । यम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(अस्माकम्‌) (वः) युष्माकम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वयंम्‌ (उश्मसि) 
कामयेमहि (इष्टये) इष्टप्राप्तये (सखायम्‌) मित्रम्‌ (विश्वायुम्‌) प्राप्तसमग्रशुभगुणम्‌ 
(प्रासहम्‌) प्रकृष्टतया सहनशीलम्‌ (युजम्‌) योगयुक्तम्‌ (वाजेषु) राजजने:ः प्राप्तव्येषु 
(प्रासहम्‌) अतीवसोढारम्‌ (युजम्‌) योक्तारम्‌ (श्रस्माकम्‌) (ब्रह्म) वेदम्‌ (ऊतये) 
रक्षाद्याय (प्रव) रक्ष । प्रत्र इचचोःतस्तिड इति दीर्घ: । (पृत्सुष॒) संग्रामेषु । पृत्युरिति 
संप्रामना० । निघं० २। १७ ॥ (कासु) (चित्‌) (नहि) (त्वा) त्वाम्‌ (शत्रु:) (स्तरते) 
स्तृणोत्याच्छादयति । भ्रन्न ब्यत्ययेन शप्‌ । (स्तृणोषि)आाच्छादयसि (यम्‌) (विश्वम्‌) 
समग्रम्‌ (शत्रुम्‌) विरोधिनम्‌ (स्तृणोषि) ग्राच्छादयसि (यम्‌) ।। ४ ।॥। 

अम्वयः - हे मनुष्या यथा वयमस्माक वो युष्माक चेन्द्र परमैश्व्यंयुक्‍त वाजेषु 
पृत्सुषु कासु चित्‌ प्रासहं युजमिव प्रासह युजं विश्वायूं सखायमिष्टय उश्मसि तथा 
यूयमपि कामयध्वम्‌ । हे विद्वन्नस्माकमूतये त्वं ब्रह्माउव । एवं सति य॑ विश्व॑ स्तृणोषि य॑ 
च विरोधिन स्तृणोषि स बत्रुस्त्वा नहि स्तरते ॥| ४ ।। 

भावार्थ:--भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भा र: । मनुष्यर्यावच्छक्यं तावद्बहुमित्राणि 
कतु' प्रयतितव्यम्‌ । परल्तु नाउधाभिका: सखाय: कार्य्या:नच दुष्टेषु मित्रता 
समाचरणीया । एवं सति झत्रुणां बल नैव वरद्धंते । ४ || 


परदार्धः--हे मनुष्यों ! जंसे हम लोग (प्रस्माकम्‌) हमारे ्रौर (वः) तुम्हारे (इख््रम्‌) 
परम ऐश्वर्य्यंयुक्त वा (बाजेषु) राज जनों को प्राप्त होने योग्य (पृत्सुषु, कासु, चित्‌) किनन्‍्हीं 
सेनाओं में (प्रासहम्‌) उत्तमता से सहनशील (युजम्‌) और योगाभ्यासयुक्त धर्मात्मा पुरुष के समान 
(प्रासहम्‌) अ्रतीव सहने (य्रुजम्‌) और योग करनेवाले (विश्वायुम्‌) समग्र शुभ गुणों को पाये 
हुए (सखायम्‌) मित्र जन की (इष्टये) चाहे हुए पदार्थ की प्राप्ति के लिये (उश्मसि) कामता करते 
हैं बसे तुम भी कामना करो । हे विंद्वान्‌ ! (अ्रस्माकम्‌) हमारी (ऊतये) रक्षा भ्रादि होने के लिए 
प्राप (ब्रह्म) वेद की (प्रव) रक्षा करो, ऐसे हुए पर (यम्‌) जिस (विश्वम्‌) समग्र (शत्रुम्‌) 
शत्रुगण को (स्तृणोषि) श्राच्छादन करते भ्र्थात्‌ अपने प्रताप से ढांपते और (यम्‌) जिस विरोध 
करनेवाले को (स्तृणोषि) ढांपते श्र्थात्‌ अपने प्रचण्ड प्रताप से रोकते वह (शत्रु) शत्रु (त्वा) 
आपको (नहि) नहीं (स्तरते) ढांपता है ॥। ४ ॥ 

भावार्ष :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । मनुष्यों को चाहिये कि जितना सामर्यं 
हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम वत्न करें परस्दु अधर्मी दुष्ट जन मित्र न करने चाहिये 
प्रौर न दुष्टों में मित्रपत का झ्राचरण करना चाहिये, ऐसे हुए पर शत्रुओं का बल नहीं 
बढ़ता है॥ ४ ॥। 





० ऋग्बेदः झ० २ झ० । १ । ब० १६॥ 


को5त्र सुखदायी भवतीत्याह ॥। 

इस संसार में कोन सुख का देनेवाला होता है, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है।॥। 

नि षू नमातिंमतिं कर्यस्य चित्‌ 

तेजिप्ठाभिरराणिलिनोतिमिस्ग्रा्सिस्ग्रोतिमिं: । 

नेषि णो सथां प्रानेनाः शूर मन्यसे । 

विश्वानि प्रोरप पर्षि वहिंरासा वहिनों अच्छ ॥०॥१६९॥ 

नि। सु । नम। अतिंडमतिम्‌ | कय॑स्य । चित्‌ । तेजिप्टाउमिः । अरणिमिः । 
न । ऊतिउभि: । उप्रार्मिः | उग्र । ऊतिउर्मिंः ॥ नेपिं। नः। ययां। परा। 
अनेनाः | शर | मन्‍्यसे | विश्वानि। परोः | अप॑। पर्पि | वहिंः। आसा। 
वहिं; । नः । अच्छे ॥५॥ १६॥ 
(नि) (सु) शोभने (नम) नम्रों भव (अतिमतिम) अतिशयिता चासौ 
मतिश्र ताम्‌ (कयस्य) विज्ञातु: (चित्‌) भ्रषि (तेजिष्ठाभि:) भ्रतिशयेन तेजस्विनीभि: 
(प्ररणिभि:) सुखप्रापिकाशि: (न तभि:) रक्षणाद्याभि: (उम्राभि:) तीब्राभि: 
(उग्र) तेजस्विन्‌ (ऊतिभि:) रक्षणादिभि: (नेषि) (नः) अस्मान्‌ (यथा) येन प्रकारेण 
(पुरा) पूर्वम (प्रनेना:) अविद्यमानमेन: पाप यस्य से २) दुष्टहिसक (मन्यसे) 
जानासि (विश्वानि) सर्वाणि (पूरो:) विदुषों मनुष्यस्थ । प्रूरबइति मनुष्यता० । 
निघं० २१३ ॥। (प्रप) प) सिज्चसि (वल्लि:) वाढा (ग्रासा) प्रन्तिके (वह्निः) 
बोढा (नः) अस्मान्‌ (ग्रच्छ) शोभने ॥ ५ ।। 
उम्र शूर विद्व स्त्वं तेजिष्ठाभिर रणिभिरुग्राभिरूति भिनोतिभिरतिमति 
विनम । यथश्नेना: पुरा नः नो मन्यसे सुनेष्यासा वक्लिरिव नो5च्छ पर्षि कयस्य 





















पुरोण्चित्‌ वह्िस्त्वं विश्वानि दुःखान्यपनेधि स त्वमस्माभि: सेवनीयोठसि ॥। ५ || 
भावार्थ:--अत्रोपमालद्भार: । यो मनुष्याणां वुद्धि सुरक्षया वर््धयित्वा 

पापेष्वश्रद्धां जनयति स एव सर्वान्‌ सुखानि नेतुं शक्नोति ॥ ५ ॥। 

ले विद्वान ! (तेजिप्ठानि:) अतीव 

आदि क्ियाड्रों (न) के 





पदार्थः-- है (उय तेजस्वी (झूर) दुष्टों को 





प्रतापयुक्त (प्ररणिन्रि:) सुस्त देवेवालों (उद्रामिः) तौब्र (ऊतिथि:) र 
टातिमतिम) विचारवाली 

तम्रता के साथ बत्तों वा (यथा) जैसे (ग्नेना:) पापरहित मनुष्य (पुरा) पहिले उत्तम कामों की 
तः) हम लोगों को आप (मस्यसे) जानते और (सुं, नेषि) सुन्दरता से अच्छे 
वा (आसा) अपने पास (वज्नि) पहुंचानेवाले के समान (नः:) हमको 
ने वा (कयबस्त्र) विशेष ज्ञान ) पूरे बिद्वान्‌ मनुष्य के 
(विश्वानि) समग्र दुःख्रों को (अ्रप) दूर करते हो सो 








समान (ऊतिलि 


















और 








योग्य हो ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ० १९ । सू० १२९ ॥ ल्द्श 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालझ्कार है । जो मनुष्यों की बुद्धि को उत्तम रक्षा से बढ़ा 
कर पाप कर्मों में प्रश्चद्धा उत्पन्न करता वही सभों को सुखों को पहुंचा सकता है ॥ ५ ॥ 


केम्यो विद्या देयेत्याह्‌ ॥॥ 

किनके लिये विद्या देनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

प्र तद्योंचेयं भव्यायेन्द॑वे 

हव्यों न य इषवान्मन्म रेजीति रत्तोहा मन्‍्म रेजाति। 

स्वयं सो अस्मदा निदो वचैर॑जेत दुमेतिम्‌। 

अब॑ स्रवेदधशंसो5बतरमव॑ क्तुद्रमिव स्रवेत्‌ ॥९॥ 

प्र | तत्‌। बोचेयम्‌ | भव्यांय। इन्दवे | हव्य। न। यः | इपड्वांन । 
मम । रेज॑ति। रक्ः5हा। मन्म॑। रेज॑ति ॥ स्वयम्‌। सः | अस्मत्‌। आ। 
निदः । व: | अजेत । दुःउमृतिम्‌ू | अब॑ | खबेत्‌ | अघउशँसः । अवउतरम्‌ | 
अब॑ । क्षुद्रमू४$व । खबेत्‌ ॥|6॥ 

पदार्थ:--(प्र) (तत्‌) उपदेश्यं ज्ञानम्‌ (वोचेयम्‌) उपदिशेयम्‌ (भव्याय)यों 
विद्याग्रहणेच्छुमंवति तस्मे (इन्दवे) आर्द्रीय (हव्य:) होतुमादातुमहं: (न) इब (यः) 
(इषवान्‌) ज्ञानवान्‌ (मन्‍्म) मन्‍्तु योग्य ज्ञानम्‌ (रेजति):उपार्जति (रक्षोहा) दुष्टगुण- 
कर्मस्वभावहन्ता (मन्म) ज्ञातूं योग्यम्‌ (रेजति) उपाजंति (स्वयम्‌) (सः) (अस्मत्‌) 
(आ) (निदः) निन्‍्दकान्‌ (वर्धः) हनन: (अजेत) प्रक्षिपेत्‌ । अत्र व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ 
(दुंतिम्‌) दुष्टा चासौ मतिश्र ताम्‌ (अब) वैपरीत्ये (स्रवेत्‌) गमयेत्‌ (अ्रधशंस:) 
योथ्घ॑ पापं शंसति सः (अ्रवतरम्‌) अ्वाड मुखम्‌ (अब) (क्षुद्रमिव) यथा क्षुद्रा5घशयम्‌ 
(स्रवेत्‌ ) दण्डयेत्‌ ॥ ६ ।। 

भ्रस्वय:--गहं स्वयं यथा ह॒व्यों रक्षोहा मन्‍्म रेजति नय इषवान्‌ मन्‍्म रेजति 
तड्भव्यायेन्दवे प्रवोचेयम्‌ । योउस्मत्‌ शिक्षां प्राप्य व्धनिदों दुर्मेति चाजेत सोज्वतरं 
क्षुद्रमिवावस्रवेत्‌ । योउघशंसोवास्रवेत्‌ त॑ बाढ़ दण्डयेत्‌ ॥ ६ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्का र: । विद्वान्‌ ये शुभगुणकर्मस्वभावा विद्याथिन: सन्ति 
तैभ्य: प्रीत्या विद्या: प्रद्यातू । निन्दकान्‌ चोरान्‌ निस्सारयेत्‌ स्वयमपि सदा धाभिक: 
स्थात्‌ ॥ ६ ॥। 

परदार्थ:--मैं (स्ववम्‌) श्राप जैसे (हब्य:) स्वीकार करने योग्य (रक्षोहा) दुष्ट गुण, कर्म, 
स्वभाववालों को मारनेवाला (मन्‍्म) विचार करने योग्य ज्ञान का (रेजति) संग्रह करते हुए के 
(न) समान (यः) जो (इषवान) ज्ञानवान्‌ (मन्म) जानने योग्य व्यवहार को (रेजति) संग्रह 
करता है (तत्‌) उस उपदेश करने योग्य ज्ञान को (भव्याय) जो विद्याग्रहण की इच्छा करनेवाला 


११३ 








३ ऋग्वेद: भ्र० २ । भ्र० १ । ब० १७॥ 


होता है उस (इस्दवे) झाद श्र्थात्‌ कोमल हृदयवाले के लिये (प्र, बोचेयम्‌) उत्तमता से कहूँ जो 
(अस्मत्‌) हमसे शिक्षा पाकर (वर्घ:) मारने के उपायों से (निदः) निन्दा करनेहारों और 
(दुर्मतिम्‌) दुष्टमतिवाले जन॑ को (अ्रजेत) दूर करे (सः) वह (ग्रवतरम्‌) अ्रधोमुख्धी लज्जित मुख- 








वाले पुरुष को (क्षुद्रसिव) तुच्छ झाशयवाले के समान (प्रव, लबेत्‌) उसके स्वभाव से विपरीत 
वह चोर, डांक्‌, लम्पट, लवाड़ आदि जन 





दण्ड देवे और (अ्रचशंस:) जी वाप की प्रशंसा करः 


(अ्रव, झ्रा, खवेत्‌) ग्रपने स्वभाव से भ्रच्छे प्रकार चाल चले ॥ ६ ॥। 





स मन्त्र में उपमालद्भार है। भ्रध्यापक विद्वान्‌ जो शुभ गुण, कम, स्वभाववाले 
को निकाल देवे और 





झाप भी सर्देव धर्मात्मा हो ॥ ६ ॥ 


पुनर्मात्रादिभि: सन्‍्ताना: कथमुपदेष्टव्या इत्याह ।। 
फिर माता आदि को सन्‍्तान कंसे उपदेशों से समझाने चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
बनेम तद्घोत्र॑या चितन्त्यां 
बनेम॑ रथिं रंयिवः सुवीय्ध रण्व॑ सन्त सुवीय्यंम्‌ | 
दुर्मन्‍्मानं सुमन्तुंभिरिभिषा एचीमाहि। 
आ सत्याभिरिन्द्र बुम्नहनतिभियंजंत्रं युम्नह॑तिभिः ॥9॥ 


बनेम॑ । तत्‌ । होत्र॑या | चितन्त्यां | वनेम॑ | रग्रिमू । रयिउवः । सु&वीयैम्‌। 
रगवम्‌ । सन्त॑म्‌ | सुउवीस्यैंस्‌ ॥ दुःउमन्मानम्‌ । सुमन्तुईमिः | आ । ईम्‌ | इपा। 
पूचीमहि। आ । स॒त्यामि: । इन्द्रम्‌ । यु्नहैतिउमिः । यजंत्रमू। युज्नह॑तिडमिः ॥७॥ 


पदार्थ:--(वनेम) संभजेम (तत्‌) विज्ञानम्‌ (होत्रया) ग्रादातुमहेया (चितन्त्या) 
बुद्धिमत्या (वनेम) विभज्य दद्याम (रयिम्‌) श्रियम्‌ (रयिवः) श्रीमन्‌ (सुवीयंम्‌) 
श्रेष्ठपराक्रमम्‌ (रण्वम्‌) उपदेशकम्‌ (सन्तम्‌) वत्तमानम्‌ (सुवीयंम्‌) विद्याधर्माभ्यां 
सुप्ठवात्मबलम्‌ (दुर्मन्मानम्‌)यो दुष्ट मन्‍्यते स दुर्मन्‌ यस्त॑ मिनाति तम्‌ 
(सुमन्तुभि:) शोभनविद्यायुक्त : (आ) समन्‍्तात्‌ (ईम्‌) प्राप्तव्यया (इपा) इच्छया 
(पूचीमहि) सम्बन्धीयाम (आर) (सत्याभि:) सत्याचरणान्विताभि: (इन्द्रम) 
परमैश्वर्य म्‌ (द्युम्नहृतिभि:) द्युम्तस्थ धनस्य यशसों वा$इ्वानेः (यजत्रम्‌) संगन्तव्यम्‌ 
(बुम्नहृतिभि:) ।॥ ७ ॥। 





अस्वयः--है रयिवो यथा वययं होत्रया चितन्त्या यद्‌ ज्ञान वनेम सुवीर्य रयि सन्त 
रण्वं सुवीय॑ च वनेम सुमन्‍्तुभिरीमिषा चर दुर्मन्‍्मानमापृचीमहि द्युम्नहुतिभियजत्रमिव 


सत्याभिद्युस्नहृतिभिरिन्द्रमापृची महि तथा तदेतत्सवें त्वं वन पृड क्षय ॥ 3 ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । भर १९ । सू० १२९॥ दे 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपैमालड्भा र: । मातापित्रादिभिविद्वद्धिर्वा स्वसन्ताना 
इत्थमुपदेष्टव्या यान्‍्यस्माक धर्म्याणि कर्माणि तान्शाचरणीयानि नो इतराणि एवं 
सत्याचरण: परोपकारेणैश्वर्य सततमुन्न यम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ :+--हे (रविवः) धनवान्‌ ! जैसे हम लोग (होत्रया) ग्रहण करने योग्य (चितम्त्या) 
चेतानेवाली बुद्धिमती [ + बुद्धिमानी] से जिस ज्ञान का (वनेम) अच्छे प्रकार सेवन करें वा (सुवी यंम्‌) 
श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त (रयिम्‌) धन तथा (सन्‍्तम्‌) बत्तमान (रण्वम्‌) उपदेश करनेवाले (मुवोय्य॑म्‌) विद्या 
और धर्म से उत्तम प्रात्मा के बल का (वनेम) सेवन करें वा (सुमन्तुभिः) उत्तम विद्यायुक्त पुरुषों 
ग्रौर (ईम्‌) पाने योग्य (इपा) इच्छा से (दुर्मन्‍्मानम्‌) दुष्ट जन मान करनेहारे को जो मारनेवाला 
उसका (आ, प्र्चीमहि) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करें तथा (चुम्नहृतिभि:) धन वा यश कौ बातचीतों 
से (यजत्रम्‌) भ्रच्छे प्रकार सज़ू करने योग्य व्यवहार के समान (सत्याभि:) सत्य प्राचरणयुक्त 
(दुम्नहृतिभि:) धनविषयक बातों से (इन्द्रमू) परम ऐश्वयं का (प्रा) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करें 
बसे (तत्‌) उक्त समस्त व्यवहार को ग्राप भजों भ्रौर उससे सम्बन्ध करो ॥ ७ ॥ 






भाजार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । माता और पिता आदि को वी विद्वानों 
को चाहिये कि अपने सस्तानों को इस प्रकार उपदेश करें कि जो हमारे धर्म के अनुकूल काम हैं वे 
प्राचरण करने योग्य किन्तु प्लौर काम प्राचरण करने योग्य नहीं, ऐसे सत्याचरणों श्ौर परोपकार 
से निरन्तर ऐश्वस्यं की उन्नति करनी चाहिये ॥ ७॥ 


पुनर्मनुष्या: कि कृत्वा कोदशा भवेयुरित्याह ।। 
फिर मनुष्य क्या कर के कंसे हों, इस विषय को अगले मन्‍्व में कहा है ॥ 


प्रपां वो अस्मे खयंशोभिरूती 

पेरिवर्ग इन्द्रों दु्मतीनां द्रीमन्‌ दुर्मतीनाम्‌। 

स्वयं सा रिंपग्रध्यै॒॑ या न॑ उपेषे अच्नैः | 

हतलेम॑सन्न व॑त्ताति किसा जूर्णिन व॑क्ताति॥८॥ 

प्रथम । व: । अस्मे इति । खय॑ंशःउभिः | ऊति। परिज्वगें। इन्द्र: । 
दुः5मतीनाम्‌। दरीमन । दुः5मतीनाम्‌ ।। खयम्‌ | सा । रिषयघ्यैं। यां। नः। 
उप5ईपे। अन्न: | हता | ईमू। असत्‌। न । वक्षाति। ज्षिप्ता | जूरिः | न। 
बच्षति ॥८॥ 

पदार्थ:--(प्रपा) अत्र पादधुरणाय द्वित्त्मम्‌ । निषातस्य चेति दोघः । (व: ) युष्मभ्यम्‌ 
(अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (स्वयशोभि:) स्वकीयाशि: प्रशंसाभिः (ऊती) ऊत्या रक्षया 
(परिवर्गे) परितः स्वतः सम्बन्धे (इन्द्र:) ऐश्वयंवान्‌ (दुर्मतीनाम्‌) दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ 
(दरीमन्‌) भ्तिशयेन विदा रणे । अत्रान्येदासपि दृश्यत इत्युपधादीर्घ: । सुपामिति सप्तम्था लुक्‌ । 


डे ऋग्वेद: अ० २ । झ० है। व० १७॥॥ 


(दु्मेतीनाम्‌) दुष्टाचारिणां मनुष्याणाम्‌ (स्वथम) (सा) ( रिषयध्ये ) रिपयितुम्‌ 
(या) सेना (नः:) अस्मान्‌ (उपेषे) (अत्रे:) अतन्तीत्याततायिनस्तान्‌ गच्छन्ती त्यत्रा: 
शत्रवस्तें: (हता) (ईम्‌) स्वतः (असत्‌) भवेत्‌ (न) निषेधे (वक्षति) उच्यात्‌ (क्षिप्ता) 
प्रेरिता (जूणि:) शीघ्रकारिणी (न) इव (वक्षति) प्राप्ता भवतु ।| ८ ॥। 

अ्रन्वयः--हे मित्राणि वोउस्मे इन्द्रो दुर्मतीनां परिवर्गे दुर्मतीनां दरीमंश्र 
स्वयश्ञोभिरूती प्रप्न वक्षति या सेना न उपेषेउत्रे: क्षिप्ता सा रिषयध्य प्रवृत्ता स्वयमीं 
हतासत्‌ किन्तु सा जूणिन न वक्षति ॥ ८ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालडभार: । ये दुष्टसंगं विहाय सत्सज्भ न कीतिमन्तो 
भूत्वाउतिप्रशंसितसेनया प्रजा रक्षन्ति ते स्वेश्वर्य्या जायन्ते | ८ ॥। 


परदार्ध:--हे मित्रों ! (वः) तुम लोगों के लिये (प्रस्मे) भ्रौर हमारे लिये (इन्द्र:) 
ऐश्वर्यवान्‌ विद्वान्‌ (दुर्मतीनाम्‌) दुष्ट बुद्धिवाले दुष्ट मनुष्यों के (परिवर्गं) सब शोर से सम्बन्ध में 
भर (दुमंतीनाम्‌) दुष्ट बुद्धिवाले दुराचारी मनुष्यों के (दरीमन्‌) प्रतिशय कर विदारने में 
(स्वयशोभि:) अपनी प्रशंसाओ्रों और (ऊती) रक्षा से (प्रप्न, वक्ष्यति) उत्तमता से उपदेश करे 
(या) जो सेना (नः) हम लोगों के (उपेये) समीप झ्ाने के लिये (प्रत्रै:) प्राततायी शत्रुजनों ने 
(क्षिप्ता) प्रेरित की अर्थात्‌ पठाई हो (सा) बह (रिपयध्यै) दूसरों को हनन कराने के लिये प्रवृत्त 
हुई (स्वयम) आप (ईम्‌) सब ओर से (हता) नष्ट (असत्‌) हो किन्तु वह (जूणि:) शी घ्रता 
करनेवाली के (न) समान (न) न (वक्षति) प्राप्त हो अर्थात्‌ शी ध्रता करने हो न पावे किन्तु 





तावत्‌ नष्ट हो जाबे ॥ ८ ॥। 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भूर है। जो दुष्टों के सज्भ को छोड़ सत्सज्भ से कीत्तिमान्‌ 
होकर प्रतीव प्रशंसित सेना से प्रजा की रक्षा करते हैं वे उत्तम ऐश्बयंवाले होते हैं ॥। ८ ॥ 


पुनरुषदेशक: कर्थं बत्तितव्यमित्याह ॥॥ 
फिर उपदेश करनेवालों को कंसे बर्ताव रखना चाहिये, 
इस विषय को अ्रगले मन्त्र में कहा है । 
त्व॑ न॑ इन्द्र राया परीणसा याहि पर्थों अनेहसां पूरो याद्यरक्तसां। 
सचंस्व नः पराक आ सचंस्वास्तमीक आ। 
पाहि नो दूरादारादभिष्टिमि: सदा पाद्यभिष्टिमिः ॥९॥ 


त्वम्‌। नः । इन्द्र । राया । परीणसा । याहि। पथा । अनेहसां । पुरः 
याहि। अरक्षसां | सच॑ख्व । नः | परांके | आ | सच॑ख् । अस्तमूईके । आ। 
पाहि | नः । दूरात्‌ | आरात्‌ । अमिष्टिंउमिः । सदा । पाहि । अभिष्टिंउमिः ॥६॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ ।सू5 १ द४ 





अस्मान्‌ (इन्द्र) विद्चैश्ववेवन्‌_ (राया) श्रिया 
(परीणसा) बहुना । परोणसइति बहुना०। निबं० ३।१॥ (याहि) प्राप्लुहि (पथा) 
मार्गेण (अनेहसा) अहिसामयेन धर्मेण (पुरः) पुरो वत्तमानान्‌ (याहि) प्राप्नुहि 
(अरक्षसा) अविद्यमानानि दुष्टानि रक्षांसि यस्मिंस्तेन (सचस्व) समवेहि (नः) 
अस्मान्‌ (पराके) पराकइति दृरमा०। निघं० ।३॥।२६॥ (प्रा) समन्‍्तात्‌ (सचस्व) 
समवेहि प्राप्नुहि (अस्तमीके) समोपे . (झा) समन्‍्तात्‌_ (पाहि) (नः) अस्मान्‌ 
(दूरात्‌ू) (आरात्‌) समीपात्‌ (प्रभिष्टिभि:) अ्रभितः सर्वतों यजन्ति संगच्छन्ति 
याभिस्ताभि: (सदा) सर्वस्मिन्‌ काले (पाहि) रक्ष (अ्भिष्टिमि:) अभीष्टामि: 
क्रियाभि: ॥ ९ ॥। 

अ्रन्वयः--हे इन्द्र विद्व स्त्वं परीणसा राया नोः्स्मान्‌ याह्यनेहसाउरक्षसा पथा 
पुरो याहि। न: पराके झ्रासचस्व । अस्तमीके समीपे5स्मानासचस्व । झ्रभिष्टिभिदू रा- 
दाराच्च नः पाहि | सदाउभिष्टिभिरस्मान्पाहि ॥। € ॥ 








भावार्थ:--उपदेशकैर्ध॑म्यें मार्गें प्रवृत्य सर्वान्‌ प्रवत्त्योपदेशद्वारा समीपस्थान्‌ 
दूरस्थाँश्र संगत्य भ्रमोच्छेदनेन सत्यविज्ञानप्रापणन च सर्वे सतत॑ संरक्षणीया: ।। 








पदार्थ :--है (इन्द्र) विद्या बा शेश्वयंयुक्त विद्वान्‌ ! (स्वम्‌) श्राप (परीणसा) बहुत 
(राया) धन से (नः) हम लोगों को (याहि) प्राप्त हो श्रौर (अनेहस:) रक्षासय जो धर्म उस से 
(प्ररक्षसा) प्रौर जिसमें दुष्ट प्राणी विद्यमान नहीं उस (पथा) मार्ग से (पुरः) प्रथम जो वर्तमान 
उनको (याहि) प्राप्त हो श्रौर (नः) हमको (पराके) दूर देश में (आ, सचस्व) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होप्नो मिलो झौर (अस्तमीके) समीप में हम लोगों को (प्रा, सचस्व) भ्रच्छे प्रकार मिलो 
प्रौर जो (अभिष्टिमिः) सब ओर से क्रियाप्रों से सज्ञ करते उन (दूरात्‌) दूर भ्रौर (आरात्‌) 
समीप से (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो और (सदा) सब कभी (प्रभिष्टिमि:) सब 
औ्रोर से चाही हुई क्रियाप्रों से हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो ॥ ९ ॥ 





भावार्थ :--उपदेशकों को चाहिये कि धर्म के अनुकूल मार्ग से आग प्रवृत्त हों ग्रौर सबको 
प्रवत्त करा कर बपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ ग्रौर टूरस्थ पदार्थों का सज़ कर श्रम मिटाने 
और सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने से सबकी निरस्तर अच्छी रक्षा करें ॥ ९ ॥ 





पुनर्मनुष्या: कोहशा भवेयुरित्याह ।॥। 
फिर मनुष्य कैसे हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
त्व॑ न॑ इन्द्र राया तरूंषसोग्न॑ चिंत्‌ 
त्वा महिमा संक्षदव॑से महे मित्र नावंसे । 
ओजिष्ठ च्रातरविता रथं क॑ चिंदमर्त्थ | 
आन्यमस्मद्रिरिषेः क॑ चिंदद्वियों रिसिक्तन्त॑ चिदद्विवः ॥१०॥ 





० २ । ब्र० १। ब० १७॥ 





दद 


त्वम्‌। नः। इन्द्र । राया। तरूंपसा | उग्रमू। चित्‌। त्वा। महिमा। 
सच्ञत्‌ | अवंसे । महे | मित्रमू। न। अव॑से ॥ ओजिष्ठ । त्रात:। अविंतरिति। 
रथंम्‌ | कम्‌ | चित्‌। अमर्त्य। अन्यम्‌। अस्मत्‌। रिरिपेः। कम्‌। चित्‌। 
अद्विउवः । रिस्च्तिन्तम्‌ । चित्‌ । अद्विउ॒वः ॥१०॥ 

पदार्थ:---(त्वमू) (नः) (इन्द्र) परमंश्वर्ययुक्त राजन्‌ (राया) परमलक्ष्म्या 
(तरूषसा) तरन्ति झत्रुबलानि येन तत्तरुषस्तेन (उग्रम्‌) तीव्रम्‌ (चित्‌) अपि (त्वा) 
त्वाम्‌ (महिमा) महतो भाव: प्रताप: (सक्षत्‌) संबध्नीयात्‌ (अ्वसे) रक्षणाद्याय (महे) 
महते (मित्रम्‌) सखायम्‌ (न) इब (अवसे) रक्षणाद्याय (ओजिष्ठ) अतिशयेनौजस्विन्‌ 
(त्रातः) रक्षित: (भ्वितः) रक्षक (रथम्‌) रमणीयम्‌ (कम्‌) खुखकरम्‌ (चित्‌) भ्रपि 
(अमर्त्य) कीर्त्या मरणधर्रहित (अन्यम्‌) भिन्नम्‌ (अस्मत्‌) (रिरिपे:) हिन्धि। पत्र 
बहुल छन्‍्दसीति शस्य श्लुः । (कम्‌) (चित्‌) भ्रपि (अद्विब:) अद्रयो बहवों मेघा विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ सूर्य तदिव तेजस्विन्‌. (रिरिक्षन्तम्‌) रेप्दुं हिसितुमिच्छन्तम्‌ (चित्‌) इब 
(अद्विव:) बहुशैलराज्ययुक्त ॥। १० ॥। 

अन्वयः--हे इन्द्र तरूषसा राया महेज्वसे मित्र नेवावसे यं त्वा महिमा सक्षत्‌ 
सत्वं चिन्नोसस्मान्‌ पाहि। हे श्रोजिष्ठावितरमर्त्य त्रातस्त्वं क॑ चिद्रथं प्राप्नुहि। है 
अ्रद्विवस्त्वमस्मत्कड्चिदन्यं रिरिषे: । हे अद्विवस्त्वं रिरिक्षन्तमुग्र चिद्रिरिषे: ॥| १० ॥। 





भावार्थ:--अयमेव मनुष्याणां महिमा यच्छ ष्ठपालन दुष्टहिसन चेति | १० ॥ 


पदार्थ:--हे (इन्द्र) परमैश्वयंयुक्त राजन्‌ (स्वम) आप (तरूषसा) जिससे शत्रुझों के बलों 
को पार होते उस काल और (राया) उत्तम लक्ष्मी से (महे) अत्यन्त (प्रवसे) रक्षा भ्रादि सुख के 
लिये वा (मित्रम्‌) मित्र के (त) समान (भ्रवसे) रक्षा भ्ादि व्यवहार के लिये जिन (त्वा) आप 
को (महिमा) बड़प्पन प्रताप (सक्षत्‌) सम्बस्धे अर्थात्‌ मिले सो श्राप (चित्‌) भी (नः) हम 
लोगों की रक्षा करो। हे (प्रोजिष्ठ) प्रतीव प्रतापी (अवित:) रक्षा करनेवाले (अमत्यं) भ्रपनी 
कीत्ति कलाप से मरण धर्म रहित (त्रात:) राज्य पालनेहारे प्राप (कं, चित्‌) किसी (रथम्‌) रमण 
करने योग्य रथ को प्राप्त होग्नों। हे (अद्विब:) बहुत मेघोंवाले सूर्य के समान तेजस्वी ग्राप 
(अस्मत्‌) हम लोगों से (कं, चित्‌) किसी (अन्यम्‌) और हो को (रिरिपेः) मारो। हे 
(अद्विव:) पर्वत भूमियों के राज्य से युक्त श्राप (रिरि्क्षिन्तम्‌) हिसा करने की इच्छा करते हुए 
(उग्रम्‌) तीब्र प्राणी को (चित्‌) भी मारो ताड़ना देझो ॥ १०॥ 


भावार्थ:-मनुष्यों की यही महिमा है जो श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों को हिसा 
करना ॥ १० ॥॥ 
पुनविदुषां कि कर्तंव्यमस्तोत्याह ॥ 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





ऋग्वेद: मं० १। झ० १९। सू० १२९॥ रा] 


पाहि न॑ इन्द्र सुष्डत स्रिघों. धवयाता सदमिद्‌दुमतीनां 

देवः सन्दुर्मतीनाम्‌। 

हन्ता पापस्य॑ रक्तसंस्थ्राता विप्र॑स्थ मावंतः | 

अधा हि त्वां ज़निता जीज॑नदसो रक्षोह॑ग॑ं त्वा जीज॑नदसो ॥ 
११॥१७॥ 


पाहि। नः। इन्द्र | सुध्स्तुत। खिधः। अवड्याता | सद॑म्‌। इत्‌। 
दुःउम्रतीनाम्‌ । देवः | सन्‌ । दुःउमतीनाम्‌ ॥ हन्ता । पापस्थ॑ । रक्षसं: । ज्राता । 
विम॑स्थ | माउव॑तः | अध॑ | हि | त्वा। जनिता। जीज॑नत्‌ | वसो इतिं। 
रक्षः5हन॑म्‌ । त्वा | जीज॑नत्‌ | वसो इति ॥११॥१७॥ 


पदार्थ:--(पाहि) (न:) अस्मान्‌ (इन्द्र) सभेश (सुष्टुत) सुप्दुप्रशंसित (खिध:) 
दुःखनिमित्तात्‌ पापात्‌ू (अ्बयाता) विरुद्ध गन्ता (सदम्‌) स्थानम्‌ (इत्‌) इब 
(दुमंतीनाम्‌) दुष्टानां मनुष्याणाम्‌ (देव) सत्य न्‍्यायं कामयमान: (सन्‌) (दुर्मतोनाम) 
दुष्टधियां मनुष्याणाम्‌ (हन्ता) (पापस्य) परापाचारस्य (रक्षस:) परपीडकस्य (त्राता) 
रक्षक: (विप्रस्यथ) मेधाविनो धामिकस्य (मावत:) मच्छदृशस्य (प्रध) आझानन्तये 
(हि) खलु (त्वा) त्वाम्‌ (जनिता) (जीजनत्‌) जनयेत्‌ । अत्र खुडघडभाव: । (वसों) 
यः सज्जनेषु वसति तत्संबुद्धी (रक्षोहणम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (जीजनत्‌) जनयेत्‌ (बसो) 
विद्यासु वासयित: ।। ११ ॥ 

अन्वयः--हे सुष्टुतेन्द्रावयाता देव: सन्‌ दुमंतीनां सदमिव दुर्मतीनां प्रचारं हत्वा 
खत्रिधो नोउस्मान्‌ पाहि। हे वसो जनिता य॑ रक्षोहणंत्वा जीजनत्‌ । हे वसो य॑ त्वा 
रक्षक जीजनत्‌ स॒ हि त्वमध पापस्य रक्षसो हन्‍्ता मावतो विप्रस्य त्राता भव ।। ११॥ 








भावार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । इदमेव विदुषां प्रशंसनीयं कर्माउस्ति 
यत्‌ पापस्यथ खण्डनं धर्मस्य मण्डनमिति न केनाअपि दुष्टस्य सज़ू: श्रेष्ठसजूत्यागश्न 
कर्तव्य इति ॥ ११॥ 
अत्र विहद्राजधर्मवर्णनादेतत्यूक्तोक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इत्येकोनत्रिशदुत्तरं शततमं सूक्त सप्तदशो वर्गंश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ :--हे (सुष्टुत) उत्तम प्रशंसा को प्राप्त (इन्द्र सभाषति ! (प्रवयाता) विस्द्ध 
मार्ग को जाते और (देव:) सत्य न्याय की कामना अर्थात्‌ खोज करते (सन्‌) हुए (डुमंतीनाम्‌) 
दुष्ट मनुष्यों के (सदम्‌) स्थान के (इत्‌) समान (दुर्सतीनाम्‌) दुष्ठ बृद्धिवाले मनुष्यों के प्रचार 
का विनाश कर (ख्रिथः) दुःख के हेतु पाप से (नः) हम लोगों को (पाहि) रक्षा करो । है 
(बसो) सज्जनों में वसनेहारे (जनिता) उत्पन्न करनेहारा पिता, गुरू जिस (रक्षोहणम्‌) दुष्टों के 











हा 


ड्द ऋग्वेद: झ० २। अ० १॥। ब० १८॥ 





नाश करनेहारे (त्वा) झपको (जीजनत्‌) उत्पन्न करे | वा हे (व्सो) विद्याओं में वास अर्थात्‌ 
प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करनेवाले (त्वा) आपको (जीजनत्‌) उत्पन्न करे सो (हि) ही श्राप 
(अ्रथ) इसके अनन्तर (पापस्थ) पाप आचरण करनेवाले (रक्षस:) राक्षस अर्थात्‌ ओऔरों को पीड़ा 
देनेहारे के (हम्ता) मारनेबाले तथा (मावतः) मेरे समान (विप्रस्थ) बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा पुरुष की 





(जाता) रक्षा करनेवाले हूजिये ॥ ११॥ 

भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है। यही विद्वानों का प्रशंसा करने योग्य 
काम है जो पाप का खण्डन झ्रौर धर्म का मण्डल करना, किसी को दुष्ट का सज्ञ और श्रेष्ठजन 
का स्थाग न करना चाहिये ॥ ११ ॥ 





इस युक्त में विद्वानों ग्रौर राजजनों के धर्म का वर्णन होने से इस सूक्त में कहे हुए अर्थ की 
पिछले यूक्त के श्र के साथ सज्भति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसी उनतीसर्वाँ सूक्त और सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





एन्द्रेत्यस्थ दशचंस्य त्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषिः। इन्द्रो 
देवता । १। ५ भुरिगष्टि। २५३।६। ६ सस्‍्व॒राडष्टि: । ४ । ८ 
अष्टिश्छन्द: । मध्यमः स्वर: । ७ निचृदत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धारः स्वर: । १० बिराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । 
घेबतः स्वर: ।। 
अथ राजप्रजाजनाः परस्पर प्रीत्या वर्तेरप्नित्पाह ॥॥ 

अब दक्ष ऋचावाले एक सौ तीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 

राजा और प्रजाजन आपस में प्रीति के साथ वत्तें, 

इस विषय को कहा है ॥। 

एन्द्र घाल्युप॑ नः परावतों नायमच्छां विदर्थानीच 

सत्प॑तिरस्त॑ राजेंब सत्प॑तिः | 

हवांमहे त्वा व्य॑ प्रयंखन्तः सुते सचां। 

पुच्नासो न पितर॑ वाज॑सातये मंहिंछं वाज॑सातये ॥ १॥ 

आ। इन्द्र । याहि। उपं। नः। पराध्वत:। न। अयम्‌। अच्छ | 
विदरथानि5इव । सत्‌उपंतिः । अस्तंम्‌ | राजांउइव । सत्‌3पंतिः ॥ हवामहे | त्वा । 
वयम्‌ । प्रय॑खन्तः | सुते | सर्चा । पुत्रासं: | न। पितरंम्‌ । वाज5सातये । 
मंहिए्रम्‌ | वाज॑उसातये ॥१॥ 








ऋग्वेद: मं> है । प्र० १६ । सू० १३० ॥ घर 








पदार्थ:--(आ) (इन्द्र) परमेश्वंबन्‌ (याहि) अ्राप्नुहि (उप) (नः) 
अस्मानस्माक वा (परावतः) दुरदेशात्‌ (न) निषेधे (अयम्‌) (अच्छा) निश्शेषार्थ 
अत्र निषातस्थ चेति दोर्ध:। (विदथानीव) संग्रामानिव (सत्पतिः) सतां वामिकाणां 
प्रति: । (प्रस्तम्‌) गृहम्‌ (राजेव) (सत्पति:) सत्याचाररक्षकः (हवामहे) स्तुम: (त्वा) 
व्वाम्‌ (वयम्‌) (प्रस्वस्त:) बहुप्रयस्तनशोलाः (सुते) निष्पन्न (सा) समवायेन 
(पुत्रास:) (न) इव (पितरम) जनकम्‌ (वाजसातये) युद्धविभागाय (मंहिष्ठम्‌) 
अतिशयेन पूजितम्‌ (वाजसातये) पदा्यविभागाय ॥ १ ॥॥ 

अम्बयः--हे इन्द्र अयं -विदथानीवायात्यतस्त्वं नोउस्मान्‌ परावते नोपायाहि 
सत्पती राजेव सत्पतिस्त्वं नोउस्माकमस्तमुपाया हि । प्रयस्वन्तो वयं सचा सुते वाजसातये 
बाजसातये च पुत्रास: पितरं नेव मंहिप्ठ स्वाच्छ हवामहे ॥। १ ॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमाल डर: । सर्वे राजप्रजाजना: पितापुत्रवदिह वरत्तित्वा 
पुरुषाथिन: स्यु: ।॥ १ ॥ 

पदार्थ: दर) परमैश्वयंवान्‌ राजन्‌ ! (सथम्‌) यह शत्रुजन (विदथानीव) संग्रामों 
को जैसे बैसे प्राकर प्राप्त होता इससे श्राप (नः) हम लोगों के समीप (परावतः) दूर देश से (न) 
मत (उपायाहि) झाइये किल्तु निकट से श्राइये (सत्यतिः) धरासिक सज्जनों का पति (राजेब) जो 
प्रकाशमान उसके समात (सल्पति:) सस्याचरण की रक्षा करनेवाले प्राप हमारे (प्रस्तम्‌) घर को 
प्राप्त हो (प्रयस्वस्त:) अ्रधत्तशील (वयम्‌) हम लोग (सचा) सम्बन्ध से (सुते) उत्पन्न 
हुए संसार में (वाजसातये) युद्ध के विभाग के लिये भ्ौर (वाजसातये) पदाथों के विभाग के लिये 
(पुत्रास:) पुत्रजन जैसे (पितरम्‌) पिता को (न) वैसे (मंहिप्ठम्‌) प्रति सत्कारयुक्त (त्वा) आपकी 
(प्रच्छ) प्रच्छे प्रकार (हवामहे) स्तुति करते हैं ॥। १ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्कार है। समस्त राजप्रजाजन पिता और पुत्र के समान 
दस संसार में बसंकर पुरुषा्थी हों ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

पिवा सोम॑भिन्द्र ख़ुवानमद्रिभिः 

कोशेन सिक्तमंब॒तं न वंसंगस्तातृषाणों न वंसंगः । 

मर्दांय हयताय॑ ते तुविष्टमाय धाय॑से । 

आ त्वा यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सर्यम्‌ ॥ २ ॥ 

पिजर॑ । सोम॑प्र्‌। इन्द्र | सुवानम्‌ | अद्मिः । कोशेन । सिक्तम्‌ | अवतम्‌। 
न | वंसंग: । तत॒पाणः । न | वँसंगः | मदाय | हर्यताय | ते। तुविःत॑माय । 
पायसे । आ। लखा। यच्छ॒न्तु | हरितं:। न। सूर्य । अहाँ। विश्व । 


सूर्यम्‌ ॥ २ ॥ 


श्र्इ 





























९० ऋग्वेद: अ० २। भ्र० १। व० १८॥॥ 





वदार्थ:--(पिब) अत्र दचचोउतस्तिड इति दोघः। (सोमम्‌) दिव्यौषधिरसम्‌ 
(इन्द्र) सभेश (सुवानम्‌) सोतुमहंम्‌ (अद्विभि:) शिलाखण्डादिभि: (कोशेन) मेघेन 
(सिक्तम्‌) संयुक्तम्‌ (म्रवतम्‌) वृद्धम्‌ (न) इव (वंसग:) संभक्ता (तातृषाण:) झतिशयेन 
पिपासित: (न) इव (वंसग:) वृषभ: (मदाय) झानन्दाय (हयंताय) कामिताय (ते) 
तुभ्यम्‌ (तुविष्टमाय) अ्तिशयेन तुविर्वहुस्तस्मे | ठुबिरिति बहुना | निघं० ३। १७ 
(घायसे) धर्तरें (प्रा) (त्वा) (यच्छन्तु) निगृह्लन्तु (हरित:) (न) इव (सूर्यम्‌) (अहा) 
अहानि (विश्वेव) विश्वानीव (सूर्यम) ॥। २ ॥ 


अन्वयः--हे इन्द्र वंसगो न वंसगस्त्वमद्रिभि: सुवानं कोशेनाव्वत सिक्त नेव 
सोमं॑ पिब । तुविष्टमाय धायसे मदाय हस्यंताय ते तुभ्यमयं सोम आप्नोतु सूर्यमहा 
विश्वेव सूयं हरिता न त्वा य आयच्छन्तु ते सुखमाप्नुवस्तु ॥ २ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालझुर: । ये साधनोपसाधनैरायुवेंदरीत्या महौषधिरसान्‌ 
निर्माय सेवन्ते तेडरोगा भूत्वा प्रयतित्‌ शक्नुवन्ति ॥। २ ॥ 


पदार्थ:--हे (इन्द्र) सभाषति ! (तातृषाण:) प्रतीव पियासे (वंसग:) बल के (न) समान 
बलिष्ठ (बंसग:) भच्छे विभाग करनेवाले श्राप (प्रद्निभि:) शिलाखण्डों से (सुवानम्‌) निकालने के 
योग्य (कोशेन) मेष से (प्रवतम्‌) बढ़े (सिक्तम्‌) झौर संयुक्त किये हुए के (न) समान (सोमम्‌) 
सुन्दर प्रोषधियों के रस को (पिब) भ्रच्छे प्रकार पिश्नों (तुविष्टमाय) अतीब बहुत प्रकार (धायसे) 
धारणा करनेवाले (मदाय) प्रातन्‍्द के लिये (हर्य्यताय) श्रौर कामना किये हुए (ते) प्रापके लिये 
यह दिव्य प्रोषधियों का रस प्राप्त होवे प्र्थात्‌ चाहे हुए (सूययम्‌) सूर्य को (प्रहा) (विश्वेष) 
सब दिन जैसे वा (सूंयंम्‌) सूर्यमण्डल को (हरितः) दिशा-विदिशा (न) जैसे बैसे (त्वा) प्रापको जो 
लोग (प्रा, यच्छस्तु) भ्रच्छे प्रकार निरस्तर ग्रहण करें वे सुख को प्राप्त होने ॥ २॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालकूर हैं। जो बड़े साधन श्र छोटे साधनों और प्रायुवेंद 
श्र्यात्‌ बैद्यकविद्या की रीति से बड़ी-बड़ी प्रोषधियों के रमों को बनाकर उसका सेवन कश्ते बे 
प्रारोग्यवान्‌ होकर प्रयत्न कर सकते हैं ॥ २ ॥ 


पुनः के परमात्मानं ज्ञातु' शक्‍नुवन्तीत्याह ॥॥ 
फिर कौन परमात्मा को जान सकते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र कहा है ।। 
अबविन्दहिवो निहित ग॒हाँ निर्धि 
बेने गर्भ परिंवीतमइम॑न्यनन्ते अन्तरश्मनि । 
ब्रज॑ वज्जी गवांमिव सिषांसन्नज्विरस्तमः । 
अपांवुणोदिष इन्द्रः परीबृता द्वार इषः परीबता: ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं७ १ । झ० १९ । सू० १३० ॥ ९१ 


अविन्दत्‌ । दिवः | नि5हिंतम्‌ | गुहां। निउघिम्‌। वेः । न। गर्भस्‌ । 
परिं्वीतम्‌ । अश्म॑नि । अनन्ते। अन्तः। अश्म॑नि ॥ व्जम्‌ | वजी । गवामूडइव | 
सिसांसन । अर्विर:5तमः । अप॑ । अवृणोत्‌ । इष॑ः । इन्द्र: | परिंटता: । द्वार। । 
इष: । परिं5हता: ॥ ३ ॥॥ 

पदार्थ:--(अविन्दत्‌ ) प्राप्नोति (दिव:) विज्ञानप्रकाशात्‌ (निहितम्‌) स्थितम्‌ 
(गुहा) गुहायां बुद्धों (निधिम्‌) निधीयन्ते पदार्था यस्मिंस्तम्‌ (वे:) पक्षिण: (न) इव 
(गर्भ) (परिवीतम्‌) परित: स्वंतो बीत व्याप्त कमनीयं च जलम्‌ (प्रश्मनि) 
मेघमण्डले (अनन्ते) देशकालवस्त्वपरिछिन्ने (ग्रन्त:) मध्ये (ग्रश्मनि) मेघे (ब्रजम्‌) 
ब्रजन्ति ग्रावों यस्मिन्‌ू, तम्‌ (बज्जी) वज्ञों दण्ड: शासनार्थों यस्य सः (गवामिव) 
(सिषासन्‌) ताड़यितुं दण्डयितुमिच्छन्‌ (अ्रज़िरस्तम:) ग्रतिप्रशस्त: (अप) (अवृणोत्‌) 
वृणोति (इष:) एष्टव्यारथ्या: (इन्द्र:) परमैश्वर्यवान्‌ सूर्य: (परीवृता:) परितोंबत्ध- 
कारेणावृता: (द्वार:) द्वाराणि (इषा) (परीबृता:) ॥ ३ ॥ 

यो बच्ची ब्रत्ब'॑ गवामिव सिषासन्नज़िरस्तम इन्द्र इषः परीवृता इब 

परीवृता इषो द्वारश्बापावृणोदनन्ते5्श्मन्यश्मन्यन्त: परिवीतं वेगंर्भ न गुहा निहित निधि 
परमात्मानं दिवोविन्दत्सो3तुल॑ सुखमाप्नोति ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारौ । ये योगाज्धर्मविद्यासत्सज्ा- 
नुष्ठानेन स्वात्मनि स्थितं परमात्मानं विजानीयुस्ते सूर्यस्तमइव स्वसज्जिनामविद्यां 
निवार्य॑ विद्याप्रकाशं जनयित्वा सर्वानू मोक्षमार्ग..प्रवर्त्या&तन्दितान्‌ कर्तु 
झक्‍्नुवन्ति । ३ ॥। 

परदार्ध:--जों (वजों) शासना के लिये दण्ड धारण किये हुए (ब्रजं, गवामिव) जैसे गौग्मों 
के समूह गोशाला में गमन करते जाते-प्राते वैसे (सिपासन्‌) जनों को ताड़ना देने प्र्थात्‌ दण्ड देने 
की इच्छा करता हुप्ला प्रथवा जैसे (अज़िरस्तम:) प्रति श्रेष्ठ (इन्द्र:) परमैश्वयंवान्‌ सूर्य (इषः) 
इच्छा करने योग्य (परीवृता:) अ्रन्धकार से ढंपी हुई वीथियों को खोले वैसे (परीबृता:) ढपी हुई 
(इषः) इच्छाओों और (द्वार:) द्वारों को (अपाबृणोत्‌) खोले तथा (अनम्ते) देश, काल, वस्तु भेद 
से न प्रतीत होते हुए (प्रश्मनि) प्राकाश में (ग्रश्मनि) वत्तमान मेघ के (भप्रन्तः) बीच 
(परिवीतम्‌) सब ओर से व्याप्त श्रौर अति मनोहर जल वा (वे:) पक्षी के (गर्भ) गर्भ के (न) 
समान (गुहा) बुद्धि में (निहितम्‌) स्थित (निधिम्‌) जिसमें निरन्तर पदार्थ धरे जायें उस निधिरूप 
परमात्मा को (दिव:) विज्ञान के प्रकाश से (अ्रविदस्त्‌) प्राप्त होता है वह ग्रतुल सुख को प्राप्त 
होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालझ्डार हैं। जो योग के भ्रज्भ, धर्म, 
विद्या श्रौर सत्सज्ञ के अनुष्ठान से अपनी आत्मा में स्थित परमात्मा को जानें वे सूर्य जैसे अन्धकार 
को वैसे भ्रपने सज्ियों की अविद्या छुड़ा विद्या के प्रकाश को उत्पन्न कर सबको मोक्षमाग्ग में 
अ्रवृत्त करा के उन्हें आ्रानन्दित कर सकते हैं ॥ ३॥ 





्् 





दर ऋग्वेद: ॥ अ० १ । व० १८॥ 


केञत्र सुशोभन्‍्त इत्याह ॥। 
इस संसार में कौन अच्छो झोभा को प्राप्त होते हैं, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
दादहाणों वज़मिन्द्रो गर्भस्त्योः 
क्ाझंव तिग्ममस॑नाय सं इयंदहिहत्यांय सं श्यंत्‌। 
संविव्यान ओजंसा शवॉभिरिन्द्र सज्मनां । 
तड्टैंब वृत्तं बनिनो नि बृंश्रसि परस्वेव नि बृंश्सि ॥ ४ ॥ 


ददहाणः । वज॑म्‌ । इन्द्र: । गर्भस्त्यो: । क्षग्र३व । तिम्ममू | असं॑नाय । 
सम्‌ । श्यत्‌ | अ्रहिउहत्यांय | सम्‌ । श्यत्‌ ॥ सम्रविव्यानः |ओज॑सा । 
शव: । इन्द्र । मज्मनां। तष्टांडरव । वृक्षम्‌। वनिनः। नि। वृश्नसि । 
परश्वाउडव । नि | वृश्रसि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(दादुह्ण:) दोषान्‌ हिसन्‌ । अत्र व्यत्ययेनात्मनेषदं, तुजाविस्वाईर्य, 
बहुल छन्‍्दसोति शपः श्लु:। (वज्म्‌) तीव्र झस्त्रं गृहीत्वा (इन्द्र:) विद्वान्‌ (गर्भस्त्यो:) 
ह्वो: । गभस्तीति बाहुना० । नि०ं० २।४॥ (क्षञ्मव) उदकमिव (तिम्मम्‌) तीव्रम्‌ 
(असनाय) प्रक्षेपणाय (सम्‌) सम्यक्‌ (श्यत्‌) तनूकरोति (अहिहत्याय) मेघहननाय 
(सम्‌) (श्यत्‌) (संविव्यान:) सम्यक्‌ प्राप्नुवन्‌ (प्रोजसा) पराक्रमेण (शवोभि:) 
सेनाथेर्ब्ल: (इन्द्र) दुप्टदोषबिदारक (मज्मना) बलेन (तष्टेव) यथा छेत्ता (वृक्षम्‌) 
(बनिनः) वनानि बहवों रश्मयो विद्यम्ते येयां त इब (नि) (वृश्चसि) छिनत्सि 
(परश्वेब) यथा (परशुना) (नि) नितराम्‌ (वृश्चसि) छिनत्सि ॥ ४ ॥। 











अम्बय: विद्वनू भवान्‌ यथा सूर्योह्हिहत्याय तिग्म॑ वज्च संश्यत्‌ तथा 
गभस्त्यो: क्षदुमवासनाय तिग्मं वद्ञ निधाय दादुहाण: इन्द्रस्सन्‌ शत्रुन्‌ संश्यत्‌ । हे 
इन्द्र त्वं वक्ष मज्मना तप्टेबौजसा शवोभि: सह संविव्यानस्सन्‌ वनिन इव दोपान्‌ 
निवश्चस परश्वेवाविद्यां-निवृश्नसि तथा वयमपि कुर्याम )। ४ ॥। 
ये मनुप्या: प्रमादालस्थादीन्‌ दोपान्‌ पृ 
है संशोभन्‍्ते ।। ४ | 











पदार्थ:-हे विद्वान ! 


अपने किरणरूपी बज्य को (सं, श्यत्‌) 










ये तीब्र (वज्ञम्‌) शस्त्र को निरल्तर धारण करके (दादृहाणः। 
विद्ान्‌ होते हुए शत्रुओं को (सं, श्यत्‌) श्रति सुक्ष्म करते 


) दुष्टों का दोष नाशनेवाले ! आप (वृक्षम्‌) दृक्ष को 





जल के समान (पअसनाय) फेंकने के हि 
का विनाश करते 





उनका बिनाण 








ऋम्बेद: मं० । हैं । झ्र० १९ । सू० १३०॥ ३ 








(मज्मना) वल से (तप्टेव) जैसे बढ़ई झ्रादि काटनेहारा बेसे (ग्रोजसा) पराक्रम प्रौर (शवोभिः) 
सेना आदि बलों के साथ (संविव्यान:) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए (वनिन:) बन वा 
जिनके विद्यमान उनके समात दोषों को (नि, वृश्चसि) निरन्तर काटते वा (परश्वेव) 
से कोई पदार्थ काटता वैसे भ्रविद्या ग्र्शात मूखंपन को अपने ज्ञान से (नि वृश्चसि) काटते हो बेसे 
हम लोग भी करें ॥ ४ ॥ 





आवार्थ:- 
अलग कर संसार में गुणों को निरमस्‍्तर 
जोभा को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


इस मन्त्र में उपमालड्डार है । जो मनुष्य प्रमाद और झ्रालस्थ प्रादि दोषों को 
करते है वे सूर्य की किरणों के समान यहाँ अच्छी 











पुनः के5न्न प्रकाशिता जायन्त इत्याह ।। 
फिर इस संसार में कौन प्रकाशित होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
त्वं ब्ृथां नद्य॑ इन्द्र सर्तवे 5च्छां समुद्रमंस्जों रथाँ इब 
बाजयतो रथाँ इव । 
इत ऊतीर॑युज्धत समानमर्थमक्तितम्‌ । 
घेनारिंर मनवे विश्वदोहली जनांय विश्वदोहसः ॥ «५ ॥ १८॥ 


त्वमू । हथां। नद्यः। इन्द्र। सरत्तेवे। अच्छे | समुद्रम्‌। असृजः । 
रथानडडव | वाजडयतः | रथांनडव ॥ इतः | ऊतीः । अयुञ्जत | समानस्‌ | 
अर्थँम्‌ | आक्तितम्‌ | घेनः 5$व । मन॑वे | विश्व:दोहसः । जनांय । विश्व5दैहसः ॥ 
५॥ शृ८ ॥ 


पंदार्थ:- (त्वम्‌) (वृथा) निष्प्रयोजनाय (नद्यः) (इन्द्र) विद्येश (सरत्तवे) 
सत्तु गन्तुम्‌ (अच्छ) उत्तमरीत्या (समुद्रम) सागरम्‌ (असृजः) सृजे: (रथाइव) यथा 
रथानध्रिष्ठाय (वाजयत:) सड ग्रामयतः (रथाँइव) (इत:) प्राप्ता: (ऊती:) रक्षाद्या 
क्रिया: (अयुडूजत) युडजते (समानम्‌) तुत्यम्‌ (अर्थम्‌) द्रव्यम्‌ (अक्षितम्‌) क्षयरहितम्‌ 
(घेनूरिव) यथा दुग्धदात्रीगा: (मनवे) मननशीलाय मनुष्याय (विश्वदोहस:) 
विध्व सर्व जगद्गुणदु हन्ति पिधरति ते (जनाय) धर्म्यें प्रसिद्ाय (विश्वदोहस:) 
विश्वस्मिन्‌ सुखप्रपूरका: ॥। ५ ।। 

अन्वयः- हे इन्द्र त्व॑ यथा नद्य: समुद्र वृथा सृजन्ति तथा रथानिव वाजयतों 
रथानिव सत्तंवे [सृज: । जनाय विश्वदोहसइव ये मनवे विश्वदोहसस्सन्तो भवन्तों 
धेन्‌रिवेत ऊती रक्षितं समानमर्थ चायुडजत तेउत्यन्तमाननदं प्राप्नुवन्ति ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:- अत्रोपमालड्भारा: । ये घेनुवर्सुखं रथवद्धस्यंमार्गमवंलम्ब्य धामिक- 
न्यायाधीशवद्भूस्वा सर्वान्‌ स्वसद्झान्‌ बुव॑न्ति तेउत्र प्रशंसिता जायन्‍्ते || ५ ॥। 








कु] ऋग्वेद: झर० २ । भ्र० । १ । ब७ १६ ॥ 





हे (इन्द्र) विद्या के अधिपति ! (त्वम्‌) आप जैसे (नद्य:) नदी | 
॥) निष्प्रयोजन भर देती वैसे (रवानिब) रथों पर बैठनेहारों के समान (बाजयतः) 
को (रथातिव) रथों के समान ही (सतंवे) जाने को (अच्छ, प्रसृज:) उत्तम 
'त्रों से युक्त मार्गों को बनावें वा (जनाय) अरमयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध मनुष्य के लिये 
जो (विश्वदोहसः) समस्त 'जगत्‌ को अपने गुणों से परिपूर्ण करते उनके समान (मनवे) विचारशील 
पुरुष के लिये (विश्वदोहस:) संसार सुख को परिपूर्ण करनेवाले होते हुए श्राप (धितूरिव) दूध 
देनेवाली गौओं के समान (इर्त:) प्राप्त हुई (ऊती:) रक्षादि क्रियाओं और (अक्षितम्‌) अक्षय 
(समानम्‌) समान अर्थात्‌ काम के तुल्य (प्रथम) पदार्थ का (प्रयुझुजत) योग करते हैं वे अत्यन्त 
को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 











आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्धार हैं। जो पुरुष गौश्ों के समान सुख, रथ के समान 
धर्म के अनुकूल मांग का अवलम्ब कर धामिक स्थावाधोश के समान होकर सबको प्रयने समान 
करते हैं वे इस संसार में प्रशंसित होते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनर्मनुष्या: कस्मात्कि प्राप्य कोहशा भवम्तोत्याह ।। 
फिर मनुद्य किसे क्या पाकर कंसे होते हैं, इस वियय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इमां ते वा बसुयन्‍्त॑ आयवो रथ॑ न धीरः स्वपां अतक्षिषु 
सुन्नाय त्वाम॑ताक्तिषुः । 
शुम्मन्तो जेन्यँ यथा बाजेंषु विप्र वाजिन॑म्‌। 
अत्य॑मिव शव॑से सातये धना विश्वा घनानि सातयें ॥ < 


इमाम | ते। वा्चसू। वसुउ्यन्त।। आयवं:। रथंमू। न। धीर॑ः। 
सुअ्अपां: | अतन्निपुः | सुन्नाय। त्वाम्‌। अतज्षिषु:॥ शुम्भन्‍्तः । जेन्यंस्‌। 
यथा। वा्जेष। विप्र | वाजिन॑म्‌। अत्य॑मू४ब। शवंसे | सातयें। धनां। 
विश्व | ध्नानि । सातयें ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(इमाम्‌) (ते) तव सकाझात्‌ (वाचम्‌) विद्याधमंसत्याउन्वितां 
बराणोम्‌ (वयूबल्त:) झात्मनों वधूनि विज्ञानादोनि धनानोच्छस्तः (आयव:ः) विद्वांस: 
(रथम्‌) प्रशस्‍्त रमणोयं यानम्‌ (न)इव (धोर:) ध्यानयुक्त: (स्वपा:) शोभनानि 
धर्म्याण्यपांसि कर्माणि यस्य स: (अतक्षिषु:) संवृणुयु: । तक्ष स्वचने, स्वचनं संवरणमिति । 
(सुम्ताय) सुखाय (त्वा) त्वामु (अतक्षिषु:) सूब्मधियं संपादयन्तु (शुम्भन्‍्तः) 
प्राप्तओभा: (जेन्यम्‌) जयति येव तम्‌ (यथा) थेन प्रकारेण (वाजेबु) संग्रामेष (विप्र) 
मेघाविन्‌ (बाजितम्‌) (ग्रत्यमित्र) यवाउश्वम्‌ (शजसे) बलाय (सातये) संविभकतवे 
(घ्रता) दब्याणि (विश्वा) सर्वाणि (धनानि) (सातये) संमोगाय ।! ६ ॥। 








ऋग्वेद: मं० १। झ० १९ | सू० १३०३॥॥ हि 


अन्बयः--हे विप्र यस्य ते तव सकाशादिमां वाचं प्राप्ता आयवो वसूयस्त: स्वपा 
धीरो रथ नातक्षिषु: शुम्भन्‍्तो यथा वाजेष्‌ जेन्यं वाजिनमत्यमिव शवसे सातये घनानीव 
विश्वा धना प्राप्य सुम्नाय सातये त्वामतक्षिषुस्ते सुखिनो जायन्ते ।। ६ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालझ्ुा र: । -येश्नूचानादाप्तादिदुषो<खिला विद्या: प्राप्य 
विस्तृतधियो जायन्ते ते समग्रमेश्वर्य्य प्राप्य रथवदश्ववद्धी रवद्धम्य॑मार्ग गत्वा कृतकृत्या 
जायन्ते ॥ ५ ।॥। 

परदार्थ:--है (विश्र) मेघावी धीर वुद्धिवलि जन ! जिन (ते) आपके निकटे से (इमाम) 
इस (बाचम्‌) विद्या, धर्म ग्रौर सत्ययूक्त वाणी को प्राप्त (आयब:) विद्वान्‌ जन (वसूयन्तः) अपने 
को विज्ञान ग्रादि धन चाहते हुए (स्वपा:) जिसके उत्तम धर्म के ग्रनुकुल काम वह (घीरः) 
धीरपुरुष (रथम्‌) प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को (नं) जैसे बसे (पतिक्षषु:) सूक्ष्मबुद्धि को 
स्वीकार करें वा (शुभ्भन्तः) शोभा को प्राप्त हुए (यथा) जैसे (वाजेषु) संग्रामों में (जेन्यम्‌) जिससे 
शत्रुओं को जीतते उस (वाजिनम्‌) भ्रतिचतुर वा संग्रामयुक्त पुरुष को (प्रत्यमिव) घोड़ा के समान 
(शवसे) बल के लिये भ्रौर (सातये) भ्रच्छे प्रकार विभाग करने के लिये (धनानि) द्रव्य प्रादि 
पदार्थों के समान (विश्वा) समस्त (घना) विद्या प्रादि पदार्थों को प्राप्त होकर (सुम्नाय) सुख 
श्र (सातये) संभोग के लिये । (त्वाम्‌) प्रापको (प्रतक्षिषु:) उत्तमता से स्वीकार करे वा भ्रपने 
गुणों से ढांपें वे सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 

भ्रावार्थ :--:इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो उपदेश करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ जन से 
समस्त विद्याप्रों को पाकर बिस्तारयुक्तबुद्धि अर्थात्‌ सब विषयों में बुद्धि फैलानेहारे होते हैं वे समग्र 
ऐश्वर्य को पाकर, रथ, घोड़ा और धीर पुरुष के समान धर्म के श्रमुकूल मार्ग को प्राप्त होकर 
कृतकृत्य होते हैं ॥ ६ ।॥ 





के5श्रेश्वयंमुन्नयन्तीत्याह ।। 
इस संसार में कौन ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
मिनत्पुरों नवतिमिन्द्र पुरवे दिवॉदासाय महिं दाशुषें उतो 
वज्ञंण दाशुषें उ॒तो । 
अतिथिग्वाय शम्बरं॑ गिरेरुगरो अवामरत्‌। 
महों धनानि द्यंभान ओज॑ंसा विश्वा धनान्योजसा ॥ ७॥ 


भिनत्‌ । पुर; । नवतिम्‌ । इन्द्र । प्रवें। दिव॑:दासाय । महिं | दाशुपषे । 
नृतोइतिं। व्जेण | दाशुपें। नृतोइति ॥ अतिथिउग्वाय॑ । शम्ब॑रम्‌ । गिरे; । 
डग्रः । अब॑ । अभरत । महः । धनानि | दयंमानः | ओज॑सा । विश्वां | धनांनि। 
ओज॑सा ॥ ७ ॥ 





ऋग्वेद: अ० २ । अर १ । बल हद का 
पदार्थ:--( भिनत्‌) विदृणाति (पुरः) पुराणि (नवतिम्‌) एतत्‌ | 
(इन्द्र) दुष्टविदारक (पूरवे) अल साधनाय मनुष्याय । पूरव इति मनुष्यनामसु पठितम्‌। 
लिधं० २।३॥ (दिवोदासाय) कमितस्थ प्रदात्रे (महि) महते पूजिताय (दाशुषे) 
जिद्यादत्तजते (नुतो) विद्याप्राप्तयेउज्ञानां प्रश्नेप्त: (वर्जेण) शेबोपदेशेन (दाशुपे) 
दान कुर्वते (नृतो) स्वगात्राणां विक्षेप्त (अतिथिग्वाय) अतिथीन्‌ गच्छते (शम्बरम्‌) 
मेघम्‌ (गिरे:) शंतस्याग्रं (उम्र:) तोक्णस्वभाव: सूर्य: (अब) (प्रमरत) बिर्भात्ति (मह:) 
महास्ति (बनानि) (दयमान:) द।ता (ओजसा) पराक्रम्रेण (विश्व) सर्वाणि (धनानि) 
(ओजसा) पराक्रमेण ॥। ७ ॥। 

अस्वयः--हे नुतों नृतविन्द्र यो भवान्‌ बजञ्अंण झत्र॒णां नव्रति पुरोभिनत्‌ महि 
दिवोदासाय दाणुंष पूरवे सुखमवाभरत्‌ हे नतो भवान्‌ अतिथिग्वाय दाशुष उम्रो गिरे. 
शम्बरमिबोजसा महों ध्रनानि दयमान ओजसा विश्वा धनान्यवाभरत्‌ स किड्चिदपि 
दुःख कथं प्राप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥। 

भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । नवतिमिति पढ़ वहुपलक्षणार्थम्‌ । ये 
शत्र्न्‌ू विजयमाना अतिथीन्‌ सत्कुर्वन्त: धा्मिकान्‌ विद्या ददसाना ब्त॑न्ते ते सूर्यो 
मेघमिवाईखिलमंश्वर्य बिश्रति ॥। ७ ॥। 





























ग) विद्या की प्राप्ति के 


! जो आप (बज्जेण) 





(लृतो) श्रपने अज्ञों को युद्ध प्रादि में चलाने वा ( 
मी] 












भ्रष्ट 






साय). चहीते पदार्थ 
क्त मनुष्य के लिये 
गो को प्राप्त होने भौर (दाशुषे) दान करनेवाः 





करते बा (सहि) वड़' युक्त 
देलेवाले और (दाशुपे) विद्यादान किये हुए (वर) 


) प्रतिथि 








धारण करते तथा (अतिथिग्व। 





(उप्रः) तीद्षण स्वभाव प्र्थात्‌ प्रचण्ड प्रतापवान्‌ सूर्य (गिरे:) पर्बत के आगे (शम्बरम्‌) मेघ को 
में के (दयमानः) 
(ब्नानि) धनों को (अ्रवाभरतू) धारण करते सो 





जैसे वैसे (औजसा) अपने पराक्रम से (महः) बडे बड़े ) धन ध्रादि पद 





देनेवाले (ध्रोजसा) पराक्रम से (विश्वा) सः 





शी दु:ख को केसे प्राप्त होबे ॥ 3 !। 










आप किडिचत्‌ 
-इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल द्वार है । इस मन्त्र में 'तवतिम्‌”” यह पद बहुतों 
लिये है । जो शत्रुओं को जीते, प्रधितियों का सत्कार करते और धार्भिकों को 
वत्तमात हैं वे सूर्य जैसे भेत्र को बसे समस्त ऐश्वर्स धारण करते 











दया झ्रादि गुण देते 





हैं ॥ ७ ॥ 
पुनर्मनुष्येः कीडशेभंवितव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को कंसा होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
इन्द्र: समत्सु यज॑मानमार्य प्रावद्िश्वेंषु शतमृतिराजिषु खंर्मीदेष्वाजियु। 
मसनवे शासंदत॒तान्‌ _त्वच कृष्णामरन्धयत्‌ । 
दक्तन्न विश्वें ततृषाणमाँषाति न्यंशसानमांषाति ॥ ८ ॥ 











ऋम्बेद: मं० १ । भ्र० १९ । सू० १३०॥ ७ 


इन्द्रं । समत्‌5ु । यज॑मानम्र्‌ ।. आयैमू । प्र । आवृत्‌ | विखेंदू । 
शतमू5ऊंतिः | आजिषृं । स्व॑ःउमीढेषु | आजिएंं ॥ मनवे । शासंत्‌ | अव॒तान्‌ | 


त्वच॑म्‌ । कृष्णाम्‌। अरन्धयत्‌ । धक्तंत्‌ । न। विख॑सू। ततृपाणम्‌ | ओपषति। 
नि। अशसानम्‌ । ओषति ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(इन्द्र:) परमैश्वयंवान्‌ राजा (समत्सु) संग्रामेष्‌ (यजमानम्‌) भ्रभयस्य 
दातारम्‌ (ग्रायंम) उत्तमगुणकर्मस्वभावम्‌ (प्र) प्रकृष्टे (आवत्‌) रक्षेत्‌ (विश्वेष) 
समग्रेष्‌ (शतमूति:) शतमसंख्याता ऊतयों रक्षा यस्मात्‌ सः (आाजिषु) प्राप्तेषु 
( स्वर्मढिषु ) स्व: सुखं मिहाते सिच्यते येषु तेष्‌ (आजिष ) संग्रामेष्‌ (मनवे) 
मननशीलधाभिकमनुष्यरक्षणाय (शासत्‌) शिष्यात्‌ (अब्रतान्‌) दुष्टाचारान्‌ दस्यून्‌ 
(त्वचम्‌) सम्पर्कमिन्द्रियम्‌ ( क्रृष्णाम्‌ ) कषिताम्‌ (अरन्धयत्‌) हिस्यात्‌ (दक्षन्‌) 
दहेत्‌ । अन्न वाच्छन्दसीति भस्त्वं न । (न) इव (विश्वम्‌) सवंम्‌ (ततृषाणम्‌) प्राप्ततृषम्‌ 
(ओषति) (नि) (अर्शसानम्‌) प्राप्त सत्‌ (ओषति) दहेत्‌ ॥। ८ ॥ 





अन्वयः--यश्शतमूतिरिस्द्र: स्वमंढिप्वाजिप्वाजिपु धार्मिका: शूरा इब विश्वेषु 
समत्सु यजमानमार्य्य प्रावत्‌ मनवे व्रतान्‌ शासदेषां त्वच क्रृष्णां कुर्वन्नरन्धयदग्निविश्व॑ 
दक्ष॑ेस्ततृषाणमोषति नाशंसानं न्‍्योपति स एव साम्राज्य॑ कर्त्तमहति ।। ८ ।॥। 


भावार्थ :--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालदुत रो । मनुष्यैरायंगुणकर्मस्वभावान्‌ 
स्वीकृत्य दस्युगुणकमस्वभावान्‌ विहाय श्रेष्ठान्‌ संरक्ष्य दुष्टान्‌ संदण्ड्य धर्मेण राज्य 
शासनीयम्‌ ।। ८ ॥। 


परार्थ:--जों (शतमूति:) भ्र्थात्‌ जिससे असंख्यात रक्षा होती वह (इस्त्र:) परमऐश्वर्यवान्‌ 
राजा (स्वर्मढिपु) जिनमें सुख सिझचन किया जाता उन (आजिपु) प्राप्त हुए (प्राजिषु) संग्रामों 
में धा्िक शूरवीरों के समान (विश्वेषु) समग्र (समत्सु) संग्राम में (यजमानम्‌) अभय के देनेवाले 
(प्रायंम्‌) उत्तम गुण, कर्म , स्वभाववाले पुरुष को (प्रावत्‌) ग्रच्छे प्रकार पाले वा (मनवें) विचारशील 
धामिक मनुष्य की रक्षा के लिये (भ्व्रतान्‌) दुष्ट आचरण करनेवाले डाकुओं को (शासत्‌) 
शिक्षा देवे श्लौर इनकी (त्वचम) सम्बन्ध करनेवाली खाल को (कृष्णाम्‌) खँचता हुमा 
(अ्रन्धयत्‌) नष्ट करे वा प्रग्ति जेसे (विश्वम्‌) सब पदार्थ मात्र को (दक्षन्‌) जलाबे प्रौर 
(ततृषाणम्‌) पियासे प्राणी को (प्रोषति) दाहे अति जलन देवे (न) बसे (अशंसानम्‌) प्राप्त हुए 
शत्रुगण को (स्योषति) निरन्तर जलाबे वही चकर्वत्ति राज्य करने योग्य होता है ॥ ८ ॥ 















आबार्थः--इस मस्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि 
श्रेष्ठ गुण, कर्म , स्वभावों को स्वीकार और दुष्टों के गरुण, कर्म, स्वभावों का त्याग कर श्रेष्ठों को 
रक्षा और दुष्टों को ताड़ना देकर धर्म में राज्य की शासना करें 4 ॥ 


पुनविद्वद्धिरत्र कथं भवितव्यमित्याह ॥। 








हरेइ 


5 ऋग्वेद: ग्र० २ । झ० १॥ ब० १९॥ 








फिर इस संसार में विद्वानों को कंसा होना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


सर॑श्रक्र॑ प्र बृहज्जात ओज॑सा 

प्रपित्वे वाचमरुणो छंघायतीशान आ मुषायाति | 
डउशना यत्प॑रावतोी 5ज॑गन्नुतयें कवे। 

सुम्नानि विश्वा मन॒ंषेव तुर्वणिरहाविश्वेंव तुवणिः ॥ ९ 


सूरं:। चक्रमू। प्र। वृहत्‌। जातः। ओज॑सा। श्रडपित्वे | वाच॑सू । 
अरुण: । मुपायति | ईशान: । आ । मुषायति ॥ उशनां | यत्‌। पराथ्वत;। 
अज॑गन । ऊतयें | कवे । सु्नानिं। विश्वां। मनुंपाउडव | तुर्वाणिः। अहां। 
विश्वांडडव | तुर्वेणिः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--(सूर:) सूर्य: ( चक्रम्‌ ) चक्रवद्तत्तमानं जगत्‌ प्र्थिब्यादिकम्‌ (प्र) 
) (जात:) प्रकट: सन्‌ (झ्ोजसा) स्वबलेन (प्रपित्वे) उत्तरस्मिन्‌ू (वाचम्‌) 
(अरुण:) रक्तवर्ण: (मुषायति) मुष: खण्डक इवाचरति (ईशानः) शक्तिमान्‌ सन्‌ 
(आरा) (मुषायति) (उज्नना) (यत्‌) यः (परावत:) दूरत: (अजगन्‌) गच्छेत्‌ । अन्न 
लि तिपि बहुल॑ छन्दसीति शप: श्लुः, मो नो घातोरिति मस्थ नः। (ऊतवे) रक्षणाद्याय 
(कवे) विद्वन्‌ (सुम्तानि) सुखानि (विश्वा) सर्वाणि (मनुपेव) मनुष्यवत्‌ (तुबंणिः) 
हिसक: (ग्रहा) दिनानि (विश्वेब) यथा सर्वाणि (तुबंणि:) हिसन्‌ ॥ ९ ॥। 

अन्वयः--हे कवे यद्य ओजसाउरुणस्तुवंणिर्जात: सूरो विश्वेवाहा प्रपित्वे बृहच्चक् 

प्रजनयतोब तुबंणिम॑नुषेब विश्वा सुम्नानि वाचमाजनयतु मुषायतीव वेशान उशना 
भवानूतये परावतो&जगत्‌ दुष्टान्‌ मुषायति स सर्वे: सत्कत्तंव्य: ॥| ९ ॥। 




















भावार्थ:- अत्नोपमावा च गीपमालड्भूरौ । ये सूर्यवद्िद्याविनयधर्म प्रकाशका 
सर्वेषामुन्नतये प्रयतन्‍्ते ते स्वयमप्युन्नता भवन्ति ॥ ९ ॥॥ 


पदार्थ: (के) विद्वानू ! (यत्‌) जो (ग्रोजसा) प्रपने बल से (अरुण:) 

युक्त (तुवंणि:) मेघ को छिन्न-भिन्न करता श्रौर (जात:) प्रकट होता हुया (सूर:) सूस्यंमण्डल 
(विश्वेबाहा) सब दिनों को वा (प्रपित्वे) ।यण से (बहत) महान्‌ (चक्रम्‌) चाक के समान 
वत्तमान जमत्‌ को (प्र) प्रकट करता वेसे और (तुर्वणि:) दुष्टों की हिसा करनेवाले उत्तमोत्तम 
प्य के समान (विश्वा) समस्त (सुम्नानि) खुखों और (वाचम्‌) वाणी को (प्रा) 
डास्ता वैसे 

तप (ऊतये) रक्षा झ्रादि व्यवहार 
दुप्टों को (मुपायति) खण्ड-खण्ड 














(मनुषेब ) 
प्रकार 









ऋग्वेद: मं> १ । भ्र० १८ । सुर श३०॥ ९९ 








आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलृप्तोषमार द्वार हैं। जो सूर्य के तुल्य विद्या, 
विनय और धर्म का प्रकाश करनेवाले सबकी उन्नति के लिये भ्रच्छा यत्न करते हैं वे आप भी 
उन्नतियुक्त होते हैं ॥। ९ ॥ 
पुना राजप्रजाजने: परस्परं करथ्॑ बत्तितव्यमित्याह ॥। 
फिर राजा और प्रजाजनों को परस्पर कैसे वत्तंना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
स नो नव्येभिग्रंषकर्मन्नुक्थेः पुराँ दत्त: पायाभिः पाहि शग्मैः। 
दिवोदासंमिंरिन्द्र स्तवानो वाब्रधीधा अहॉमिरिव दो: ॥ १०॥ 
सः । नः । नव्येभिः । वृष 
पायुठभिः । पाह़ि । शम्मेः ॥ 
अहभिः 5इव | दो: ॥ १० ॥ 






[न । उक्थे: | पुराम्‌। दरत्तरितिं दत्त: । 
उदासेमि; । ३न्‍्द्र । स्तवानः । ववृधीया: । 





पदार्थ: -(सः) (नः) अस्मान्‌ (नव्येभि:) नवीन: (वृषकर्मन्‌) वृषस्य मेघस्य 
कर्माणीत्र कर्माणि यस्य तत्सम्वुद्धों (उक्थः) प्रशंसनीये: (पुराम्‌) शत्रुनगराणाम्‌ 
(दर्ल:) विदारक (पायुति:) रक्षण: (गाहि) रक्ष (शग्मे:) सुखे: । शम्ममिति सुखना०। 
लिषं० ३ । ६॥ (दिवोदासेशि:। प्रकाशस्य दातृभिः (इन्द्र) सर्वरक्षक सभेश (स्तवानः) 
स्तूबमान । अत्र कर्मणिशानल्‌ । (वावधीया: ।वर्धथा. । प्रत्न वाच्छन्दसोति शपः श्लु:, तुजादीता- 
मिल्यभ्यासस्य देष्यंम्‌,वाच्छ-दसी (गौ त + (अहोभिरिव) यथा दिवस: (द्यौ:)सूय्य :।॥ १ ०।। 





















अस्वयः - है वृपकर्मन्‌ पुरां दत्तरिन्द्र यो दिवोदासेभिः स्तवान: स॒त्व॑ नव्येभि- 
रुक्थैश्ण सम: पायुभिद्योंरहो भिरिव न: पाहि वाबधीथा: ॥9०॥॥ 

भावार्थ: -अत्रोपमालद्भार: । राजपुरुष: सू्यवत्‌ विद्यासुशिक्षाधर्मोपदेश : प्रजा- 
उत्साहनीया: प्रशंसनीय/श्चैवं प्रजाजने: राजजनाएचति ॥॥१०॥। 


अत्र राजप्रजाकमंवर्ण नादेतन्सुक्तार्थस्य पूरवसूक्तार्थेन सह संगतिरस्तोति वेद्यम्‌ ॥। 
इति तरिभदृत्तरं शततमं सूक्तमकोनविजो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 


वरदार्थ:--(वृषकर्मन्‌) जिनके वर्षनेवाले मे के कामों के समान क्राम वहे (पुराम्‌) 
शत्रुतगरों को (दत्त:) दरने 
(दिवोदासेकि:) जो प्रः 
(नब्येधि:) नवीन 
(द्यौ:) जैसे सूर्य (अरटो- 
(वाबूधीया:) वृद्धि को प्र्त 








ने (उनद्र) और सबकी रक्षा करनेवाले है सेनापति ! 





कि ब्रशंसा को प्राव्त हुए हैं (सः) बह आप 
और (फायुन्चि:) रक्षाओं से 
गम की (वाहिं) रक्षा करें और 


(अम्मे:) सुर 








ईसा) हम 





है०० ऋग्वेद: घर २ । ग्रल १ । ब० २० ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालड्भार है। राजपुरुषों को सूर्य के समान विद्या, उत्तम शिक्षा 
और धर्म के उपदेश से प्रजाजनों को उः 
प्रजाजनों को राजजन बत्तंने चाहिये ॥ १० ॥ 





त्साह देना और उनकी प्रशंसा करनी चाहिये और वैसे ही 


इस सुक्त में राजा और प्रजाजन के काम का वर्णन होते से इस यूक्त के अर्थ की पूर्व 
सूक्त के भ्र॑ के साथ एकता है, यह जाननी चाहिये ॥ 





यह एक सौ १३० तीसवां सूक्त और १६ उन्नीसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 


इन्द्रायेत्यस्य सप्तर्चस्थ एकत्रिशदृुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य परुच्छेप ऋषि: । 
इन्द्रो देवता १ । २। निचुदत्यष्टि: । ४ विराडत्यष्टिश्छन्द: । गान्धारः 
स्वर: । ३। ५। ६ । ७ भुरिगष्टिश्छन्द: । मध्यम: स्वर: ।। 


अ्रथेदं कस्य राज्यमस्तोत्याह ।। 
ग्रब सात ऋचावाले एक सौ एकतीसरव्वें सूक्त का झ्रारम्भ है । 
उसके प्रथम मन्त्र में यह किसका राज्य है, इस 
विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
इन्द्रांप हि औरखुरो अन॑न्नतेन्द्रां 
मही पए्ंथिवी वरीमभिय्युश्नसाता वरीमभिः । 
इन्द्र विश्वें सजोष॑सों देवासों दधिरे पुरः। 
इन्द्रॉय विश्वा सब॑नानि मानुंषा रातानिं सन्‍्तु सानुषा ॥ १॥ 








इन्द्रॉय । हि । द्यीः। असरः | अन॑ज्नत। इन्द्रांय । मही । पृथिवी | वरीम5मिः । 
युन्नसांता । वरीम5मि: ॥ इन्द्रमू। विशवें । सउजोप॑सः । टेवास; | दधिरे। पुरः। 
इन्द्रैय | विश्वां | सवैनानि । मालुंपा । रातानिं । सन्‍्तु । माजुपा ॥ १॥ 


पदार्थ:--(इन्द्राय) परमैश्वर्याय (हि) किल (दोौ:) सूयये: (परसुरः) मेघः 
(अ्रनम्नत) (इन्द्राय) परमँश्वर्याय (मही) प्रकृति: (प्रथिवी) भूमि: (वरीमभिः) 
वत्तु' स्वीकत्तु महें: (द्युम्ससाता) य़ुम्नस्य प्रशंसाया विभागे (वरीमभि:) वरणीये: 
(इन्द्रम) सर्वदु:खबिदारकम्‌ (विश्वे)सववें (सजोषस:) समानप्रीतिसेवना: (देवासः) 
विद्वांस: (दघिरे) दध्यु: (पुर:) सत्कारपुर:सरम्‌ (इन्द्राय) परमेश्वराय (विश्वा) 
सर्वाणि (सवनानि) ऐश्वर्याणि (मानुपा) मानुषाणामिमानि (रातानि) दत्तानि (सन्तु) 
भवन्तु (मानुषा) मानुषाणामिमानीव ।॥१॥ 











ऋग्वेद: म० १। झ० १९ । सू० १३१॥ १०१ 





:-- है मनुष्या यस्मा इन्‍्द्राय द्योरसुर: यस्मा इन्द्राय मही पृथिवी 
वरीमभिय्युम्नसातानम्नत यमिन्द्र सजोषसो विश्वे देवास: पुरो दधिरे तस्मा इन्द्राय हि 
मानुषेव वरीमभिध॑मेविश्वा सवनानि मानुषा रातानि सन्त्विति विजानीत ॥१॥ 

भावार्थ:--अंत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। मनुष्यः यावत्‌ किड्िचदत्र 
कार्यकारणात्मकं जगत्‌ यावन्तो जीवाश्च वर्नन्त एतत्‌ सर्व परमेश्वरस्य राज्यमस्तीति 
बोध्यम्‌ ॥ १ ॥। 














वदार्थ:--है मनुष्यों ! जिस (इस्द्राय) परमैश्वययुक्त ईश्वर के लिये (थो:) सूर्य (अयुरः) 
और मेघ वा जिस (इस्द्राय) परमैश्वर्य युक्त ईश्वर के लिये (महों) बड़ो प्रकृति ग्रौर (पृथिवो) भूमि 
(बरीमभिः) स्वीकार करने योग्य व्यवहारों से (चुम्नसाता) प्रशंसा के विभाग अर्थात्‌ ब्रलग-प्रलग 
अलीति होने के निमित्त (्रतम्नत। लंबे सज्नता को ध्रारण करे वा जिसे (इस्द्रम्‌) स्व दुःख 





विनाशनेवाले परभेउ्वर को (सजोधसः) एक सी प्रीति करनेहारे (विश्वे) समस्त (देवास:) विद्वान 
जन (पुरः:) सत्कारपूर्वंक (देधिरे) प्रारण करें उस (इस्द्राय) परमेश्वर के लियें (हि) ही 
(मानुषा) मनुष्यों के इल व्यवहारों के समान (वरीसभिः) स्वीकार करने योग्य धर्मों से (विश्वा) 
समस्त (सबनानि) ऐश्वर्य जो (मानुपा) मनुष्य सम्बन्धी हैं वे (रातानि) दिये हुए (सन्तु) होगे 
इसको जानो ॥ १ ॥ 











भावायं: 





इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। मनुष्यों को जानना चाहिये कि जितना 


कुछ यहां कार्यकारणात्मक जगत्‌ झौर जितने जीव वत्तमान हैं, यह सब परमेश्वर का राज्य है ॥१॥ 


पुनर्मनुष्ये: परमात्मेबोपासनीय इत्याह ।। 


फिर मनु' 





नुष्यों को परमात्मा की ही उपासना करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

विश्वेंषु हि त्वा सर्वनेषु तझतें समानसेक॑ ब्रपंसगयवः एथक्‌ 

स्व: सनिष्यवः एथंकू। 

त॑ त्वा नाव॑ न पर्षोणे शपस्य धुरि धींमहि। 

इन्द्र न सजैश्चितयन्त आयबः स्तोमेंभिरिन्द्रमायवं:॥ २॥ 

विशेष । हि । त्वा | सर्वनेषर । तुझतें | समानम्‌ । एकम्‌। हृषैईमन्यवः । 
पृथक । स्वरितिं स्व: | सनिष्यव॑: । पृथक ॥ तम्‌। त्वा। नावैम्‌ | न । पर्पशिस्‌। 
शुपस्य । थुरि | धीमहि । इन्द्रेमू । न । यज्ैः। चितय॑न्तः। आयव:। स्तोमैमिः | 
इन्ट्रेमू । आय: 

पदार्थ:--(विश्वेषु) सर्वेप्‌ु (हि) खलू (त्वा) त्वाम्‌ (सवनेषु) ऐश्वर्येषु 
(तुज्जते) तु न्‍ति । अन्न अ्यत्यय्रेनात्मनेपदभेकबचन च ॥ (समानम्‌) सर्वत्रेव 
स्वव्याप्त्येक रसम्‌ (एकम) अ्रद्धितीयमसहायम्‌ (वृुपमण्यवः) वृषस्थ मन्युरिव मन्युयेपां 













ह०३ ऋग्वेद: भ्र० २ । ब्र० १ । व. 











ते (प्रथक्‌) (स्व:)' सुखस्वरूपम्‌ (सनिष्यव:) डा (पृथक) (तम) (त्वा) 
त्वाम्‌ (नावम्‌) (न) इब (पर्षणिम्‌) सेचनीयाम्‌ (शूषस्य) बलवतः (धुरि) धारके 
काष्ठे (धीमहि) धरेम । अत्र डुघाज घातोलिडि छन्‍्दस्युभययेति शब्भाव आढ् धातुकत्वादीत्वम्‌ । 
(इन्द्रमू) परमैश्वयंम्‌ (न) इव (यज्ञ) विद्वत्संगसेवनें: (चितयन्त:) संचेतयन्त:। 
अत्र बाब्छान्दसीत्युपधागुणों न। (ग्रायव:) ये पुरुषार्थ यन्ति ते मनुष्या: (स्तोमेभि:) स्तुतिभि: 
(इन्द्रम्‌ू) परमैश्वर्यकारक सूर्यम्‌ (आयव:) ये सूर्यमभितो यन्ति ते लोका: ॥२॥। 

अन्बयः--हे परमेश्वर प्रथक्‌ पथक्‌ सनिष्यवों वृषमण्यवों बयं य॑ समानमेक॑ 
स्व स्त्वा विश्वेष्‌ सवनेषु विद्वांसो यथा तुज्जते पालयन्ति तथा हिं त॑ त्वा शूषस्य धुरि 
पर्षणि नाव न धीमहि इन्द्रमायव इव यज्ञरिन्द्र न चितयन्त ग्रायवों बयं स्तोमेभिश्च 
प्रशंसेम ।। २ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालडु। रा । मनुष्यैविद्वांसोयं सच्चिदानन्दं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं सर्वत्रैकरसब्य पिन सर्वाधारं सर्वेश्वयंप्रदमेकमद्र त॑ं परमात्मान- 
मुपासते से एव निरन्तरमुपासनीय: ॥| २ ॥। 

चद। परमेश्वर ! (पृथक्‌ पृथक) अलग-प्रलग (सनिष्यवः) उत्तमता से सेवनवाले 
(वृषमण्यव:) जिनका बैल के क्रोध के समान क्रोध वे हम लोग जिन (समानम्‌) सबंत्र एक रस 
व्याप्त (एकम्‌) जिसका दूसरा कोई सहायक नहीं उन (स्व:) सुखस्वरूप (त्वा) आपको (विश्वेषु) 
समग्र (सबनेपु) ऐश्वर्य ग्रादि पदार्थों में विद्वान्‌ लोग जैसे (ठुझजते) राखते अर्थात्‌ मानते-जानते हैं 
वैसे (हि) ही (तम्‌) उन (त्वा) आपको (शूपस्थ) बलयान्‌ पुरुष के (धुरि) धारण करनेवाले 
काठ पर (पर्षणिम्‌) सींचने योग्य (नावम्‌) नाव के (न) समान (धीमहि) धारण करें वा 
(इन्द्रमू) परम ऐश्बर्य करानेवाले सूर्यमण्डल को जैसे उसके (पग्रायव:) चारों और घूमते हुए लोक 
बैसे वा जैसे (यज्ञ) विद्वानों के सज्भ प्रौर सेवनों से (इन्द्रम) परमतेश्वयं को (न) बसे 
(चितयन्तः) भ्रच्छे प्रकार चिस्तवन करते हुए (आयब:) पुरुषार्थ को प्राप्त होनेवाले हम लोग 
(स्तोमेभि:) स्तुतियों से भ्रापकी प्रशंसा करें ॥ २॥ 














भावार्थ:--इस मसम्त्र में उपमा घोर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। मनुष्यों को चाहिये कि 
विद्वान जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य शुद्ध, बुद्ध और मुक्तस्वभाव, सर्वत्र एकरसब्यापी, सबका 
प्राधार,सब ऐश्वयय देनेवाले एक भद्वत (कि जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं) परमात्मा की उपासना 
करते वही निरन्तर सबको उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥ 

पुनः सर्वे: क उपासनोय इत्याह ॥। 

फिर सबको किसकी उपासना करनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

वि त्वां ततस््रे मिथुना अंवस्यवों 

बजस्थ॑ सांता गव्यस्य निःसजः सक्त॑न्त इन्द्र निःस॒र्ज: । 

यद्‌ गव्यन्ता द्वा जनाखरधयनन्‍्तां समृहसि । 

आविष्करिंक्रदवृषणं सचाझुव॑ वज्ज॑मिन्द्र सचास्ुंवंम्‌ ॥ ३ ॥ 











ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० १९ । सू० १३१ १०३ 


वि । त्वा | ततस्ने | मिथुना । अवस्यव॑: | व्रजस्थ। साता। गव्य॑स्थ। 
निः5छज॑: । सक्ञन्तः । इन्द्र । नि ॥ यत्‌ | गव्यन्ता । द्रा । जनां। खं: । 
यन्‍्ता । समू5ऊहासे । आविः । करिंक्रत्‌ | हंणम्‌ | सचाउभुव॑म्‌ | वज॑मू । इन्द्र । 
सचाउस्रुव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(वि) (त्वा) त्वां जगदीश्वरम्‌ (ततख्रे) तस्यन्ति दुःखान्युपक्षयन्ति 
(मिथुन) मिथुनानि स्त्रीपुरुषाख्यद्वन्द्रानि (अवस्यवः) झात्मनोवमिच्छव: (व्रजस्थ) 
ब्रजितु गन्तुं योग्यस्थ (साता) सम्यक्‌ सेवने (गव्यस्य) गोभ्यों हितस्यथ (निःसृज:) 
नितरां सृजन्त: निष्पादयन्त: (सक्षन्‍्त:) सहन्त: । अत्र सह धातोः पृषोदरादिवस्सकारागमः । 
(इन्द्र) परमेश्वरयंप्रद (नि:सृज:) नितरां संपन्ना: (यत्‌) यौ (गव्यन्ता) गौरिवाचरन्तौ 
(हा) द्वो (जना) जनो (स्व:) सुखस्वरूपम्‌ (यन्‍्ता) यन्‍्तो प्राप्नुवन्तो (समूहसि) 
सम्यक्‌ चेतयसि (झ्रावि:) प्राकट्यं (करिक्रत्‌) भृशं कुर्बन्‌ (वृषणम्‌) सेचकम्‌ 
(सचाभुवम्‌) यः: समवाये भवति तम्‌ (वज्ञम्‌) दुष्टानां वज्ममिव दण्डप्रदम्‌ (इन्द्र) 
दुःखविदारक (सचाभुवम्‌) सत्यं भावुकम्‌ । ३ ॥। 

अन्वयः--हे . इन्द्र सक्षन्तो निःसृजोवस्थवों निःसृजों मिथुना त्वा प्राप्य 
ब्रजस्य गव्यस्य सातेव दुःखानि विततस्रं । हे इन्द्र यद्यं गव्यन्ता द्वा स्वरयन्ता जना 
आविष्करिक्रत्से्व॑ समूहसि त॑ सचाभुव॑ वज्च वृषण॑ सचाभुवं त्वा तो 
नित्यमुपासेताम्‌ ॥। ३ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्कार: । ये पुरुषा: स्त्रियश्च सर्वस्य जगतः 
प्रकाशक कर्त्तरिं धर्तारं दातारं सर्वान्तर्यामिजगदीश्वरमेव सेवन्ते ते सतत सुखिनो 
भवन्ति ॥। ३ ॥। 

पदार्थ :---हे (इन्द्र) परमेश्वस्यं के देनेहारे जगदीश्वर ! (सक्षन्त:) सहते हुए (तिःसृज:) 
निरन्तर पनेकानेक व्यवहारों-को उत्पन्न करने (प्रवस्यव:) प्रौर ग्रपनी रक्षा चाहनेवाले (निःसृज:) 
अतीव सम्पन्न (मिथुना) स्त्री शौर पुरुष दो दो जने (त्वा) आपको प्राप्त होके (ब्रजस्थ) जाने 
योग्य (गव्यस्थ) गौप्ों के लिये हित करनेवाले प्र्थात्‌ जिसमें प्राराम पाने को गौएँ जाती उस 
गोड़ा प्रादि स्थान के (साता) सेवन में जैसे दुःख छूटें बसे दुःखों को (विततल्रं ) छोड़ते हैं। हे 

















(इस्दर) दुःखों का विनाश करनेवाले (यत्‌) जो (गल्यस्ता) गौश्यों के समान आचरण करते 
(दा) दो (स्व: ) सुखस्वरूप आपको ( यन्‍्ता ) प्राप्त होते हुए (जना) स्थ्री-बुरुषों को 
(प्राविष्करिक्रत्‌) प्रकट करते हुए श्राप (समूहसि) उत्को अच्छे प्रकार चेतना देते हो उन 





(सचाभुवम्‌) समवाय सम्बन्ध में प्रसिद्ध होते हुए (वज्मम्‌) दुष्टों को बद्य के समान दण्ड देने 
(वृषणम्‌) सबको सींचने (सचाभुवम्‌) और सत्य की भावना करानेवाले श्रापक्री वे दोनों नित्य 
उपासना करें ॥ ३॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो पुरुष और स्त्री सब जगतू को 
प्रकाशित करने, उत्पन्न करने, धारण ३-रने और देनेवाले सर्वान्तर्यामोी जगदीश्वर का सेवन 
करते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥। ३ ॥ 








ऋग्वेद: अ० २। झ० १। ब० २० ॥ 





पुनः के कि कृत्वा कि कुयु रित्याह ॥॥ 
फिर कौन क्‍या करके क्‍या करें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
बिदुष्ट्ें अस्य वीयैस्थ प्रवः 

पुरो यदिन्द्र शार॑दीरवातिरः सासहानो अवालिरः। 

शासस्तमिन्द्र मत्य॑मय॑ज्युं शवसपस्ते । 

महीम॑सष्णा: एथिवीमिसा अपो मंन्दसान इसा अपः ॥ ४॥ 

बिदुः | ते | अस्य | वीयेंस्य | पुरवं: | पुरंः। यत्‌। इन्द्र । शार॑दीः । 
अव5्अतिरः | ससहानः | अ्रव5्अतिरः ॥ शांस: | तम्‌ । इन्द्र | मत्यैप्त । 
अयंज्युम्‌ । शवसः । पते । महीम्‌ | अमुष्णा: । पृथिवीम्‌ । इमाः। अपः । 
मन्दसानः । इमा; । अपः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(विदु:) जानीयु: (ते) तव (अस्य) (वीर्यस्थ) पराक्रमस्य (पूरव:) 
मनुष्या: (पुर:) पूर्वम (यत्‌) यः (इन्द्र) सर्वेषां धर्ता (शारदी:) शरदः इमा 
(प्रवातिरः) अबतरेत्‌ (सासहान:) सहमानः (अ्रवातिर:) अवतरेत्‌ (शास:) शिष्या: 
(तम्‌) (इन्द्र) सर्वाभिरक्षक (मर्त्यम) मनुष्यम्‌ (अ्रयज्युम) श्रयजमानम्‌ (शवस:) 
बलस्य (पते) स्वामिन्‌ (महीम्‌) महतीम्‌ (अमुण्णा:) मुप्णीया: ( परृथिवीम्‌) (इमाः) 
प्रजा: (भ्रप:) जलानि (मन्दसान:) कामयमान: (इमा: ) प्रजा: (प्रप:) प्राणाइव 
वर्त्तमाना: ॥ ४ ।। 

अन्वयः--हे इन्द्र यथा पूरवस्ते तवाउस्य वीर्यस्य पुर: प्रभाव विदुस्तथा उस्ये४पि 
जानस्तु । यद्य: सासहानों जन इमा: शा रदी रपो बा तिरस्तथा त्वमपि जानीह्यवातिरश्च । 
है शवसस्पत इन्द्र थथा त्वं यमय्ज्युं मर्त्य शास: | यो मन्दसानों महीं प्रृथिवीं प्राप्य 
इमा अ्रप: प्राणिन: पीड्येत्त त्वममुष्णा वयमपि च शिष्याम ॥| ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडूर: । य आप्तानां प्रभाव विदित्वा 
धर्ममाचरन्ति ते दुष्टान्‌ शासित्‌ छकनुवन्ति ॥ ४ ॥। 

4:- है (इन्द्र) सब के धारण करनेहारे ! जैसे ( पूरब. ) मनुष्य (ते ) श्रापके 
थय) पराक्रम के (पुरः) प्रथम प्रभाव को (विदु:) जानें बसे प्रौर भी जानें 
ग:) इन प्रजा भौर (शारदी:) शरद 
ऋतुसम्बस्थी (अपः) जलों को (अवातिर:) प्रकट आप भी जानों और (अवातिर:) प्रकट 
है (शवसः) बल के (पते) स्वामी (इन्द्र) सबकी रक्षा करनेहारे ! जैसे आप जिस 





















युम्‌) यज्ञ [न] करनेहारे (मत्यंम्‌) मनुष्य को (शास्र:) सिख्ाप्रों वा जो (मन्दसानः) 
करता हुआ (महोमृ) बड़ी (पृथ्िबोम्‌) प्रथिवी को पाकर (इमाः) इन (अपः) प्राणों के 
सको श्राप (प्रमुण्णा:) चुराओं, छिपाओं झौर 





कामना 








समान वत्तमान प्रजाजनों को पीड़ा देवे (तम्‌) 
हंस भी मिखाबें ॥ ४ ॥ 





ऋण्वेद: मं० १ । झ० १९ | सू० १३१ ॥ श्ण्र्‌ 





भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्धार है। जो धर्मात्मा सज्जनों के प्रभाव को जान 
कर धर्माचरण करते हैं वे दुष्टों को सिखला सकते हैं अर्थात्‌ उतकी दुष्टता दूर होने को ग्रच्छी 
शिक्षा दे सकते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनः प्रजारक्षका: कि कु्य रित्याह ।। 
फिर प्रजा की रक्षा करनेहारे क्या करें, इस विषय को अगले: मन्त्र में कहा है ॥। 

आदिर्तें अस्य वीय्यैंस्य चर्किरन्‌ 

मर्देंषु बृषन्नुशिजा यदाविंथ सखीयतों यदाविंध । 

चकर्थ कारमेंम्यः एत॑नासु प्रव॑न्तवे । 

ते अन्याम॑न्यां नद्य॑ सनिष्णत अ्रवस्यन्तः सनिष्णत॥ ५ ॥ 

आतू। इत्‌ । ते । अस्य | वीस्यैस्थ । चर्किरन । मर्देष । वृषन | उशिज: । 
यत्‌ । आविंथ | सखिड्यतः । यत्‌ । आविंथ ॥ चकर्थ ! कारम्‌ | एम्यः । 
पृर्तनासु । प्रष्वन्तवे | ते । अन्यामूउ्अंन्याम्‌ | नद्यमू। सनिष्णत । श्रवस्पन्तः | 
सनिष्णत ॥ ५ ॥ 

-(झ्रातू) (इत्‌) एवं (ते) तब (प्रस्य) (वीर्यस्थ) पराक्रमस्य 

(चकिरन्‌) भूण विक्षिप्येयु: (मदेषु) ह्षेषु (वृषन्‌) आानन्दं वर्षयन्‌ (उशिज:) धर्म 
कामयमाना: (यत्‌) ये (आाविथ) रक्षे: (सखीयत:) सखेबाचरत: (यत्‌) यत 
(प्राविध) पालय (चकर्थ) कुरू (कारम्‌) क्रियते यस्तम्‌ (एभ्य:) धामिकेम्य: 
(पृततनासु) मनुष्येषु । पृतना इति मनुष्यना« । निघं० २। ३ ॥ (प्रवन्तवे) प्रविभागं कर्त्तुम्‌ 
(ते) (अन्यामस्याम्‌) भिन्नाम्‌ भिन्नाम्‌ (नद्यम) नदीम्‌ (सनिष्णत) संभजेयु: 
(श्रवस्यन्त:) आत्मन: श्रवो:न्नमिच्छुन्त: (सनिष्णत) संभजन्तु ।। ५ ॥ 

अन्वयः--हे वृषन्‌ विद्वन्‌ यद्य आप्तास्ते तवास्य वीर्यस्य प्रभावेण मदेषु वत्तमाना 
उशिजो धर्म कामयमाना दुष्टांश्चकिरन्‌ श्रवस्यन्त: सन्त: प्रवन्तवे पृतनासु सनिष्णत । 
अन्यामन्यां, तद्यं मेघघव कार सनिष्णत तान्‌ सखीयतो जनांस्त्वमाविथ यद्यतो यानाविथ 
तान्पुरुषार्थवतश्चकर्थेभ्य: सर्व राज्यमाविथ यद्ये च ते भृत्यास्तेडपि धर्मेणादित्‌ प्रजा: 
पालयेयु: ॥। ५ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्कूर:। ये मनुष्या: प्रजारक्षणेडधिक्रतास्ते 
धर्मेण प्रजापालनं चिकीष॑न्त: प्रयतेरन्‌ ॥। ५ ॥॥ 

पदार्थ :--हे (वृपन्‌) ग्रातन्द को वर्षात हुए विद्धान्‌ ! (यत्‌) जो धर्मात्मा जन (ते) 
आपके (अस्थ) इस (वीयंस्य) पराक्रम के प्रभाव से (मदेषु) आनन्दों में वर्त्तमान (उशिजः) धर्म 
की कामना करते हुए जन (चकिरन्‌) दुष्टों को निरन्तर दूर करे वा (श्रवस्यन्त:) अपने 
इच्छा करते हुए (प्रवन्तवे) अच्छे विभाग करने को (प्रतनाखु) मनुष्यों में (सनिष्णत, 

श्डइ 








ऋग्वेद: प्र० २ । अ० १। व० २०॥। 








अर्थात्‌ (अन्यामन्‍्याम्‌) अलग अलग (नद्यम्‌ू) नदी को जंसे मेघ कारम्‌) जो किया जाता 
डस कार का (सनिष्णत) सेवन करें उन (सखीयतः) मित्र के समान ग्राचरण करते हुए जनों को 
श्राप (झ्राविथ) पालो (यत्‌) जिस कारण जिलको (अ्राविय) पालों इससे उनको पुरुषार्थवाले 
[चकर्थ) करो (एस्य:) इन धाभिक सज्जनों से सब राज्य की पालना करो और जो आप के 
कर्मचारी पुरुष हों (ते) वें भो धमं से (ग्रादित) ही प्रजाजनों की पालना करें ॥ ५ ॥ 











भावार्थ:--इस_ मस्त्र में वाचक- 

प्रधिकार पाये हुए हैं वे धर्म 
घुनर्सनुष्याः 

फिर मनुष्य किससे क्या करें, 

ड॒तो नों अस्या उषसों जुषेत ह्य (कंस्यं वोधि हविषों हवींममिः 

खंर्पाता हवींमभि:। 

यदिन्द्र हन्त॑वे सथो बृषां वश्धिन्‌ चिर्केतासि । 

आ में अस्य वेघसो नवीयसों सनम श्राधि नवींयसः ॥ ६ ॥ 

उतो इतिं। नः । अस्याः | उपस॑ः । जुपेत ! हि। अैस्य। बोधि 
हविष॑ः । हवींम5मिः । स्व॑ःडइसाता । हवींमडमिः ॥। यत्‌ । इन्द्र । हन्तवे । मधः 
ट्रपां। वज्जिन | चिकेंतसि | आ। में । अस्य | वेधसः । नवींयसः । मन्‍्म॑ 
श्रुधि | नवींयसः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(उतो) अपि (न:) अस्मान्‌ (अस्या:) (उपस:) प्रात:कालस्य मध्ये 
(जुषेत) सेवेत (हि) खलु (प्रकस्य) सूर्यस्य (बोधि) बोधय (हविप:) दातुमहेस्य 
(हवीमभि:) आा्वातुमहें: कमंभिः (स्वर्पाता) सुखातां विभागे । अत्र सुपां खुुणिति ४ डा । 
(हवीमभि:) स्तोतुमहं: (यत्‌) ये (इन्द्र) दुष्टविदारक (हन्तवे) हन्तुम्‌ । अ्रत्न तवेन्‌ 
अ्त्यय: । (मृध:) संग्रामस्थान्‌ शत्रन्‌ । मृध् इति संग्रापना० । निघं० ।२।१७॥ (वृषा) वृषेव 
बलिप्ठ: (बज्विन्‌) प्रशस्तशस्त्रयुक्त (चिकेतसि) जानीया: (झा) (में) मम्॒ (भ्रस्थ) 
(बेघसः:) मेधाविन: (नवीयसः) अतिशयेन नवस्य नवीनविद्याध्येतु: (मन्म) 
विज्ञानजनक आस्त्रम्‌ (श्रुधि) श्रुणु (नवीयस:) श्रतिशयेन नवाःध्यापकस्य ॥। ६ ॥ 


प्तोपभालद्वार है। जो मनृष्य प्रजा की रक्षा करने में 





त्तम बत्नवान्‌ हों ॥ ५ ॥ 





केन कि कु्य रिल्याह ॥। 


इस बिषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 




















भवान्‌ 
लोतों स्वर्पा वषों जुषेत यद्यों बृषा र 
सो मन्माश्षुधि ॥॥ ६ ॥ 






तथा नोःस्मान्‌ बोधि हि कि 
'तबे चिकेतसि नवीयसो वेघसो 










था सूर्योत्पन्नयोपसा प्रवुद्धजना :प्रकाश 
सुबोधिता नरा विज्ञानप्रकाश स्वानि 
नुतना:श्रोतविदुपां सकाझाद्विद्या 


अत्र बाचकलुप्तोपमाल छू र: । 








ऋग्वेद: मं० १ । श्र १९ । सू० १३१॥॥ १०७ 





है (बचज्चिन्‌) प्रशंसित शस्त्रयुक्त विद्वान्‌ ! (इन्द्र) दुष्टों का संहार करनेवाले श्राप 
जैसे (प्रकंस्य) सूर्य औ्रौर (अ्रस्था:) इस (उपसः) श्रभात बेला के प्रभाव से जन सचेत होते जागते 
हैं बसे (न:) हम लोगों को (बोधि) सचेत करो (हि, उतो) झ्रौर निश्चय से (स्वर्षाता) सुखों के 
अलग अलग करने में (हवीमभि:) स्पर्द्धा करने योग्य कामों के समान (हवीमभि:) प्रशंसा के योग्य 
कामों से (हविव:) देने योग्य पदार्थ का (जुंपेत) सेवन करो (यत्‌) जो (वृषा) बेल के समान 
बलवान्‌ आप (मृथः) संग्रामों में स्थित शत्रुओं को (हस्तवे) मारने को (चिकेतसि) जानो 
(नवीयस:) ग्रतीव नवीन विद्या पढ़नेवाले (वेधरस:) बुद्धिमान्‌ (मे) मुझ विद्यार्थी पर (अस्य) 
इस (नवीयस:) प्रत्यन्त नवीन पढ़ानेवाले विद्वान्‌ के (मन्म) विज्ञान उत्पन्न करनेवाले शास्त्र को 
(प्राश्नृध्रि) अ्रच्छे प्रकार सुनो ॥॥ ३ ॥। 











इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य से प्रकट हुई प्रभात वेला से 
जागे हुए जन सूयं के उजेले में प्रपने प्रपने ब्यवहारों का श्रारम्भ करते हैं वैसे विद्वानों से सुबोध 
किये मनुष्य विशेष ज्ञान के प्रकाश में अपने प्रपने कामों को करते हैं । जो दुष्टों की निवृत्ति श्रौर 
श्रेष्ठों की उत्तम सेवा वा नवोन पढ़े हुए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहण करते हैं बे चाहे हुए 
पदार्थ की प्राप्ति में सिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुना राजप्रजाजने: कि निवार्य्य कि कर्त्तव्यमित्याह ॥॥ 
फिर राजा और प्रजाजनों को किसको छोड़ क्या करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

त्व॑ तमिन्द्र वाबृधानों अंस्मयुर॑भिन्रयन्तें तुबिजात मर्त्य 

बज्जेण श्र मत्येंम्‌। 

जहि यो नों अघायति झ॒णुष्व सुअव॑स्तमः । 

रिश्ठं न यामन्नप॑ भूतु दुमतिबिश्वाप॑ भतु दुमतिः ॥ ७ ॥ २०॥ 

त्वम्‌ | तम्‌ । इन्द्र | ववृधान: । अस्मथ्यु: | अमिज्रष्यन्तम्‌। तुविष्जात । 
मत्यैम्‌ | वज्ण | शूर | मल्यैम ॥ जहि । यः। नः। अधघश्यतिं। शृणुष्व । 
सुश्रवइतम: । रिष्टम । न। याम॑न्‌ | अप॑ | भूतु । दुःडमतिः । विश्वां । अप॑ | 
भूतु | दुःउमति; ॥ ७ ॥ २० ॥ 

परदार्थ:--(त्वम्‌) (तम्‌) जनम्‌ (इन्द्र) विद्यैश्वय्यढ्य (वावृधान:) वर्धमानः 
(प्रस्मयु:) अस्मास्वात्मानमिच्छ: (अमित्रयन्तम्‌) झत्रयन्तम्‌ (तुविजात) तुविषु बहुषु 
प्रसिद्ध (मत्यंम्‌) मनुष्यम्‌ (वज्र ण) आस्त्रेण (शूर) झत्रणां हिंसक (मर्त्यम्‌) मनुष्यम्‌ 
(जहि) (यः) (नः) अस्मम्यम्‌ (अधायति) आत्मनोथ्यमिच्छति . (म्यृणुष्व) 
(सुश्षवस्तम:) अतिशयेन सुष्ठु श्वणोति सः (रिष्टम) हिंसितम्‌ (न) इबं (यामन्‌) 
यामनि (भ्रप) (भूत) भवत्‌ (दुर्मति:) दुष्टा मतियस्थ सः (विश्वा) अखिला (प्रप) 
(भूतु) (दुर्मेति:) दुष्टा चासौ मतिश्च दुर्मति: ॥। ७ ॥ 


शब्द ऋग्वेद: झ० २। श्र० १ । ब० २१॥ 





अम्वयः--हे तुविजात शूरेन्द्र सुश्वस्तमो वावृधानोःस्मयुस्त्वं ै 
मर्त्य जहि । यो नो5्घायति त॑ मर्त्य जहि । यो यामन्‌ दुर्मतिरभूतु त॑ रिप्टन्नेंव जहि । 
या दुर्मतिः स्थात्सा विश्वा5स्मत्तोव्पभूत्विति श्णुष्व ।। ७ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालडु र: । ये धाभिका राजप्रजाजनास्ते सर्वाभिश्चातुय्येंद्र ष- 
कारिपरस्वापहारिणो हत्वा धर्म्य॑ राज्यं प्रशास्य निर्भयान्‌ मार्गान्‌ कृत्वा विद्यावृरद्धि 
कुर्य्यू; ॥। ७ ॥। 

अत्र श्रेष्ठाअश्रेष्ठमनुष्यसत्का रताडनवर्ण॑नादेतत्सूक्ता्थेस्य पूबंसूक्तार्थेन 
सह सज्जतिरस्तीति वेद्यम्‌ 
इत्येकत्रिशदुत्तरं शततमं यृक्त विशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 


बार्ध:--हे (ठुविजात) बहुतों में प्रसिद्ध (शूर) शत्रुओं को मारनेवाले (इन्द्र) विद्या 
प्रौर ऐश्वर्य्य से युक्त (सुश्रवस्तमः) प्तीव सुन्दरता से सुननेहारे प्ौर (वावृधान:) बढ़ते हुए 
( प्रस्मयु: ) हम लोगों में प्रपनी इच्छा करनेवाले ( त्वम्‌ ) प्राप ( बज्येण ) शस्ज से 
(अमित्रयस्तम्‌) शत्रुता करते हुए (मत्यंम्‌) मनुष्य को (जहि) मारो (य:) जो (नः) हम लोगों 
के लिये (प्रघावति) भ्रपना दुष्कर्म चाहता है (तम्‌) उस (मत्यंम्‌) मनुष्य को मारो और जो 
(बामन्‌) रात्रि में (दुर्मति:) दुष्टमतिवाला मनुष्य (अप, भूठु) अप्रसिद्ध हो छिपे, उसको 
(रिप्टमू) दो मारनेवाले (न) जैसे मारें वैसे (जहि) मारो प्रर्थात्‌ मरत्यन्त दण्ड देशो जो 
(दुर्मेति:) दुष्टमति हो वह (विश्वा) समस्त हम लोगों से (अप, भृतु) छिपे दूर हो यह आप 
(श्ृणुष्व) सुनो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदु।र है। जो धामिक राजा प्रौर प्रजाजन हों वे सब 
अतुरादयों से द्वे प वर करने और पराया माल हरनेवाले दुष्टों को मार धर्म के अनुकूल राज्य की 
शिक्षा प्रौर वेखटक मार्ग कर विद्या की कूर्डि करें ॥ ७॥ 

इस यूक्त में श्रेष्ठ और दुष्ट मनुष्यों का सत्कार और ताड़ना के वर्णन से इस युक्त के 

अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भृति है, यह जानना चाहिये ॥ 





यह एक सौ १३१ इकतीसवां सूक्त और बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


अथत्वयेत्यस्य षडर्चस्य द्वात्रिशवृत्तरस्य शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि: । 
इन्द्रो वेवता । १। ३ । ५। ६ विराडत्यष्टिश्छन्दः । गान्धारः स्वर: । 
२ भुरिगतिशक्वरो छन्दः। पञ्चमः स्वर:। ४ निचुदष्टिश्छन्द: 
मध्यम: स्वर: ।। 





पुनययु द्समये सेनेश: कि कुर्यादित्याह ।। 
फिर युद्ध समय में सेनापति क्या करे, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





हस्वेदः मं७ १ । झर १९ । सू० १३२॥ १०९ 
त्वयां वयं मंघवन पूव्ये धन 

इन्द्रत्वोता: सासह्याम एतन्यतो व॑नुयाम॑ वनुष्यतः। 

नेदिछ्े अस्मिन्नहन्यधिं वोचा नु सुन्व॒ते। 

अस्मिन यज्ञे वि चंयेमा भरें कृत बांजयन्तो भरें कृतम्‌॥ १॥ 


त्वयां | वयम्‌। मघ्वन। प्रव्यँ। धनें। इन्द्र्वाउऊताः। ससक्षाम । 
पृतन्यतः । वनुयाम | वनुष्यतः ॥ नेदिंष्टे। अस्मिन | अहनि | आधे | वोच । 
नु । सुन्वर्तें। अस्मिन । यतज्ञे | वि। चयेम । भरें | कृतम्‌ | वाजध्यन्तः | भरें । 
कृतम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ:--(त्वया) (वयम्‌) (मघवन्‌) परमपूजितबहुधनयुक्त (पृब्यें) पूर्व: 
इते (धने) (इन्द्रत्वोता:) इन्द्रेण त्वया पालिता: (सासह्याम) भृश सहेम (प्रृतन्यत:) 
पृततना मनुष्या तानिवाचरत: (वनुयाम) संभजेम (वनुष्यतः) संभक्तान्‌ (नेदिष्टे) 
अ्रतिशयेन निकटे (भ्रस्मिन्‌) (अ्रहनि) (अ्रध्ि) उपरिभावे (वोच) उपदिश । गत्र 
द्रघचोतस्तिड इति दोर्ध:। (नु) शीघ्रम्‌ (सुन्वते) निष्पाते (अ्रस्मिन्‌) (यज्ञे) (वि) 
(चयेम) चिनुयाम । अत्रापम्येषामपीति दो्ध:। (भरे) पालने (कृतम_) निष्पन्नम,्‌ 
(वाजयन्त:) झापयन्तः (भरे) संग्रामे । भरदइति संप्रामनाम । निरु० ४। २४ ॥ (क्रतम_) 
निष्पन्नम ॥ १ ।। 


अ्रन्वय:-- हे मघवन्‌ वोता वय॑ त्वया सह पूर््यें धने प्रृतन्‍्यतः सासह्याम । 
वनुष्यतों वनुयाम भरे कृत विचयेम नेदिष्ठेडस्मिन्नहनि सुन्वते त्वं सत्योपदेशं 
स्वधिवोच ॥। १ ।। 





भावार्थ:--सर्वेर्मनुष्यंर्धामिकेण सेनेशेन सह प्रीति विधायोत्साहेन शत्रन्विजित्य 
परश्रीनिचय: संपादनीय: सेनापतिश्र तात्कालीनवक्तृत्वेन शौर्यादिगुणानुपदिश्य शत्रुभिः 
सह सैन्यान्‌ योधयेत्‌ ॥ १ ॥। 





परवार्थ:--हे (मघवन्‌) परम प्रशंससित बहुत घनवाले (इन्द्रत्वोता-) अ्रतिउत्तम ऐश्वर्यवुक्त 
जो श्राप उन्होंने पाले हुए (वयम्‌) हम लोग (त्वया)आ्राप के साथ (पुव्थें) अगले महाशयों ने 
किये (धने) धन के तिमित्त (पृतन्यतः) मनुष्यों के समान प्राचरण करते हुए मनुष्यों को 
(सासह्याम) निरन्तर सहें (बनुष्यतः) और सेवन करनेवालों. का (वनुयाम) सेवन करें तथा 
(भरे) रक्षा में (कतम्‌) प्रसिद्ध हुए को (वाजयन्तः) समझाते हुए हम लोग (प्रस्मिन्‌) इस 
(यज्ञे) यज्ञ में तथा (भरे) संग्राम में ) उत्पन्न हुए व्यवहार को (विचयेम) विशेष कर 
खोजें और (नेदिष्ठे। भ्रति निकट [भ्रस्मिन्‌) इस (प्रहनि) आज के दिन (सुम्वते) व्यवहारों की 
सिद्धि करते हुए के लिये आप सत्य उपदेश (नु) शीघ्र (अ्धिवोच) सबके उपरान्त करो ॥ १ ॥ 











श्१० ऋग्वेद: ग्र० २ । झ्र० है । ब० २१॥ 


आावार्थ : --सब मनुष्यों को चाहिये कि धामिक सेनापति के साथ प्रीति और उत्साह कर 
जन्ुओं को जीत के अति उत्तम धत का समूह सिद्ध करें और सेनापति समय-समय पर अपनी 
वक्तृता से शूरता श्रादि गुणों का उपदेश कर शत्रुओं के साथ प्रवने सैनिकजनों का युद्ध 





कराबे ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषय माह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स्वजेषें मर॑ आप्रस्प वक्‍्स॑न्युपर्वुधः स्वास्मिन्नज्नसि 

क्राणगस्प स्वस्मिन्नजनसि । 

अहल्लिन्द्रो यथां बिंदे शीष्णाशीष्णोंपवाच्य॑:। 

अस्मन्ना तें सधर्यंक सन्‍्तु रातयों भद्दा भद्गस्य॑ रातयं: ॥ २॥ 

स्व:डजेपे | भरें । आग्रस्य । वक्‍म॑नि । उपःउ्ब॒र्ध: | स्वास्मिन। अज्जैसि। 
क्राणस्थ । स्वास्मिन । अज्जसि ॥ अहंन । इन्द्र: । यथा । विदे । शीर्ष्णाउशीप्णो । 
उपण्वाच्यः | अस्मष्त्रा | ते। सप्रंक। सन्तु। रातय॑ः। भद्दाः। अद्रस्य । 
रातय॑ः ॥ २ ॥ 





सुखेन जयशीलाय (भरे) संग्रामे (प्राप्रस्थ) पूर्णबलस्य 
(वक्‍्मनि) उपदेणे (उपबु धः) रात्रिचतुथप्रहरे जागृता: (स्वस्मिन्‌) (अ्रझ्जसि) प्रकटे 
(क्राणस्य) कुर्वाणस्य । भ्रव वा छन्‍्दसोति शपों सुरू । (स्वस्मिन्‌) (अड्जसि) कामयमाने 
(प्रहन्‌) हन्ति (इस्द्र:) सूर्य: (यथा) (विद्े) ज्ञानवते (शीर्ष्णा शीर्ष्ण) शिरसा शिरसा 
(उपवाच्यः) उपवक्तु योग्य: (प्रस्मत्रा) अस्मासु (ते) तब (सपश्नचक्‌) सहाउज्चतीति 
(सन्तु) भवन्तु (रातय: ) कानानि (भद्रा:) कल्याणकरा: (भद्रस्थय) कल्याणकरस्य 
(रातयः) दानानि ॥ २॥। 

अन्वयः--हे मनुष्या यथा सभ्नधगिन्द्रो स्वर्जेपे विदे शीर्ष्णाशीष्णोपवाच्यस्तथा 
भरे आप्रस्थ ऋणस्योपबु धो वक्‍मनि स्वस्मिन्नज्जसीव स्वस्मिन्नञ्जसि मेघ॑ सूर्योहन्निव 
शत्रन्‌ घ्नन्तु या अस्मत्रा भद्रा रातयस्ते भद्रस्य रातयइव स्थुस्तास्ते सन्‍्तु ॥ २ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमालडा रा । यस्सभेश: सर्वान्‌ शूरवीरान्‌ 
स्ववत्सत्करोति स झतन्रन्‌ जित्वा स्वेस्यः सुखं दातु शक्‍नोति संग्रामे स्वकीया: परदार्था 
अन्यार्था अ्स्येषां च स्वार्था: कर्तव्या एवं परस्परस्मिन प्रीत्या विरोध विहाय विजय: 
प्राप्तव्य: ॥ २ ।॥। 











पदार्थ: मनुष्यों ' (यथा) जैसे (सक्नचक्‌) साथ जानेवाला (इन्द्र:) सूख्यंमण्डल 
(स्वजेंबे) सुख से जोतलेबाले (विदे) ज्ञानवान्‌ पुरुष के लिये (शीर्ष्णाशीष्णा) शिर माथे 
बसे (भरे) संग्राम में (आप्रस्य) पूर्ण बल (क्राणस्य) करते 






(उपवाज्य:) समीप कहने योग्य 


ऋग्वेद: मं> १ । झ० १९ । सू० १३२॥ १११ 
हुए समय के विभाग (उपषर्वुध:) उषःकाल अर्थात्‌ रात्रि के चौथे प्रहर में जागे हुए वुम लोग 
(वक्‍सनि) उपदेश में जैसे (स्वस्मिन्‌) अपने (प्रज्जमि) प्रसिद्ध व्यवहार के निमित्त वैसे 
(स्वस्मिन्‌) अपने (प्रझुजसि) चाहे हुए व्यवहार में जैसे मेघ को सूर्य (अहन) मारता वैसे शत्रुओं 
को मारो, जो (प्रस्मत्रा) हम लोगों के बीच (भद्गा:) कल्याण करनेवाले (रातय:) दान आदि 
काम (ते) तुम (भद्रस्य) कल्याण करनेवाले के (रातय:) दोनों के समान हों वे (ते) तेरे (सन्तु) 
हों ॥ २॥ 


भआावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा प्रौर बाचकलुप्तोपमाल झूर हैं। जो सभाषति सब शूरवीरों 
का प्पने समान सत्कार करता है वह शत्रुओं को जीतकर सबके लिये सुख दे सकता है, संग्राम में 
अपने पदार्थ भौरों के लिये शौर औरों के अपने लिये करने चाहिये। ऐसे एक दूसरे में प्रीति के 
साथ विरोध छोड़ उत्तम जय प्राप्त करना चाहिये ॥ २॥। 






पुनर्मनुष्या: कि कृत्वा कीदशा भवेयुरित्याह ॥। 


फिर मनुष्य क्या करवे 





से हों, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


तक्तु प्रय॑ः प्रमथां ते शुशुकनं 

यस्सिन्‌ यज्ञे वारमकुंगबत क्ाय॑म्ृतस्थ वारंसि क्षयंम्‌। 

वि तद्रोंचरध॑ द्वितान्तः पंदयन्ति रश्सिमि:। 

स घां विदे अन्विन्द्रों गवेषंणोी बन्धुक्तिद्नयों गवेषंणः ॥ ३॥ 


ततू । तु । प्रय॑: । प्रत्न5्या | ते । शुशुक्वनम्‌ | यरस्मिन | यज्ञे । वार॑म्‌ | 
अकंगवत-। ज्षयंम्‌ | ऋतस्य॑ । वा; । असि । क्षयंम्‌ ॥ वि । तत्‌ । वोचे: | अध॑ | 
द्विता। अन्तरितिं। पश्यन्ति | रश्मिउमिं; | सः । थ | बिदे। अलु | इन्द्र: । 
गो5एप॑णः । वन्धुक्षित्‌म्यं: | गोएएपंगः ॥ ३ | 


पदार्थ:--(तत्‌) पूर्वोक्तम्‌ (तु) (प्रयः) प्रीतिकारक बच: (प्रत्नथा) प्राचीनस्‌ 
(ते) तब्र (शुशुक्वनम्‌) ग्रतिशयेन प्रदोप्तम्‌ (यस्मिन्‌) (यज्ञ) व्यवहारे (वारम्‌) 
वर्त्तम्‌ (ग्रक्ृण्वत) कुव॑न्तु (क्षयम) निवासम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (वा:) जलमिव 
(असि) (क्षयम्‌) प्राप्तब्यम्‌ (वि) (तत्‌) (वोचे:) ब्रूया: (प्र) अथ (द्विता) 
दयोर्भाव: (ग्रस्त:) आभ्यन्तरे (पश्यन्ति) प्रेक्षन्त (रश्मिभि:) किरणे: (सः) (घ) 
एवं । अत्र ऋचितुनुधेति दीर्ध:। (विदे) वेझि । अत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । (अनु) 
ऐश्वर्यवान्‌ (गवेषण:) यो गां वाणीमिच्छति सः (बन्धुक्षिदुभ्य:) वन्धून्‌ निवासयद्भ्य: 
(गवेषण:) गवां किरणानामिष्ट: सूर्यडव ।। ३ ॥॥ 









११२ ऋग्वेद: श्र० २ | ग्र० १। व० २१॥ 


था यस्मिन्‌ यज्ञ ऋतस्य 
व प्राप्तोडसि । अधाथ ढ्विता 
गवेषण इन्द्रोःहं यदनुविदे घ 







अन्वय:--हे विद्नन्‌ गवेषण इन्द्र इब ते तब 
शुशुक्वन क्षयं वार वा: क्षयमिव ये प्रयो5कृष्वत तेषां तत्तु 
रश्मिभिरन्तर्यत्‌ पश्यन्ति तत्त्व॑ विवोचे: स बन्धुक्षि 
तदेव त्वं जानीहि ॥ ३ ॥। 











भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । ये सत्यगुणेषु प्रीति कुवन्ति ते विद्वांसो 
जायस्ते ये विद्वांस: स्थुस्ते सूय्यप्रकाशेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ हस्तामलकब॒दृद्रष्टं शकनुवन्ति 
4 





पदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! (गवेपण:) जो वाणी ॥ है उस (इन्द्र:) ऐश्व्यंबान्‌ 
के समान (ते) प्रापका (प्रत्नथा) प्राचीन (यस्मिन्‌) जिस (यज्ञे) व्यवहार में (ऋतस्थ) सत्य 
का (शुशुक्वनम्‌) ग्रतिप्रकाशित (क्षयम्‌) निवास का (वारम्‌) स्वीकार करने को (वा:) जल और 


ले बचन को (प्रकृष्वत) 





्षयम्‌) प्राप्त होने योग्य पदार्थ के समान जो [प्रय:) प्रीति करः 
ठु) तो आप प्राप्त (असि) हैं (अध) इसके 








अनस्तर (द्विता) दो का होना जैसे हो बसे (रश्मिभि:) किरणों के साथ (पस्त:) भीतर । 
उसको तूं (वि, वोचे:) कह और (सः) वह (व्धु| 
बम्धुप्रों को निवास कराते हुए पुरुषों के लिये (गवेषण:) किरणों को इप्ट सूर्य के समान ऐश्वर्यवान्‌ 





(पश्वन्ति) देखते हैं ( 





॥ से जानता हूं (घ) उसी को श्राप भी जानो ॥ ३ ॥ 





गे में प्रीति करते हैं वे 
समान पदार्थों को देख 





सकते हैं ॥ 





पुनः के चक्रवत्तिराज्यं कत्तु म्हन्तीत्याह ।॥। 
फिर कौन चक्रर्वत्ति राज्य करने को योग्य होते हैं, इस विषय को 
मन्त्र में कहा है ।। 





न्‌ हत्था ते पूर्वथां च प्रवाच्यं 

यदह्लिरोभ्योउ्ब्॑णोरप॑ व्रजमिन्द्र शिक्षन्नप॑ ब्रजम्‌ । 

ऐस्य: समान्या दिशा अस्मभ्यें जेषि योत्सि च | 

सुन्वद्धओं रन्धया क॑ चिंदव॒तं हंणायन्तें चिदव्॒तम्‌ ॥ ४॥ 

ञु। इत्था | ते। पूर्वव्थां। च। प्रथ्वाच्यंथ। यत्‌। अइ्लिर!5म्यः । 
अहंणों:। अप॑। व्जम्‌ | इन्द्रं। शिक्नन | अप॑ | व्जम्‌ ॥ आ । एश्य: | समान्या | 
दिशा | अस्ममभ्यम्‌ | जेपि | यात्स । च | सन्वत5स्यथ; । रन्धय | क्रम | चत्‌ ॥ 
अश्व॒तम्‌ | हृणायन्तम्‌ | चित्‌ | अश्॒तम्‌ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। झ० १९ । सू० १३२॥ ११३ 


पदार्थ:--(नु) शीघ्रम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण (ते) तव (पूर्वथा) पूर्व: 
प्रकारे: (च) (प्रवाच्यम्‌ ) प्रवक्त, योग्यम्‌ (यत्‌) (अज्िरोभ्य: ) प्राणेभ्य इव 
विद्वद्धय: (अव॒णो:) वृणया: (ञ्रय) निषेधे (त्रजम्‌) ज्ञातव्यम्‌ (इन्द्र) अ्रध्यापनाद- 
विद्याच्छेत्त: (शिक्षन्‌) विद्यामुपादापयन्‌ (अप) दूरीकरणें ( ब्रजम्‌ ) अ्रधर्ममार्गम्‌ 
(प्रा) (एस्य:) विद्वद्भधाघ: (समान्‍्या) सम॑ वर्तमानया (दिशा) समन्‍्तात्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
(जेषि) जयसि । अत्रा5डमाव: (योत्सि) युध्यसे । अत्र बहुलं छन्दसोति श्यनभाव: | (च) 
(सुन्व॑द्धाच:) अभिषयं कुर्वद्भाघ: (रन्घय) हिन्द्धि | अत्राउल्येषासपि दृश्यत इति दीर्घः। 
(कम्‌) (चित्‌) ( अबव्रतम्‌ ) सत्यभाषणादिव्यवहाररहितम्‌ ( हणायन्तम्‌ ) हरतीति 
हृणोहरिणस्तद्वदाचरन्तम्‌ (चित्‌) इव (अब्रतम्‌) मिथ्याचा रयुक्तम्‌ ॥ ४ ॥। 


अन्वयः--हे इन्द्र त्वं शिक्षन्सन्नप ब्र॒जं कुटिलगामिनमिव ब्रजं॑ जनमपाबृणों:। 
अज्िरोभ्यो यत्पूवंथा प्रवाच्यं तच्च नु गृहाण । यस्त्वमेभ्य: सुन्वद्भूयोःस्मभ्यं समानन्‍्या 
दिशा क्त्रनायोत्सि जेषि च हृणायन्तमवृतं चिदिव वत्तंमानमत्रतं जन॑ रन्धय च तादुशं 
कड्चिदपि दुष्टं दण्डदानेन बिना मा त्यज । इत्थ। वत्तमानस्य ते तब इहामृत्रानन्द- 
सिद्धिभंविष्यतीति जानीहि ।। ४ ॥। 
* भावार्थ:--येषां राज्ये दुष्टवाच: स्तेना दुष्टवाचों व्यभिचारिणों न सन्ति ते 
साम्राज्य कत्तु' प्रभवन्ति || ४ ॥। 


पदार्थ:--हे (इन्द्र) पढ़ाने से प्रज्ञान का विनाश करनेवाले (शिक्षन्‌) विद्या का ग्रहण 
कराते हुए श्राप (अप, व्जम्‌) न जानने योग्य कुटिलगामी के समान (व्रजम्‌) अधरमममार्गी जन को 
(अपाबुणो:) मत स्वीकार करो, (ग्रज़िरोभ्य:) प्राणों के समान विद्वान्‌ जनों ने (यत्‌) जो 
(पूवंधा) प्राचीन ढज्जों से (प्रवाच्यम्‌) प्रच्छे प्रकार कहने योग्य उसको (च) भी (तु) शीघ्र 
ग्रहण करो, जो आप (एस्य:) इन विद्वान्‌ ग्रौर (सुन्वदृभ्य:) पदार्थों के सार को खींचते हुए 
(अस्मभ्यमू) हम लोगों के लिये (समास्या) एक सी वत्तमान (दिशा) दिशा से भत्रुप्रों को 
(आ, योत्सि) श्रच्छे प्रकार लड़ते लड़ते (च) गौर (जेथि) जीतते वा (हणायन्तम्‌) हिरण के 
समान ऊलते-फांदते हुए (ग्रद्बतम) सत्यमाषणादि व्यवहाररहित पुरुष के (चित्‌) समान (भ्रत्नतम्‌) 
भूठे आचार से युक्त जन को (रन्धय) मारो (च) प्रौर वैसे (कं, चित्‌) किसी दुष्ट को दण्ड 
देने के विना मत छोड़ो, (इत्या) ऐसे बतते हुए (ते) प्रापकी इस जन्म और परजन्म में प्रानन्द 
की सिद्धि होगी इसको जानो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--जिनके राज्य में दुप्ट वचन कहनेवाले चोर और व्यभिचारी नहीं हैं वे चत्र्बात्ति 
राज्य करने को समर्थ होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनर्मनुष्या: कि करत्तु शक्‍्नुवन्तीत्याह ॥। 


फिर मनुष्य क्या करके क्या कर सकते हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


श्श्इ 


श्ह्ड ऋग्वेद: ग्र० २ । ग्र० १ । व० २१३॥ 


स॑ यज्जनान क्रतुंभिः श्र ईैच्तयद्धनें हिते तसपनत अवस्यवः 

प्र य॑ंत्तन्त श्रवस्यव:। 

तस्मा आयु: प्रजावादिद बाधें अर्चन्त्योज॑सा । 

इन्द्र ओकक्‍्यें दिधिषन्त घीतयों देवाँ अच्छा न घीतय॑ः ॥ ५ 

सम | यत्‌ । जनान्‌ । क्रतुंईभि: । शू३ः । ईक्षयंत्‌ । धनें । हिते । तरुपन्त । 
श्रवस्यव॑: । प्र । यज्ञन्त । श्रवस्यव: ॥ तस्मैँ । आयु: । प्रजाध्व॑ंत्‌ | इत्‌ । बाें । 
अर्चन्ति | ओज॑सा । इन्दें । ओक्य॑स्‌ । पीतय: । देवान। अच्छे । 
न | घीतये; ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( यत्‌ ) यान्‌ ( जनान्‌ ) धामिकान्‌ ( क्रतुभिः ) 
प्रज्ञाभि: कर्मभिर्वा (शूरः:) निर्भय तू (ध्ने) (हिले) सुखकारके 
(तरुपन्त) ये दुःखानि तरन्ति तद्बदाचरत (श्रवस्यव:) ग्रात्मन: श्रव: श्रवणमिच्छव 
(प्र) (यक्षन्त) रोषत हिस्त (श्रवस्यव:) आत्मनः श्रवणमिच्छुव इव बर्त्तमाना: (तस्में) 
(प्रायु:) जीवनम्‌ (प्रजावत्‌) बह्ृतच्चः प्रजा विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ (इत्‌) एवं (बाघे) 
(अ्च॑न्ति) सः (प्रोजसा) पराक्रमेण (इन्द्र ) परमंश्वयंयुक्तो (ओक्यम्‌) झोकेषु 
गृहेषपु साधु (दिधिपन्त) उपदिशन्ति । अत्र ब्यस्थवयेनास्थनेषदस । (प्रोतय:) धरमन्त 
(देवान्‌) विदुष: (ग्रच्छ) उत्तमरीत्या (न) इब (ध्वीतय:) धरन्त: ॥। ५।॥। 

अस्वयः--हे विद्वांस: श्रवस्यव इव वत्तंमाना: श्रवस्थवों यूयं ऋतुभिर्यज्जनान्‌ 
हिते धने तरुषस्त प्रयक्षन्त च | यः शूर: समीक्षयत्‌ तस्में प्रजावदायुभंवतु । हे विपश्चितो 
य: सन्त इन्द्र परमैश्वर्य्ययुक्त ओक्य संपाद्य देवानाच्छादिधिपन्त 
न्तीव बाधइद्रक्षत ॥। ५॥॥ 


























भावार्थ:--प्रत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भा री । ये विद्र त्संगसेवाभ्यां विद्या: प्राप्य 
पुरुषार्थेन परमैज्वर्य॑मुन्नयन्ति ते सर्वान्‌ प्राज्ञान्युखिन: संपादयित्‌ शकनुवन्ति ॥ ५ ॥। 





पदार्थ:--हे विद्वालो ! (अ्रवस्थवः) अपने को सुनने में चाहना करनेवालों के समान 
वरत्तमान (श्रवस्थवः) अपने को सुतने की इच्छा करनेवाले तुम जैसे (ऋतुशि:) बुद्धि वरा कर्मों से 
धाभिक जनों को (हिते) सुख पार (घने) धन के निमिल (तरुपन्त) 

जो (शूर:) निर्भव शूरवीर पुरुष 
(प्रजावत्‌) जिसमें बहुत 
ग्रीतय:) धारणा 










बार करो उ 
(समीक्षयत्‌) 
-त विद्यमान वह ( 








करते हुम्ों के (न) समान (श्री 
(प्रोक्यम्‌) घरों में श्रेष्ठ व्यवहा 







क्षा करो ॥ ५ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० १९ । खूल १३२ ॥ श्र 












सेवा में विद्याओं को पाकर पुरुषा्थ से परम ऐश्वस्यं की उन्नति करते 
को सुखयुक्त कर सकते हैं ॥ ५ ॥ 


वे सब ज्ञानवान्‌ पुरुषों 


पुनः सेनाजना: परस्परं कर्थ॑ वत्तरन्नित्याह ॥॥ 
फिर सेना जन परस्पर कंसे वत्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


युबं तमिंन्द्रापबंता पुरोयुधा 

यो न॑; पृतन्यादप तंतमिद्धंत॑ वज्जेण तंतमिद्धंतम्‌। 

दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहन यादिन॑क्षत्‌। 

अस्मा्क शत्रुन्पारिं' शर विश्वतों दूर्मा दृर्षीष् विश्वत॑ः ॥ ३ ॥ 


युवम्‌ । तम्‌ | इन्द्रापवता | पुर:उयुधां। यः। नः । प्रतन्यात्‌ । अप॑ । 
तम्रतंम्‌ | इत्‌ । हतम्‌। वेग । तमू5त॑म्‌ | इत्‌। हतम्‌॥ दूरे। चत्ताय॑ । 
छुन्त्सत्‌ | गहनम्‌ | यत्‌ । इन॑क्षत्‌ । अस्मार्कम्‌ । शत्रून । परिं | शर । विश्वर्तः । 
दुर्मा । दर्षीष्ट | विश्व: ॥ 


पदार्थ:--(युवम्‌) युवाम्‌ (तम्‌) (इन्द्रापबंता) सूर्यमेघाविव वर्त्तमानों 
पुरोयुधा) पुर: पूर्व युध्येते यौ तो (य:) (न:) अस्माकम्‌ (पृतन्यात्‌) पृतनां 
अप) (तंतम) (इत) एवं (हतम) नाशयतम्‌ (वज्जोण) तीब्रेण 
(तंतम) ।इत) एवं (हतम) (दूरे) (चत्ताय) याचिताय (छन्त्मत्‌) 
संवृणुयात्‌_ (गहनम। कठिनम (यत्‌) यः (इनक्षत्‌) व्याप्नुयात्‌ (प्रस्माकम) 
(शत्रून्‌) (परि) (शूर) (विश्वत:) स्वत: (दर्मा) विदारक: सन्‌ (दर्षीष्ट) दृणीहि 
(बिश्वत:) अभित: ।। ६ ॥। 
:--है परोयुधेन्द्रापर्बता युवं यो नः प्रतन्यात्‌ त॑ बच्चे णाउप हत॑ यथा युवां 
यमपि हन्याम । य॑ य॑ बय॑ हस्याम तंतमिद्‌ युवामप हतम्‌ । हे शूर दर्मा 
त्वं यानस्माक झत्रन्विश्वतो दर्षीष्ट तान्वयमपरि विश्वतो परि दर्पीष्महि यच्चत्ताय 
गहन दूरे छन्त्सत्‌ गत्र॒गेनामिनक्षत्‌ त॑ युवां सतत रक्षतम्‌ । 

























भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । सेनापुरुषयें सेनेशादीनां शत्रवस्सन्ति 
ते स्वेषामपि शत्रवों तेथा: अत्रुभिः परस्पर भेदमप्राप्ता: संतः अत्रन विदीय प्रजा: 
संरक्षन्तु ॥॥ ६ ॥। 


अन्न राजधमंत्रण तदेतत्मुक्तार्थस्य॒पूर्वसक्तार्थेन सह सद्भतिरस्तीति बोध्यम ।॥॥ 


ति झातिशदृत्तरं शततमं सूक्तमेकविल्ो वर्गश्च समाप्त: ॥ 


११६ ऋग्वेद: प्र० २ झ० । १ । व० २२१॥ 








४--है (पुरोयुधा) पहिले युद्ध करनेवाले (इन्द्रापबंता) सूस्य और मेथ के समान 
वत्तमान सभा सेनाधीशो ! (युवम्‌) तुम (यः) जो (नः) हम लोगों की (पृतन्यात्‌) सेना को 
चाहे (तम्‌) उसको (बज ण) पेने तीढण शस्त्र वा अस्त्र भ्र्थात्‌ कलाकोशल से बने हुए शस्त्र से 
मारो, जैसे तुम दोनों जिस जिसको (हतम्‌) मारो (तं तम) उस उसको 
(इत्‌) ही हम लोग भी मारें और जिस जिसको हम लोग मारें (तं तम्‌) उस उसको (इत्‌) ही 
तुम मारो । हे (शूर) शूरवीर ! (दर्मा) शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए आप जिन (अस्माकम्‌) 
हमारे (शत्रून्‌) शत्रुओं को (विश्वत:) सब प्ोर से (दर्षीष्ट) दरो विदीर्ण करो, इनकों हम लोग 
भी (विश्वत:) सब प्रोर से (परि) सब प्रकार दरें विदीण्ण करें, (यत्‌) जो (चत्ताय) मांगे हुए के 
लिये (गहनम्‌) कठिन व्यवहार को (टूरे) दूर में (छन्त्सत्‌) स्वीकार करे और शत्रुओं की सेना को 
(इनक्षत्‌) व्याप्त हो उसकी तुम निरम्तर रक्षा करो ॥ ६॥ 








आावार्थ:--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। सेना पुरुषों को जो सेनापति प्रादि 
पुरुषों के शत्रु हैं वे ्रपने भी शत्रु जानने चाहिये, शत्रुओं से परस्पर फूट को न प्राप्त हुए धार्मिक 
जन उन शत्रुओं को विदीर्ण कर प्रजाजनों की रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में राजधर्म का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले यूक्त 
के प्रथ॑ं के साथ सज़ति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो बत्तीसवाँ सूक्त भ्रौर इक्कोसवां वर्ग समाप्त हुप्ा ॥ 





उभे इत्यस्य सप्तर्चस्य त्रयस्त्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य परुच्छेप ऋषि: । 
इन्द्रों देवता । १ त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वर: । २। ३ निचृदनुष्टुप्‌ । ४ 
स्व॒राडनुष्टुप्छन्द: । गान्धारः स्वर:। ५ आर्षो गायत्री छन्द: । 
गान्धारः स्वरः । ६ स्वराड ब्राह्मीजगती छन्द: । निषाद: 
स्वर: । ७ विराडष्टिश्छन्द: । मध्यम: स्वर: ।। 
कथ॑ स्थिरं राज्यं स्थादित्याह ।। 


अरब सात ऋचावाले एकसौ तंतीसवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र 
में कैसे स्थिर राज्य हो, इस विषय का उपदेश किया है ॥। 


जम पुनामि रोदंसी ऋतेन डुहों दहामे सं महीर॑निन्‍्द्राः । 
अभिव्लग्य यत्र हता आभित्रा चैलस्थानं पारिं तृढा अशेरन्‌ ॥ १॥ 

उमे इति। पुनामि। रोदंसी इतिं। ऋतेन॑ | ढुहः । दहामि। सम्‌। 
महीः । अनिन्द्रा: ॥ अमिउव्लग्य॑ | यत्र | हता:। अमित्रां:। वैलउस्थानम्‌। 
परिं | तृढां | अशेरन ॥ १ ॥ 











ऋग्वेद: म० १ । झ० १९ | सू० १३३ ॥ ११ 


थं:--(उभे) (पुनामि) पवित्रयामि ( रोदसी ) द्यावापृथिव्याँ (ऋतेन) 
सत्येन (द्र,.ह:) हस्तुमिच्छून्‌ (दहामि) भस्मोकरोमि (सम्‌) सम्यक्‌ (मही:) महीति 
पृथिवीना० । निधं० १५१॥  अनिन्‍्द्रा: ) अविद्यमाना इन्द्रा राजानो यासु ता 
(अभिव्लग्य) अ्रभित: सवंतो लगित्वा । अत्र पृषोवरादिना ब॒गागमः । (यत्र) यस्मिन्‌ (हता:) 
विनाशिता: (अमित्रा:) मित्रभाववजजिता: (वेलस्थानम्‌) विलानामिदं बैल तदेव स्थान 
बलस्थानम्‌ (परि) सर्वतः (तृढा:) हिसिता: (अशेरन्‌ ) शयीरन्‌ ॥ १ !। 

अन्वयः--हे मनुष्या यथाहमनिन्द्रा महीरभिव्लग्यतेंनोभे रोदसी पुनामि | द्र हः 
सन्दहामि यत्र वेलस्थान प्राप्ता: परि तृढा हता: सन्तोअमित्राअशेरंस्तत्राःहं प्रयते तथा 
यूयमप्याचरत ।। १ ।॥। 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालकझ्भार: । मनुष्ये: सर्वेरिदं सततमेष्टव्यं येन 
सत्येन व्यवहारेण राज्योन्नति: पवित्रता शत्रुनिवृत्तिनिष्कण्टक राज्यं च स्यादिति ॥१।। 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे मैं (अनिन्‍्द्रा:) जिनमें श्रविद्यमान राजजन हैं उन (महीः) 
पृषियी भूमियों का (प्रभिव्लग्य) सब झ्लोर से सज्ञ कर घर्थात्‌ उनको प्राप्त होकर (ऋतेन) सत्य 
से (उम्र) दोनों (रोदसी) प्रकाश श्ौर पृथिबी को (पुलामि) पवित्र कर्ता हूँ पर (वह) द्ोह 
करनेवालों को (सं दहामि) प्रचछी प्रकार जलाता हूं (यत्र) जहां (बंलस्थानम्‌) विलरूप स्थान 
को प्राप्त (परि, तृढ़ा:) सब भ्रोर से मारे (हता:) मरे हुए (प्रमित्रा:) मित्रभाव रहित शत्रुजन 
(अशेरन्‌) सोबें वहां मैं यत्न करता हूं बंसा तुम भी प्राचरण करो ॥ १॥॥ 

आावार्थ:---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है। सब मनुष्यों को यह निरस्तर इच्छा 
करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की उन्नति, पवित्ता, शत्रुओं की निवृत्ति प्रौर 
निर्बेर निश्णात्रु राज्य हो ॥ 


पुनः शत्रवः कथ्थं हन्तव्या इत्युपदिश्यते ।। 
फिर झत्रुजन कैसे मारने चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अभिष्ब्लग्यां चिदद्रिवः शीषों यांतुमतीनाम्‌। 
छिन्धि वंदूरिणां पदा महावं॑द्वरारिणा पदा ॥ २॥ 


अभिड्च्लग्यं | चित्‌। अद्विव्वः | शीर्षा | यातुईम्तीनामू ॥ छिन्धि । 
ब॒टूरिणां | पदा । महाअवंद्रिणा | पदा ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--(अभिव्लम्य) अ्रभित:) सर्वतः प्राप्य । अत्राउन्येषामपीति दी्घः । (चित्‌) 
इवब॒(सअद्विव:) अद्विवन्मेघ इव वत्तमान (शझीर्पा) जीर्षाणि (यातुमतीनाम) बहवो 
यातवो हिंसका विद्यन्ते यासु सेनासु तासाम्‌ (छिन्धि) (वर्ट्रिणा) वेष्टितेन । अत्र बट 
बेष्टन इति धातोर्बाहुलकादोणादिक ऊरिः प्रत्ययः। (महावट्रिणा) महावर्णयुक्तेन (पदा) 
पादेन ॥ २ ॥। 








११८ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ० १ । ब० २२॥ 





अन्वयः--हे अद्विव: शूर- त्वं प्रशस्तं बलमभिव्लग्य यातुमतोनां महावटूरिणा 
पदा चिद्रटूरिणा पदा ज्ञीर्षा छिन्धि ॥ २ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: | यः स्वबलमुन्नीय झत्र॒वलानि 
छित्वा5रीन्‌ पादाक्रान्तान्‌ करोति स राज्य कत्तुमहेति ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--हे (प्रद्विव:) मेघ के समान वत्तंमान शूरवीर तू प्रशंसित बल को (प्रभिव्लग्य) 
सब ओर से पाकर (य्रातुमतोनाम्‌) जिनमें बहुत हिसक मार-धार करनेहारे विद्यमान हैं उन सेनाओं 
के (महावट्रिणा) बड़े-बड़े रज्ज से युक्त (पदा) चौथे भाग से जैसे (चित्‌) बसे (बंटूरिणा) 
लपेटे हुए (पदा) शलस्त्रों के चौथे भाग से वा ग्रपने पैर से दबा के (शोर्पा) शत्रुओं के शिरों को 
(छिन्धि) छिल्न-भिन्न कर ॥ २ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है। जो झपने बल की उन्नति कर शत्रुओं 
के बलों को छिल्न-भिन्न कर उनको पर से दबाता है वह राज्य करने को योग्य होता है ॥ २ ॥ 
पुनः शत्रुसेना: कथं हन्तव्या इत्याह ॥। 
फिर क्षत्रुओं की सेना कँसे मारनी चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
अवांसां मघवज्हि शर्घों यातुमतीनाम्‌। 
बैलस्थानके अर्मके महावेंलस्थे अर्मके ॥ ३॥ 
अब॑ । आसाम्‌ | मघबन्‌ । जहि । शर्घः । यातुमतीनाम्‌ ॥ वैलस्थानके । 
अर्के । महा<वैल॑स्थे | अर्मके । १ ॥ 
परदार्थ:--(अव) (प्रासाम्‌) वक्ष्यमाणानाम्‌ (मघवन्‌) परमधनयुक्त (जहि) 
(शर्घ:) बलम्‌ (यातुमतीनाम्‌) हिस्राणां सेनानाम्‌ । (वैलस्थानके) वैलानि विलयुक्तानि 
स्थानानि ग्रस्मिस्तस्मिन्‌ (अ्रर्मके) दुःखप्नापके (महावंलस्थे) महागत्तंयुक्त (प्र्मके) 
दुःखप्रापके. ।। ३ ॥। 
अन्वय।---ऐे मघबन्‌ अर्मके वेलस्थानक इयार्मके महावैलस्थ आसां यातुमतीनां 
शर्धोडब जद्दि ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--सेनावीरै: शत्रुसेना अतिद॒गें गर्तादियुक्ते स्थले निपात्य हन्तव्या ॥ ३॥ 
पदार्थ:--हे ( मघबन्‌ ) परम घनयुक्त राजन्‌ ! ( अममंके ) जो दुःख पहुँचाने हारा और 
( वैललस्थानके ) जिसमें विलयुक्त स्थान हैं उनके समान ( अर्मके ) दुःख पहुंचानेहारे ( महवैलस्पे ) 


बड़े बड़े गढ़ेलों से युक्त स्थान में ( आसाम्‌ ) इन ( यातुमतीनाम्‌ ) हिंसक सेनाओं के ( शर्ध: ) बल 
को ( अब, जहि ) दिल्न भिन्न करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--सेनावोरों को चाहिये कि शत्रुओं को सेनाश्रों को अतीब दुःख से जाने योग्य गढ़ेले 
आदि से युक्त स्थान में गिरा कर मारें ॥ ३ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह || 


ऋग्वेद: मं० १। अ० १९ । सू० १३३ ॥॥ श्१९ 





फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यासों तिख्र: पञ्चाशतों 5मिब्लब्नैरपाबंपः । 
तत्खु तें मनायाति तकत्सु तें मनायाति ॥ ४ ॥ 
यासाम्‌ । तिस्रः | पश्चाश्तः | अभिब्लब्ैः | अपउञ्मव॑पः ॥ तत्‌ | सु । 
ते। मनायति । तकत्‌ । सु । ते। मनायति ॥ ४ ॥ 





पदार्थ:--(यासाम्‌) (तिख्र:) त्रित्वसंख्याता: (पञ्चाशत:) एतत्संख्याता: 
(अभिव्लज्ध:) अभ्रभितों गमनागमने: (अपावष:) दूरे प्रक्षिप (तत्‌) (सु) (ते) 
तुभ्यम्‌ (पनायति) आत्मनो मनइवाचरति (तकत्‌) (सु) (ते) तुभ्यम्‌ 


(मनायति) ॥ ४ ।॥। 


अस्वयः हे मघवन्‌ यासां तिस्रा: पञ्चाशत: सेना अभिव्लज्भं रपावपस्तासां 
तत्‌ ते सुमनायति तकत्‌ ते सु मनायति ॥। ४ ।। 


भावार्थ:-मनुष्य रीदृ्श बल वर्दधनीयं येनेकोउपि दुष्टानां सार्धशतस्थ विजय 
कुर्यात्‌ स्वकीयं बल॑ रक्षेत्‌ ।। ८ ॥। 


पबाय: 
तीन बा (परु्चा' 





है परम उत्तम धनयुक्त राजन्‌ ! (ब्रासाम) जिन शज्रुसेनाप्रों के बीच (तिस्र:) 
) पत्तास्त सेनाश्रों को (प्रभिव्लजँ:) चारो झोर से जाने-पाने आदि व्यवहारों 
से (प्रपावष:) दूर पहुंचाप्रो, उन सेनाओ्रों का [तत्‌ | बह पहुंचाना (ते) तेरे लिये (सुमनायति) 
प्रच्छे श्रपने मत के समान भ्राचरण करता फिर भो (तकत्‌) वह (ले) तेरे लिये (सुमनायति) प्रच्छे 
अमने मन के समान प्राचरण करता है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा बल बढ़ावें जिससे एक हो बौर पचास दुष्ट 
शन्रुओ्रों को जीते भ्रौर अपने वल की रक्षा करे ॥ ४ ॥॥ 
पुना राजजने: कि कृत्वा कि वरद्ध नीयमित्याह ॥। 


फिर राजजनों को क्‍या करके क्या बढ़ाना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


पिशन्नैभृष्टिमम्भूणं | पिशाचिमिन्द्र सं रण । 

सर्व रक्तो नि बहेय ॥ ५ ॥ 

पिशड॑5श्ृष्टिम्‌ । अम्भूणम्‌ | पिशाचिंमू | इन्द्र | सन्‌ | मृण ॥ सर्वैम्‌। 
रक्ष॑: | नि | बहेय ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--(पिश ज्ञू भृष्टिम्‌) पीतवर्णन भृष्टि: पाकों यस्य तम्‌ (अम्भृणम्‌) 


शत्र॒भ्यों भयंकरम्‌ (पिश्याचिम) यः पिश्ञति तम्‌ (इन्द्र) दुष्टविदारक (सम्‌) (म्रण) 
(सर्वम्‌) (रक्ष:) दुष्टम्‌ (नि) (बहंय) निस्सारय ॥। ५ ।। 














हैर० ऋग्वेद: ग्र० २। झण० १ । ब० २२१ 





अन्वयः--हे इन्द्र त्व॑ं पिशज्भुभृष्टिमम्भूणं पिशाचि संमृण सर्व रक्षो 
निबहंय ।। ५ ॥। 








सद्र:) दुष्टों को विदीर्ण करनेहारे राजजन ! झराप (पिशज्भभृष्टिम्‌) ग्रच्छे 
त(प्रम्भूणम्‌) उस निरन्तर भयद्भर (पिशाचिम्‌) 
प्रकार मारो और (संस्‌) समस्त (रक्ष:) दुष्टजन 


प्रकार पीला वर्ण 





पीसने दुःख देनेहारे जन को (सम्मृण) 
को (निबहंय) निकालो ॥ ५ ॥ 





राजपुरुषों को चाहिये कि दुष्ट शत्रुओं को निमूंल कर सब सज्जनों को 
निरन्तर बढ़ावें ॥ ५ ॥ 


पुनरुत्तमनंरे: कि निवार्य्य कि प्रचारणीयमित्याह ।॥। 
फिर उत्तम मनुष्यों को किसकी निवृत्ति कर क्या प्रचार करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अव्मह इन्द्र दादहि श्रुधी नंः शुशोच हि द्योः त्ता 
न भीषाँ अंद्ियो घ्रणान्न मीषोँ अंद्रिवः 
शुष्मिन्तंमो हि शुष्मिभिंबवैरुपरेमिरीयंसे । 
अपूरुषप्नों अप्रतीत श्र सत्व॑भिख्ससतैः शूर सत्वाभिः ॥ ५९ ॥ 


अबः । महः । इन्द्र | ददृहि । श्रुधि । नः । शुशोच॑ । हि । द्योः । क्षाः 
न । भीषा । अद्विउ॒वः । घृणात्‌ । न | भीषा । ॥ शुष्मिन5त॑मः । हि । 
शुष्मिडमि: । वे: । उम्रेमिं: । ईयंसे । अपुरुषठन्नः । अग्रतिड्डत। शूर। 
सत्व॑ंडमिः । त्रिउसमैः | श्र | सत्व॑ठमिः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(अव:) अधोमुखम्‌ (महः) महत्‌ (इन्द्र) (ददृहि) विदारय । पत्र 
हल; श्लुः, तुजादीनामित्यभ्यासदीर्घ: । (श्रुवि) श्यूणु । अत्रा5ल्येषामपि दृश्यत इति दीर्घ:। (न: ) 
अस्मान्‌ (शुशोच) शोच (हि) ) प्रकाशइव (लक्षा:) प्रथिवी: (न) इव (भीषा) 
भयेन (प्रद्गिब:) प्रशस्तमेघयुक्त सूर्यवद्व्तमान (घृणात्‌) दीप्तात्‌ (न) इव (भीषा) 
भयेन (अद्विब:) प्रशस्ता अद्रयः शैला विद्यन्ते यस्य तत्सम्बुद्धों (शुष्मिन्तम:) बहुविध॑ 
बल॑ विद्यते यस्य स शुष्मि: सोडतिशयित: (हि) खलु (शुष्मिभि:) बलिप्ठे (वर्घे:) 
हनने: (उग्रे भि:) तीक्णस्वभाव: (ईयसे) गच्छसि (अपूरुषघ्न:) पुरुषान्ष हन्ति स 
(अ्प्रतीत) यो न॒ प्रतीयते तः शू | सत्वभि:) .विज्ञानवद्धि 
(त्िसप्तै:) एकविशत्या (शूर) दुष्टहिसक (सत्वन्ि:) पदार्थ: ॥ ६ ॥। 




















ऋग्वेद: मं० १। झ्र० १९। सू० श३३॥ श्र१्‌ 





अन्वयः--हे अद्विव इन्द्र त्वमवर्दादृहि नः शुझोच नोउस्माक न्‍याय॑ श्रुधि द्यौ: 
क्षा नेव महो रक्ष । हे अद्विवस्त्वं हि भीषा भयेन घृणान्ने व न्याय द्योतयस्व भीषा दुष्टान्‌ 
ताडय । हे शूर यः शुध्मितमो5पूरुषध्नस्त्वमुग्रे भि: शुष्मिभि: सह शत्र॒णां वधे रीयसे स त्वं 
त्िसप्तें: सत्वभि: सहैव वत्तंस्व । हे अप्रतीत शूर त्वं हि सत्वभि: सम्पन्नो भव ।। ६ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भा रौ । धामिकर्नीचतां निवार्य्य श्रेष्ठतां 
प्रचाय्य प्रशस्तबलोन्नतये शूरवीरे: पुरुष: प्रजा: संरक्ष्य दक्षप्राणैरेकेन जीवेन दशभि- 
रिन्द्रियैरिव पुरुषार्थ कृत्वा यथायोग्या पंदार्थवृद्धि: प्राप्तब्या ।। ६ ॥। 

पदार्थ :--हे (अद्विवः) सित मेघयुक्त सूर्य के समान बत्तमान (इन्द्र) उत्तम गुणों से 
प्रकाशित पुरुष ! श्राप (प्रवः) नीचे को मुख राखनेवाले कुटिल को (दादहि) विदारो मारो (नः) 
हम लोगों को (शुशोच) शोचो, हमारे न्याय को (अ्रृषि) सुनो और (थो:) प्रकाश जैसे (क्षाः) 
भूमियों को (न) बेसे (महः) प्रत्यस्त रक्षा करो, है (ग्रद्धिव:) प्रशंसित पर्वतोंबाले ! ब्राप (हि) 
हो (भीषा) भय से (घृणात्‌) प्रकाशित के समान न्याय को प्रकाश करो भौर (भीषा) भय से दुष्टों 
को दण्ड देशों । हे (श्र) निर्भय निडर शूरवोर पुरुष ! (शुप्मिस्तमः) जिनके प्रतीव बहुत बल 
विद्यमात (प्रपृरुषध्नः) जो पुरुषों को त मारनेवाले श्राप (उग्ेभि:) तीदण स्वभावबाले (शुष्मिभिः) 
बली पुरुषों के साथ तीद्षण शत्रुओं के (वर्घ:) मारने के उपायों से (ईयसे) जाते हो सो प्राप 
(जिसप्तैं:) इक्कीस (सत्वधि:) विद्वानों के साथ ही वर्त्ताव रक्‍्खों । हे (प्रप्रतीत) न प्रतीत होनेवाले 
गूढ़ विचा रयुक्त (शूर:) दुप्टों को मारनेवाले आप (हि) ही (सत्वभि:) पदार्थों से युक्त होओ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमा पर वाचकलुप्तोपमालड्'ार हैं । धामिक पुरुषों को नीचपन 
की निवृत्ति प्रौर उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल की उन्नति के लिए शूरवीर पुरुषों से 
अ्रजाजनों की प्रच्छे प्रकार रक्षा कर दश प्राण और एक जीव से दश इन्द्रियों के समान पुरुषार्थ 
कर यथायोग्य पदार्थों की वृद्धि प्राप्त करने योग्य है ॥ हे ॥ 


पुनः कि कृत्वा कि निवार्य्य मनुष्या: समर्था जायन्त इत्याह ॥। 


फिर क्या करके और किसकी निवृत्ति कर मनुष्य समर्थ होते हैं, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

बनोति हि सुन्वन्त्तयं परीणसः 

सुन्वानों हि ष्सा यजत्यव द्विषों देवानामव द्विषः। 

सुन्वान इत्सिघासति सहसारां वाज्यबृतः। 

सुन्वानायेन्द्रों ददात्यास्॒वें रथिं दंदात्याभवंम्‌ ॥ 9॥ २२॥ १९॥ 

वनोतिं। हि। सुन्वन। क्षयम्‌। परींणसः। सुस्वानः | हि। सम । 
यज॑ति | अब॑ । द्विप: । देवानाम्‌ । अब । द्विप: ॥ सुन्बानः । इत्‌ | सिपासति । 
सहस्रां । वाजी । अह॑तः । सुस्वानाय॑ । इन्द्र: । ददाति । आउसुव॑स्‌ | रयिम्‌ | 
ददाति | आउस्रुवंम्‌ ॥ ७ ॥ २२ ॥ १६॥ 

श्ध्ड 














श्र२ ऋग्वेद: झ० २ | झ० १। ब० स२॥ 





पदार्थ:--(वनोति) याचते | अत्न व्यत्ययेन परस्मंपदम। (हि) खलु (सुन्वन्‌) 
निष्पादयन्‌ (क्षयम) गृहम्‌ (परीणस:) बहुन्‌ (सुन्वान:) निष्पादयन्‌ (हि) यतः 
(स्म) एवं । भ्रत्र निषातस्थ चेति दोष: । (यजति) संगच्छते (अव) (ट्विष:) दे प्ट्रीन्‌ 
(देवानाम्‌) विद्ुपाम्‌ (अरब) (द्विष:) झत्रन्‌ (सुन्वान:) अभिषवान्‌ कुवंन्‌ (इत) 
एवं (सिपासति) सनित विभक्त मिच्छति (सहस्रा) सहस्राष्यसंख्यातानि (वाजी) 
प्रशस्तज्ञानवान्‌ (अ्रवृत:) अनावृत: (सुन्वानाय) अभिषवं कुर्वते (इन्द्र:) सुखप्रदाता 
(ददाति) (शआ्लाभुवम्‌) यत्र समन्‍्ताझ्भवति सुख तम्‌। अत्र घज्ें कविधानमिति कः। 
(रमिम्‌) द्रव्यम्‌ (ददाति) (आभुवम्‌) ॥॥ ७ ॥। 

अन्वयः--य इन्द्र: सुन्वानायाभुवं रयि ददाति स सुन्‍्वानोउवृतों वाजी सहख्रा 
देवानामवद्विष इत्‌ सिघासति यो<्वद्विष: सर्वस्मायाभुव॑ श्रियं ददाति यो हि सुस्वानों 
यजति स सम परीणस: क्षय सुस्वन्‌ सन्‌ हि सुखं वनोति | ७ ॥ 











भावार्थ:--ये सर्वेष्‌ मेत्री भावयित्वा सर्वेषां अत्रुन्निवत्तन्ति ते सर्वेपां श्रेयस्करा 
भूत्वा सर्वेश्यों बहुनि सुखानि दातुं शक्नुवन्ति ॥। ७ ॥। 


पत्र श्रेष्ठपालनदुष्टनिवारणाभ्यां राज्यस्थिरतावर्णनमुक्तमत एतत्सूक्तार्थस्य 
पूब॑सूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति त्रयस्त्रिशदुत्तरं शततम सूक्त' द्वाविशों वर्ग एकोनविशो:नुवाकश्न समाप्त: ॥ 


पदार्थ:--जों (इस्द्र:) सुख देनेवाला (सुस्वानाय) पदार्थों का सार निकालते हुए 
(प्राभुवम्‌) जिसमें अच्छे प्रकार सुख होता उस (रविम्‌) धन को (ददाति) देता है वह 
(सुल्वान:) पदार्थों के सारों को प्रकट हुम्ना (अवृतः) प्रकट (बाजी) प्रशस्त शानवान्‌ पुरुष 
(सहस्रा) हजारों (देवानाम्‌) विद्वानों के (प्रव, द्विपः) भ्रति श्ुओं को (इत्‌) हो (सिपासति) 
अलग करने को चाहता है जो (प्रव, द्विष:) भ्रत्यन्त बैर करनेबालों को भ्रलग करना चाहता है बह 
सबके लिये (प्राभुवम्‌) जिसमें उत्तम सुख हो उस धन को (ददाति) देता है ौर जो (हि) 
निश्चय से (सुस्बानः) के सार को सिद्ध करता हुग्मा (यजति) सज्भु करता है (स्म) बही 
(परीणसः) बहुत पदार्थों गौर (क्षयम्‌) घर को (सुस्वन्‌) सिद्ध करता हुमा (हि) ही सुख 
बनोति) मांगता है । ७॥ 














भावार्ध-जो सब में मित्रता को भावना कराकर सबके शत्रुओं की निवृत्ति कराते है वे 
सबके सुख करनेवाले होकर सबके लिये बहुत सुख दे सकते हैं ॥ ७ ॥ 








इस यूक्त में श्रेष्ठों की पालना और दुष्टों को निवृत्ति से राज्य को स्थिरता का वर्णन है, 
से इस यूक्त में कहे हुए श्र्थ की पिछले यूक्त के अर्थ 
के साथ सज्जति है, वह जानना चाहिये ॥ 








यहे एक सौ तेंतीसवां युक्त बाईसबां वर्ग और उन्नौसवां अनुवाक पूरा हुआ ॥ 








ऋग्वेद: मं> है । अ० २० । सू० १३४ ॥ श्र्३े 





आत्वेत्यस्थ षड़चस्य चतुस्त्रिशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषि: 
बायुर्देबवता । १ । ३ निचुदत्यष्टि: । २। ४ विराडत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धार: स्वर: । ४५ अष्टिः । ६ विराडष्टिश्छन्दः । 
सध्यमः स्वर: ॥। 





अथ विद्वांस: कीहशा भवेयुरित्याह ॥। 


अब छः ऋचावाले एकसौ चौतीसवें सूक्त का ग्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ कैसे हों, इस विषय को कहा है ॥। 


आ त्वा जुबों रारहाणा आशभि प्रयो 

बायो वहन्त्विह पृवपीतये सोम॑स्य पूर्वपीतये । 

ऊध्बो ते अनु सूदइता मन॑स्तिषठतु जानती। 

नियुत्व॑ता रथेना यांहि दावने वायों मखस्य॑ दावनें॥ १॥ 


आ । त्वा । जुबः । रारहाणाः | अभि | प्रय॑ः | वायो इति । वहन्तु । 
इह । पूर्व5पीतये । सोम॑स्य । पूर्व 5पीतये ॥ ऊध्वों । ते । अनु | सुद्॒तां । मनः । 
तिप्रतु । जानती । नियुत्वंता । रथेंन। जा। याहि। दावनें | वायो इतिं। 
मखस्य॑ । दावनें ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- (आर) समस्तात्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (जुबः) वेगवन्त: (रारहाणा:) 
व्यक्तार: । पत्र तुजादीनामित्यभ्यासदीर्घ:। (ग्रभि) (प्रय:) प्रीतिम्‌ (वायों) वायुरिव 
वत्तमान (वहन्तु) प्राप्नुवन्तु (इह) अस्मिन्‌ संसारे (पूर्वपीतये) पूर्वेषां पीति: पाने 
तस्यै (सोमस्य) ओोषध्यादिरसस्य (पूर्व॑पीतये) पूर्वेषां पानायेव (ऊर्ध्वा) उत्कृष्टा (ते) 
तब (अनु) (सूनृता) श्रिया वाक्‌ (मनः) अन्तःकरणम्‌ (तिष्ठतु) (जानती) या 
जानाति सा स्त्री (नियुत्वता) बहवो नियुतो5श्वा विद्यन्ते यस्मिस्तेन (रथेन) रमणीयेन 
ग्रानेन (आ) समस्तात्‌ (याहि) गच्छ (दावने) दात्रे (वायो) ज्ञानवान्‌ (मखस्य) 
यज्ञस्य (दावने) दात्रे ॥॥ १ ॥। 

अस्बयः--हे वायो विद्वन्निह सोमस्य पूर्वपीतयइव पूर्वपीतये जुबों रारहाणा 
वायवस्त्वा प्रयोन्‍्यावहन्तु । हे वाथो यस्य ते ऊर्ध्वा सूनृता जानती मनोःनुतिष्ठतु स त्व॑ 
मखस्य दावनइव दावने नियुत्वना रथेना याहि ॥ १ ॥ 








भावार्थ:--अत्र वाचकलु' 
भुत्वाउनेका श्वयुक्त॑ यानि: 


प्तोपमालड्भ र: । विद्वांस: सर्वेषु प्राणिष प्राणवत्‌ प्रिया 
च्छन्तु च ॥ १॥। 








हर्ट ऋग्वेद: ग्र> २ । भर १। ब० रहे ॥ 

हे (वायो) पवन के समान वर्तमान विद्वान्‌ ! (इह) इस संसार में (सोमस्य) 
पोषधि झ्रादि पदायों के रस को (वूरवंपीतये) प्रगले सज्जनों के पीने के समान (ृवंपीतये) जो पीना 
है उसके लिये (जुब:) वेगवान्‌ (रास्हाणाः) छोड़नेवाले पवन (स्वा) भापकों (प्रयः) प्रीतिपूरवंक 
(प्रभि, श्रा, बहन्तु) चारों झोर से पहुंचावें । हे (वायो) ज्ञानवान्‌ पुरुष ! जिस (ते) आपकी 
(ऊर्ध्वा) उन्नतियुक्त ब्रतिं उत्तम (सूनृता) श्रिय वाणी (जानती) और ज्ञानवती हुई स्त्री (मनः) 
मन के (ग्रनु, तिष्ठतु) ग्रनुकूल स्थित हों सो आप (मखस्थ) यज्ञ के सम्बन्ध में (दावने) दान 
करनेवाले के लिए जैसे वँसे (दावने) देनेवाले के लिये (नियुत्वता) जिसमें बहुत घोड़े विद्यमान हैं 
उस (र्थेन) रमण करने योग्य यान से (आ, याहि) आ्नो ॥ १॥। 





पदार्थ: 








भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्ार है। विद्वान्‌ लोग स्व प्राणियों में प्राण के 
समान प्रिय होकर प्नेक घोड़ों से जुते हुए रथों से जावें-झावें ॥ १ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: कि संसेव्य कि प्राप्तव्यमित्याह ॥॥ 
फिर मनुष्यों को किसका सेवन कर क्या प्राप्त करना चाहिये, 
इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


मन्दृन्तु त्वा मन्दिनों वायविन्द॑वों 5स्मत्कराणासः सुकुंता अभिद्यंवो 
गोशिं: क्राणा अभिद्यंवः | 

यद्ध॑ क्राणा इरध्ये दर्ज सच॑न्त ऊतयः। 

सधीचीना नियुतों दावने धिय उप ब्रुबत है घियः ॥ २॥ 


मन्द॑न्तु । त्वा । मन्दिनः । वायो इतिं | इन्दंवः । अस्मत्‌ । क्राणासः | 
सुउकृता: | झ्भिउ्य॑वः | गोर्मि: । क्राणाः । अमिथ्य॑वः ॥ यत्‌ | ह । क्राणाः । 
इरथ्यें । दक्ष॑म्‌ | सच॑न्ते | ऊतयः । सप्रीचीनाः । निउ्युतः । दावनें | परियः | 
उप॑ । बुवते । ईमू | घिय॑: ॥ २ ॥ 

पदार्थ:- (मन्दन्तु) कामयन्तु (त्वा) त्वाम्‌ (मन्दिन:) सुखं कामयमाना: 
(वायो) वायुरिव कमनीय (इन्दवः) आर्द्रीभूता: (अस्मत्‌) अस्माक सकाशात्‌ 
(क्राणास:) उत्तमानि कर्माणि कुव॑न्तः (सुकृता:) सुप्ठु कर्म येषां ते (अभिद्यवः) 
अभितो द्यवों विद्याप्रकाशा येपान्ते (गोभि:) प्रथिवीभिस्सह (क्राणा:) परुरुषार्थ 
कुर्वाणा: (भ्रभिद्यव:) अ्भितो द्यव: सूर्यकिरणाइव देदीप्यमाना: (यत्‌) ये (ह) 
(क्राणा:) करत्त शीला: (इरध्ये ) अत्र वर्णव्यत्ययेन ईकारस्थानइ:। (दक्षम्‌) 
बलम्‌ (सचन्‍्ते) समवयन्ति (ऊतयः) रक्षादिक्रियावन्त: (सश्नीचीना:) सहाञ्चन्तः 
(नियुत:) नियुक्ता: (दावने) दानाय (धिय:) प्रज्ञा: (उप) ब्रबते) उपदिशन्ति 
(ईम्‌) स्वत: (धिय:) कर्माणि ॥ २ ।। 












ऋग्वेद: म० है । ग्र> २० । सू० श३४॥॥ १२५ 





श्रस्वयः-हे वायो विद्वन्यद्रेउस्मत्‌ क्राणासोइभिद्यव: सुक्ृता भ्रभिद्यवइवेन्दवः 
क्राणाइव मन्दिनस्त्वा मन्दस्तु ते ह ऊतयः क्राणा दक्ष गोभिरिरध्ये सचन्‍्ते ये दावने 
सन्नीचीना नियुतो घिय उप ब्रवते त ई ध्ियः प्राप्नुवन्ति ॥॥ २॥। 

भावार्थ:-गझत्र वाचकलुप्तोपमालद्ुा र: । ये मनुष्या विदुष: सेवन्ते सत्यमु- 
पदिशल्ति च ते शरीरात्मबल कथन्नाप्नुयु: ॥ २ ॥। 





वरदार्थ:--हे (वायो) पवत के समान मनोहर विद्वान्‌ ! (यत्‌) जो (प्रस्मत्‌) हम लोगों 
से (क्राणास:) उत्तम कर्म करते हुए (प्रभिद्यदः) जिनके चारों ओर से प्रकाश विद्यमान 
(सुकृता:) जो सुन्दर उत्तम कमंवाले (प्रभिद्यवः) प्रौर सब प्लोर से सूर्य की किरणों के समान 
अत्यन्त प्रकाशमान (इन्दबः) प्राद्रंचित्त (क्राणा:) पुरुषार्थ करते हुए सज्जनों के समान (मन्दिन:) 
ग्रौर सुख की कामना करते हुए (त्वा) झ्रापको (मन्दम्तु) चाहे वे (ह) ही (ऊत्य:) रक्षा प्रादि 
क्रियावान्‌ (क्राणा:) कर्म करनेवाले (दक्षम्‌) बल को (गोभि:) भूमियों के साथ (इरध्ये) प्राप्त 
होने को (सचन्त) युक्त होते भ्र्थात्‌ सम्बन्ध करते हैं। जो (दावने) दान के लिये (सप्नीचोता:) 
साथ सत्कार पाने वा जाने प्रानेवाले (नियुतः) नियुक्त की श्र्थात्‌ किसी विषय में लगाई हुई 
(घिय:) बुद्धियों का (उप, श्र्‌वते) उपलेश करते हैं वे (ईम्‌) सब प्रोर से (धियः) कर्मों को प्राप्त 
होते हैं ॥ २॥ 





भावार्थ :-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है।जो मनुष्य विद्वानों का सेवन करते 
प्रौर सत्य का उपदेश करते हैं वे शरीर और प्रात्मा के बल को कंसे न प्राप्त हों ।। २॥ 


पुनविद्वाड्धि: कथ॑ं वरत्तितव्यमित्याह ॥। 
फिर विद्वानों को केसे वत्तता चाहिये, इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
चायुयुँक्क्ते रोहिंता वायुरंकणा 
वायू रथें अजिरा घुरि वोढबे वहिंछ्ठा धुरि बोढ॑वे। 
प्र बोधया पुरन्धि जार आ संसतीमिंव । 
प्र चत्त॑य रोदंसी वासयोषसः अव॑से वासयोषस: ॥ ३ ॥ 


वायुः । युदढ्ते । रोहिंता । वायु: | अरुणा । वायु: । रथें। आजिरा। 
धुरि। वोढवे। वाहिंहा। धुरि। बोढंवे॥ प्र। बोधय | पुर॑न्धिम्‌ | जारः। 
आ | ससतीमउईव । प्र । चक्नय । रोदंसी इतिं। वासय | उपस:। श्रक्‍्से । 
बासय । उपस: ॥ ३ ॥ 





पा वायु:) पवन इब (युडक्त) कलाकौछलेन प्रेरित: संपर्चयति 
(रोहिता) रोहितानि रक्तगुणविश्विष्टा दीनि द्रव्याणि (वायु:) सूक्ष्म: (अरुणा) 
पदार्थप्रापणसमर्थानि (वायु:) स्थूल: पवनः (रथे) रमणीये याने (अजिरा) श्रजिराणि 






१२६ ऋग्वेद: ग्र० २ । प्र० १ । ब० २३॥ 


क्षेप्त॑ गमयितुमनर्हाणि (घुरि) सर्वाधारे (बोढवे) वोढुम्‌ भत्र । तुमर्थे तबेस्प्रत्ययः | 
(वहिष्ठा) झतिशयेन वोढा । अत्राकाराबेश:। (घुरि) (वोढवे) वोढ्‌ं देशान्तरे वहनाय 
(प्र, बोधय) (पुरन्धिम्‌) बहुप्रज्॒म्‌ (जार:) (आ) समन्‍्तात्‌ (ससतीमिव) यथा 
(सुप्ताम्‌ (प्र) (चक्षय) श्रख्यापय (रोदसी) द्यावापृथिब्यी (वासर) कलायमन्त्रादिषु 
स्थापय (उषस:) दाहादिकतुंन्‌ पदार्थान्‌ (श्रवसे) संदेशादि श्रवणाय (वासय) 
विद्युद्रद्यया स्थापय (उषस:) दिनानि ॥। ३ ॥ 





भ्रन्वयः--हे विद्वन्‌ धुरि वोढवे वहिष्ठा वायु्वोढ्वे धुरि रोहिता वायुररुणा 
वायुरजिरा रथे युडक्त इति त्वं जार: ससतीमिव पुरन्धि प्राबोधय रोदसी प्रचक्षय 
तद्गुणानाख्यापयोषसो वासय श्रवसे चोषसो वासय ॥। ३ ॥। 


भावार्थ :-- अन्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भू री । ये वायुवत्प्रयतन्‍्त भ्राप्तवज्जनान्‌ 
प्रबोधयन्ति ते सूर्यवत्यूथिवीवच्च प्रकाशिता सोढारो जायन्ते ।। ३ ॥। 


पदार्थ :--है विद्वान्‌ (धुरि) सबके प्राधारभूत जगत में (वोढ़वे) पदार्थों के पहुंचाने को 
(वहिष्ठा) भ्रतीब पहुंचानेवाला (वायु) पवन (वोढबे) देशान्तर में पहुंचाने के लिये (धुरि) 
चलाने के मुख्य भाग में (रोहिता) लाल-लाल रज्ज के प्रस्ति प्रादि पदार्थों को वा (वायु:) पवन 
(प्ररुणा) पदार्थों को पहुंचाने में समय जल, धूंझां ग्रादि पदार्थों को (वायु:) पवन (प्जिरा) 
फेंकने योग्य पदार्थों को (र्थे) रथ में (युडक्ते) जोड़ता है प्र्थात्‌ कलाकौशल से प्रेरणा को प्राप्त 
हुप्रा उन पदार्थों का सम्बन्ध करता है इससे झाप (जारः) जाल्म पुरुष जैसे (ससतीमिव) सोती 
हुई स्त्रो को जगावे वैसे (पुरन्धिम्‌) बहुत उत्तम बुद्धिमती स्त्रो को (प्राबोधय) भली भांति बोध 
कराप्रो, (रोदसी) प्रकाश और पृथिवी का (प्र, चक्षय) उत्तम व्याख्यान करो प्रर्थात्‌ उनके गरुणों को 
कहो, (उषसः) दाह आदि के करनेवाले पदार्थों भ्र्थात्‌ भ्रम्ति आदि को कलायस्त्रादिकों में (वासय) 
वस्ताओं स्थापन करों और (श्रवसे) सन्देशादि सुनने के लिये (उषस:) दिनों को (बासय) तार 
बिजुली की विद्या से स्थिर करो ॥ ३ ॥ 





भावार्थ :--इस मम्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालदडर हैं। जो पवन के समान भच्छा 
यत्न करते श्रौर उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को बोध कराते हैं वे सूर्य भ्ौर पृथिवी के समान 
प्रकाश और सहनशीलता से युक्त होते हैं ॥॥ ३ ॥ 

पुनः के मनुष्या: कल्याणकरा भवन्तीत्याह ॥। 

फिर कौन मनुष्य कल्याण करने वाले होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तुम्प॑मुषासः शचयः परावातिं भ॒द्रा वस्त्रां तन्वते दंखु रश्मिषु 

चित्रा नव्येंषु रश्मिषु। 

तृम्यें घेनुः संबदुधा विश्वा वरूनि दोहते। 

अज॑नयो मस्तों वत्त्णाभ्यो दिव आ वक्तणाभ्यः॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झअ० २० । सू० १ै३े४डआ श्र७ 


तुभ्य॑म्‌। उपसः । शुचयः । पराअवरतिं । भद्रा । वसा । तन्व॒ते | दमड्सु । 
रश्मिष्ठ। चित्रा । नव्येंप्र | रश्मिएं | तुम्यंम्‌। थरेलुः | सबःदुर्घां। विश्वों | 
वसूंनि | दोहते । अजनयः। मरुत॑; । वक्षणाभ्यः। दिवः। आ। 
वक्तणांम्य; ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(तुभ्यम्‌) (उषास:) प्रभातवाता:। अत्रान्येषामपोति दीर्घ: । (शुचयः) 
प्रवित्रा: (परावति) दूरदेशे (भद्रा) कल्याणकराणि (बस्त्रा) वस्त्राष्याच्छादनानि 
(तम्वते) विस्तृणन्ति (दंसु) दाम्यन्ति जना येष्‌ (रब्मिषु) किरणंषु (चित्रा) 
चित्राण्यद्भुतानि (नव्येष) नवीनेषु (रश्मिषु) किरणेप (तुभ्यम्‌) (धेनु:) वाणी 
(सबर्दघा) सर्वान्‌ कामान्‌ पूरयन्ति (विश्वा) सर्वाणि (वसूनि) धनानि (दोहते) 
प्रपिर्षत्त (अजनय:) अ्रजायमाना: (मरुत:) वायवः (वक्षणाभ्य:) वोढीभ्यो नदीभ्य 
(दिव:) प्रकाशस्य मध्ये (आर) समन्‍्तात्‌ (वक्षणाभ्य:) वहमानाभ्य: ॥ ४ ।। 

अन्वयः--हे मनुष्य यथा शुचय उषास: परावति दंसू रश्मिपु नव्येषु रश्मिष्विव 
तुभ्यं चित्रा भद्रा वस्त्रा तस्वते। यथा सबर्दघा धेनुर्वाक्‌ तुभ्यं विश्वा वसूनि दोहते 
यथा5जनयों मरुतो वक्षणाभ्य इब दिवो वक्षणाभ्यों जलमातन्वते तथा त्वं भव ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये मनुष्या रश्मिवन्न्यायप्रकाश 
सुशिक्षितवाणीवद्वक्तृत्वं नदीवत्‌ शुभगुणवहन कुर्वन्ति ते समग्र' कल्याणमश्नुवते ।। ४ ॥। 

वदार्घः--हे मनुष्य ! जैसे (शुक्षयः) शुद्ध (उपास:) प्रातः समय के पवन (पराबति) 
दूर देश में (दंसु) जितमें मनुष्य सन का दमन करते उन (रश्मिपु) किरणों में भर (नब्येषु) 
नबीन (रश्मिषु) किरणों में बसे (तुस्‍्पम्‌) तेरे लिये (चित्रा) चित्र-विचित्र श्रदुभुत (भद्रा) खुख 
करनेवाले (वस्त्रा) वस्त्र वा ढांपने के प्रन्य पदार्थों का (तम्बते) विस्तार करते वा जैसे (सबदु घा) 
सब कामों को पूर्ण करती हुई (धेनु:) वाणी. (तुम्यम्‌) तेरे लिये (विश्वा) समस्त (व्सूनि) धनों 
को (दोहते) पूरा करती वा जैसे (प्रजलय:) न उत्पन्न होनेवाले (मरुत:) पवन (वक्षणाभ्यः) 
जो जलादि पदार्थों को बहानेवासी नब्ों में (दिवः) प्रकाश के बीच (वक्षणाभ्य:) बहानेवाली 
किरणों से जल का (प्रा) ब्च्छे प्रकार विस्तार करते वैसा तू हो ॥ ४ ॥ 
इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्जार है। जो मनुष्य किरणों के समान न्याय के 
प्रकाश और प्रच्छी शिक्षा युक्त वाणी के समान बकतृता बोल-चाल श्रौर नदी के समान ग्रच्छे गुणों 
की प्राप्ति करते वे समग्र सुख को प्राप्त होते हैं । ४ ॥ 

पुनर्मनुष्याः कं वरत्तेरन्नित्याह ॥। 

फिर मनुष्य कैसे अपना वर्त्ताव वत्तें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

तुम्यें शुक़्ासः शुच॑यस्तुरण्यवी मर्देंघुगा इंपणन्त 

आुर्वग्यपामिंषन्त भुरवेणिं। 

त्वां त्सारी दसमानो भर्गसीद्धे तक्ववायें । 

त्व॑ विश्वस्माद््ुब॑नात्पासि धर्मेणासुय्योत्पासे ध्मेणा ॥ » ॥ 














श्र 














तुम्य॑म्‌। शुक्रास: | शुच॑यः । तुरणयव: । मर्देष । उग्रा: । इषसन्‍्त । । 
अपाम्‌। इपन्त | भुर्वेशि |! खामू। त्तारी। दसंमानः। अग॑स्‌। ईढ्टे । 
कवर उवीयें । त्वम ! विः्व॑स्मात्‌ । भरुवंनात्‌ | परासि । धर्मणा । असुयात । पासि। 
प्रमैणा |! ५ ॥ 
पदार्थः--( तुभ्यम ) (शुक्रासः) शुद्धवीर्स्या: (शुत्तयः) पवित्रकारका: 
तुरण्यव:) पालका: (मदेष) हर्षेष्‌ (उग्रा:) तीब्रा: (इषणन्त) इच्छन्तु (भुवंणि) 
धारणवति (अ्रपाम्‌ू) (इपन्त) प्राप्नुवन्तु (भुवंणि) पोषणवति (त्वाम्‌) (त्सारी) 
कुटिलगामी (दसमान:) शत्रनुपक्षयन्‌ (भगम्‌) ऐश्वय्यम्‌ (ईट्टे) स्तौति (तक्ववीये 
तकबनां स्तेनानामसम्बन्धे मार्ग (त्वम्‌) (विश्वस्मात्‌) सर्वस्मात्‌ (भवनात) संसारात्‌ 
(पासि) रक्षस्ति (धर्मणा) (असुर्यात्‌) असुराणां दुष्टानां निजव्यवहारात्‌ (पासि) 

















(धर्मणा) धर्मेण !॥ ५ ॥। 

अम्बयः--हे विद्वन्‌ यस्त्वं धर्मणाय्सुर्यात्पासि धर्मणा विश्वस्माद्भुवनात्पासि 
त्सारी दसमानों भवान्‌ तक्‍्ववीये भगमीट्टे त॑ त्वां येथ्पां भुवंणीषन्‍्त । तुरण्यव: शुचयः 
शुक्रास उग्रा मदेष्‌ भुर्वेणि तृम्यमिषणन्त ॥+ ५ ॥। 

भावाथे:--मनुष्याणां योग्यताउस्ति ये यान्‌ रक्षेयुस्तांस्तेषि रक्षेयु्द प्टानां 
निवारणेनैश्वरयमिच्छन्तु न कदाचिद्दुष्टेषु विश्वास कुर्य : ।। ५ ।। 















बदार्थ --हें विद्वान! जो (स्व) श्राप (धर्मणा) धर्म से (प्रसुर्यात्‌) दुष्टों के निज 
व्पवहार से (पासि) रक्षा करते हो वा (धर्मणा) धर्म के साथ (विश्वस्मात्‌) समग्र (भुवनात्‌) 
दसमानः) शत्रुओं का 
हीं उस मार्ग में (भगम्‌) ऐश्व्यं की 
आपको जो (प्रपाम्‌) जल वा कर्मों की (भुवेणि) धारणावाले 
थे (तुरष्यव:) पालना प्लौर (शुच्यः) पवित्रता करनेवाले 
वंणि) और पालन-पोषण करनेवाले 








संहार रूस्ते हुए श्राप (तकवबी' 





ईट्टे) प्रशंसा करते उन (त्वाः 








भी रक्षा करें । दुष्टों 


की निवत्ति से ऐश्वर्य को चाहें और कभी दुष्टों में विश्वास न करें ॥ ५ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स्वन्नों वायवेषामपूर्व्य: सोमानां प्रथम: पीतिमहेसि 
खुतानों पीतिम॑हसि । 
उतो विह॒ृत्मंतीनां विशा वंवर्जेपोंणाम्‌ । 
विश्वा इसे घेनवों दृह्ठ आशिरें. घर दृंहत आशिरंम्‌ ॥९॥२३॥ 











ऋग्वेद: मं० १ । झ० २० । सू० श्श्४डक श्र९ 


त्वमू। नः। वायो इति। एपाम्‌। अंप्रव्यं:। सोमानास्‌। प्रथमः | 
पीतिम्‌ | अहेसि । सुतानांम। पीतिम्‌। अहैसि ॥ उतो इति | विहृत्म॑तीनाम्‌ | 
विशाम्‌ | वरवर्जपीणाम्‌। विश्वां: | इत्‌ | ते। धेनवं:। दुद्ढे । आउशिर॑म्‌। 
घृतम्‌ । दुढते | आउशिरंम्‌ ॥ ६ ॥ २३ ॥ 

पदार्थ:--(त्वमू) ( न: ) अस्माकम्‌ ( वायो ) प्राणडइ॒व वर्तमान (एषाम) 
(अपूरब्य:) पूर्वे: कृत: पूव्यों न पूर्ब्योश्यूब्यं: (सोमानाम) ऐश्वर्यकारकाणां 
महौषधिरसानाम्‌ (प्रथम:) ग्ादिमः प्रख्याता वा (पीतिम्‌) पानम्‌ (अहेसि) कर्त्‌ 
योग्यो5सि (सुतानाम्‌) सुक्रियया निष्पादितानाम्‌ (पीतिम्‌) पानम्‌ (अ्रहसि) (उतो) 
अपि (विहुत्मतीनाम्‌) जुद्गति स्वीकुवेन्ति याभिस्ता विहुतों मतयो यासु तासाम्‌ 
(विशाम्‌) प्रजानाम्‌ (ववर्जु पीणाम्‌) भर दोषास्वर्जयन्तीनाम्‌ । अत्र यह लुगस्‍्तादबजेः 
विवबस्तं रूपस्‌ | (विश्वा:) सर्वा: (इत्‌) एव (ते) तब (घेनव:) गाव: (दुल्लनं ) पिपुरति 
( प्राशिरम्‌ ) भोगम्‌ ( घुतम्‌ ) प्रदीप्तम्‌ (दुकूते ) प्रपूरयन्ति (ग्राशिरम्‌ ) 
समस्ताद्रोग्यम्‌ ॥ ६ ।। 

प्रन्यय: - हे वायो परमबलवन्‌ अ्रपृव्य॑स्त्वं नः सुतानां सोमानां पीतिमहँसि 
प्रथमस्त्वमेषां पीतिमहेसि यास्ते विश्वा धेनव इदेवाशिरं घ॒तं दुह्मतप्राशिरं दुह्े तासां 
बवजु षीणां विहुत्मतीनां विशामुतों रक्षणं सतत कुरू ॥ ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्धार: । राजपुरुषत्र ह्ाचयंस्वौषधसेवनयुक्ताहा र विहार: 
शरीरात्मबलमुन्नीय धर्मेण प्रजापालने स्थिरेमंवितव्यम्‌ ।। ६ ॥। 

अत्र वायुदृष्टास्तेन शूरन्यायेषु प्रजाकर्मवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य 
पूर्व धूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ ॥। 
इति चतुस्त्रिशदुत्तरं शततम सूक्त क्रयोविशों वर्गश्क समाप्त: ॥। 





पदार्थ:-- हे (वायो) प्राण के समान वत्तमात परम वलबान्‌ (अपू्य:) जो प्रगसों ने नहीं 
प्रसिद्ध किये वे प्रपू्व गुणी (स्वम) ब्राप (नः) हमारे (सुतानाम्‌) उत्तम क्रिया से निकाले हुए 
(सोमानाम्‌) ऐश्वर्स्थ करनेवाले बड़ी-बड़ी ओवधियों के रसों के (पीतिम्‌) पीने को (म्रहंसि) 
योग्य हो ग्लौर (प्रथमः) प्रथम विख्यात आप (एपाम्‌) इन उक्त पदार्थों के ससों के (पीतिमहेसि) 
पीने को योग्य हो जो (ले) आपकी (विश्व) समस्त (प्रेलवः) गौएं (इत्‌) ही (झ्राशिरम्‌) 
भोगने के (घृतम्‌) कास्तियुक्त घृत को (दुहते) पूरा करती झोर (प्राशिरम्‌) अ्रच्छे प्रकार भोजन 
करने योग्य दुग्ध प्रादि पदार्थ को, (दुह़े) पूर 
को त्याग करती हुई (विहृत्मतीनाम्‌) जिनमें विशेषता से होम करनेबाला विचार! 
विद्यमान उन (विज्ञाम्‌) प्रजाओं की (उतो) निश्रय से पालना कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालझुर है । राजपुरुषों को चाहिये कि ब्रह्मचर््य और उत्तम 
ओऔषध के सेवन और योग्य ग्राहार-विहारों से शरीर और आत्मा के वल की उन्नति कर धमंसे 
अ्रजा की पालना करने में स्थिर हों।। ६॥ 

गई 
























वषयकों में प्रजा कर के वर्णन हो 






इस मुक्त में पवन के दृ्टान्त 





यूक्त के अर्थ की वि थ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 





ग्रह एकसो चौंतीसवाँ सूक्त और तेईसर्वां वर्ग पूरए हुआ ॥ 


स्तीण॑मित्यस्थ नवचंस्य पज्चत्रिशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्‍तस्य परुच्छेपऋषि: । 
बायुर्देवता । १ । ३ निचुदत्यष्टि: । २ । ४ विराडत्यष्टिश्छन्द: 
गान्धार: स्वर: । ५। € भुरिगष्टि:ः ।६। ८ 
निचुदष्टि: । ७ अष्टिश्छन्दः । मध्यम: स्वर: ।। 





पुनः के केषां केन कि प्राप्नुयुरित्याह ।। 
ले एकसौ पेतीसवें सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम 
में कौन किनके किससे किसको प्राप्त हो, 
श्थ गे कहा है ।। 
स्तीर्गा बर्हिरुप नो याहि बीतय्यें 
सहस्पेंग नियुता नियुत्वते शतिनींभिनियुत्वते । 
तुभ्य॑ हि पर्वेपीतये देवा देवाये येमिरे । 
प्र तें सुतासो मधुंमन्‍तो अस्थिरन्‌ मदांय क्त्वें अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 


अव नव ऋचा 









स्तीर्गाम्‌ | वहिंः । उप॑ | नः | याहि | वीतयें। सहस्रेंग | निः्यु्ता । 
निउयुत्वते | शतिनींभिः । नियुत्वते | तुभ्य॑म्‌ | हि । पूर्वअपीतये | देवाः । 
देवाय॑ । योमिरे । प्र । ते। सुतासः | मधुमन्‍्तः । अस्थिरन । मर्दाय | कत्वें । 
अम्यिरन ॥ १ ॥ 





चदार्थ:--(स्तीर्णम) आच्छादितम (वहिः) उत्तम विज्ञालं गहम्‌ (उप) 
में (नः:) अस्माकम्‌ (याहि ) प्राप्नुहि ( बीतये ) खुखप्राप्तये (सहख्र ण) 
तेन (नियुता) निश्चितेन (निः नियुतो बहवो5श्वा विद्यस्ते यस्य तस्में , 

सु सेनासु ताभि: ( नियुत्वते ) 
गैतये) पूर्वस्थ पानाय (देवा:) विद्वांस: 
(प्र) (ते) तव (सुतास:) निष्पादिता 
स्थरा: स्यु: (मदाय) हर्पाय (ऋत्वे) 






















(मधुमस्त-) 
प्रजाव (9 








ऋग्वेद: मं० १; अर सू० १३५ ॥ १३१ 





अन्वय:--हे विद्वन्यस्मे देवाय तुश्यं हि पृर्वपीतये देवा येमिरे यस्य ते तव मदाय 
कऋ्त्वे मधुमन्तः सुतास: प्राउस्थिरन्‌ भद्राउस्थिरन्‌ स त्वं नः स्तीर्ण बहिवीतय उप याहि 
नियुत्वते सहस्नेण नियुता उपयाहि शतिनीभिस्सह नियुत्वते उपयाहि ॥| १ ॥ 


भावार्थ: विद्या धर्मजिज्ञासुभिः विदुषामाद्वानं स्वदा कार्य्य तेषां 
सेवास ज्ञाभ्यां विज्ञानमुन्नीय नित्यमानन्दितव्यम्‌ ॥ १ ।॥। 





पदार्य:--हे विद्वान्‌ू ! जिस (देवश्य) दिव्यगुण के लिये (तुम्यम्‌) (हि) श्रापको ही 
को (देवा:। विद्वान जन (बेमिरे) नियम करें उन (ते) आपके 
मर बुद्धि के लिये (मथुमनत:) प्रशंसित मधुरगुणयुक्त (सुतासः 
प्रकार स्थिर हो झौर सुखरूप (अस्थिरन्‌) स्थिर 





(पर्व॑पीतये) प्रथस रस आदि 







(#दाय) प्रानन्द झौर (तऋत्वे) 
उत्पन्न किसे हुए पदार्थ (प्रास्थिस्न्‌) 








सेध आप (न) हमारे (स्तीण॑म्‌) ढुंपे हुए के 
लिये (उप, याहिं। पास पः ये (सहम्रे ण) 
हजारों (नियता) निश्चित व्यवह। ।स पहुंचो और (श्तिनीभि:) जिनमें सैकड़ों वीर विद्यमान 
सेनाग्रों के साथ (नियस्वते) बहुत बल से भिले हुए के लिये प्र्थात्‌ शरत्यन्त बलवान्‌ के लिये 











पास पह़यो ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--विद्या प्लौर धर्म को जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्यों को चाहिग्रे कि विद्वानों 
का बुलाना सब कभी करें । उनकी सेवा प्रौर सहन से विशेष ज्ञान की उन्नति कर नित्य धानस्दयुक्त 


हों ॥ १॥ 





पुनर्मनुष्ये: कि कृत्वा कि प्राप्तव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करके क्या करना चाहिये, इस विषय को 
अप्रगल मन्त्र मं कहा है ।। 
तुभ्याय॑ सोमः परिंपरूतों अद्विभिः स्पा वर्सानः परि कोशम्षाति 
शुक्रा वसानो अर्पति। 
तवाय॑ भाग आयुष सामों दवेषु हयते । 
बह वायो नियुतों याच्यस्मयुर्ज॑षाणों याँह्यस्मयुः ॥ 


तभ्य | अयम्‌ । सोम॑ः। परिंठप्रतः। अद्विंडमिः। स्पार्ह। वसानः 


परिं | कोश॑म्‌ । अर्पति | शुक्रा । वर्सानः । अर्पति ॥ त्व॑ । अयम्‌ । भागः 
आयुष्ठ। सोम॑:। देवेष॑ | हुयते। वहं। वायो इतिं। निःयुत॑ः। याहि। 
अस्म5यु: । ज़पागः । याहि । अस्मय्यु: ॥ २ ॥। 









भय) तुभ्यम्‌ । अत्र छान्‍्दसो बर्णलोप इति मकारलोप:। (ग्रयम्‌) सोम: 
र्पृतः) स्वतः पवित्र. (पद्विभिः) मेघे: (स्पार्श) ईप्सितव्गानि 


पदार्थे:--( 
ओपधिगणइव (प/ 





१३२ ऋग्वेद: प्र० २ । धर है । व० २४॥ 

वस्त्राणि (वसानः) आच्छादयन्‌ (परि) (कोशम्‌) मेघम्‌ (प्रषति) गच्छति (शुक्रा) 
शुद्धानि (वसान:) धरन्‌ (अर्षति) प्राप्नुयात्‌ । ऋषातोलेंट्प्रयोगोःयम्‌ । (तब) (ग्रयम्‌) 
(भाग:) भजनीयः (पआ्लायुषु) जीवनेषु (सोमः) चन्द्रबव (देवेषु) विद्वत्सु (हुयते) 
स्तूयते (वह) ( वायो ) पवनइव ( नियुत: ) नियुक्तानश्वान्‌ (याहि) (अस्मयु:) 
अहमिवाचरन्‌ (जुपाणः) प्रीत: (याहि) (अस्मयु:) ॥ २ ॥ 


अम्वयः--हे वायो त्वं नियुत: पवनइव स्वयानानि देशान्तरं वह जुषाणो&स्मयु- 
याँहि । अस्मयुस्सन्नायाहि यस्य तवश्यमायुषु देवेषु सोमों भागोउस्ति यो भवान्‌ ह्यते 
स बसान: सन्‌ शुक्राउष॑ति योउ्यमद्विभि: परिपृत: सोमो हयते कोश प्यंर्षति तद्त्स्पाहा 
वसानस्त्वं याहि तस्य तुम्य तत्सवंमाप्नोतु ॥ २ ।॥। 


भावार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । ये मनुष्या: प्रशस्तवस्त्राभरणवेशा: 
शुभमाचरन्ति ते सर्वत्र प्रशंसा प्राप्नुवन्ति ॥| २॥ 


वदार्ष:--हे (वायो) विद्वान्‌ ! झ्राप (नियुत:) कला कौशल से नियत किये हुए घोड़ों को 
जैसे पवन वैसे भ्रपने यानों को एक देश से दूसरे देश को (वह) पहुंचाप्रों और (जुपराण:) प्रसन्न- 
चित्त (अस्मयु:) मेरे समान आचरण करते हुए (याहि) पहुंचो (अस्मयु:) मेरे समात आचरण 
करते हुए ग्राओ जिस (तव) आपका (प्रयम्‌) यह (आयुष) जीवनों झौर (देवेषु) विद्वानों में 
(सोम:) प्रोषधिगण के समान (भाग:) सेवन करने योग्य भाग है वा जो आप (हू स्तुति 
किये जाते हैं सो (बसान:) वस्त्र आदि ओढ़े हुए (शुक्रा) शुद्ध व्यवहारों को (प्रपंति) प्राप्त होते 
हैं जो (अयम्‌) यह (घरद्धिभिः) मेषों से (परिपृत:) सब ओर से पवित्र हुमा (सोमः) चन्द्रमा के 
समान प्रशंसा किया जाता वा (कोशम्‌) मेघ को (परस्यंघंति) सब ओर से प्राप्त होता उसके समान 
(स्पा) चाहे हुए वसतरों को (वसतानः) धारण किये हुए पाप प्राप्त होवें, उन (वुष्य) प्रापके लिये 
उक्त सब वस्तु प्राप्त हों ॥ २॥ 








आावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालख्ुार है। जो मनुष्य प्रशंसित कपड़े-गहने पहिने 
हुए सुन्दर रूपवान्‌ प्रच्छे ग्राचरण करते हैं वे सवंत्र प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥। २॥॥ 
पुना राज्ञा प्रजाभ्य: कि ग्राह्ममित्याह ॥। 
फिर राजा को प्रजाजनों से क्या लेना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ।। 


आ नों नियुद्धिंः शतिनींभिरध्वर॑ संहज्णिणीभिरुप॑याहि वीतये 
बायों हव्यानिं वीतयें । 





तवाय॑ भाग ऋत्वियः सरंशिमः ख््ये स्चा। 
अध्वर्युभिमर॑माणा अयंसतवाय' शुक्रा अयंसत ॥ ३॥ 


ऋग्वेद: म० ६ । ध्र० २ 





। सु० १३५ ॥ १३३ 


आ । नः । नियुत्अमिः । शा्तिनींमिः । अव्वर्म्‌ | सहल्िणीमिः ! उप॑। 
याहि। बीतयें। वायो इतिं। हृव्यानिं | वीतयें॥। तव॑ | अयम्‌ | भागः 
ऋत्िय॑: । सउरंश्मि: । सूर्य । स्चा | अध्वर्युडमि: । भरंमाणा: । अयंसत । 
वायो इति । शुक्राः | अयंसत ॥ हे ॥ 





पदार्थ:--(भ्रा) (न:) अस्माकम्‌ (नियुद्धि ) वायुगुणवद्रर्तमानरण्वेः 
(शतिनीभि:) प्रशस्तासंख्यातसेना ड्रयुक्ताभिश्रमूतिः (अध्वरम्‌) राज्यपालनाख्यं यज्ञम्‌ 
(सहसखिणोभि:) बहुनि सहस्राणि शूरवीरसंघा थाखु ताजिः (उप) (याहि) (बीतये) 
कामनाये (वायो) विद्वन्‌ (हब्यानि) आदातुमराणि (ब्ीतये) ब्याप्तये (तव) (अ्यम्‌) 
(भाग:) (ऋत्विय:) ऋतु: प्राप्तोट््य स ऋत्वियः (सरश्मिः) रश्मिभि: प्रकार्श: सह्‌ 
वतंमानः (सूर्ये) (सचा) समवेता: (प्रध्वय्यूभि:) य ग्रात्मानमध्वरमिच्छन्तिं ते: 
(भरमाणा:) धरमाणा: (प्रयंसत) उपयच्छेयु: (वायो) प्रशस्तबलयुक्त (शुक्रा:) गुवाः 
(अयंसत) ॥ ३ ।॥ 











:--हैं बायो तव वे-्ध्वय्यूभिभरमाणा जना अयंसत ते सुखमयंसत यस्य 
तब सूर्य सचा शुक्रा: किरणाइब सरश्मिऋस्विजोयं भागो5स्ति स॒ त्वं बोतये 
हब्यान्युपयाहि हे वायो ये श्षतिनीभिस्सहस्रिणीभिनियुद्धिर्वीतये नो5ध्वरमुफ्यान्ति 
ताँस्त्वमुपायाहि ॥ ३ ॥। 








भावार्थ:--पत्र वाचकलुप्तोपमालझु २: । राजपुरुष  शत्रोलाच्चतुगंण बाउघिक 
बल॑ कृत्वाउधामिके: गत्रुभिस्सह योद्धव्यम्‌ । ते प्रतिवर्ष प्रजाभ्यों गृहीतश्यों गावान्करों 
भवेत्‌ तावन्तमेव गृह्लीयु: सदैव धा्िकान्‌ विदुष उपसेवेरन्‌ ।। ३ ॥। 


पदा्:--हे (वायो) विद्वान ! (तब) प्लापके जो (स्रध्वस्यंम्ि:! अपने 
इच्छा करनेवालों ते (भरमाणा:) धारण किये मनुष्य (श्रयंगत) लिब सुख 
(प्रयंसत) तिबुत हों अर्थात्‌ सांसारिक सूख को छोड़े, जिन ब्रापका (से) 
(सचा) अच्छे प्रकार संयोग किये हुई (शुक्रा:) शुद्ध किरणों के समान (सरश्मि:) प्रकामों के साथ 
वत्तमान (ऋत्वियः) जिसका ऋतु समय प्राप्त हुआ वह (प्रथम) यह (भाग:) भाग है सो प्राप 
(बीतग्रे) व्याप्त होने के लिये (हब्थानि) ग्रहण करने गोर्य पदार्थों को (उपयाहि) समोप पहुंचे 
प्राप्त हों । है (वायो) प्रशंसित बलयुक्त जो (शतिनीभि:) प्रशंसित सैंकड़ों प्रज्ञों से युक्त सेनाओं 
साथ बा (सहक्लिणीक्रि:) जिनमें वहत हजार शूरवीरों के समुह उन सेनाओं के साथ वा 
(नियुद्धि:) पवन के गृण के समान थोड़ों से (बीतबे) कामना के लिये (नः) हम लोगों के 
(प्रध्वरम्‌) राज्यपालनरूप यज्ञ को प्राप्त होते उनको ब्राप (आ) प्राकर आव्त होओ ॥ ३ ॥ 





को यज्ञ की 





























आावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्डार है। राजपुरुषों को चाहिय्रे कि शत्रशों के 
बल से चौगुना वा ब्रश्रिक बल कर दुष्ट झत्रुओं के साथ युद्ध करें और बे प्रतिवर्ष प्रजाजनों मे 
जितना कर लेना योग्य हो उतना 


तथा मईव ध्रम्मात्मा विद्वानों की सेवा करें ॥ ३॥१ 





श्झ्ड ऋग्वेद: झर० २ । ब्र० १ । व० २४॥। 


पुनर्मनुष्यें: किव-द्भूबितव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को किसके समान होना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

आ वां रथों नियुत्वान्वच्नद्वंसे उभि प्रयोंसि सुधितानि वीतये 

बायों हव्यानिं बीतयें । 

पिब॑त मध्यों अन्ध॑ंसः पूर्वपेयं हि वॉ हितम्‌। 

बायबवा चन्द्रेण राधसा गंतमिन्द्रश्ध राधसा गंतम्‌ ॥ ४ ॥ 

आ । वास । रथः | नियुत्वान | वच्ञत्‌। अव॑से | अभि। प्रयाँसि | 
सु5भिंतानि । वीतयें । वायो इतिं। हज्यानि | बीतयें ॥| पिवंतम्‌। मध्य: । 
अन्धसः । पूर्वल्पेयंम्‌। हि। वाम्‌। हितम्‌। वायो इतिं। आ । चन्द्रेण | 
राध॑सा | आ । गतम्‌ । इन्द्रं:। च । राध॑सा | आ | गतम्‌ ॥ ४ ॥ 











पदार्थ:-- (झा) (वाम्‌) युवयो: (रथः) (नियुत्वान्‌) वायुवद्व गवान्‌ 
(वक्षत्‌) बहेत्‌ (अवसे) विजयाध्गमाय (अभ्रभि) आभिमुख्ये (प्रयांसि) प्रीतानि 
(सुधितानि) सुप्ठ्‌ धृतानि (बीतये) झ्ानन्दप्राप्तये (बायो) वायुवत्‌ प्रिय (हब्यानि 
दातुमहाणि (वीतये) धर्मप्रवेशाय (पिबतम्‌) (मध्यः) मधुरगुणयुक्तस्थ (प्रन्धसः) 
अन्नस्य, (पूर्वपेयम्‌) पूर्व: पातूं योग्यम्‌ (हि) खलु (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (हितम्‌) 
(वायो) दुष्टानां हिसक (प्रा) समस्तात्‌ (चन्द्र ण) सुवर्णन । चस्द्रसिति हिरष्यना० ॥ निधं० 
११२० (राधसा) राध्नुवन्ति संसिद्धि प्राप्नुवन्ति येन तेन (श्रा) (गतम्‌) गच्छत॑ 
प्राप्नुतम्‌ ( इन्द्र: ) विद्युत्‌ (च) चकाराद्वायु: (राधसा) (ञ्रा ) संसिद्धिकरेण 
साधनेन सह (गतम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ । अत्रोभयत्र बहुल छल्दसीति शपों लुक्‌ || ४ ।॥। 
सभासेनेशौ यो वां नियुत्वाश्रथों वीतये सुधितानि 
प्रयांस्य भ्या' गनि च॒ तौ युवां यथेन्द्रों वायुश्च तथा राधसा गतम्‌ । 
वांहि वां हितमस्ति तत्पिबतं चन्द्रेण राधसा5गतम्‌ । 
हे वायो त्वं चन्द्र ण राधसा हितमायाहि हे वायो हव्यानि चायाहि ।। ४ ॥। 


भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्तोपमालद्भा र: । यथा वायुदिद्युतौ सर्वाउभिव्याप्ते भृत्वा 
सर्वाणि वस्तुनि सेवेते तथा सज्जने रैश्वय॑प्राप्तये सर्वाणि साधनानि सेवनीयानि ।। ४ ॥। 





अस्वय: 









बदार्थ:--है सभासेनाधीशो ! जो (वाम्‌) तुम्हारा (नियुत्वान्‌) पवन के समान वेगवान्‌ 
(रथः) रथ (पं 
(प्रयांसि) प्रीति के अनुकूल पदार्थों को (पभ्यावक्षत्‌) चारों शोर से भ्रच्छे प्रकार पहुंचे और 
(अबसे) विजय की प्राप्ति वा (वीतयरे) धर्म की प्रवृत्ति के लिए (हव्यानि) देने योग्य पदार्थों को 
चारों ओर भली-भांति पहुचाबे, वे तुम जंसे (इन्द्र) विजुली रूप आग (च) और पवन आआ्रावे वैसे 


(राधसा) जिससे सिद्धि को प्राप्त होते उस पदार्थ के साथ (प्रा, गतम्‌) झ्राओ, जो (मध्वः) मीठे 





गे) आनन्द की प्राप्ति के लिये (सुधितानि) अच्छे प्रकार धारण किये हुए 







मं० १ भ्र० २० । सू० १३५॥ १३५ 





(अस्धसः) अन्न का (पूर्वपेयम्‌) -अगले मनुष्यों के पीने योग्य (वाम्‌) और तुम दोनों के लिये 
(हितम्‌) सुखरूप भाग है उसको (पिवतम्‌) पिप्नों प्रौर (चस्द्रेण) सुवर्णरूप (राधसा) उत्तम 
सिद्धि करनेवाले धन के साथ (आगतम्‌) आग्रो । हे (वायो) पवन के समान प्रिय ! झ्राप उत्तम 
सिद्धि करनेवाले सुवर्ण के साथ सुखभोग को (आ) प्राप्त होप्नो झौर हे (बायो) दुप्टों की हिसा 
करनेवाले ! लेने-देने योग्य पदार्थों को भी (प्रा) प्राप्त होओ ॥ ४ ॥। 

है । जैसे पवन श्र विजुली सब में 
को चाहिये कि ऐश्वर्स्य की प्राप्ति के 


भआवार्थ:--इस सन्‍्त्र में वाचकलुप्तो 
प्रभिव्याप्त होकर सब वस्तुओं का सेवन कर 
लिये सब साधनों का सेवन करें।। ४ ॥ 











पुनरविद्वाज्धि: कि कर्त्तव्यमित्याह ।। 
फिर विद्वानों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


आ वां धियों ववृत्युरध्वराँ उपेममिन्दूँ सर्सेजन्त 
बाजिन॑माशमत्यं न वाजिनंम्‌। 

तेषों पियतमस्मयू आ नों गन्तमिहोत्या | 

इन्द्रेबायू सुतानामद्रिभियुव॑ मदांय वाजदा युवम्‌॥ ५ ॥ २४॥ 


आ। वाम्‌। धिय॑ः। वबृत्यु:। अध्वरान। उप॑। इमम्‌ | इन्दुसू। 
मर्मुजन्त | वाजिनम्‌ | आशुम्‌ । अत्य॑म्र । न । वाजिनम्‌ ॥ तेपांम्‌ | पिवतम्‌ | 
अस्मयू | इत्यस्मठ्यू ।आ। नः। गन्तम्‌। इह। ऊत्या। इन्द्रवायू इति। 
सुतानांम्‌ | अद्विंउभिः | युवम्‌ । मदांय | वाज5दा । युवम्‌ ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


वरदार्थ:--(ग्रा) (वाम्‌) युवयो: (धियः) प्रज्ञा: कर्माण वा (वबृत्यु:) 
वरत्तेरन्‌ । अत्र बहुल छल्दसोति शप: श्लुब्यंस्थयेन परस्वंपदम्‌ । (ग्रध्वरान्‌) अहिसकान्‌ जनान्‌ 
(उप) (इमम्‌) (इन्दुम्‌) परमे श्वयंम्‌ । अत्रेदिधातोर्बाडुलकाडु: प्रत्ययः । (मर्म जन्त) ग्रत्यन्त 
मार्जयन्तु शोधयन्तु (वाजिनम्‌) प्रशस्तवेगम्‌ ( आशुम्‌ ) शीघक्रकारिणम्‌ (प्रत्यम्‌) 
अतन्तमश्वम्‌ (न) इव ( वाजिनम्‌ ) बहुशुभलक्षणाउन्त्रितम्‌ ( तेषाम्‌ ) (पिबतम्‌) 
(अ्रस्मयू) आ्रावासिवाचरन्तो (झ्रा) (नः) अस्मान्‌ (गन्तम्‌) गच्छतम्‌ । अत्राइभावो 
बहुल छम्दसीति शपों लुक्‌ । (इह) ग्रस्मिन्संसारे (ऊत्या) रक्षणादिसत्क्रियया (इन्द्रवायू) 
सप्पंपवनाविव ( सुतानाम्‌ ) सरंसिद्धानाम्‌ ( अद्विभि: ) शंलाज्वयवेरुलूखलादिभिः 
(युवम्‌) (मदाय) आानन्दाय (वाजदा) विज्ञानप्रदौ (युवम्‌) युवाम्‌ ॥। ५ ।॥। 





अन्वयः--हे इन्द्रवायू येवां ध्रियोवध्वरानिममिन्दु वाजिनं चाशु वाजिनमत्यं 
नेबा ववृत्युरिममिन्दुमुपमम्र जन्त तेपामद्रिमिः खुतानां रसं॑ मदाय युव पिबतमस्मयू 
बाजदा युवमिहोत्या नोउस्मानागन्तम्‌ ॥। ५ ॥। 








ऋग्वेद 
भावार्थ:- अव्ोपमालड्ू: 
जशोधयित्वा सुशिक्षिताउश्ववत्पराः 
पदार्थ:--हे (इन्द्रवायू) सूस्यं औ 
पढ़ानेबाले विद्वान्‌ जन (वाम्‌) तु 
जनों (इमम्‌) इस (इन्दम्‌) परम ऐश्वर्य 
में भोध्रता करनेवाले (वाजिनम्‌) अनेक 
घोड़े के (न) समान (पा, बवः 
(उप, मरे जन्त) समीप मे ग्रत 
वा. उखली 
प्रानन्‍द 
करते हुए (बाजदा) विजे' 
उत्तम क्रिया से (नः) हम लोगों को (आगस्तम्‌) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 





न्‍त त आनन्दभागिनो 
[र पवन के समान सभा सेनाधीशो ! जो उपदेश करने वा 
रान्‌ ) हिंसा न करनेवाले 
बेगयुक्त (झ्राशुम) काम 















द्वे और कमों वा (प्र 
र (वाजिनम्‌) प्रशर 










पर इस परम ऐश्वर्य्य को 





के (ग्रद्रिभि:) अर 
ट बनाए हुए पदार्थों के रस को (मदाय) 


दर प्रकार पब॑त के दूंक 


था (प्रस्मयू) हम लोगों के समान ग्राचरण 





(युवम्‌) तुम दोनों इस संसार में (ऊत्या) रक्षा झादि 


भावार्थ:--इस सस्‍्त्र में उपमालद्भार है। जो उपदेश करने प्रौर पढ़ानेबाले मनृष्यों की 
सबनवाले 





बुद्धियों को शुद्ध कर अच्छे सिखाये हुए घोड़े के समान पराक्रम युक्त कराते बे प्रानः 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनर्मनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ।। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

इसे वां सोमां अप्सा स॒ुता 

इह्ाध्वयुभिमरंमाणा अयंसतवायों शुक्रा अयंसत । 

एते बांमभ्यंस्त्तत तिरः पविज्रमाशवः 

युवायवो5ति रोमांण्यव्यया सोमांसो अत्यव्यथां ॥ 5 

इसे । वामू । सोमांः। अपडसु | आ | सुताः | इहह। अर 
भरमाणाः । अयंसत | वायो इतिं । शुक्राः । अय॑ 
असृक्षत । ति 
सोमांसः । अति | अव्यया ॥ 

पदार्थ: -- (इमे) (वाम) (सोमा:) महोपधयः: (अप 





व्वर्युडमि: । 


त ॥ एते | बामू | आ्भि | 
पवित्रमू । आशवं: | युवाउयव॑: | आति | रोमांणि । अच्ययां। 








जलेपु (ओझा) 
(सुता:) (इह) अस्मिल्लोके (अध्वयंभि:) अध्चर सज्ञमिच्छद्धि: (भरमाणा:) 
(ग्रयंसत) यच्छेयु: (वायथो) बायुवद्बलिष्ठ (शुक्रा ) शुद्धा: (अ्रयसत) गह्लीयु: (एते) 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( भ्रभि ) आभिः क्षत ) सृजेयु: ( तिरः ) तिरश्वीनम्‌ 
(पवित्रम ) शुद्धिकरम्‌ (अआशब:) ये अश्नुवन्ति ते (युवायव:) युवामिच्छव: (भ्रति) 
(रोमाणि) लामांनि (अबव्ययथा) व्यवरहितानि ( सोमास: ) ऐख्वय्यंयुक्ता: (अ्रति) 
(प्रव्यया) नाशरहितानि सुखानि ।। ६ ॥। 





















ऋग्वेद: मं० १ + झ्र० २० । सू० श्रेश वा श्३७ 


अम्वयः--हे इन्द्र वायो य इम इहाध्वर्युभिरप्सु सुता: सोमा भरमाणा वामयंसत 
शुक्रा भ्रयंसत य एते ग्राशवो युवायव: सोमासोः्व्ययातिरोमाप्यत्यव्ययेव तिरः पवित्र 
वामभ्यसृक्षत तान्‌ युवां पिबत संगच्छेतां च ॥। ६ ॥। 

,भावार्थ:--हे मनुष्या येसां सेवनेन दृढ़ाररोग्ययुक्ता देहात्मानों भवन्ति 
येउन्त:करणं शोधयन्ति तान्‌ यूय॑ नित्यं सेवध्वम्‌ ॥ ६ ॥। 

पदार्थ :--हे परमऐश्वर्य्य युक्त प्रौर ( वायो ) पवन के समान बलवान्‌ ! जो ( इमे ) ये 
( इह ) इस संसार में (प्रध्वयु भि: ) यज्ञ की चाहना करनेवालों ने ( भ्रप्सु ) जलों में ( सुता: ) 
उत्पन्न की ( सोमा: ) बड़ी-बड़ी ग्रोषधि (भरमाणा: ) पुष्टि करती हुई तुम दोनों को (प्रयंसत) 
देबें और ( शुक्रा: ) शुद्ध वे ( श्रयंसत ) लेबें वा जो ( एते ) ये ( आशवः ) इकद्ठे होते प्रौर 
( युवायवः ) तुम दोनों की इच्छा करते हुए (सोमासः ) ऐश्व््ययुक्त ( ग्रव्यया ) नाशरहित 
( श्रति, रोमाणि ) अतीब रोमा झ्र्थात्‌ नारियल की जटाप्नों के आकार (अति, अब्यया) सनातन 
सुखों के समान ( तिरः ) भौरों से तिरछे ( पवित्रम्‌ू ) शुद्धि करनेवाले पदार्थों श्रौर ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों को ( प्रभि, प्रसृक्षत ) चारों श्रोर से सिद्ध करें उनको तुम पीओ और अच्छे प्रकार 
प्राप्त होओ ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जिनके सेवन से दृढ़ और प्रारोग्ययुक्त देह और आत्मा होते हैं 
तथा जो प्रन्त:करण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य सेवन करों ॥ ६ ॥ 

पुनर्मनुष्ये: कि कत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
आतिं वायो ससतो यांहि शब्वंतो 
यज्न ग्रावा वदृति तत्न॑ गच्छत॑ ग्रहमिन्द्रश्न॒ गच्छतम्‌ । 


बि सूरता द्शे रीयंते घृततमा पूर्णाया नियुता 

याथो अध्वरमिन्द्रथ् याथो अध्चरम्‌ ॥ ७॥ 

अति । वायो इतिं। ससतः | याहि। शब्ब॑तः । यत्र । ग्राव | वर्दति । 
तत्नै | गच्छतम्‌ । गृहम्‌ । इन्द्र: । च । गच्छतम्‌ ॥ वि । सूद्॒ता | द्शे । रीयंते । 
परृतमू | आ। पृणणयां। निः्युतां। याथः। अध्यरम्‌। इन्द्रेः।च। यायः। 
अध्वरम्‌ || ७ ॥ 

पदार्थ:-- अति ) अतिशये ( वायो ) वायुवद्बलवन्‌ ( स्सतः ) 
अविद्यामुल्लझ घमानान्‌ (याहि) (झश्वत:) सनातनविद्यायुक्तान्‌ (यत्र) (ग्रावा) मेधावी 
(बदति) उपदिशति (तत्र) (गच्छतम्‌) प्राप्नुतम्‌ (गृहम्‌) (इन्द्र) (च) (गच्छतम्‌) 
(वि) (सूनूता) सुशिक्षिता सत्यप्रिया वार (ददृशे) दृश्यते (रीयते) श्लिष्यते सम्बध्यते 
(घृतम्‌ ) प्रदीष्तविज्ञामम्‌ (आ) (पूर्णया) (नियुता) अखिलाज्युक्तया 
वायोगंतिवद्गत्या (याथ: ) प्राप्नुथ: (ग्रध्व रम्‌ )प्रहिसा दिलक्षण धर्मम्‌ (इन्द्र:) ऐश्वययुक्त: 
(च) (याथ:) गच्छथ: (अध्वरभ्‌) यज्ञम्‌.।। ७ ।॥। 


श्ष्द 








श्३्८ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ० १। व० २५॥ 
अन्वयः--हे वायो विद्व स्तव्व॑ ससतः शश्वतो याहि यत्र ग्रावा वदति तत्र 
त्वमिन्द्रश्न गच्छत गृह गचछत॑ यत्र सूनृता विददृशे घृतमारीयते तत्र पूर्णया नियुता यौ 
त्वमिन्द्रश्चाध्वरं याथस्तौ युवामध्वरं याथ: ।। ७ ।। 





भावार्थ:-मनुष्या यस्मिन्‍्देशे स्थले वा55प्ता विद्वांस: सत्यमुपदिशेयुस्तत्स्थानं 
गत्वा तदुपदेश नित्य॑ श्रृणुयु: । येन विद्यावाणीं सत्य विज्ञान धर्मज्ञानं च प्राप्नुयु: ।! ७ ।। 






पदार्थ :--है ( वायो ) पवन के समान बलवान्‌ विद्वान्‌ ! ग्राप ( ससतः ) ब्रतिश्ा को 
उल्लझ्लन किये और ( शश्वत: ) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को ( याहि ) प्राप्त होश्नों ( यत्र ) 
जहां ( ग्रावा ) धीर बुद्धि पुर्ष ( अति, बदति ) ग्रत्यन्त उपदेश करता ( तत्र ) वहां श्राप (चञ) 
प्रौर ( इन्द्र: ) ऐश्वर्य युक्त मनुष्य (गन ) जाओ ओर ( गृहम्‌ ) घर ( गच्छतम्‌ ) जाश्ों 
जहां ( सूनृता ) उत्तमशिक्षा युक्त सत्यत्रिय वाणी ( वि, ददशे ) विशेषता से देखी जाती प्रौर 
( घृतम्‌ ) प्रकाशित विज्ञान ( आ, रीयते ) शरच्छे प्रकार सम्बद्ध होता प्रथांत्‌ मिलता वहां 
( पूर्णया ) पूरी ( नियुता ) पवन की चाल के समान चाल से जो प्राप ( इस्द्रग, चर ) और 
ऐश्वर्य्ययुक्त जन ( प्रध्वरम्‌ ) प्रहिसादि लक्षण धर्म को ( याथ: ) प्राप्त होते हो वे तुम दोनों 
( प्रध्वरम्‌ ) यज्ञ को ( याथ: ) प्राप्त होते हो ॥ ७॥ 











सावार्थ:---मनुष्य लोग जिस देश वा स्थान में शास्त्रवेत्ता आप्त विद्वान्‌ सत्य का उपदेश 
करें उनके स्थान पर जाके उनके उपदेश को नित्य सुना करें, जिससे विद्यायुक्त वाणी श्रौर सत्य 
विज्ञान और धम्मंज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


पुनर्मनुष्ये: कि करत्तंव्यमित्याह ॥। 
फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अन्नाह तब॑हेथे मध्च आहंतिं यमंश्वत्थमुंपतिष्ठन्त जायबो 
अस्मे ते संन्‍्तु जायबः। 
साक॑ गावः खुव॑ते पच्य॑ते यवो 


न तें बाय उप॑ द्स्यान्ति घेनवोी नाप॑ दस्यन्ति घेनवं; ॥ ८ ॥ 


अत्र | अहं। तत्‌ | वहेये इतिं। मध्य: | आहंतिमू | यम्‌। अश्व्थम्‌ । 
उप5तिष्ठ॑न्त | जायब॑; | अस्मे इतिं | ते। सन्तु | जायवै:॥ साकम्‌ | गाव: । 
खुब॑ते | पच्यते । यव॑: | न । ते । वायो इतिं। उप॑ | दस्यन्ति | घेनव। | न । 
अप । दस्यन्ति । घेनव: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(अत्र) (अह) किल (तत्‌) (वहेथे) प्रापयत: (मध्व:) मधुरस्य 
विज्ञानस्य (श्राहतिम्‌) समन्‍्तादुग्रहणम्‌ (यम्‌) (अ्रश्वत्थम्‌) पिप्पलमिव (उपतिप्ठन्त) 
उपतिष्ठस्तु (जायबर:) जयशीला: (अस्मे) अ्स्माकम्‌ (ते) (सन्‍्तु) (जायबः) जेतार 








ऋग्वेद: म० १॥ ग्र> २० । सू० १३५॥ १३९ 





शुरा: (साकम्‌) सह (गावः) घेनव: (सुवते) गर्भान्‌ विमुझचन्ति (पच्यते) परिपक्वों 
अव॒ति (यव:) मिश्रामिश्रव्यवहारः (न) इव (ते) तव (वायो) वायुवद्वलयुक्त (उप) 
(दस्यन्ति) क्षयन्ति (थ्ेनव:) (न) निषेध (अप) (दस्यन्ति) (घेनव:) वाण्य: ॥ ८ ॥। 
अन्वयः -हे वायो विद्वन्‌ यावध्यापकोपदेशकावत्राउह तद़हेये अश्वत्थं पक्षिण 
इब जायवो य॑ त्वामुपतिष्ठन्त मध्व आहति चोपतिप्ठन्त तेःस्मे जायव: सन्‍्तु । एवं 
समाचरतस्ते गाव: साक सुबते यव: साक पच्यते घेनवो नापदस्यन्ति घेनवों नोपदस्यन्ति 
॥ ८ ॥। 
भावार्थ: -अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारौ । यदि सर्वे्मेनुष्ये: श्रेष्ठमनुष्याणां 
संगस्थकामना परस्परस्मिन्प्रीति: क्रियेत तहि तेषां विद्याबलह्लासो भेदबुद्धिश्र 
नोपजायेत ।। ८ ॥। 
पदार्थ: 





है ( बायो ) पवन के समान विद्वान ! जो पढ़ाने और उपदेश करनेवाले 
( प्रत्राह ) निश्चय से ( तत्‌ ) उस विषय को ( वहेथे ) प्राप्त कराते वा ( भ्रश्वत्थम्‌ ) जैसे 
पीपलवृक्ष को पखेरू वैसे ( जायवः ) जीतनेहारे ( यम्‌ ) जिन आपके ( उपतिष्ठन्त ) समीप 
स्थित हों और ( मध्य: ) सधुर विज्ञान के ( ब्राहुतिम्‌ ) सत्र प्रकार ग्रहण करने 
( ते ) बे ( अस्मे ) हम लोगों के बोच ( जायबः ) जीतनेहारे शूर (सम्त) हो, ऐसे 
प्राचरण क़रते हुए ( ते ) प्रापकी ( गाव: ) गौयें ( साकम्‌ ) साथ ( सुबते ) विजाती ( यबः ) 
मिला वा पृथक-पृथक्‌ व्यवहार साथ ( पच्यते ) सिद्ध होता तथा ( धेनवः ) गौयें जैसे ( प्रप, 
ते) नष्ट नहीं होती (न) बैंगे ( घेसवः ) वाणी (न, उप, दस्थस्ति ) नहीं 
नष्ट होतीं ॥ ८ ॥ 

















भावार्थ: - इस मस्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जो सब मनुष्यों से श्रेष्ठ 
मनुष्यों के सज्भ की कामना और आपस में प्रीति को जाय तो उतकी विद्या बल की हानि श्ौर 
भेद बुद्धि न उत्पन्न हो ॥ 5 ॥ 
पुना राज्ञा युद्धाय के प्रेषणीया इत्याह ॥। 
फिर राजा को युद्ध के लिए पठाने योग्य हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

इसे ये ते ख॒ वांयो वाह्रॉजसो 5च्तर्नदी तें पतयन्त्युक्तणो 

महि ब्राध॑न्त उत्तर्णः । 

धन्वन्‌ चिद्ये अंनाशवों जीराश्विदर्गिरौकसः । 

खर्येस्थेव रश्मयों दुनियन्त॑वों हस्तयोईनियन्तंवः॥ ९ ॥ २० ॥ 

इमे । ये। ते । सु । वायो इति । वाहुडऑजसः । अन्तः । नदी इति । ते । 
प्तयन्ति । उक्त । महिं । ब्रांधन्‍्त । उत्तणणः ॥ धन्वन । चित्‌ । ये । अनाशव्वः 
जीराः। चित्‌। अगिराउओकसः । सृर्यस्प इब | रश्मयः । दुःनियन्तंवः 
हस्तंयोः । दुःउनियन्तंवः || ६ ॥ २५ ॥ 









१४० ऋग्वेद: ग्र> २। अ० १ । व० २५॥ 


पदार्थ:-(इमे) (ये) (ते) तव (सु) (वायो) विद्वन्‌ (बाह्लोजसः) 
भुजबलस्य (अन्त:) मध्ये (नदी) नदीइव वत्तमानों (ते) तब (पतयन्ति) 
पतिरिवाचरन्ति (उक्षण:) सेचनसमर्थान्‌ (महि) महतः (त्राधन्त:) वर्धमाना: । अत्र 
पृषोद्रादिता पूर्बस्था5कारादेशों व्यत्ययेन परस्मेपद च। (उक्षण:) बलप्रदान्‌ (धन्वन्‌) 
धन्वन्यन्तरिक्षे (चित) (ये) (अनाशवः) अब्याप्ता: (जीरा:) वेगवन्तः (चित्‌) 
(अगिरौकस:) भविद्यमानया गिरा सहौको गुहं येषां ते । अत्र तृहोयाया अलुक्‌ । ((सूय॑स्येव ) 
(रश्मयः) किरणाः (दुनियन्तवः) दुःखेन नियन्तुं निग्रहीतु योग्या: 
(हस्तयो:) भुजयो: (दुनियन्तव:) ॥॥ ९ ॥॥ 

अन्वयः--हे वायो य इमे ते तब सहायेन बाह्दोजसो5न्‍्त: सुपतयन्ति तानुक्षण: 
संपादय य इमे ते तवोषदेशेन महि ब्राधन्त: सुपतयन्ति तानुक्षण: कुरु। ये धन्वन्नदी 
चिदिवानाशवों जीरा अगिरौकसो दुनियन्तवों रश्मयः सूर्यस्थेव चिद्धस्तयों: प्रतापेन 
शत्रुभिदु नियन्तव: सुपतयन्ति तान्‌ सतत सत्कुरु ॥ ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारो | राजपुरुषर्बाहुबलयुक्ता: 
शत्रुभिरधृष्यमाणा वीरा: प्रुरुषा: सेनायां सदेव रक्षणीया बेन राजप्रताप: .सदा 
बर्द्धेतेति ॥। € ॥। 
अत्र मनुष्याणां परस्परवरत्तमानोक्तत्वादेतदर्थस्य पूर्व शूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ।। 

इति पज्चत्रिशदुत्तरं शततमं सूक्तः पञुचविशों वर्गश्च समाप्त: ॥ 








पदार्थ:- है ( वायो ) बिद्त्‌ ! ( ये ) जो ( इसमे ) ये योद्धा लोग ( ते ) प्रापके सहाय 
से ( बाह्योजसः ) भुजाओं के बल के ( प्रस्तः ) बीच ( सु. पतयन्ति ) पालनेवाले के समान 
आचरण करते उनको ( उक्षण: ) सींचने में समर्थ कोजिये, ( ये ) जो ( ते ) प्रापके उपदेश से 
( मही ) बहुत ( ब्राधन्त: ) बढ़ते हुए भ्रच्छे प्रकार पालनेवाले समान आचरण करते हैं उनको 
( उक्षण: ) बल देनेवाले कीजिये, जो ( धन्वन्‌ ) प्रस्तरिक्ष में ( नदी ) नदी के ( चित्‌ ) समान 
बत्तमान ( प्रनाशवः ) किसी में व्याप्त नहीं ( जीरा: ) वेगवान्‌ ( प्रगिरोकसः ) जिनका 
अविद्यमान वाणी के साथ ठहरने का स्थान ( दुनियन्तवः ) जो दुःख से ग्रहण करने के योग्य वे 
( रश्मव: | किरण जैसे ( सूरस्येव ) सूर्य को बसे ( चित्‌ ) प्रौर ( हस्तयो: ) अपनी भुजापों 
के प्रताप से शत्रुओं ने ( दुनियन्तवः ) दुःख से ग्रहण करने योग्य भ्रच्छी पालना करनेवाले के 
समान झ्ाचरण करें, उन वीरों का निरन्तर सत्कार करो ॥ ९ ॥ 

भावार्थ: --इस मन्त्र में | उपला और ] बाचकलुप्तोपमालद्भार हैं । राजपुरुषों को चाहिये 
कि बाहुबलयुक्त शत्रुओं से न डरनेवाले वीर पुरुषों को सेना में सदेव रक्खें, जिससे राज्य का 
प्रताप सदा बढ़े ॥ ९ ॥। 

इस सूक्त में मनुष्यों का परस्पर वर्त्ताव कहने से इस यूक्त के प्र्थ की 
पूर्व सूक्ता्ं के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह १३५ एकसो वैतीस्वां सूक्त और पच्चीसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ऋग्वेद: मं० । १। झ० 





२० सू० १३६ ॥ हद 


अथ प्रस्वित्यस्थ सप्तर्चस्य घट्त्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य परुच्छेप 
ऋषि: । मित्रावरुणौ देवते । षष्ठसप्तमयोर्मन्त्रोक्ता देवता: । १। ३ । 
५॥। ६ स्वराडत्यष्टि: । गान्धार: स्वर: । २ निचुदष्टिश्छन्दः । 
४ भुरिगष्टिश्छन्द: । मध्यम: स्वर: । ७ त्रिष्टुप्छन्द: । 
घेबतः स्वर: ॥॥ 





अ्रथ के केम्यः कि गृहीत्वा कोदशा भवेयुरित्याह ।। 
अब सात ऋचावाले एक सौ छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में 
कौन किन से क्‍या लेकर कंसे हों, इस विषय को कहा है ॥। 
प्र खु ज्येष्ठे निचिराभ्याँ बृहत्षमों 
हव्य॑ मरति भरता खत्दयदभ्यां स्वादिष्ठ॑ सत्ठयदभ्यांम्‌। 
ता सम्ना्जा घ्र्तासुती यज्ञेयज्ञ उप॑स्तुता। 
अधैनोः क्षत्न॑ न कुतंश्नाध्रषें देवत्वं नू चिंदाधूपें ॥ १ ॥ 


प्र । सु। ज्येप्ठम्‌। निडचिराभ्याम्‌। वृहत्‌। नमः । हव्यम्‌। मतिम्‌ । 
भरत । धृछयत5भ्यांम्‌ । स्वादिप्रम्‌ू । मृछ्यत्‌अभ्याम्‌ ॥ ता। समूडराजां। 
घृत5अआखुती । यज्ञेड्यज्ञे | उपैउस्तुता । अथ॑ । एनोः । क्षत्रमू । न । कुतः | चन । 
आउप्रपें | देवउत्वम्‌ | नु | चित्‌ | आउश्पें ॥ १ ॥ 


पदार्य:--(प्र) प्रकर्ष (सु) शोभने (ज्येष्ठम्‌ ) अतिशयेन प्रशस्यम्‌ 
(निचिराभ्याम्‌) नितरां सनातनाभ्याम्‌ (ब्रृहत्‌) महत्‌ (नमः) अन्नम्‌ (हब्यम्‌) ग्रहीतु 
योग्यम्‌ (मतिम्‌) प्रज्ञाम्‌ (भरत) स्वीकुरुत (मृत्यद्भ्याम) सुखयदभ्याम्‌ (स्वादिप्ठम्‌) 
अतिशयेन स्वादु (मृत्ठयद्भ्याम्‌) सुखकारकाभ्यां मातापितृभ्यां सह (ता) तौ (सम्राजा) 
सम्य' (घृतासुती) घृतेनासुति: सवन ययोस्तो (यज्ञेयज्ञे) प्रतियज्ञम्‌ (उपस्तुता 
उपगः शसिती (ग्रथ) गनन्तरम्‌ (एनो:) एनयो: । अत्र छान्‍्दसो बर्णलोप इत्यकार- 
लोपः । (क्षत्रम्‌) राज्यम्‌ (न) निषेधे (कुत:) कस्मादपि (चन) (स्राघुषे) आधर्पितुम्‌ 
(देवल्वम्‌) विदुषां भावम्‌ (नु) झीघ्रम्‌ (चित्‌) अपि (आधुषे) आधर्षितुम्‌ ॥| १ ॥॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यूयं मृत्धयद्स्वामिदं निचिराभ्यां मृत्ठ्यदुभ्यां सह ज्येप्ठ 
स्वादिष्ठ हव्यं वृहन्नमों मति च नु प्रसुभरत यज्ञेयज्ञ उपस्तुता घृतासुती सम्राजा ता 
प्रसुभरत । अ्थनो: क्षत्रमाधृषे चिदपि देवत्वमाधषे कुतश्रन न क्षीयेत ॥ १ ॥। 














भावार्थ: - ये बहकालात्प्रवृत्तानामध्यापकोदेशकानां सकाशाढद्रिद्यां सदुपदेशाँ श्र 
सद्यो गृह्ृनन्ति ते चक्र्वात्तराजानों भवितुमहन्ति नात्रेषामैश्वय कदाचिद्धीयते ।। १ ॥॥ 


ऋग्वेद: झज २। अ० १। ब० २६॥ 


गम ) सुख देते हुओं के समान ( निचिराभ्याम्‌ ) 
निरन्तर सनातन ( मृडवद्भ्याम्‌ ) सुख करनेवाले प्रध्यापक उपदेशक के साथ ( ज्वेष्ठम्‌ ) श्रतीव 
प्रशंसा करने योग्य ( स्वादिष्ठम्‌ ) अत्यस्त स्वाद ( हब्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थ ( बहत्‌ ) 
बहुतसा ( नमः ) अन्न और ( मतिम्‌ ) वुद्धि को (नु) जीघ्र ( प्र, सु, भरत ) प्रच्छे प्रकार 
सुख्दरता से स्वीकार करो श्र ( बज़ेयजे ) प्रत्येक यज्ञ में ( उपस्तुता ) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा 
को प्रास्त [ घृताखुती ) जिनका घी के साथ पदार्थों का सार निकालना ( सम्राजा ) जो प्रच्छी 
प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाज्यों को भली-भांति ग्रहण करो, (ग्रथ) इसके अन॑स्तर (एनो:) इन 
दोनों का (क्षत्रम्‌) राज्य (आधुषषे) ढिठाई देने को (चित्‌) श्रौर (देवस्वम्‌) विद्वान पन (प्राधृषे) 
डिठाई देने को (कुतश्चन) कहीं से (न) न नष्ट हो ॥ १॥ 








गे! तुम ( मृडः 

















भावार्थ: - जो वहुतकाल से प्रवत्त पढ़ाने प्रौर उपदेश करनेवालों के समीप से विद्या प्रौर 
अच्छे उपदेशों को शीघ्र ग्रहण करते वे चक्रवत्ति राजा होने के योग्य होते हैं श्रोर न इनका ऐश्वर्य्य 
कभी नष्ठ होता है ॥ १ ॥ 

पुनर्मनुष्या: कि प्राप्य कौहशा भवन्तोत्याह ।। 
फिर मनुष्य क्या पाकर कैसे होते हैं, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अदृशि गातुरुरवे वरीयसी 

पन्‍्थां ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्रक्तुमंगंस्थ रश्सिसिं: । 

चझुक्तं मिन्रस्थ साद॑नमर्यम्णो वरुणस्थ च | 

अर्था दधाते बुहृदुक्थ्यं: बर्य॑ उपस्तुत्यं बृहदयः ॥ 


अर्दर्श | गातुः | उरबें । वरीयसी । पन्‍्थाः | ऋतस्य। सम्‌ | अयंस्त । 
रश्मिउमि; । चक्तुं;। भगस्थ। रश्मिडमिंः ॥ युक्षम्‌ | मित्रस्। सद॑नम्‌ । 
अर्स्यम्गाः। वरुणस्य | च | अर्थ। दधाते इतिं। वृहत्‌ । उक्ध्य॑म्‌ । व्यः । 
उप $स्तुत्य॑म्‌ | वृहत्‌ । वयः ॥ 

पदार्थ:--(अदर्शि) (गातु:) भूमि: (उरबे) विस्तृताय (वरीयसी) अ्तिशयेन 
बरा (पन्‍्था:) मार्ग: (ऋतस्य) जलस्य (सम्‌) (भ्यंस्त) उपयच्छति (रश्मिभि:) 
किरण: (चक्षु:) नेत्रम्‌ (भगस्य) सूर्यस्येव धनस्य | भगइति धनना० ॥ निधं० २। १० ॥ 
(रश्मिभि:) किरण: (युक्षम) झूलोकस्थम्‌ (मित्रस्य) सुहदः (सादनम्‌) सीदन्ति 
यस्मिंस्तत्‌ । अत्रान्येषासधि दृश्यत इति दीर्घ:। (अर्यम्ण:) न्यायाधीशस्यथ (वरुणस्थ) 
श्रेष्ठस्थ (च) (प्रथ) अत्र निपातस्य चेति दीर्घः । (दधाते) (बृहत्‌) महत्‌ (उक्थ्यम्‌) बकतु 
योग्यम्‌ (वय-) पक्षिण: (उपस्तुत्यम्‌) (बृहत्‌) (वयः) कमितार: ॥। २॥। 

अन्वयः -येनोरवे वरीग्रसी गातुरद्शि यत्र सूर्यंस्थ रश्मिभिरिव रश्मिभिस्सह 
चक्षुऋर तस्य भगस्य पन्‍था: समयंस्त मित्रस्थाय्य॑म्णों वरुणस्य द्युक्ष सादनं समयंस्ताथ 
वयो वृहदिव ये वय उपस्तुत्य ब्रहदुकक्‍ध्यं दधति यो दघाते ते सुखं प्राप्नुवस्ति ॥॥ २ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० २० । सू० १३६ ॥ १४३ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भकार:। यथा सूर्यप्रकाशेन प्रृथिव्यां मार्गा 
दृश्यन्ते तथैवोत्तमानां विदुषां संगेन सत्या विद्या: प्रकाश्यन्ते यथा पक्षिण उत्तममाश्चयं 
प्राप्यानन्दन्ति तथा सद्दिद्या: प्राप्य जना: सदा सुखयन्ति ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--जिससे (उरवे) बहुत बड़े के लिए (वरोयसी) अतीव श्रेष्ठ (गातुः) भूमि 
(अर्दाश) दीखती वा जहां सूर्य के (रश्मिभि:) किरणों के समान (रश्मिभि:) किरणों के साथ 
(चक्षु:) नेत्र (ऋतस्थ) जल और (भगस्य) सूर्य के समान धन का (पल्था) मार्ग (समयंस्त) 
मिलता वा (मित्रस्य) मित्र (अयं॑म्ण:) न्‍्यायाधोश और (वरुणस्य) श्रेष्ठ पुरुष का (ुक्षम्‌) 
प्रकाश लोकस्थ (सादनम्‌) जिसमें स्थिर होते वह घर प्राप्त होता (प्रथ) भ्रथवा जैसे (वयः) बहुत 
पल्लेरू (वृहत्‌) एक बड़े काम को वैसे जो (वयः) मनोहर जन (उपस्तुत्यम्‌) समीप में प्रशंसनीय 
(बृहत्‌) बड़े (उक्थ्यम्‌) और कहने योग्य काम को धारण करते (च) श्रौर जो दो मिलकर किसी 
काम को (दघाते) धारण करते वे सब सुख पाते हैं ॥ २ ॥॥ 

भावायं:--इस मल्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य के प्रकाश से भूमि पर मार्ग 
दीखते हैं बसे ही उत्तम विद्वानों के सज्ज से सत्य विद्याप्रों का प्रकाश होता है वा जैसे पसेरू उत्तम 
आ्राश्यय स्थान पाकर प्रानन्द पाते हैं बसे उत्तम विद्याप्रों को पाकर मनुष्य सब कभी सुख 
पाते हैं॥ २॥ 











पुनविद्वाश्ड्ि: किवत्कि प्राप्तव्यमित्याह ॥। 
फिर विद्वानों को किसके समान कया पाना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
ज्योतिष्मतीमदितिं धारयर्त्तातिं 
स्व॑र्वतीमा स॑चेते दिवेदिंवे जागृवांसां दिवेदिये । 
ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमांशाते आदित्या दानुनस्पतीं । 
मित्रस्तयोव॑रुणो यातयज्जनों 5र्यमा यांतयज्ब॑नः ॥ ३ ॥ 
ज्योतिप्मतीम्‌ | आर्दितिमू | धारयत्‌क्षितिम्‌ । स्व॑:5वतीम्‌ | आ | सचेते 
इतिं । दिवेडदिवे । जागृष्वांसां। दिवेडदिवे ॥ ज्योतिष्मत्‌ | क्षत्रमू। आशाते 
इतिं । आदित्या । दा्ुनः । पती इतिं । मित्र: । तयों: । वरुणः । यातयत्‌डज॑नः । 
अर्यमा | यातयत्‌उज॑नः ॥ ३ 
पदार्थ:--(ज्योतिष्मतीम्‌) बहुतेजोयुक्ता म्‌ (अदितिम्‌) दिवम्‌ (धारयत्क्षितिम्‌) 
भूमि धरन्तीम्‌ (स्ववंतीम्‌) बहुसुखकारिकाम्‌ (आरा) (सचेते) समवेतः (दिवेदिवे) 
प्रतिदिनम्‌ (जागृवांसा) जागृती (दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌ (ज्योतिष्मत्‌) बहुन्याययुक्तम्‌ 
(क्षत्रम) राज्यम्‌ (पआराञाते) प्राप्नुत: (आा। सूर्यप्राणा (दानुन:) दानस्य 
(पती) पालयितारौ (मित्र:) सर्वृप्राण: (तयो:) (वरुण:) वर: (यातयज्जन:) यातयन्त 
प्रयत्तकारयितारो जना यस्य सः (अयंमा) न्यायेश: (पातयज्जन:) पुरुषार्थवत्पुरुष: 
॥ है ॥ 














अन्वय:--यथा55दित्या दिवेदिवे स्वर्वती धारयत्क्षिति 
सचेते तथा यातयज्जनो5यंमा वरुणों यातयज्जनो मित्रश्न दानुनस्पती जागृवांसा 
सभासेनेशौ दिवेदिवे ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते तयो: प्रभावेण सर्वा: प्रजा: सेनाश्नाउत्यन्तं 
सुख प्राप्नुवन्ति ॥। ३ ॥। 

भावार्थ:-अत्न वाचकलुप्तोपमालड्भार:। ये सूर्यप्राणवद्योगिवच्च सचेतना 
भूत्वा विद्याविनयधर्मे: सेना: प्रजाश्व रज्जयन्ति तेउत्यन्तं यश: प्राप्नुवन्ति ॥ ३ ॥। 


कवार्थ:--जैसे (प्रादित्या) सूर्य प्रौर प्राण (दिवेदिबे) प्रतिदिन (स्वर्बतीम्‌) बहुत सुख 
करनेवाले (धारयत्क्षितिम) और भूमि को धारण करते हुए (ज्योतिष्मतीम्‌) प्रकाशबान्‌ 
(प्रदितिमू) चुलोक का (प्रासचेते) सब प्रोर से सम्बन्ध करते हैं वेंसे (यातयज्जनः) जिसके 
अच्छे प्रयत्न करानेवाले मनुष्य हैं वह (म्रयं मा) न्यायाधीश (वरुण:) श्रेष्ठ प्राण तथा (यातयज्जनः) 
पुरुवार्थवान्‌ पुरुष (मित्र:) सबका प्राण झ्लौर (दानुनः) दान की (पतो) पालना करनेवाले 
(जागूवांसा) सब काम में जगे हुए सभा सेनाधीश (दिवेदिये) प्रतिदिन (ज्योतिष्मत्‌) बहुत न्याय 
युक्त (क्षत्रम्‌ू) राज्य को (पग्राशाते) प्राप्त होते (तयो:) उनके प्रभाव से समस्त प्रजा प्रौर सेनाजन 
अत्यन्त सुख्र॒ को श्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 




















भआावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्कार है। जो सूर्य , प्राण भौर योगीजन के समान 
सचेत होकर विद्या, विनय प्रौर धर्म से सेना प्रौर प्रजाजनों को प्रसन्न करते हैं वे प्रत्यम्त यश 
पाते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनरत्र मनुष्ये: कथं बत्तितव्यमित्याह ॥। 
फिर इस संसार में मनुष्यों को क॑से वत्तना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ।। 





अय॑ मिन्नाय वरुणाय शंतमः 

सोमों भृत्ववपानेष्वा भंगो देवों देवेष्वा भंग: । 

त॑ देबासों जुषेरत विश्वें अद्य सजोष॑सः । 

तथा राजाना करथो यदीम॑ंह ऋतांवाना यदीम॑हे ॥ ४ ॥ 

अयम्‌ | मित्रा्य | वरुणाय | शं5तंमः । सोम॑ः । भूंतु । अव्पानेंपू । 
आउभ॑गः । देवः । देवेद । आउम॑ंगः ॥ तम्‌ । देवास: । जुपेरत । विखे। अद्य | 
सड्जोप॑सः । तथां। राजाना। करथः। यत्‌ | ईमहे । ऋतै&वाना । यत्‌ | 
ईमंहे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(अयम्‌) (मित्राय) सर्वे (वरुणाय) सर्वोत्कृष्टाय (शंतमः) 
अतिशयेन सुखकारी (सोम:) सुखश्वयंका न्याय: (भूतु) भवतु । अत्र शपों लुक, 
भवुबोस्तिड्ीति गुणप्रतिषेध:। (अवपानेथु) अत्बन्तेपु रक्षणप्‌ (आभग:) समस्तश्वयः 












ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २० । सू० १३६॥॥ श्ड्र 





(देव:) सुखप्रदाता (देवेषु) दिव्येष्‌ विद्वत्सु गुणेब्‌ वा (आभगः:) समस्तसौभाग्यः 
(तम्‌) (देवास:) विद्वांस: (जुषेरत) सेवेरन्प्रीणन्तु वा। अत्र बहुलं छन्दसीति रडागमः। 
(विश्वे) सर्वे ( भ्रद्मय ) ( सजोषस: ) समान धर्म सेवमाना: (तथा) (राजाना) 
प्रकाशमानों सभासेनेशों (करथ: ) कुर्य्याताम्‌ (यत्‌ ) यम्‌ ( ईमहे ) याचामहे 
(ऋतावाना) ऋतस्य सत्यस्य सम्बन्धिनौ । अत्रान्येषासपि दृश्यत इति दी्घ: । (यत्‌) यम्‌ 
(ईमहे) ॥। ४ ॥। 

अन्वयः--यथाउयमवपानेषु मित्राय वरुणायाभग: शंतमः सोमों भूतु तथा यो 
देवो देवेष्वाभगों भवतु तमद्य सजोषसो विश्वे देवासों जुषेरत यथा यद्यं राजाना 
करथस्तथा त॑ वयमीमहे यथा ऋतावाना यद्यं करथस्तथा तं॑ वयमीमहे ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भारो । इह संसारे यथा&ःप्ता धर्म्येण 
व्यवहारेणैश्वयंमुन्नीय सर्वेषामुपकारके कर्मणि व्ययन्ति यथा सत्य॑ जिज्ञासबों धार्मिकान्‌ 
विदुषो याचते तथा सर्वे मनुष्या: स्वमश्वर्य सत्कर्मणि व्ययेयू:। विद्द्भूयो विद्याश्व 
याचेरन्‌ ॥ ४ ॥। 

पदार्थ :--जैसे (प्रयम्‌) यह (अवपानेप॒) भ्रत्यन्त रक्षा आदि ब्यवहारों में (मिन्राय) सब 
के मित्र और (वरुणाय) सब से उत्तम के लिये (ग्राभग:) समस्त ऐश्वर्य (शम्तम:) प्रतीव सुख 
(सोम:) भ्ौर सुखयुक्त ऐश्वर्य्य करनेवाला न्याय (भूतु) हो वँसे जो (देवः) सुख प्रच्छे प्रकार 
देनेबाला (देवेषु) दिव्य विद्वानों श्रौर दिव्य गुणों में (आभगः) समस्त सौभाग्य हो (तम्‌) उसको 
(अद्य) आज (सजोषस:) समान धर्म का सेवन करनेवाले (विश्वे) समस्त (देवासः) विद्वान्‌ जन 
(जुषेरत) सेवन करें वा उससे प्रीति करें प्रौर जैसे (यत्‌) जिस व्यवहार को (राजाना) प्रकाशमान्‌ 
सभा सेनापति (करथ:) करें (तथा) वैसे उस व्यवहार को हम लोग (ईमहे) मांगते और जैसे 
(ऋतावाना ) सत्य का सम्बन्ध करनेवाले (यत्‌) जिस काम को करें वँसे उसको हम लोग भी 
(ईमहे) याचें मांगें ॥॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा झौर वाचकलुप्तोपमालड्भार हैं।इस संसार में जैसे 
शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ धर्म के प्रनुकूल व्यवहार [से] ऐश्वय्यं की उन्नति कर सब के उपकार करनेहारे 
काम में खर्च करते वा जैसे सत्य व्यवहार को जानने की इच्छा करनेवाले धामिक विद्वानों को 
याचते भ्र्थात्‌ उनसे प्रपने प्रिय पदार्थ को मांगते बसे सब मनुष्य प्रपने ऐश्वर्य को अच्छे काम में 
खर्च करें पर विद्वान्‌ महाशयों से विद्याओं की धाचना करें | ४ ॥ 





पुन्विद्वांस: कस्मे कि कुयु रित्याह ॥॥ 
फिर विद्वान्‌ किसके लिये क्या करें, इस विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
यो मिन्नाय वरुणायाविंधज्जनों 
ब्नर्वाण॑ त॑ं परिं पातो अंहंसो दास्वांस॑ मरत्तेमंहंसः । 
तम्॑यमामि रंक्षत्युज्यन्तमर्ल बतम्‌। 
डक्‍्पैरय एंनोः परिभूषति व॒त॑ स्तौमेंरामषति व्तम्‌॥ ५ ॥ 


श्ध्द 


१४६ ऋग्वेद: भ्र> २। झर० है । व० २६॥ 





यः । मित्राय | वरुणाय | अविधत्‌ | जनेः | अनर्वोश॑स्‌ | तम्‌। परि। 
पातः । अंहंसः । दाश्वांसंम्‌ । मतम्‌ | अंहंसः ॥ तम्‌ । अर्यमा । ग्रभि | रक्तति। 
ऋजुब्यन्तम्‌ । अनु | व्रतम्‌ । उक्थे: | यः । एनोः । परि5श्ूषैति | ब्रतम्‌ । 
स्तोमैं: । आउभूप॑ते । व्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 








पवार्थ:--( यः ) ( मित्राय ) सर्वोपकारकाय (वरुणाय) सर्वोत्तमस्वभावाय 
(प्रविधत्‌) परिचरेत्‌ (जन:) यशसा प्रादुभू तः ( अनर्वाणम्‌ ) द्वे षादिदोषरहितम्‌ 
(तम्‌) (परि) सर्वतः (पातः) रक्षतः (अंहस:) दुष्टाचारात्‌ (दाश्वांसम) विद्या- 
दातारम्‌ (मत्तम्‌) मनुष्यम्‌ (अंहसः) परापात्‌ (तम्‌) (अ्र्यमा) न्‍्यायकारी (अभि) 
( रक्षति ) ( ऋजूयन्तम्‌ ) झात्मम: ऋजुभावमिच्छन्तम्‌ (अनु ) ( ब्रतम्‌ ) 
सत्याचारशीलम्‌ (उक्थ:) वकतुमहेंरुपदेश: ( यः ) (एनो:) एनयो: (परिभूषति) 
सर्वतोःलद्भूरोति (ब्रतम्‌) सुशीलम्‌ (स्तोमै:) स्तोतुमहें: (प्राभूषति) समन्‍्तादाप्नोति 
(ब्रतम) सुशीलताम्‌ ।। ५ ।। 





अस्वयः--है सभासेनेशौं यो जनो मित्राय वरुणाय युवाभ्यामविधत्‌ तमनर्वाणं 
मर्त्तमंहसो युवां परिपातस्तं दाश्वांसं मत्तमंहस: परि पात: योअ्यंमा ब्रतमृजूयन्तमभि- 
रक्षति त॑ युवामनुरक्षयरों य एनोरुक्थत्र त परिभूषति स्तोमैत्रं तमाभूषति त॑ सर्वे विद्वांस: 
सततमा रक्षन्तु ॥ ५॥। 





भावार्थ:--विद्वांसो ये धर्मा:श्र्मों विविदिषेयुर्धमंस्थ ग्रहणमधर्मस्य त्यागं च 
जिकीषेयुस्तानध्याप्योपदिश्य विद्याधर्मादिशुभगुणकर्मस्वभाव॑: सबंत आभूषयेयु: ॥। ५ ॥ 


वरार्थ: - हे समासेनाधीशों ! (यः) जो (जनः) यश से प्रसिद्ध हुप्ा (मित्राय) 
सर्वोपकार करने (वरुणाय) ग्रौर सबसे उत्तम स्वभाववाले मनुष्य के लिग्ने तुम दोनों से 
(अविधत्‌) सेवा करे (तम्‌) उस (परनर्वाणम्‌) बैर ब्रादि दोषों से रहित (मर्सम्‌) मनृप्य को 
(अंहसः) दुष्ट आचरण से तुम दोनों (परिपात:) सत्र ओर से बचाप्नो तथा (तम्‌) उस 
(दाष्वांसम्‌) विद्या मनुष्य को (अंहेसः) पाप से बचाप्रों (यः) जो (प्रयंमा) स्याय 
करनेबाला सज्जन (ऋजयस्तम्‌) अपने को कमलपन चाहते 
की तुम दोनों (प्रनु) पीछे रक्षा करो जो 
(एनो:) इन दोनों के (उक्वे:) कहने योग्य उपदेशों से (वतम्‌) सुम्दर शील को (परिभ्रूषति) 
भित करता वा (स्तौमै:) प्रशंसा करने योग्य व्यवहारों से (ब्रतम्‌) सुन्दर णील को 











बतम्‌) सत्य आचरण करने 
मनुष्य की (अभिरक्षति) सब ग्रोर से रक्षा करता 









अच्छे प्रकार शोभित करता उसको सब विद्वान्‌ निरन्तर पालें ॥ ५॥। 





भावार्व : 





विद्वात्‌ जन जो लोग धर्म और अधमं को जानना चाहें तथा धर्म का ग्रहण 
और सप्रथर्म का त्याग करना चाहें देश कर विद्या और ध्म ग्रादि शुभ गुण, 
कम और स्वभाव से सव झोर से सुशोभित करें ॥ ५ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । ब्र> २० । सू० १३६ ॥ ह्डड 
पुन्मनुष्ये: किर्वात्क कुयु रिव्याह ॥॥ 
फिर मनुष्यों को किसके समान क्या करंना चाहिये, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
नमों दिवे बृंहते रोद॑सीभ्यां 
मिनत्रा्य वोच॑ वरुणाय मीढुषें खुझ॒व्ठीका्य मीढ़पें । 


इन्द्रमप्रिमुप॑ स्तुहि चुक्तम॑मणं मग॑म्‌। 

ज्योग्जीव॑न्तः प्रजयां सचेमहि. सोम॑स्थोती स॑चेमाहि ॥ ६ ॥ 

नम: | दिवे। बृहते। रोद॑सीभ्याम्‌ । मित्रायं। वोचम्‌ | वरुणाय | 
मीढुपें । सुधमृछीकाय | मीढ़पें॥ इन्द्रमू। अग्रिम । उप॑। स्तुहि । युक्तम्‌ । 
अर्यमर्णम्‌ | भग॑म्‌ । ज्योक्‌ । जीव॑न्तः | प्रईजयां । सचेमहि । सोम॑स्य । ऊती । 
सचेमहि ॥ 4 ॥ 

परदार्थ:--(नम:) सत्करणम्‌ (दिवे) द्योतकाय (बरहते) महते (रोदसी भ्याम्‌) 
द्यावाप्रथिवोभ्याम्‌ (मित्राय) सर्वसहदे (वोचम्‌) उच्याम्‌ । प्रत्राइभावः ।(वरुणाय) 
बराय (मीदुषे) शुभगुणसेचकाय (सुमृठ्लीकाय) सुखकारकाय (मीढुपे) सुखप्रदाय 
(इन्द्रम) परश्मैवर्यम्‌ (अग्निम्‌) पावकवद्त्तमानम्‌ (उप) (स्तुहि) प्रशंस (युक्षम) 
झोतमानम्‌ (प्र्यमणम्‌) न्‍्यायाधीक्मम्‌ (भगम्‌) धर्म सेवमानम्‌ (ज्योक्‌) निरन्तरम्‌ 
( जीवस्त: ) प्राणान्धरन्तः ( प्रजया ) सुसन्‍्तानाद्यया सह ( सचेमहि ) समवय्रेम 
( सोमस्य ) ऐश्वयंस्थ ( ऊती ) ऊत्या रक्षणाद्यया क्रियया साकम्‌ ( सचेमहि ) 
व्याप्नुयाम ॥। ६ ॥। 

अ्रन्वयः--है विद्वन्यथाऊहं ब्रृहते दिवे रोदसीभ्यां मित्राथ वरुणाय मीढुषे 
सुमृत्ठीकाय मीढुषे नमो वोचं तथा त्वं वदेथा:। यथाउहमिन्द्रमग्नि युक्षमर्य्यमणं भगं 
बोचं तथा त्वमुपस्तुहि । यथा जीवस्तों वय॑ प्रजया सह ज्योक्‌ सचेमहि सोमस्योती सह 
सचेमहि तथा त्वमपि सचस्व | ६ ॥। 

भावार्थ: - ग्रत्॒ वाचकलुप्तोपमालड्भारा: । मनृष्यैविदुषामनुकरण क़त्वा 
पदार्थ विद्याय॑ प्रवरत्यं प्रजेश्वर्य प्राप्य सतत मोदितव्यम्‌ ॥। 

वदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! जैसे मैं (वृहते) बहुत (दिवे) श्रकाश कस्तेवाले के लिये वा 
(रोदसोभ्याम्‌) प्रकाश और प्रृथिवी से (मित्राय) सबके मित्र (वरुणाय) श्रेष्ठ (मौदुपे) शुभ 
गुणों से सींचने (सुनृ्लोकाय) सुख करने और (मौदूये) अच्छे प्रकार सुख देनेवाले जन के लिये 
(नमः) सत्कार बचन ( वोचम्‌ ) कहूं बसे आप कहो, वा जैसे में ( इन्द्राय ) परमैश्वयंवाले 
(अस्तिम्‌) अ्रम्ति के समान वत्तमान (सक्षम) प्रकाशयुक्त (्रस्यंमणम्‌) स्थायाधीण झौर (भगम्‌) 
शर्म सेवनेवाले को कहूं वैसे ग्राप (उप, स्वुहि) उसके समीप प्रशंसा करो, वा जैसे (जीवन्तः) प्राण 
अजा के साथ (ज्योक्‌) 
प॑ की (ऊती) रक्षा आदि किया के साथ 























धारण किये जीवते हुए हम लोग (श्रजया) अच्छे सन्‍्तान॑ आदि सहित 





निरन्तर (सचेमहि) सम्बद्ध हों और ( 
(सचेमहि) सम्बद्ध हों वैसे आप भी सम्बद्ध होओ 








श्श्द ऋग्वेद: प्र० २ । भ्र० १। व० २६॥ 





+--इस मसन्‍्त्र में अनेक वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। मनुष्यों को विद्वानों के समान 
चाल-चलन कर पदार्थविद्या के लिये प्रवत्त हो तथा प्रजा और ऐश्वरयं को पाकर निरन्तर आनन्दयुक्त 
होना चाहिये ॥ ६ ॥ 


पुनरविद्वांसोउत्र जगति किदद्वत्तेरतन्नित्याह ॥॥ 


फिर विद्वान्‌ जन इस संसार में किसके समान वरत्तें, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ।। 
ऊती देवानों वयमिन्द्रवन्तोी मंसीमाहि खयंशसो मरुद्धिंः। 
अप्निमित्रो वरुण: शर्म यंसन्‌ तद॑इयाम मधवांनों बय॑ं च॑ ॥9॥२६॥ १॥ 
ऊती। देवानांमू | वयम्‌ । इन्द्रैवन्तः । मंसीमहिं। स्व5यंशसः । 
मस्तूडभिः ॥ अ्निः | मित्र:। वरुणः। शम। यंसन्‌। तत्‌। अश्याम। 
मघ््वानः | वयम्‌ | चु ॥ ७ ॥ २६ ॥ १॥ 


पदार्थ:--(ऊती ) रक्षणाद्यया क्रियया । अत्र सुषां सुलुगिति पूबसबर्ण: | (देवानाम्‌) 
सत्यं कामयमानानां विदुषाम्‌ (वयम्‌) (इन्द्रवन्त:) बह श्वर्ययुक्ता: (मंसीमहि) 
जानीयाम (स्वयशस:) स्वकीयं यशों येपान्ते (मरुद्धि:) प्राणैरिव वत्तंमाने: श्रेष्ठेज॑न: 
सह (अरग्नि:) विद्युदादिस्वरूप: (मित्र:) सूर्य: (वरुण:) चन्द्र: (शम्मं) सुखम्‌ (यंसन्‌) 
प्रबच्छन्ति । अत्र वाच्छन्दसीत्युसभाव:। शुडुयडभावश्च | (तत्‌) (अश्याम) भुझ्जीमहि 
(मघवान:) परमपूजित॑श्वर्ययुक्ता: (बयम्‌) (च) ॥| ७ ॥। 


अन्वयः--यथा मरुद्ि: सहाग्निमित्रों वरुण: झर्म यंसंस्‍्तथा तदिन्द्रवन्त: 
स्वयशसों वयं देवानामूती मंसीमहि । अनेन च वय॑ मघवानों भद्रमश्याम ।। ७ ।॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदु।र: । यथा5त्र जगति पृथिव्यादय: पदार्था: 
सुखेश्वयंकारका: सन्ति तथंव विदुपां शिक्षासंगा: सम्त्येतर्बयं सुखेश्वर्या भूत्वा सतत 
मोदेमहीति ॥। ७ ॥। 
अत्र वाय्विन्द्रादिपदार्थदृष्टान्तमंनुष्येभ्यो विद्याशिक्षावर्णनादेतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 
अरध्मित्रक्पाये क्रोधादिनिवारणाउन्नादिरक्षणादय: परमैश्वयंत्राप्त्यन्ताश्रार्था उक्ता 
अत एतदध्यायोक्तार्थानां पूर्वा ध्यायोक्तार्थें: सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥॥ 
इत्यूग्वेदे द्वितोयाउष्टके प्रथमोंत्ध्याय: पड्‌्विशो वर्ग: प्रथम मण्डले 
बद्त्रिशदुत्तरं शततमं सुक्‍त च समाप्तम्‌ ॥ 


ब्ार्थ:--जैसे (मर््धि:) प्राणों के समान श्रेष्ठ जनों के साथ;(अस्नि:) बिजुली प्रादि 
रूपवाला अग्नि (मित्र:) सूर्य (वरुण:) चम्द्रमा (शर्म) सुख को (यंसन्‌) देते है वेसे (तत्‌) उस 
सुख को (इन्द्रवन्त:) बहुत ऐश्वर्य युक्त (स्ववशस:) जिनके अपना यश विद्यमान वे (वयम्‌) हम 





ऋग्वैद: म० १ । झ्र० २० । सू० १३६॥ (४९ 


लोग (देवानाम्‌) सत्य की कामना करनेवाले विद्वानों की (ऊती) रक्षा आदि क्रिया से (मंसीमहि) 
जानें (च) और इससे (बयम्‌) हम लोग (मघवानः) परम ऐश्वर्ययुक्त हुए कल्याण को 
(अ्रश्याम) भोगें ॥ ७ ॥। 








आबार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे इस संसार में पृथिवी भ्रादि पदार्थ 
सुख और ऐश्वर्य करनेवाले हैं वैसे हो विद्वानों की सिखावट प्रौर उनके सज्ू हैं, इससे हम लोग 
सुख ग्रोर ऐश्वयंवाले होकर तिरस्तर आतन्दयुक्त हों ॥ ७ ॥ 





इस सूक्त में बायु प्रौर इन्द्र श्रादि पदार्थों के दष्टान्तों से मनुष्यों के लिये विद्या 
और उत्तम शिक्षा का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
सूक्त के अ्र्थ के साथ एकता है, यह जानना चहिये ॥ 
इस प्रध्याव में क्रोध आदि का निवारण, प्नन्न आदि को रक्षा प्रौर परम ऐश्वर्य की 
प्राप्ति पर्यम्त प्र्थ कहे हैं इससे इस अध्याय में कहे हुए भ्रथों को पिछले 
प्रध्याय में कहे हुए प्रयों के साथ सज़ृति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह ऋग्वेद में दूसरे प्रष्टक में पहला भ्रध्याय भौर छब्बीसवां वर्ग तथा 
प्रथम मण्डल में एकसो छत्तीसवां सूक्त पूरा हुआ । 
इति श्रीमत्प रमहंसपरिब्राजकाचार्याणां परमविदुषां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतायंभाषाभ्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके प्रथमोःध्याय: समाप्त: ॥। 





# झो३्म्‌ ऑ 


अथ द्वितीयाष्टके द्वितीयाध्यायारम्भः ॥ 


मत 


विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा खुब । यद्भुदं तन्न आ खुब ॥ १॥ 
सुषुमेत्यस्य त्रिऋ्चस्य सप्तत्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य परुच्छेप ऋषि: । 
मित्रावरुणौ देवते । १ निचुच्छक्वरीछन्दः | २ विराट्शक्वरी छन्वः । 
गान्धारः स्वर: । ३ भुरिगतिशक्वरी छन्दः | पठ्चम:ः स्व॒रः ।। 


अथ मनुष्याः किबदत्र वरत्तेरप्नित्याह ।। 
अब दूसरे ग्रष्टक में द्वितीय अध्याय का आरम्भ और तीन ऋचावाले एक सौ 
सेंतीसवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में मनुष्य इस संसार में 
किसके समान वरत्तें, इस विषय को कहा है ॥। 
सुषुमा यांतमद्रिंभिगोंश्रीता मत्सरा इसे सोमांसों मत्सरा इसे | 
आ रांजाना द्विस्णशा उस्मन्ना गन्तसुर्प नः 
इसे वॉ सित्रावरुणा गवांशिरः सोमांः शुक्रा गबांशिरः ॥ १॥ 


सुषुम | आ। यातमू। अद्विंउडमिः । गोअश्रीताः। मत्सराः। इसे । 
सोमासः । म॒त्सराः । इम्रे | आ । राजाना । दिविउस्पृशा । अस्म॒5त्रा | गन्तम्‌ । 
उप | नः। इमे। वास । मित्रावरुणा। गोंआंशिर:। सोमांः। शुक्राः | 
गोउआंशिरः ॥ १॥ 


पदार्थ:--( सुषुम ) निष्पादयेम । (झा) ( यातम्‌ ) समन्‍्तात्‌ प्राप्नुतम्‌ 
(प्रद्विभि:) मेघै: । अद्विभिरिति मेघना> ॥ निघं० १ । १० ४ (गोश्रौता:) गा किरणान्‌ 
श्रीता: प्राप्ता: (मत्सरा:) आनन्दप्रापका: (इमे) (सोमास:) सोमाद्योषधिसमूहा: 
(मत्सरा:) आानस्दयुक्ता: (इमे) (आ) (राजाना) प्रकाशमानौ (दिविस्पृ्षा) यौ 
दिवि शुद्धे व्यवहारे स्पृशतस्तो (अस्मत्रा) अस्मासु मध्ये (गन्तम्‌) प्राप्नुतम्‌ (उप) 
(नः) अस्मान्‌ (इमे) (वाम्‌) युवाम्‌ (मित्रावरुणा) प्राणोदानाविव वत्तमानौ 
(गवाशिर:) ये गोभिरिन्द्रियेर्वाउश्यन्ते (सोमा:) ऐश्वर्ययुक्ता: पदार्था: (शुक्रा:। शुद्धा 
(गवाशिर:) ये गोभि: किरणेरश्यन्ते ॥। १ ॥। 


ऋग्वेद: मं» है । अ० २० । सू० १३७ ॥ १५१ 





अन्वयः--हे मिवावरुणा दिविस्पृशा राजाना यंइमेउद्रिभि्गोश्वीता मत्सरा वर्य 
सुषुम तास्वां युवामायातम्‌ । य इमे मत्सरा: सोमास: सन्ति तानस्मत्राआ्थ्यातं य इमे 
गवाशिरइव शुक्रा: सोमा गवाशिरस्तान्नोःस्मांश्लोपागन्तम्‌ ॥।. १ ॥॥ 

भआवार्थ:--अत्र वाचकलुप्टोपमालझ्ुार:। अस्मित्र जगति यथा प्रृथिव्यादय: 
पदार्था जीवनहेतव: सन्ति तथा मेघा अतीवप्राणप्रदास्सन्ति यथेमे वरत्तन्ते त्थंब मनृष्या 
वर्तेरन्‌ ॥॥ १ ।॥। 

पदार्थ:--हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान वत्तमान (दिविस्पृशा) शुद्ध 
व्यवहार में स्पर्श करनेवाले (राजाना) प्रकाशमान सभासेनाधीशो ! जो (इमे) ये (अद्विभि:) मेधों 
से (गोश्रीता:) किरणों को प्राप्त (मत्सरा:) आनन्दप्रापक हम लोग (सुषुम) किसी व्यवहार को 
सिद्ध करें उसको (वाम्‌) तुम दोनों (श्रायातम्‌) ग्राप्रो भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होओ, जो (इमे) ये 
(मत्सराः) प्रानन्द पहुंचानेहारी (सोमास:) सोमवल्‍्ली श्रादि ओषधि हैं उतको (प्रस्मत्रा) हम 
लोगों में ग्च्छी प्रकार पहुंचाओ. जो (इमे) ये (गवाशिर:) गौएं वा इन्द्रियों से व्याप्त होते उनके 
समान (थुक्रा:) शुद्ध (सोमा:) ऐश्वरययुक्त पदार्थ प्रौर (गवाशिर:) गोएं वा किरणों से व्याप्त होते 
उनको भ्रौर (नः) हम लोगों के (उपागस्तम्‌) समीप पहुंचो ॥ १ ॥ 

भावार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भुर है । इस जगत में जैसे पथिवी प्रादि पदार्थ 
जीबन के हेतु हैं बसे मेष भ्रतीव जीवन देनेवाले हैं, जैसे ये सब वर्त रहे हैं बसे मनुष्य बत्तें ॥ १ ॥ 


अथौषध्यादिरसपानविषयमाह ।। 
अब झोषधि प्रादि पदार्थों के रस के पीने आ्रादि के विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
इस आ यांतमिन्दंवः सोमांसो दृष्यांशिरः सुतासो दध्यांशिरः 
डत वांमुषसों बुधि साक॑ स॒र्यस्थ रहिमभि:। 
सुतो मित्नाय बरुणाय पीतये चारूऋताय॑ पीतयें ॥ २॥ 


डइमे । आ। यातम्‌। इन्दंवः । सोमांसः | दर्धिउञ्राशिरः | सुतासः 
दृधिउआशिरः | उत । वाम्‌ । उपस: । बाप । साकम्‌ । सूर्यस्थ | रश्मिउमिः 
सुतः । मित्राय॑ | वरुणाय । पीतयें । चार; । ऋताय॑ । पीतयेँ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( इमे ) (आ ) (यातम्‌ ) ( इन्दवः ) आर्द्रीभूता: ( सोमासः ) 
दिव्यौषधिरसा: (दध्याशिर:) ये दध्ना अश्यन्ते ते (सुतास:) संपादिता: (दध्याशिर:) 
(उत) भ्रपि (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (उषसः) (बुधि) बोधे । अत्र संपदादिलक्षणः क्विप्‌ । 
(साकम्‌) सह (सूख्यंस्थ) (रश्मिभि:) किरण: (सुत:) अभिनिष्पादित: (मित्राय) 
सुहृदे (वरुणाय) वराय (पीतये) पानाय (चारु:) सुन्दर: (ऋताय) सत्याचाराय 
(पीतये) पानाय ॥ २ ॥॥ 


१५२ 





अन्वय:--हेः्ष्यापका उध्येता रो यश्वारुमित्राय पीतये वरुणायर्ताय पीतये चोषसो 
बुधि सूर्यस्य रश्मिभि: साक॑ सोमस्सुतस्त॑ युवामायातम्‌ | वां य इम इन्दव: सोमासों 
द्याशिरइव दध्याशिरस्सुतास: सन्ति तानुताप्यायातम्‌ ॥ २ ।॥। 

भावार्थ:--अत्न वाचकलुप्तोपमालद्ुभार: । मनुष्येरस्मिन्संसारे यावन्‍्तो रसा 
ऑपषधयश्र निर्मातव्यास्तावन्‍्त: सर्वे सौहार्दोत्तमकमंसेवनायालस्थादिनाशाय च 
समर्पणीया: ॥ २ ॥। 

पवार्थः--हे प्रढ़ाने वा पढ़नेवाले ! जो (चारु:) सुन्दर (मित्राय) मित्र के लिये (पीतये) 
पीने को और (वरुणाय) उत्तम जन के लिये (ऋताय) सत्याचरण झौर (पोतये) पीने को 
(उषसः) प्रभात वेला के (बुध्ि) प्रबोध में सू्यमण्डल की (रश्मिभि:) किरणों के (साकम्‌) 
साथ ओषधियों का रस (सुतः) सब झोर से सिद्ध किया गया है उसको तुम (ग्रायातम्‌) प्राप्त 
होथो तथा (वाम्‌) तुम्हारे लिये (इमे) ये (इन्दबः) गीले वा टपकते हुए (सोमास:) दिव्य प्रोषधियों 
के रस भर (दष्याशिर:) जो पदार्थ दही के साथ भोजन किये जाते उनके समान (दध्याशिर:) 
दही से मिले हुए भोजन (सुतास:) सिद्ध किये गये हैं (उत) उन्हें भी प्राप्त होओ ॥ २ ॥ 

भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि इस संसार में जितने रस वा प्रोषधियों को सिद्ध करें 
उन सबको मित्रपन भ्ौर उत्तम कर्म सेवने को तथा आलस्यादि दोषों के नाश करने को समर्पण 
कर ॥ २॥। 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

तां वॉ घेनुं न वांसरीमंशं दुंहन्त्यद्रिंभिः सोम दुहन्त्यद्रिमिः | 

अस्मत्ना गंन्तस॒प॑ नो 5वॉज्चा सोम॑पीतये। 

अय॑ वा मित्रावरुणा रामिं: सुतः सोमः आ पीतर्ये सुतः ॥३॥ १॥ 

ताम्‌ | वाम्‌। प्रेसुम्‌ | न। वासरीम्‌। अंशुम्‌ । दुहन्ति | अद्विंषडमिः । 
सोम॑म्‌ । दुहन्ति | अद्विंडमिः ॥ अस्म॒5जा | गन्तम्‌। उप | नः। प्रा । 
सोम॑5पीतये | अयम्‌ | वाम्‌ । मित्रावरुणा। शृषमिः। सुतः। सोम; । झा । 
पीतये । सुतः ॥ ३ ॥ १॥ 

पददार्थ:--(ताम्‌) (वाम्‌) युवयो: (घेनुम्‌) (न) इव (वासरीम्‌) 
निबासयित्रीम्‌ (अंशुम्‌) विभक्तां सोमवल्लीम्‌ (दृहन्ति) प्रपिपुरति (अद्विभि:) मेघे: 
(सोमम्‌) ऐश्वरयम्‌ (दुहस्ति) प्रपूरयन्ति (अद्विभि:) प्रस्तरे: (अस्मत्रा) अस्मासु 
(गन्तम्‌) गमयतम्‌ (उप) (नः) अ्रस्माकम्‌ (अर्वाड्चा) अर्वागज्चतौ (सोमपीतये) 
सोमा झोषधिरसाः पीयम्ते यस्मिंस्तस्मे (अयम्‌) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) 
प्राणोदानाविव (नृभि:) नायक: सह (सुत:) संपादित: (सोम:) सोमलतादिरस: 
(आ) समन्‍्तात्‌ (पीतये) पानाय (सुतः) निष्पादित: ॥ ३ ॥। 





ऋग्वेद: मं> १ । झ० २० । मू० १३७ ॥ १५३ 


अन्बर मित्रावरुणा नो््वाञ्चा सन्‍्तो युवां वां यां वासरीं घेनुं- 
नेबाउद्विभिरंशुं दुहस्त्यद्विभि: सोमपीतये सोम दुहन्ति तामस्मत्रोपागन्तं योज्यं नृभिः 
सोम: सुत: स वामापीतये सुतो5स्ति ॥। ३ ॥। 
भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार: । यथा दुखदा गाव: सुखान्यलड कुर्वन्ति तथा 
युक्तच्रा निमित: सोमलतादिरस: सर्वाचोगान्‌ निहन्ति ॥ ३ ॥॥ 
अत्र सोमगुणवर्णनादेतत्मूक्तार्थस्थ पू्वसूक्तोक्तार्थन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥॥ 
इति सप्दक्रिशदुत्तरं शततमं सूकत प्रवमों वर्गेश्च समाप्त: ॥ 














पदार्य:--हे (मित्रावरुणा) प्राण और उदान के समान सवमित्र और सर्वोत्तम सज्जनों ! 
(न:) हमारे (अर्वाज्चा ) ग्रभिमुख होते हुए तुम (वाम ) तुम्हारी जिस (बासरी 
(घेनुम) धरे 
दुहते जलादि से पूर्ण करते बा (भ्रद्धिभि:) मेघों से (सोसपीतये) उत्तम ओषधि रस जिसमें पीये 
लिये (सोमम्‌)' ऐश्वय दुहन्ति) परिपूर्ण करते (ताम्‌) उसको (प्रस्मत्रा) हमारे 
(उपागस्तम्‌) समीप पहुंचाग्रो, जो (प्रथम) यह (नूनरिः) मनुष्यों ने (सोमः) सोमवल्ली आदि 
लताश्नों का रस (सुतः) सिद्ध किया है वह (वाम्‌) तुम्हारे लिये (प्रापीतये) अच्छे प्रकार पीने को 
(सुतः) सिद्ध किया गया है ॥ ३ ॥ 








आवार्थ:--इस मन्त्र में उपसालद्वार है । जैसे दूध देनेवाली गौयें सुखों को पूरा करती हैं 
अँमे युक्ति से सिद्ध किया हुश्ना सोसबल्ली प्रादि का रस सव रोगों का नाश करता है ॥ ३ ॥ 

इस सूक्त में सोमलता के 

मृक्त के 





पं का वर्णन होने से इस सक्त के प्र की पूर्व 
साथ सज़ुति जाननी चाहिये ॥ 








यह एकसी सैतीस्वा युक्त श्रौर पहिला वर्ण पूरा हुआ ॥ 





प्रप्रेत्यस्थ चतुऋ चस्याष्टात्रिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य परुच्छेपऋषि: । 
पूषा देवता । १। ३ निच्दत्यष्टि: । २ विराडत्यष्टिश्छन्दः । 
गान्धार: स्वर: । ४ भुरिगष्टिश्छन्द: । मध्यम: स्वर: ।। 
अथ पुष्टिकत्तु : प्रशंसामाह ।। 
अब चार ऋचावाले एकसो अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम 
मन्त्र में पुष्टि करनेहारे की प्रशंसा विपय को कहा है ॥॥ 
प्रपन पृष्णाष्तुबिजातस्थ॑ शस्यते 
महित्वम॑स्थ तवसो न तंन्दले स्तोच्रम॑स्थ न त॑न्दले। 
अचोमि सुम्नयन्नहमन्त्यूति मयोसवंम्‌। 
विश्व॑स्थ यो मन॑ आयुयुवे मखो. देव आंयुयुवे मखः ॥ १॥ 
२०६ 


बन्स्वा 


पु तुविउजातस्थ । शस्यते | महिउत्वम्‌ | अस्य | तबसः 
। स्तोत्रमू | । न। तन्दते ॥ अचौमि | सुम्नईयन | अहम! 
आन्ति5ऊतिम्‌ । मयः5भुवंस्‌ । विश्व॑स्थ | यः | मन: | आउयुयुवे | मखः । देव: । 
आउयुयुवे | मखः ॥ १ ॥ 






३ 





पदार्थ:--(प्रप्र) अतिप्रकृष्ट (पूष्ण:) प्रजापोपकस्य (नुविजातस्थ) बहुपु 
प्रसिद्धस्प (शस्यले) (महित्वम) महिमा (अस्य) (तवसः) वलस्य (न) निपेध्े 
(तन्दते) हिनस्ति (स्तोत्रमू) (अस्य) (न) (तन्दते) (प्र्चामि) (सुम्नयन्‌) 
सुखमिच्छन्‌ (भ्रहम्‌) ( अन्त्यूतिम्‌ ) अ्न्ति निकटऊतीरक्षणाद्या क्रिया यस्य तम्‌ 
(मयोभवम्‌) सुखंभावकम्‌ (विश्वस्य) संसारस्य (यः) (मनः) अन्तःकरणम्‌ 
(आ्रायुयुवे) समन्‍्तादबध्नाति (मख:) प्राप्तविद्य: (देव:) विद्वान्‌ (आयुयुवे) (मख:) 
यज्ञइव वत्तमान: ॥ १ ।। 
अन्वयः--यस्या5स्यथ तुविजातस्य॒ पृष्णो महित्व॑ प्रप्न शस्यते यस्याउस्य तबस: 


विद्यां चन तन्‍्दते यो मखो देवों विश्वस्य मन आयुयुवे यश्र मखः 
[लि मयोभूव॑ पृष्णं सुम्नयन्नहमर्चामि ।। १ ।॥। 






भावार्थ:--ये. शुभानि कर्माण्याचरन्ति  तेईतिप्रशंसिता भवन्ति ये 
सुशीलताविनयाभ्यां सर्वेषां चित्त धम्येंपु बध्नन्ति तण्व सर्वे: सत्कर्तव्या: ॥। १ !। 





पदार्थ:--जिस (ग्रस्थ) इस (तुबिजातस्थ) बहुतों में प्रसिद्ध (पृष्ण:) प्रजा को रक्षा 
करनेवाले राजपुरुष का (महित्वम्‌) बड़प्पन (प्रश्न, शस्यते) ग्रतीव प्रशंसित किया जाता वा जिस. 
(अस्प) इसके (तवसः) बल की (स्तोत्रम्‌) स्तुति (न) (तन्दते) प्रशंसक जन न नप्ट करते 
अर्थात्‌ न छोड़ते और विद्या को (न) (तन्दते) न नष्ट करते हैं वा (यः) जो (मखः) विद्या पाये 
हुए (देव) विद्वान्‌ (विश्वस्य) संसार के (मनः) प्रन्तःकरण को (पआायुयुवे) सब ओर से बांधता 
प्र्थात्‌ श्रपपी ओर खींचता वा जो (मख:) यज्ञ के समान वर्समान सुख का (प्रायुयुवे। प्रबन्ध 
बांधता है उस (अन्त्यूतिम्‌) अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रखने और (मयोभ्वम्‌) 
भावना कंरानेवाले प्रजापोषक का (सुम्तवन) सुख चाहता हुआ (अहम्‌) मैं (अर्चामि) सत्कार 
करता हूं ॥ १ ॥ 





भावार्थ:-जो शुभ भ्रच्छे कर्मों का श्राचरण करते है बे अत्यन्त प्रशंसित होते हैं, जो 
सुशीलता भर नम्रता से सबके चित्त को धर्मयुक्त व्यवहारों में बाँधते हैं वे ही सबको सत्कार करने 
योग्य है॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


ऋग्वेदः मं? १ ।झ्र> २७ । सू७ श३८॥। श्श्श 


प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न याम॑ने 

स्तोमेमि! कृगब ऋणवो यथा झघ॒ उष्द्री न पींपरो सूघ॑ः । 
हुवे यक्तवां मयोभुवें देव सख्याय मर्त्ये 
अस्माकंमाइगुषान्युप्लिनस्कूघि वार्जेंषु युश्निन॑स्कृधि ॥ २॥ 


प्र । हि | स्वा। पूषन | अजिरसू | न । याम॑नि | स्तोमेंमि: । कगवे । 
ऋगणयः | यर्था । मर्चः । पीपरः । मरे; ॥ हुवे । यत्‌ | त्वा। 
मयःउभुवम्‌ | देवमू । सख्याय । मत्यें: | अस्माकंमू | आइगुपान | युक्निनः । 
कृषि । वा्जेंप । यूज्निन: | कृधि ॥ २ ॥ 








पदार्थ:--(प्र) प्रकप (हि) (सवा) स्वाम (पूपन्‌) प्रुष्टिकत्तं: (अ्रजिरम) 
ज्ञानवन्तम्‌ (न) इव (यामनि) यातरि (स्तोमेभि:) स्तुतिभि: (क्रण्वे) करोमि 
(ऋणवः ) प्राप्लुया: (यथा) (मृथ्र:) संग्रामान्‌ (उप्द्र:) (न) इव (पीपर:) पारये । 
प्रश्न सुड़ि बहुल छत्दसीत्यडभावः । (मृत्र:) संग्रामान्‌ (हुवे) स्पर्दधे (यत्‌) यतः (त्वा) 
स्वाम्‌ (मयोभुवम्‌) खुखकारकम्‌ (देवम्‌) कास्तारम्‌ (सख्याय) सखित्वाय (मर्त्य: 
मनुष्य: (अस्माकम्‌) (गझ्राझग्षान्‌) प्राप्तविद्यान्‌ (बुम्निन:) यशस्विन: (क्रधि) कुरु 
(वाजेधु) संग्रामेपु (द्युम्निन:) प्रशस्तकोत्तिमत: (कृधि) ॥ २ ॥। 











पूपन्‌ यथा >ः्ब्र मृध ऋणव उप्ट्रो न मृथ: पौपरस्तथा 
गमेभियामन्यजिर न त्वा प्रकृष्वे त्वामहं हुवे यत्‌ सख्याय मयोभुव देव॑ त्वा मर्त्योहह 
दुबे ततो:स्माकमाझ गृपान्‌ वीरान्‌ शुम्तिन: क्ृधरि । वाजेप द्युम्निनों हि क्धि ॥ २ ॥ 





भावार्थ:--पत्रोपमाल दरार: । ये मनुष्या थ्रीमतों विद्यार्थिनों विद्यावत: कुर्यु : 
अन्रुन्‌ विजयेरन्‌ ते कीर्त्या माननोया: स्यु: ॥। २ ॥। 





पदार्थ:--डे (पूपन्‌) पुष्टि करनेवाले ! (यथा) जैसे आप (म्रश्र:) संग्रामों को (ऋणब:) 
उप्टु के (न) समान (मृथः) संग्रामों को 
भि:) स्वुतियों मे (यामनि) पहुंचानेबाले 
उ्यवहार में (अ्जिरम्‌) ज्ञा (न) समान (त्वा) आपको (प्र, कप्वे) 
प्रशंसित करता हूं और आपको मैं (हुवे) हठ से बुलाता हं, (यत्‌) जिस कारण (सख्याय) मित्रपन 
के लिये (मयोभ्‌वम्‌) सुख करनेवाले (देवम्‌) मनोहर (स्वरा) श्रापको (मरत्य:) मरण धर्म मनुष्य मैं 
हृठ से बुलाता हूं इस कारण (व्रस्माक्म्‌) हमारे (आुग्रूपान्‌) विद्या पाये हुए बीरों को 
(चुम्निनः) बशस्त्री (क्ध्रि) करो और (वाजेपु) संग्रामों में (ुम्निलः) प्रशंसित कीतिवाले (हि) 
ही (कृचि) करो ॥ २ ॥ 







(पोपर:) पार कराओं ग्र्थात 












आावार्थ:---इस मन्त्र में उपमाल दूर है । जो सवुत्पर बृद्धिवान्‌ विद्याथियों को विधावान्‌ 
करें, शत्रुओं को जीते बे भ्रच्छी कीति के साथ मातनीव हों ॥ २॥ 





श्श्६ ऋग्वेद: झ० २ । अ० २ | व० २॥। 








पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


यस्य॑ ते पूषन्त्सख्ये विंपन्‍्यवः 

क्रत्वा चित्सन्तो5व॑सा वुस्ुज्ञिर इति कत्वां वुभुज़िर । 
तामनु त्वा नवीय्सी नियुत॑ राय ईमहे। 

अहेव्ठमान उरुशंस सरीं भब॒वा्जेबाजे सरीं भव ॥ ३ ॥ 


यस्य॑ | ते । पूषन | सख्ये । विपन्यव॑ः । क्रत्वां | चित्‌ । सन्त: । अवंसा । 
बुभुज़िरे | इतिं। क्रत्वां। वुभुज्ञिरे॥ तामू। अनु। त्वा। नवींयसीम्‌ | 
निः्युत॑म्‌ | रायः | ईमहे । अहंठमानः । उरुडशंस । सरीं । भव । वा्जेंवाजे । 
सरीं | भव ॥ ३॥ 





पदार्थ:--(यस्य) (ते) तव (पूषन्‌) पुष्टिकारक (सख्ये) (विपन्यव:) 
विशेषेणात्मन: पनं स्तवनमिच्छुव: । विपम्थवइति मेघाबिना० ॥ निघं० ३ । १५॥ (क्रत्वा) 
प्रश्या (चित्‌) (सन्‍्तः) (अ्रवसा) रक्षणाद्येन (बुभुज्चिरे) (इति) श्रनेन प्रकारेण 
(ऋत्वा) (बुभुजिरे) भुड्जते (ताम्‌) (ग्रनु) (त्वा) त्वाम्‌ (नवीयसीम) अतिशयेन 
नूतनाम्‌ (नियुतम्‌) अ्रसंख्यातम्‌ (राय:) राज्यश्षियः (ईमहे) याचामहे (ग्रहेछ्ममान:) 
अनादृत: सन्‌ (उरुशंस) उरु बहु शंस: प्रशंसा यस्य तत्संबुद्धों (सरी) .सरति जानाति 
यः स प्रशस्तो विद्यते यस्य सः (भव) (वाजेवाजे) संग्रामे संग्रामे (सरी) (भब) ॥। ३ ॥। 


अम्वयः--हे पूषन्‌ विद्वनू यस्य ते तव सख्ये क्रत्वाथवसा सह विपन्यवों नियुत 
रायो बुभुजिरे इति चित्सन्‍्तः क्रत्वायां नियुतं रायो बुभुजरे तां नवीयसी नियुत. 
रायो&नु त्वा वयमीमहे । हे उरुशंस अस्माभिरहेडमानस्त्वं वाजेवाज सरी भव धम्में 
व्यवहारे च सरी भव ॥ ३ ।॥। 





भावार्थ:--ये धीमतां संगमित्रत्वाध्यां नूतनां नूतनां विद्यां प्राप्नुवस्ति ते प्राज्षा 
भूत्वा विजयिनों भवन्ति ॥। ३ || 


पदार्थ:-है (पूपन्‌) पुष्टि करनेवाले विद्वनू ! (बस्व) जिस (ते) श्रापकी (सलुये) 
मित्रता में (क्त्वा) उत्तम बुद्धि से (प्रवसा) रक्षा आदि के साथ (विपन्यवः ) विशेषता से अपनी 
प्रशंसा चाहनेवाले जन (नियुतम्‌) असंख्यात (राय:) राज्यलब्मियों को (बुभुजिरे) भोगते हैं 
(इति) इस प्रकार (चित्‌) ही (सन्त:) होते हुए (ऋ्त्वा) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात राज्यश्री 
को (बुभुज्धिरि) भोगते हैं (तामू) उस (नवीयसीम्‌) अतीव नवीन उक्त श्री को झ्ौर (अनु) 









नील तन नननननन-+ >+«० 


ऋग्वेद: मं १ । भ्र० २० । सू० १इ८ ॥| ह्श्७ 


[लता से (त्वा) प्रापको हम लोग (ईमहे) मांगते हैं। हे (उरुशंस) बहुत प्रशंसायुक्त विद्ान्‌ ! 





पनुक्‌ 
हम लोगों से (प्रहेड्मान:) झतादर को न प्राप्त होते हुए श्राप (वाजेबाजे) प्रत्येक संग्राम में 
(सरी) प्रशंसित ज्ञाता जन जिसके विद्यमान ऐसे (भव) हृजिये और धर्मयुक्त व्यवहार में भी (सरी) 
उक्त गुणी (भव) हजिये ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--जो बुद्धिमानों के सज्ज और मित्रपन से नवीम-तवीन विद्या को प्राप्त होते हैं वे 


प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते हैं ॥ ३ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


अस्या ऊ पू ण उप॑ सातयें सुवो 

'हँबठमानों ररिवाँ अजाश्व॒अवस्य॒तामंजाश्व । 

ओ षू त्वां बबृतीमाहि स्तोमेंभिददृस्म साधुमिः | 

नहि त्वां पृषन्नतिमन्य आघणे न तें सख्यमंपहनुवे ॥ ४ ॥ २॥ 


अस्याः। ऊँडति। सु। नः। उप॑। सातयें। भुवः। अहँठ्मानः । 
ररिव्वान | अजाउश्मश्व। श्रवस्यताम्‌। अजाउश्शख ॥ ओोइतिं। सु । खा। 
बबृतीमहि । स्तोमेंभि: | दस्म | साथुडभि: । नहि | त्वा | पूषन । अ्ति5्मन्य । 
आधूृणे | न | ते । सख्यम्‌ | अप5हनुवे ॥ ४ ॥ २॥ 


पदार्थ:--(अस्या:) प्रज्ञाया: (उ) बितकों (सु) अन्न निपातस्थ चेति दीर्घ: । 
(नः) ग्रस्मभ्यम्‌ (उप) (सातये) विभागाय (भुव:) भव । अत्र लुडि विकरणव्यत्ययेन 
शः प्रस्ययोडडभावश्च (ग्रहेत्ठमान:) सत्कृत: सन्‌ (रस्वान्‌) दाता (अ्रजाश्व) ग्रजाभ्रण्वाश्व 
विद्यन्ते यस्य तत्सम्वुद्धं (अ्वस्यताम्‌) झात्मन: श्रवों धनमिच्छताम्‌ (अजाश्ब) (झो) 
सम्बोधने (सु) (त्वा) त्वाम्‌ (वबृतीमहि) भृशं वत्तेमहि (स्तोमेभि:) स्तुतिभि 
(दस्म) दुखोपक्षयित: ( साधुभि: ) सज्जन: सह ( नहि ) (त्वा) त्वाम्‌ (पूषन्‌) 
(अतिमन्ये) अतिमान॑ कुर्याम्‌ (ग्राघुणे) समस्ताददीप्यमान (न) (ते) तव (सख्यम) 
मित्रस्य भाव कर्म वा (अपक्ल.वे) श्राच्छादयेयम्‌ ॥। ४ ।॥। 





अन्वयः--हे पूषन्नजाश्व श्रवस्यतामजाश्वेब त्व॑ं नोउ्स्या: प्रज्ञाया: सातये 
ररिवानहेडमान: सूपभुवः । हे झ्राघण पूषन्नहं ते तव सख्यं नापक्नू वे त्वा नह्यतिमस्ये 
ओ दस्म स्तोमेभि: साधुनि: सह वत्तमाना वयमु त्वा त्वां सुववृतीमहि ॥। ४ ।। 


छह ऋग्वेद: भ्र० २ । झर० २ । व० ३॥। 








-अत्र वाचकलुप्तोपमाल छुर: । धामिकंविद्धाड्ध: सह प्रसिद्ध मित्रभाव॑ 
बत्तित्वा! बहुविध्या: प्रजा: सर्वेर्म नुष्ये: प्राप्तव्या: । न कदावित्‌ कस्यच्छिष्टस्थ तिरस्कार: 
कर्तव्य: ॥ ४॥। 
अत्र पृष्टिकत्तु णां ब्रामिकाणां च प्रशंसावर्ण नादेतत्यूक्तार्थस्य पूर्वमूक्तार्थेन 
सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥। 


इत्यप्टत्रिशदुत्तरं शततमं युक्त दि 








गी वर्गश्च समाप्त: ॥ 

वदार्थ:-- हे (वूपन्‌) पुष्टि करनेवाले ! (प्रजाश्व) जितके छेरी भौर घोड़े विद्यमान हैं ऐसे 
(अवस्वताम्‌) झपने को धन चाहनेवालों में (प्रजाश्व) जिनकी छेरी घोड़ों के तुल्य उनके समान हे 
विद्वनू ! आप (नः) हमारे लिये (अस्थाः) इस उत्तम वृद्धि के (सातये) बांटने को (ररिवान्‌) 
देनेबाले औ्रर (अहेडमान) सत्कारयुक्त (सूप, भुव:) उत्तमता से समोष में हजिये, हे (प्राघृणे) 
सब ओर से प्रकाशमान पुष्टि करनेवाले पुरुष ! मैं (ते) भ्रापके (सख्यम्‌) मित्रपन प्रौर मित्रता के 
काम को (न) न (प्रपक्न.वे) छिपाऊं (त्वा) प्रापका (नहि, ग्रतिमस्ये) ग्रत्यन्त मान्य न करूं 
किस्तु सरधायोग्य प्रापको मानूं (3) और (ओ) हे (दस्म) दुःख मिटानेवाले (स्तोमेभि:) स्तुतियों 
से युक्त (साधुभि:) सज्जनों के साथ वत्तसान हम लोग (त्वा) आपको (सु, ववृतीमहि) श्रच्छे 
क्ते प्र्थात्‌ श्रापके श्रनुकूल रहें ॥ ४ ॥ 








भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। धार्मिक विद्वानों के साथ सिद्ध 
मित्रभाव को बर्स कर सब मनुष्यों को चाहिये कि बहुत प्रकार की उत्तम-उत्तम बुद्धियों को प्राप्त 
होबें और कभी किसी शिप्ट पुरुष का तिरस्कार न करें ॥ ४ ॥ 





इस सृक्त में पुष्टि करनेवाले विद्वान्‌ वा धा्भिक सामान्य जन की प्रशंसा के वर्णन से इस 
सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सज़भुति है, यह जानना चाहिये ॥ 





यह एकसीो ग्रड़तीसर्वाँ सृक्त और दूसरा वर्ग पूरा हुआ । 





अस्त्वित्यस्पेकादशर्चस्येको नचत्वा रिशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्‍तस्य परुच्छेप ऋषि:। 
बिश्वे देवा देवता: (विभागश्च ) १ विश्वेदेवा: । २ भित्रावरुणौं। ३-५ अश्विनौ। 
६ इन्द्र:। ७ अग्नि: । ८ मरुत: । & इन्द्राग्नों | १० बृहस्पति: ॥ ११ बिश्वेदेवा: । 
१॥ १० निचुदष्टि: । २। ३ विराडष्टि:। ६ अष्टिछन्द: । गान्धार: स्वर: । 
८ स्वराडत्यष्टि: । ४। ६ भुरिगत्यष्टि: । ७ अत्यष्टिश्छन्द: 
मध्यम: स्वर: । ५ निचुद्बृहतोछन्द: । मध्यमः स्वरः 


११५ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छन्द: । पञ्चमः स्वरः 


अथ पुरुषार्थप्रशंसामाह ॥। 
अब एकसो उनतालोसरवों सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
पुरुषार्थ की प्रशंसा का वर्णन करते हैं ।। 


ऋँ्वेदः मेड ३ मलए० तर यू०ह३३ त श्श्र 


अस्तु औष॑ट पुरो अशप्नि घिया दंघ 

आ नु तच्छ्ों दिव्य॑ ब्रंणीमह इन्द्रवाय्‌ ब्रंणीमहदे । 

यद्ध॑ क्राणा विवसति नाओां संदायि नव्यंसी । 

अध प्र सन उप॑ सन्‍्तु धीतयों देवाँ अच्छा न घीतय॑: ॥ १॥ 


अस्त॑ । श्रीप॑ट | पुर: । अग्निम्‌ | धिया | दथे | आ । नु । तत्‌ | शर्घः । 
दिव्यम्‌ | वृणीमहे । इन्द्रवायू इतिं। वृणीमदे | यत्‌ | ह । क्राणा । विवस्व॑ति | 
नाभा | समूदायें। नव्यंसी | अर्थ | प्र । सु । नः | उप॑ | यन्‍्तु। घीतयेः । 
देवान | अच्छे । न । घीतय॑ः ॥ १॥ 


पदार्थ:--(अ्स्तु) (श्रौपट्‌) हविरदात्रीम्‌ (पुर) पूर्णम (अग्निम) विद्युतम्‌ 
(घिया) कर्मणा (द्घ) दधीय (ग्रा) (न) (तत) (शर्द्ध:) बलम्‌ (दिव्यम्‌) दिवि 
शुद्धे भवम्‌ (बृणीमहे) संभरेमहि (इन्द्रवायू) विद्युत्प्राणा (वृणीमहे) (यत्‌) यो 
(ह) किल (क्राणा) कुर्बाणों (विवस्व॒ति) सूर्य (नाभा) मध्यभागा55कर्षणे (संदायि) 
सम्प्रदीयते (नव्यसी) ग्रतीवनूतनाप्रज्ञा कर्म वा (अध) आानस्तय्यें (प्र) (सु) अन्ना- 
न्येषामपीति दी्घ: । (नः) अस्मान्‌ (उप) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (धीतय:) (देवान्‌) विदुप: 
(अच्छ) अत्राउल्येषामपीति दोष: । (न) (धीतय:) झड़ गुलंब: ॥ १ ॥। 











अ्रस्थयः- हे मनुष्या धीतयो नेव धीतयो भवन्‍्तो धिया नो देवानच 
याभ्यां विवस्वति नाभा नब्यसी संदायि तौ क्राणा इन्द्रवायू हवयं सुवणीः 
श्रौषद्‌ पुरो:ग्नि दिव्य शर्धआदधे यद्वय प्रवृणीमहे:ध त्सवेंपां न्वस्तु ॥ १ ॥। 


ड्रोप यन्तु 
है यदह 








भावार्थ:- अत्रोपमालद्भार: । हे मनुष्या यथाउड गुलयः सर्वेप्‌ कमंसूपयुक्ता 
भवन्ति तथा यूयमपि पुरुषार्थे भवत । यतो युष्मास्‌ बल वर्धेत ॥। १ ॥। 


बदार्थ:--हे मनुष्यों ! (धीतय:) प्रड गुलियों के (न) समान (धीतयः) धारणा करनेवाले 
आप (धिया) कर्म से (न:) हम (देवान्‌) विद्वान्‌ जनों को (भ्रच्छ) प्रच्छे प्रकार (उप, यम्तु) 
समीप में प्राप्त होप्रो, जिन्होंने (विवस्व॒ति) सू्यमण्डल में (नाभा) मध्यभाग की आकर्षण विद्या 
अर्थात्‌ सूर्यमण्डल के प्रकाश में बहुत से प्रकाश को यम्त्रकलाओं से खींच के एकत्र उसकी उष्णता 
करने में (नव्यसी) भ्रतीव नवीन उत्तम बुद्धि वा कर्म (संदायि) सम्यक्‌ दिया उन (क्राणा) कर्म 
करने के हेतु (इन्द्रवोौयू) बिजुली और प्राण (ह) ही को हम लोग (सु, वृणीमहे) सुन्दर प्रकार 
से धारण करें । मैं जिस (श्रौषट्‌) हविप पदार्थ को देनेवाली विद्या बुद्धि (पुरः) पूर्ण (भ्रश्तिम्‌) 
विद्युत्‌ और (दिव्यम्‌) शुद्ध प्राणि में हुए (जर्ध:) बल को (ओआ, दे) अच्छे प्रकार धारण करूं 
(व्‌) जिन प्राण विद्युत्‌ जस्य सुख को हम लोग (प्र, वृणीमहें) प्रच्छे प्रकार स्वीकार करें, (अरध) 
इसके श्रनस्तर (तत्‌) वह सुख सबको (नु अस्तु) शीघ्र प्राप्त हो ॥ १ ॥ 








ह्ड् ऋग्वेद: झ० २ । झ्> २ । 





जैसे झड़ गुली सब कर्मों में उपयुक्त 





धमाल द्वार है । है मनुष्यों 
4 में युक्त होग्नो, जिससे तुम में बल बढ़े ॥ १ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 
यद्भ त्यन्मित्रावरुणावृतादध्यांददाथे अर्ुतं सन मन्युना 
दक्तस्प स्वेन मन्युनां | 
युवोरित्थाधि सद्मस्वपैश्याम .हिरणययम्‌ । 
धीमिश्वन सन॑सा खेभिरक्षानिः सोमस्य स्वेभिरत्तामिं: ॥ २॥ 


यत्‌ । ह । त्यत्‌ । मित्रावरुणो । ऋतात्‌ । अधि । आददाये इत्याउददायें । 
अन्वतम्‌ । स्वेन॑ | मन्युना ॥ दक्त॑स्य । स्वेन॑ । मन्युनां | युवोः | इत्था | अधि । 
सर््र$सु । अप॑श्याप | हिरण्यय॑म्‌ | ध्रीमिः। चन । मनंसा । स्वेमिं।। 
अन्ञउमि: | सोम॑स्य । स्वेमिं: । अक्षउमिं: ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(यत्‌) (ह) (त्यृत्‌) भझदः (मित्रावरुणौ) प्राणोदानवद्र ततमानों 
(ऋतात्‌) सत्याद्धम्यद्रघवहारात्‌ (प्रश्चि) (आददाथे) (ग्रनृतम्‌) मिथ्याव्यः 
(स्वेन) स्वकी येन (मन्युना) (दक्षस्थ) बलस्य (स्वेन) स्वात्मभावेन (मन्युना) 
(युतो:) ब्रुवयो: (इत्था) अनेन प्रकारेण (अधि) (सझसु) गृहेषु (अ्रपश्याम) 
संप्रक्षमहि (हिरण्ययम्‌) हिरण्यप्रभूतं धनम्‌ (घीभि:) कर्मभि: (चन) झपि (मनसा) 
प्रज्ञया (स्वरेभि:) स्वकीर्य: (अ्क्षभि:) इन्द्रियं: (सोमस्य) ऐश्वर्यस्थ (स्वेभि:) स्वकीये: 
प्रज्ञान: (अक्षमि:) प्राण ॥ २ ॥। 








अन्वयः--हे मित्रावरुणो सझसु मनसा धोभिः सोमस्य स्वेभिक्ष रभिरिव 
स्वेभिरक्षभि: सह वत्तमाना वय॑ युवो: सब्सु हिरण्पयमध्यपश्याम चनापि यत्सत्यं त्यद्ध 
ऋतादुगृह्लीयाम्‌ । स्वेन मन्‍्युना दक्षस्य ग्रहणेनाइनृतं त्यजेम युवामपि स्वेन मन्युना 
स्यजेत॑ यथा युवामृतात्सत्यमध्याददाये इत्था वयमप्यध्याददेमहि ॥। २ ॥। 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: ! भनुष्यै: सत्यग्रहणमसत्यत्यागं च कत्वा 
स्वपुरुषार्थेन पूर्णे बलेश्वर्य विध्वाय स्वमन्तःकरणं स्वानोन्द्रियाणि च सत्ये कर्मणि 
प्रवत्तनीयानि ॥। २ ॥। 


पदार्थ- है (मित्रावरुणौ) प्राण और उद्यान के समान वत्तमान सभासेनाधीश पुरुषों ! 
(मद्मसु) घरों में (मनसा) उत्तम बुद्धि के साथ (धोर्भि:) कामों से (सोमस्य) ऐश्वर्य्य के (स्वेनिः) 
निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा (पक्षन्रि:) श्राणों के समान (स्वेभि:) अपनी (अक्षनि:) इन्द्रियों के साथ 
अर्त्ताव “रखते हुए हम लोग (युवो:) तुम्हारे घरों में (दिरण्ययम्‌) सुवर्णमय प्रन को 





ाजयणययणीजओंओओओओ... अहिनिल?, कनिनितित“य“ दी द।त।त।+++ 


ऋग्वेद: मं० १ ।अ० २० । सू० १३९॥ ६१ 
अपश्याम) ग्रधिकता से देखें (चन) और भो (यत्‌) जो सत्य है, (त्यत्‌ ह) उसी को 
त्‌) सत्य जो धर्म के अनुकूल व्यवहार उससे ग्रहण करें, (स्वेन) अपने (मन्युना) क्रोध के 
व्यवहार से (दक्षस्थ) बल के साथ (अनृतम्‌) भिथ्या व्यवहार को छोड़ें, तुम भी (स्वेन) अपने 
(मन्युना) क्रोक्तहूपी व्यवहार से मिथ्या व्यवहार को छोड़ो । जैसे आप सत्य व्यवहार से सत्य 
(अभि, आ ददावे) अ्रधिकता से ग्रहण करो (इत्था) इस प्रकार हम लोग भी ग्रहण करें ॥ २ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्भूर है । मनुष्यों को सत्य ग्रहण और प्रसत्य का 
त्याग कर अपने पुरुषार्थ से पूरा बल और ऐश्व्यं सिद्ध कर अपना भ्रन्त:करण झौर अपने इन्द्रियों 
को सत्य काम में प्रवृत्त करता चाहिये ॥ २॥ 

अथ विद्ृद्विषयमाह ।। 
अब विद्वानों के विषय में कहा है ।। 

युवां स्तोमेंभिदेवयन्तों अश्विना 5उश्आावयन्तहब 

छोक॑मायवों युवां हव्याभ्या३य्व॑ः । 

सुवोविश्वा आधि श्रियः प्क्त॑श्व विश्ववेदसा । 

प्ुषायन्तें वां पवयों हिरणयये रखें दस्ना हिरण्ययें ॥ ३ ॥ 

युवाम्‌ । स्तोमेंमि: । देव5यन्त: | अखिना । आश्रवय॑न्त;5इव । छोकम्‌ । 
आयव॑: । युवाम्‌ । इव्या । अमि । आयव॑ः ॥ युवोः । विश्वाः । अधि । श्रियं: । 
पृक्त: | च | विश्व:वेद्सा । परुपायन्तें | वास्‌। पवय॑ः । हिरणययें । रथें | दखा । 
हिरणययें | ३ ॥ 

पदार्थ:--(युवाम्‌) (स्तोमेभि:) स्तुतिभि: ( देवयन्त: ) कामयमाना: 
(अश्विना) विद्यान्यायप्रकाशकों (प्राश्रावयन्तइव) समन्‍्तात्‌ श्रवर्ण कारयन्त इव 
(श्लोकम्‌) ,युवयोयंश: (झायव:) प्राप्लुवन्त: (ग्रवाम) (हब्या) आदातुमराणि 
होमद्रब्याणि (प्रभि) (आयव:) (युवो:) युवयो: (विश्वा:) अ्खिला: (प्रधि) भ्रधिका: 
(श्रिय:) लक्ष्म्य: (पृक्ष:) अन्नम्‌ (च) (विश्ववेदसा) विश्व वेदों ज्ञानं ययोस्तौ 
(प्रुषायन्ते) मधूनि स्रवन्ति (वाम्‌) युवयो: (पवयः) चक्राणि (हिरण्यये) सुवर्णमये 
(रथे) रमणसाधने याने (दस्रा) दुःखोपक्षेतारी (हिरण्यये) सुवर्णमये ॥। ३ ।। 

अन्‍्वयः--हे भ्रश्विना श्लोकनाश्रावयन्तइव स्तोमेभियवां देवयन्तो जना युवामभि 
हब्यायवों न केवलमेतदेवापि तु हे दस्ना विश्ववेदसा यथा वां हिरण्यये रथे पवयः 
ब्रुषायन्ते तथा युवो: सहायेन हिरण्यये रथे विश्वा अधिश्रिय: पृक्षश्चायवो5भूवन्‌ ॥। ३ ॥॥ 

भावार्य:--ये पूर्णविद्यावाप्तौ विद्वांसावाश्रयन्ति ते धनधान्‍्येश्वर््यें: पूर्णा जायन्ते 

॥ ३ ॥। 





र्श्इ 


ऋग्वेद: झ० २ | झअ० २। बल हे ॥ 









(अश्विना) विद्या और न्याय का प्रकाश करनेवाले विद्वानों ! (श्लोकम्‌। 
तुम्हारे वश का (प्राश्नावव्तइव) सब ओर से श्रवण करते हुए से (स्तोमेमि:। स्तुतियों से 
(ग्रुबाम्‌) तुम्हारी (देवयन्तः) कामना करते हुए जन (युवाम्‌) तुम्हारे (्रभि) सम्मुख (हव्या) 
लेने योग्य होम के पदार्थों को (आयव:) प्राप्त हुए, फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु हे (दस्रा) 
दुःख दूर करनेहारे (विश्ववेदसा) समग्न ज्ञानयुक्त उक्त विद्वानों ! जैसे (वाम्‌) तुम्हारे (हिरण्यये) 
सुवर्णमय (रे) विहार की सिद्धि करनेवाले रथ में (पकयः) चाक वा पहिये के समान (श्रुपायन्ले) 
मधुरपने ग्रादि को भरते हैं वैसे (युवो:) तुम्हारे सहाय से (हिरश्यबरे) सुवर्शमय रख में (विश्वा:) 
समग्र (प्रधि) अधिक (श्विय:) सम्पत्तियों को (च) और ([प्रक्ष)) अन्नादि पदार्थों को (आयब: ) 
श्राप्त हुए हैं ॥ ३ ॥ 

















भावार्थ :--जो पूर्ण विद्या को प्राप्ति मिमित्त विद्वानों का आश्चय करते हैं वे घन-धान्य और 
तेश्बयय प्रादि पदार्थों से पूर्ण होते हैं ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अचेति दस््रा व्यू (नाक॑स्रगव्थों 

युझ्षतें वां रधयुजो दिवि्टिष्वध्वस्मानों दिविष्ठिषु । 

आधि वां स्था्म बन्धुरे रखें दख्रा हिरणययें । 

पथ्चेब यन्‍्ताव॑नुशासंता रजो 5ञ्जसा शासंता रज;॥ ४ ॥ 


अचचेति | दखा । वि। ऊम्रइतिं | नाकंम्‌। ऋणवथः | युझ्तें। वाम्‌ । 
रथअ्युजः । दिविष्टिष्त | अध्वस्मानः | दिविंष्टिप्त ॥ अधि । वाम्‌। स्थाम॑ । 
बन्धुरें । रथें। टस््रा | हिरण्ययें । पथाउईव | यन्‍्तों। अन॒उशास॑ता | रज॑ः । 
अज्जैसा । शासंता | रजः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(अचेति) संज्ञायते (दस््रे) (वि) (उ) (नाकम्‌) अविद्यमानदु:ःखम्‌ 
(ऋण्वथ:) ( यूड्जते ) (वाम्‌) युवयो: (रथयुज:) ये रथं युञ्जते ते 
(दिविष्टिपु) आकाश्मार्गेषु (भध्वस्मान:) ये नाध: पतन्ति | ध्वसु, अधः पतने। 
(दिविष्टिषु) दिव्येष्‌ व्यवहारेष्‌ (अधि) (वाम्‌) युवयो: (स्थाम) तिप्ठेम (बन्धुरे) 
दृढ़बन्धनयुक्तो (रथे) (दस्त्रा) (हिरण्यये) प्रभूतसुवर्णयये (पथेव) यथा मार्गण 
(यन्तौ) गमयन्तो (अनुशासता) अ्रनुशासितारो (रज:) लोकम्‌ (अज्जसा) शीक्रम्‌ 
(शासता) (रज:) ऐश्वर्यम्‌ ॥] ३ ॥ 








अन्ययः--हे देखना युवां यं॑ नाक व्यृष्वथों दिविप्टिषपु वां रथयुजो 
दिविष्टिष्वध्वस्मानों रथं युझूजते सोथ्चेत्यतउ हे दखा रजो5नुग्ासताउल्जसा रज 
शासता पथेव यन्तौ वां हिरण्यये बन्धुरे स्थे वबमधिष्ठाम ॥। ४ ॥। 








ऋग्वेद: मं> १ । झ्र० २७ । मूठ १३९ ॥॥ १६३ 


भावार्थ:--अत्रोपमालछु।र: । ये विह्वांस प्राप्य शिल्पविद्यामधीत्य विमान यान॑ 
बराउस्तरिक्ष॑ गच्छन्ति ते सुखमाप्नुवन्ति ॥| ४॥ 








है (दस्ता) दुःख दुर करनेहारे विद्वानों! प्राप जिस (नाकम्‌) दुःखरहित 
ब्यवहार को (व्यूप्वथः) प्राप्त कराते हो तथा (दिविस्टिणु) प्राकाश मार्गों में (वास) तुम्हारे 
(स्वयुज:) रथो को युक्त ले भ्रच्ति आदि पदार्थ वा (दिविष्टिपु) दिव्य व्यवहारों में 
[अध्वस्मान:) न नीच दशा में गिरनेबाले जन (युझजते) रथ को युक्त करते हैं सो (अचेति) ज्ञान 
होता है जाना जाता है, इससे (उ) ही है (दख्रा) दुःख दूर करने (रज:) लोक को (प्रनुशासता) 
अनुकूल शिक्षा देने (प्रडजसा) साक्षात्‌ (रज:) ऐश्वर्य्य की (शासता) शिक्षा देने (पफ्येव) जैसे 
मार्ग से वेसे आकाशमार्म में (यस्तों) चलानेहारो (वाम्‌) तुम्हारे (हिरण्यये) सुवर्णमये (वस्धुरे) 
रह बन्धनों से युक्त (रथे) विमान ग्रादि रथ में हम लोग (प्रथि, प्ठाम) अधिष्ठित हों वैठें ॥ ४ ॥। 














भावार्थ: 
विमानादि रथ 


इस मन्त्र में उपमालड्भार है। जो विद्वानों को प्राप्त हो शिल्प विद्या पढ़ भर 
सिद्ध कर ब्रन्तरिक्ष में जाते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं । ४ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





फिर उसी वि! 


शचीभिन: शचीवस्‌ दिवा नरक्ते दशस्यतम्‌। 
मा वाँ रातिरूप॑ दसत्कदां चनास्मद्रातिः कदां चन॥ ५ ॥ ३॥ 








शर्चीभिः । नः | शचीवस्‌ इतिं शची 5वसू । दिवां । नक्तम्‌ | दशस्यतम्‌ ॥ 
मा | वामू | रातिः | उप॑ | दसत्‌। कदां। चन । अस्मत्‌ । रातिः | कदां । 
चन ॥ ५॥ ३ ॥ 





पवार्थ:--(शची भि:) (न:) ग्रस्मभ्यम्‌ (शचीवसू) शचीं प्रज्ञां वासयितारौ 
(दिवा) दिवसे (नक्तम्‌) रात्रौ (दशस्यतम्‌) दद्यातम्‌ । अ्रयं दशस्‌ शब्दः कण्ड्वादिव्‌ 
डष्टब्यः । (मा) निषेधे (वाम्‌) युवयों: (राति:) दानम्‌ (उप) (दसत्‌) नश्येत्‌ (कदा) 
(चन) (भ्रस्मत्‌) (राति:) दानम (कदा) (चन) !। ५ ॥। 

अन्ययः--हे शचीवसू युवां दिवा नक्तं शचोभिनों विद्यां दशस्यतं वां राति: 
कदा चन मोपदसत्‌ । अस्मद्राति: कदा चन मोपदसत्‌ ॥॥ ५ ॥॥ 

भावार्थ:--इहाध्यापकोपदेशकौ सुशिक्षितया वाचाःहनिश विद्या उपदिशेताम्‌ । 
यत: कस्याञ्प्यौदार्य न नश्येत्‌ ॥ ५ ।॥। 

पदार्थ:--हे (भचीवमसू) उत्तम बुद्धि का वास करानेहारे विद्वानों ! तुम (दिवा) दिन वा 
(नक्तम्‌) रात्रि में (शचीमि:) कर्मों से (न) हम लोगों को विद्या (दशस्थतम्‌) देओ, (वाम्‌) 
तुम्हारा (रातिः) देना (कदा, चन) कभी (मा) मत (उप, दसत) नष्ट हो, (अस्मत्‌ ) हम 
लोगों से (राति:) देना (कदा, चन) कमी मत नष्ठ हो ॥ ५ ॥ 






श्ध्ड ऋग्वेद: झ० २ । झ० २। व० ४ 


भावार्थ:--इस संसार में भ्रध्यापक और उपदेशक अच्छी शिक्षायुक्त वाणी से दिन रात 
विद्या का उपदेश करें जिससे किसी को उदारता न नष्ट हो॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

बृष॑न्षिन्द्र ब्षपाणांस इन्दंचब इसमे सुता 

अद्विषुतास उद्धिदस्तुम्यँ सुतास॑ उद्लिदः। 

ते त्वां मदन्तु दावनें महे चित्राय राघ॑से । 

गीर्भिगिवोहः स्तव॑मान आ गंहि सुरंब्दीको न आ गंहि ॥ ६९ ॥ 

हृषन । इन्द्र | वृष5पानांसः | इन्दंवः | इमे। सुताः। अद्विंउसतास: । 
उत्‌भिद: । तुभ्य॑म्‌ | सुतासः | उत्उमिदं: ॥ ते। त्वा। मदन्तु। दावनें। 
महे । चित्राय। राधसे | गीःउमिः | गिर्वाहः । स्तव॑मानः | झरा। गहि। 
सुअमृद्ीक: | नः | आ | गहि ॥ 4 ॥ 

पदार्थ:--(वृषन्‌) सेचनसमर्थ वीयोपित (इन्द्र) परमंश्वर्ययुक्त (वृषपाणासः) 
वर्षन्ति यैस्तानि वृषाणि वृषाणि पानानि येषां ते (इन्दब:) रसबन्तः (इमे) (सुता:) 
निम्िता: (अद्विसुतास:) भ्रद्गिणा मेघेन सुताउत्पन्ना: (उद्धिदः) ये प्रथिवीमुद्धि्य 
जायन्ते (तुभ्यम्‌) (सुतास:) निर्मिता: (उद्धिदः) उद्धदं विदारण प्राप्ता: (ते) (त्वा) 
त्वाम्‌ (मदन्तु) झानन्दयन्तु (दावने) सुख दात्रे (महे) महते (चित्राय) भ्रदुभुताय 
(राधसे) धनाय (गीमिः) शास्त्रयुक्ताभिवाग्भि: (ग्र्वाहः) उपदेशगिरां प्रापक 
(स्तवमान:) ग्रुणकीत्तंनं कुबंन (झा) (गहि) (सुमृत्ठीक:) सुप्दुसुखप्रदः (नः) 
अस्मान्‌ (आ) (गहि) समन्तात्प्राप्लुहि ॥॥ ६ ॥। 

अन्वयः--हे वृषन्निन्द्र इमे तुभ्यं वृषपाणासो5द्रिषुतास उद्धिद इन्दव: सुता 
उद्धिदः सुतासश्र सन्ति ते दावने महे चित्राय राधसे त्वा मदम्तु हे गिर्वाहस्त्वं गीभि: 
सस्‍्तवमानों न आगहि सुमृत्ठीक: सन्नस्मानागहि ॥। ६ ॥। 


भावार्थ:--मनुष्येस्तएव ओपधिरसाओषधयश्न सेवनीया ये प्रमादं न जनयेयुयंत 
ऐश्वर्य्योन्नितिस्स्थादिति ॥ ६॥ 

पदार्थ:--हे (वृषन्‌) सेचन समर्थ अति बलवान्‌ (इस्द्र:) परमैश्वर्यंयुक्त जन ! जो (इमे) 
बे (तुम्यम्‌) तुम्हारे लिये (वृषपाणास:) मेष जिनसे वर्षते बे वर्षाविन्दु जिनके पान ऐसे 
(अद्रिपुतास:) जो मेघ से उत्पन्न (उद्धिद:) प्रंधिवी को विदारण करके प्रसिद्ध होते (इम्दव:) भर 
रुसबान्‌ वृक्ष (सुताः) उत्पन्न हुए तथा (उड्धिद:) जो विदारण भाव को प्राप्त अर्थात्‌ कूट-पीट 
बनाये हुए औषध आ्रादि पदार्थ (सुतास:) उत्पन्न हुए हैं (ते) वे (दावने) सुख देनेवाले (महे) बड़े 


ऋस्‍्वेदः मं> १ । ग्र० २० । सू> १३९ ॥ १६५ 
(चित्राय) अद्धभ ,त (राधसे) धन के लिये (त्वा) आपको (मदन्तु) झ्रानन्दित करे । हे (गिर्वाहः) 
उपदेशरूपी वाणियों की प्राप्ति करानेहारे आप (गीभि:) आस्त्रयूक्त बाणियों से (स्तवमानः) गुणों 
का कीत्तंन करते हुए (नः) हम लोगों के प्रति (झा, गहि) ग्राय्नो तथा (सुमंडीकः) उत्तम सुख 
देनेवाले होते हुए हम लोगों के प्रति (आ, गहि) झाओ ॥ ६ ॥। 





मनुष्यों को चाहिये कि उन्हीं ओपधि और ग्रौपध्चिस्सों क। सेवन करें कि जो 
प्रमाद न उत्पन्न करें, जिससे ऐश्वर्य की उन्नति हो ॥ ६ ॥ 
परुनस्तमेव विषयमाह ।। 


किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आ पषू णो अग्ने श्॒णुहि त्वमीव्ठितो 

देवेभ्यों ब्रवसि यज्ञियेम्यो राज॑भ्यों यज्षियेंम्पः । 

यद्ध त्यामानिरोम्यो घेनुं देवा अ्द॑त्तन। 

बि तां दुंहे अर्थमा कत्तिरि सो एप तां बेंद मे सचां ॥ ७॥ 

ओर इतिं। सु । नः । अग्रे । शुणुहि । त्वम्‌ | ईछितः । देवेभ्य: । ब्रवासे । 
यज्ञियेंभ्य: | राज॑भ्यः । यक्ञियेभ्य: ॥ यत्‌ | ह । त्याम्‌ । अद्लिंगः उभ्यः । पेनुम्‌ । 
देवा: । अद॑त्तन । वि । ताम्‌ । दुढ़े | अर्यमा । कत्तिरि | सचां। एप: । तामू । 
बेद । मे । सा ॥ ७॥ 





पदार्थ:-- (ओर) अवधारणे (सु) (नः) अस्माकम्‌ (अग्ने) विद्वनू (श्वणुहि) 
(त्वमू) (ईव्वित:) स्तुतः (देवेभ्य:) विद्वद्धाच: (ब्रवसि) ब्रूया: (यज्ञियेभ्य:) 
यज्ञमनुप्ठातु योग्येभ्य: (राजभ्य:) स्यायाउधीशेभ्य: (यज्ियेश्य:) यज्ञमहेंभ्य: (यत्‌) 
याम्‌ (ह) खलु (त्याम्‌) ताम्‌ (अ्रज़िरोभ्य:) प्राणविद्याविद्भ्य (धेनुम) दोग्ध्रीं वाचम्‌ 
(देवा:) विद्वांस: (अ्रदत्तन) दद्यात्‌ (वि) (ताम्‌) (दुल्ल ) प्रपिपर्ति (अ्रयंमा) 
न्यायेश: (कत्तरि) कारके (सचा) सहारे । अत्र संहितायामिति दी्:। (एप:) (ताम्‌) 
(वेद) जानाति (मे) मम (सचा) ।। 3 ॥। 


अन्वय: -हे अग्ने प्रस्माभिरीडितस्त्व यज्ञियेध्यो देवेभ्यो यजियेभ्यो राजध्यश्न 
ब्रवस्यतस्त्वं नो बच झ्रोप्‌ खृणुहि । हे देवा यद्ध त्यां धेनु यूयमज़्िरोभ्यो:दत्तन तां या 
च कत्तरि सचायंमा विदृह्ने तां धन मे सचंष वेद ॥॥ ७ ॥। 








अध्यापकानां योग्यताउस्ति सर्वेभ्यों विद्याथिभ्यों निष्कपटतया5खिला 
विद्या: प्रत्यहमध्याप्य परीक्षा तदधीत॑ श्वृणुयु:। यतोउबीत॑ विद्याथिनों न 
विस्मरेयू: ॥। ७ ॥॥ 








ऋग्वेद: ब्र० २। झ० २ । वे ४ ॥ 





है (अस्ने) विद्वान हम लोगों ने (ईडितः) स्वुति प्रशंसायुक्त किये हुए (त्वम्‌) 
आप (यज्नियेभ्य:) यज्ञानुष्ठान करने को योग्य (देवेम्य:) विद्वानों और (यजियेभ्य:) अश्वमेधादि 
यज्ञ करने को योग्य (राजभ्यः) राज्य करनेवाले न्यायात्रीशों के लिये (त्रवसि) कहते हो इस 
कारण आप (न:) हमारे वचन को (प्रो, पु, शणुहि) शोभनता जैसे हो वैसे ही सुनिये। हे 
(देवा:) विद्वानों (यत्‌) (ह, त्याम्‌) जिस प्रस्तिद्ध हो (छेनुम्‌) ग्रुणों को परिपूर्ण करनेवाली वाणी 
को तुम (अज्िरोभ्य:) प्राण विद्या के जाननेवालों के लिये (प्रदत्तन) देओ (ताम्‌) उसको और 
जिसको (करत्तरि) कम करनेवाले के निमित्त (सचा) सहानुभूति करनेवाला (अयंमा) स्यायाधीश 
(वि, दुह्ले ) पूरण करता है (तामू) उस वाणी को (मे)मेरा (सचा) सहायी (एणः) यह 
न्यायाधीश (वेद) जानता है ॥ ७ ॥ 











भावार्थ:--प्रध्यापकों को योग्यता यह है कि सब विद्यार्थियों को निष्कपटता से समस्त 
विद्या प्रतिदिन पढ़ा के परीक्षा के लिये उनका पढ़ा हुथा सुनें, जिससे पढ़े हुए को विद्यार्थी जन 
न भूलें ॥ ७ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उच्तो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

मा घु वो अस्मद्ि तानि पौस्पा 

सना भवन्युन्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जांरिषुः। 

यब्॑श्वित्रं युगयुंगे नव्य॑ घोषादमंत्यम्‌ | 

अस्मासु तन्म॑रुतो य्च दुछटरँ दिधूता यर्च दुष्टर॑मू ॥ <॥ 

मो इति | सु । व; । अस्मत्‌ । अमि । तानिं। पौंस्प। सना। भूवन्‌। 
युन्नानिं। मा । उत | जारिपुः । अश्मत्‌ | पुरा । उत। जारियुः॥ यत्‌। व:। 
चित्रपू | युगेड्युगे । नव्प॑म्‌ | घोष/त्‌ । अमैल्येत््‌ | अस्माझु | तत्‌ । महतः । यत्‌। 
च्‌ । दुस्तर॑म्‌ | दिध्वत । यत्‌ | च । दुस्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(मो) निषेध (सु) शोभने (व:) (अस्मत्‌) (अ्रभि) (तानि) 
(पॉस्था) पु सु साधूनि बलानि । पौस्थानीति बलता० ॥ निधं० २। ६९ ॥ (सना) सनातनानि 
(भूवन्‌) प्रभूवन्‌ भवन्‍्तु । अत्राडभाव:। (युम्तानि) यशांसि धनानि वा (मा) (उत) 
अपि (जारियु:) जरस्तु | अत्राष्यडभाबः+ (ग्र्मत्‌) अस्माक सकाशात्‌ (पुरा) (उत): 
अधि (जारिषु:) जोर्णानि भवस्वु (यत्) (व) (चित्रमू) अदृभुतम्‌ (युगेयुगे) वर्ष 
वर्ष (नव्यम्‌) नवेबु नवोनेषु भवम्‌ (घोषात्‌) वाच: | घोषइति बाइुता० ॥ निघं० १। 
११ ५ (अमत्यंम्‌) नाशरदितम्‌ (अस्मासु) (तत्‌) (मरुत:) ऋत्विज: । मद्त इति 
ऋत्बिहना> विघं० ३। १८ ॥ (यत्‌) (च) (दुस्तरम्‌) दुःखेन तरितु योग्यं बलम्‌ 
(दिघृत) घरत । अत्र बहुल छत्दतीति शरः श्तुः। अन्येषासपरीति दीर्घश्व । (यत्‌) (च) 
(दुस्तरम) ॥ ८ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १॥ ग्र० २० । सू० १३९॥ श्द्छ 


अन्वयः--हे मरुतो वस्तानि सना पॉस्याउस्मन्मो अभिभूवन्‌ । यानि पुरोत 
जारिषुस्तान्युत दुम्नान्‍्यस्मन्मा जारिष्‌:। यद्ो चित्रममर्त्य नव्यं यशों यच्च 
दुस्तरं यच्च दुस्तर घोषाद्‌ यूयं दिधुत तदस्मासु सुदिघृत ॥॥ ८ ॥॥ 








भावार्थ:--मनुष्ये रेवमाशंसितव्य॑ प्रयतितब्यं च यतो बल यज्ञों धनमायू राज्य च 
नित्य॑ बर्दधेत ।| ८ ॥। 


वरदार्थ:--हे (मस्तः) ऋतु-ऋतु में यज्ञ करनेवाले विद्वानों ! (वः) तुम्हारे (तानि) बे 
(सना) सनातन (पौस्था) पुरुषों में उत्तम बल (अस्मत्‌) हम लोगों से (मो, भ्रभि, भूवन्‌) मत 
तिरस्कृत हों, जो (पुरा, उत) पहिले भी (जारिपुः) नष्ट हुए (उत) बे भी (च्ुम्नानि) यश वा 
धन (अस्मत्‌) हम लोगों से (मा, जारिपि:) फिर नष्ट न होबें (यत्‌) जो (बः) तुम्हारा (युगेयुगे) 
युग-युग में (चित्रम्‌) प्रदूभत (धमत्यंम्‌) भ्रविनाणी (नव्यम्‌) नकोनों में हुआ यश (यत्‌, च) झौर 
जो (दुस्तरम्‌) शत्रुओं को दुःख से पार होने योग्य बल (यत्‌ च) झौर जो (दुस्तरम्‌) शत्रुओं को 
दुःख से पार होने योग्य काम (घोषात्‌) वाणी से तुम (दिधृत) धारण करो (तत्‌) बह समस्त 
(प्रस्मासु) हम लोगों में (सु) अच्छापन जैसे हो वैसे छारण करो ॥ ८ ॥ 





भावार्थ :--मनुष्यों को इस प्रकार प्राशंसा, इच्छा और प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे 
बल, यश, धन, प्रायु श्रौर राज्य नित्य बढ़े ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
दृध्यड्‌ हं में जनुषं प्ूवों आद्विराः 
प्रियमेंघः कगबो अश्रिमंनुर्विदुस्ते मे पर्व सनुविंदुः । 
तेषाँ देवेष्वाय॑तिरस्माक तेषु ना्भम॑यः 
तेषां पंदेन मह्या नम गिरेन्‍्द्राग्नी स्ह्माग्नी आ न॑मे गिरा ॥ ९ ॥ 


दश्यडः | है । में । जनुप॑म्‌ | प्र्वः। अड्लिरा:। प्रियउमेंधः । कंणव॑: । 
अत्रें: | मनु; । बिंदु;। ते। में। प्रुवँ। मलुः। विदुः ॥ तेषांमू । देवेषु । 
आउय॑तिः । अस्माकंम्‌ । तेषु । नाभयः । तेपाम्‌ । पदेन | महिं। आ। नमे। 
गिरा । इन्द्राग्मी इतिं। आ । नमे । गिरा ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:-- (दध्यडः ) दधीन्‌ धारकानड्चति (ह) (मे) मम (जनुषम्‌) विद्याजन्म 
(पूर्व :) शुभगुर्ण : पूर्ण : (अज्धिरा:) प्राणविद्यावित्‌ (प्रियमेध:) प्रिया मेधा प्रज्ञा यस्य सः 
'कण्व:) मेधावी (अत्रि:) सुखानामत्ता भोक्ता | अदधातोरौणादिकस्त्रि: प्रत्ययः । (मनु: 
मननशील: (विदु:) जानन्ति (ते) (मे) मम (पूर्व) शुभगुण: पूर्णा: (मनुः) ज्ञाता 


श्द्द ऋग्वेद: ० २ । भ्र० २ । वर ४॥ 











(विदु:) (तेषाम्‌) (देवेषु) विद्वत्सु (आयति:) समस्तादू विस्तृति: (अस्माकम्‌) 
(तेषु) (नाभय:) सम्बन्धिनः (तेषाम) (पदेन) प्राप्तब्येन विज्ञानेन (महि) महत्‌ 
(आ) (नमे) नमामि (गिरा) वाण्या (इन्द्राउसनों) प्राणविद्युताविव (झा) (नम) 
(गिरा) ॥ ९ ॥। 

अन्वय:--यो दध्यड पूर्वोर्जज्ञ रा: प्रियमेथोउत्रिमेनु: कष्वो मे महि जनुष॑ विदुस्ते 
मे पूर्वे यं मनुरिति विदु: । तेषां देवेष्वायतिरस्ति । अस्माक तेपु नाभय: सन्ति तेषां 
पदेन गिरा चाहमानमे याविन्द्राग्नी इंवाप्तावध्यापकोपदेशकौ स्यातां तावहं गिरा 
नमे ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । जगति ये विद्वांसस्सन्ति त एवं बिदु्पां 
प्रभाव॑ ज्ञातुमहंन्ति न क्षुद्राज्या:। ये यस्माद्विद्या आददोरन्‌, ते तेषां प्रियाचरण 
सदानुतिष्ठन्तु । सर्वेरितर्जनराप्तानां विदुषां मार्गेणैव गन्तव्यं नेतरेपां मूर्खाणाम्‌ ।।९॥॥ 

पदार्य:-जों (दश्यछ,) धारण करनेवालों को प्राप्त होनेवाला (पूर्व:) शुभगुणों से 
परिपूर्ण (प्रज्जिरा:) प्राण विद्या का जाननेवाला (प्रियमेधः) धारणावती बुद्धि जिसको प्रिय वह 
(प्रत्रिः) सुखों का भोगनेवाला (मनु:) विचारशील और (कण्व:) मेघावोजन (मे) मेरे (महि) 
महान्‌ (जनुषम्‌) विद्यारूप जन्म को (ह) प्रसिद्ध (विदु:) जानते हैं (ते) वे (मे) मेरे (पूर्व) 
जुभ गुणों से परिपूर्ण पिछले जन यह (मनुः) ज्ञानवान्‌ है यह भी (विदु:) जानते हैं (तेपाम) 
उनको (देवेषु) विद्वानों में (प्रायति:) भ्रच्छा विस्तार है (अस्माकम्‌) हमारे (तेषु) उनमें 
(नाभय:) सम्बन्ध हैं (तेषाम्‌) उनके (परदेन) पाने योग्य विज्ञान और (गिरा) वाणी से मैं 
(प्रा, नमे) अच्छे प्रकार नम्न होता हूं, जो (इस्द्राग्ती) प्राण श्र बिजुली के समान प्रध्यापक प्रौर 
उपदेशक हों उनको मैं (गिरा) वाणी से (आ, नमे) नमस्कार करता हूं ॥ ९ ॥ 

में वाचकलुप्तोपमालक्कूर है। जगत्‌ में जो विद्वान्‌ हैं वे ही विद्वात्‌ 
के प्रभाव को जानने योग्य होते हैं किन्तु श्ुद्रशय नहीं, जो जिनसे विद्या ग्रहण करें वे उनके 
प्रियाचरण का सदा प्नुष्ठान करें, सब इतर जनों को ब्राप्त विद्वानों के सांग हो से चलना चाहिये 
8] 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

होता यक्तद्वनिनों वन्‍त वार्य्य॑बृहस्पर्तियेजाति वेन उत्तमिः 

पुरुवारेंभिरुत्तामिं: । 

जगृभ्मा दूर आंदिशं छोकमद्वेरघ त्मनां । 

अधारयद्ररिन्दांनि सुक्रतुः पुरू सझानि सुकतुः॥ १०॥ 

होता । य्ञ॒त्‌ | वनिन: । वन्‍्त । वार्यध्‌। बृहस्पतिं:। यजति। वेनः। 
उक्तउमिः । पुरुवारेंमिः । उत्तःमिः ॥ जग्म्प | दूरेडआदिशम्‌। श्लोक॑प्‌। 
अद्रें: | अध्॑ | त्मनां । अधारयत्‌ | अररिन्दानि। सुउक्रतुं;। पुरु। सप्रानि। 
सुझकरतुंः ॥ १०॥ 




















ऋग्वेद: मं> है ४ ्र० २० । सूऊ १६९ 











पदार्थ:--(होता) गृहीता (यक्षत्‌) यजेत्‌ (वनिनः) वनानि प्रश्नस्तविद्यारश्मयो 
विद्यन्त येषां ते (वन्त) संभजत। अत्र बहुल छन्दसीति शपों बुक्‌। (वार्यम्‌) 
वत्तु महंम्‌ (बृहस्पति:) वृह॒त्या वाच: पालक: (यजति) यजेत्‌ । लेद्प्रयोगोः्यम्‌ | (वेन:) 
कामयमान: (उक्षभि:) महद्धि:। उल्लेति महन्ना० ॥ निधं० ५ ३ । ३ ॥ (पुरुवारेभि:) पुरवो 
बहवों वारा वरितब्या गुणा येषां ते: (उक्षभि:) महद्धिरित्र (जगृभ्म) भृह्लीयाम । 
अत्रान्येषासपीति दोर्घ: । (दूरअदिशम्‌) दूरे य झ्रादिश्यते तम्‌ (श्लोकम्‌) वाचम्‌ (भ्द्र :) 
मेघात्‌ (अध) झ्रथ (त्मना) झ्रात्मना (अधारयत्‌) धारयेत्‌ (श्रररिन्दानि) उदकानि। 
अररिन्दानीत्युदकना० ॥ निधं० १। १२ ॥ (सुक्रतु:) झोभनप्रज्ञ: (पुरु) बहनि (सपझानि) 
प्राप्तव्यानि (सुक्रतु:) शोभनकर्मा ॥ १० ॥। 

अन्वयः--होता पुरुवारेभिरुक्षमियंद्रा््य॑ यक्षत्‌ पुरुवारेभिरुक्षभिस्सह वरत्तमानो 
बेनो बृहस्पतियंद्वार्य्य यजति सुऋतुस्त्मना यानि पुरु सद्मान्यधा रयत्सुक्रतुरद्व रररिन्दानोव 
दूरआदिशं श्लोकमधा रयत्‌ तत्सव॑ वनिनों वन्ताअ्वतत्सर्व वयमपि जगुम्भ ॥ १० ।॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदु र: । यथा मेघाच्चघ_तानि जलानि सर्वान्‌ 
प्राण्यप्राणानों जीवयन्ति तथा वेदादिविद्यानामध्यापकाध्येतृभ्यः प्राप्ता विद्या: 
सर्वान्मनुष्यान्‌ वर्धयन्ति यथा महद्धिराप्तै: सह संप्रयोगेण सज्जना वेदितव्यं विदन्ति 
तथा विद्यासंप्रयोगेण मनुष्या कमनीयं प्राप्नुवन्ति ॥ १० ॥॥ 

परदार्थ:--(होता) सद्‌गुणों का ग्रहण करनेवाला जन (पुरुवारेभि:) जिनके स्वीकार 
करने योग्य गुण हैं उन (उक्षभि:) महात्माजनों के साथ जिस (वायंम्‌) स्वीकार करने योग्य जन का 
(यक्षत्‌) सज़ू कर वा जिनके स्वीकार करने योग्य गुण उन (उक्षभिः) महात्माजनों के साथ वर्तमान 
(बेन:) कामना करने और (वृहस्पति:) बड़ी वाणी की पालना करनेवाला विद्वान्‌ जिस स्वीकार 
करते योग्य का (यजति) सज्भ॒ करता है (सुत्रतु:) सुन्दर बुद्धिबाला जन (त्मना) भ्रापसे जिन 
(पुरु) बहुत (सच्यानि) प्राप्त होने योग्य पदार्थों को (अधारयत्‌) धारण कराबे वा (सुक्रतुः) 
उत्तम काम करनेवाला जन (भ्रद्े.) मेघ से (अ्ररिन्दानि) जलों को जैसे वैसे (दूरआदिशम्‌) 
दूर में जो कहा जाय उस विषय ग्रौर (श्लोकम्‌) वाणी को धारण करावे उस सबको (वनिनः) 
प्रशंसनीय विद्या किरणें जिनके विद्यमान हैं वे सज्जन (वन्त) प्रच्छे प्रकार सेवें, (प्रध) इसके 
अनस्तर इस उक्त समस्त विषय को हम लोग भी (जगृम्भ) ग्रहण करें ॥ १० ॥ 








'इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्भार है । जैसे मेघ से छूटे हुए जल समस्त प्राणी- 
अप्राणियों श्र्थात्‌ जड़-चेतनों को जिलाते उनको पालना करते हैं बैसे वेदादि विद्याओं के पढ़ाने- 
पढ़नेवालों से प्राप्त हुई विद्या सब मनुष्यों को वृद्धि देती हैं और जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों 
के साथ सम्बन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य त्रिषय को जानते हैं बंसे विद्या के उत्तम सम्बन्ध से 
मनुष्य चाहे हुए विषय को भ्राप्त होते हैं ॥। १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है 








श्छ० ऋग्वेद: अर २ । झ० २ । बरू ४॥। 


थे देंवासो दिव्येकांदश स्थ॒एंथिव्यामध्येकांद्श स्थ । 
अपष्सुक्षितों महिनैकांदश स्थ॒ते देंवासो यज्ञमिम॑ जुंघध्वम्‌ ॥ 
११५॥ ४॥ २०॥ 

ये । देवासः | दिवि। एकांदश । स्थ । पृथिव्याम्‌ । अधि | एकादश | 
स्थ ॥ अप्स॒क्षितंः | महिना | एकादश | स्थ । ते। देवासः | यज्ञम्‌ । इमस्‌ | 
जुपध्वम्‌ | ११ ॥ ४ ॥ २० ॥ 

पदार्थ:--(ये) (देवास:) विद्वांस: (दिवि) सूर्यादिलोके (एकादश) दश 
प्राणा जीवात्मा च (स्थ) सन्ति (पृथिव्याम्‌) भूमो (अ्रध्ि) उपरि (एकादछ्ा) (स्थ) 
(अप्सुक्षित: ) येःप्सु क्षियन्ति निवसन्ति ते (महिना) महिम्ना (एकादश) दशशेन्द्रियाणि 
मनश्चति (स्थ) (ते) (देवास:) विद्वांस: (यज्ञम्‌) संगन्तव्यम्‌ (इमम्‌) (जुषध्वम्‌) 
सेवध्वम्‌ ॥॥ ११ ॥। 

अन्वयः-- है देवासो विद्वांसो यूयं ये दिवि एकादश स्थ ये प्रृथिव्यामेकादशाधिष्ठ 
ये महिनाःप्सुक्षित एकादश स्थ ते यथाविधा: सन्ति तथा तान्‌ विज्ञाय हे देवासो 
यूयमिम यज्ञ जुपध्वम्‌ ।। ११ ।। 

भावार्थ: -इह्ेश्वरसृष्टौ ये पदार्था: सूर्यादिलोके सन्त्यर्थाश्रिन्यत्र वत्तेन्त तएवाउन्र 
यावन्तों:त्र सन्ति तावन्तएवं तत्र सन्ति तान्‌ यथावद्विदित्वा मनुष्येयोगक्षेम: सतस 
करत्तंब्य इति ॥॥ ११॥। 

अन्न विदुपां शीलवर्णनादेतदर्थस्थ पू्वसूक्तार्थेन सह संगतिर्भवतोति बोध्यम्‌ ॥। 

इत्ये कोनचत्वारिणदुत्तरं शततमं सूक्त चतुर्थो बर्गों विशो:नुवाकश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--है (देवास:) विद्वातों ! तुम (ये) जो (दिवि) सूर्यादि लोक में (एकादश) 
दक्ष प्राण प्लौर ग्यारहवां जीव (स्थ) हैं वा जो (पृथिब्याम्‌) पथिवी में (एकादश) उक्त एकादश 
गण के (अधि, स्थ) भ्रध्रिष्ठित हैं वा जो (महिना) महत्त्व के साथ (भ्रप्सुक्षित:) अन्तरिक्ष वा 
जलों में निवास करनेहारे (एकादश) दशेन्द्रिय और एक मन (स्थ) हैं (ते) वे जैसे हैं बसे उन 
को जान के हे (देवासः) विद्वानों ! तुम (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) सज़्ु करने योग्य व्यवहाररूप यज्ञ 
को (जुपश्वम्‌) प्रीतिपूर्वक सेवन करो ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--ईश्वर के इस सृष्टि में जो पदार्थ सूर्यादि लोकों में हैं अर्थात्‌ जो प्रन्यत्र 
वर्तमान हैं बे ही यहां हैं, जितने यहाँ हैं उतने ही वहाँ और लोकों में हैं, उनको यथावत्‌ जानके 
मनुष्यों को योगक्षेम निर्तर करना चाहिये ॥ ११॥ 

इस यूक्त में विद्वानों के शील का वर्णन होने से इसके भ्र्थ को पिछले सूक्त 
के ग्र्थ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ ११॥ 
यह एक्सौ उनतालीसवां सूक्त, चौथा वर्ग और बौसवाँ अनुवाक समाप्त हुआ ॥। 








ऋग्वेद: मं १ । अर २१ । सू& १८७ ॥ ह्छश 


बेदिषद इत्यस्य त्रयोदशर्चस्य चत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सुक्‍तस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । अग्निर्देतता । १ । ५ ।८ जगती । २।७। ११ 
विराडजगतो । ३। ४ | € निचुज्जगती च छन्दः । 
निषाद: स्वर: । ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ + १०। 
१२ निच्त्‌ त्रिष्टुप्श्छन्दः । घेबतः स्वर: । 
१३ पड़ क्तिश्छन्द:। पञ्चम: स्वर: ।। 


अथ विद्त्पुरुषार्थगुराविषय: प्रोच्यते ॥॥ 
अब १४० एकसौ सबे सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के पुरुषार्थ और गुणों का विषय कहा है ।। 

बेदिषदें प्रियधांसाय सुद्युतेंधासिमिंव प्र मरा योनिमग्यें । 
वस्त्रेणेव वासया मन्मना छुर्चिं ज्योतीरंथं श॒ुक्रवर्ण तमोहन॑म्‌॥ : ॥ 

वेदरिउसददें । प्रियडांमाय । सुड्यु्तें । धासिमडईव । प्र । भर । योनिम्‌ | 
अग्रयें ॥ व्ेंगा उचव | वासय । मन्म॑ना । शुचिम्‌ । ज्योतिःउर॑थम्‌ । शुक्रप्व॑णंस्‌ । 
तमः5हनम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(वेदिषदे ) यो वेद्यां सीदति तस्मे (प्रियधामाय) प्रियं धाम यस्य तस्में 
(सुद्युते) शोभना यूतियंस्थ तत्सम्बुद्धों (धासिमिब) दधति प्राणान्‌ येन तमिव 
घासिरित्यन्नना० ॥ निघं० २।७॥ (प्र) (भर) अत्र द्चचोश्तस्तिडइति दी्घः। (योनिम्‌) 
गृहम्‌ (प्रग्नये) पावकाय (वस्त्रेणव) यथा पटेन (वासय) झ्राच्छादय । अत्रान्येघामपीति 
दोर्ध: । ( मन्‍्मना) मन्‍्यते जानाति येन तेन (शुचिम्‌) पवित्रम्‌ (ज्योती रथम्‌) प्रकाशयुक्त 
रमणीय॑ यानम्‌ (शुक्रवर्णम्‌) शुद्धस्वरूपम्‌ (तमोहनम्‌) यस्तमों हन्ति तम्‌ ॥ १ ॥॥ 

'बयः-- है विद्र स्त्वं मन्‍्मना वेदिषदेउग्तये धासिमिव प्रियधामाय सुयुते विदुषे 

योनि प्रभर त॑ ज्योती रथं तमोहन शुक्रवर्ण रथं शुचि वस्त्रेणेव वासय ॥ १ ।॥। 

भावार्थ:- -अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारौ । यथा होतारौ वह्लौ काष्ठानि 
संस्थाप्य घृतादिहविहृत्वेम॑ वर्धयन्ति तथा पवित्र जनं॑ भोजना5च्छादनै विद्रांसो 
बद्धेयेयु: ॥॥ १ ॥। 

पदार्थ: विद्वान्‌ ! आप ( 
जो बेदी में स्थिर होता उस (भ्रम 




















मल्मना) जिससे मानते-जानते उस विचार से (वेदियदे) 
ये (धासिमिव) जिससे प्राणों को धारण करते 
उस अन्न के समान हवन कर: को जैसे वैसे (प्रियधामाय) जिसको स्थान पियारा उस 
(सुबयुते) सुन्दर कान्तिवाले विद्ान्‌ के लिये (योनिम्‌) घर का (प्र, भर) ब्रच्छे प्रकार धारण कर 
और उस (ज्योतीरथम्‌) ज्योति के समान (तमोहेनम्‌) अ्न्धकार का विनाश करनेवाले 
(शुक्रवर्ण म्‌) शुद्धस्वरूप (शुचिम्‌) पवित्र मनोहर यान को (वस्त्रेणेव) पट वस्त्र से जैसे (वासय) 
ढांपो ॥ है 












श्छर ऋग्वेद: झ्र० २ ग्र०। २ । ब० ५ ॥ 











आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालड्डार हैं। जैसे होता जन आग में 
समिधरूप काप्टों को ग्रच्छे प्रकार स्थिर कर झौर उसमें घृत आदि हि का हवन कर इस झ्ाग को 
बढ़ाते हैं वैसे शुद्ध जन को भोजन और ग्राच्छादन प्रर्थात्‌ वस्त्र आरादि से बिद्वान्‌ जन बढ़ावें ॥१॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अभि ब्विजन्मां त्रिवृदन्नसज्यते संवत्सरे वांबृधे जग्धर्मी पुन॑ः। 
अन्यरूगसा जिहया जेन्यो बृषा न्यःन्‍्येन॑ वनिनों सष्ट वारणः ॥ २ 

अभि। द्विउजन्मां। त्रिद्रत्‌। अन्न॑म। ऋज्यते। संवत्सरे। वबूधे । 
जम्धम्‌ | ईम्रइतिं | पुनरितिं॥ अन्यस्य | आसा। जिह्यां। जेन्य: । हां । 
'नि। अन्येन॑ | वनिनः । मृष्ट | वारण: ॥ 

पदार्थ:--(अभि) द्विजन्मा) विद्याजन्मद्वितीय: (त्रिवृत्‌) यत्‌ कर्मोपासनाज्ञानेष॒ 
साधकत्वेन वत्तंसे (अन्नम्‌) अत्तव्यमू (ऋज्यते) उपाज्यंते (संवत्सरे 
(वावृधे) वर्दधते । अत्र तुजादोनामभ्यासदोर्धत्वम्‌ । (जग्धम्‌) भक्तम्‌ (ईम्‌) स्वतः (पुनः) 
(अन्यस्य) (्रासा) आास्येन (जिह्नया) (जेन्य:) जेत्‌ं झील: (वृषा) वषेव बलिप्ठ: 
(नि) (प्रन्येन) (वनिन:) वनानि जलानि । बनमित्युदकना० ॥ निघं० १। १२ ॥ (सृष्ट) 
मार्जय (वारण:) स्वंदोषनिबारक: ॥ २ ॥ 

अन्वयः--हे जिज्ञासो येन संवत्सरे पूर्ण त्रिबृदन्नमृज्यतेउन्यस्थासा जिह्नया 
तदन्नमीं पुन्जग्धं स द्विजन्मा$भिवावृधे जेन्यो वृषा च भवत्यतोःन्येत बारणों वनिनो 
निमृष्ट ॥ २॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धू र: । ये मनुष्या अन्नादीन्पंदार्थान्‌ पुष्कलान्‌ 
संचित्य सुसंस्कृत्य भुड्जतेउन्यान्‌ भोजयन्ति तथा हवनादिना वृष्टिशुद्धि कु्बन्ति ते 
बलिष्ठा जायन्‍्ते । २॥ 

वदार्थ:--जिसने (संवत्सरे) संवत्सर पूरे हुए पर (त्रिबृत्‌) कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानविषय 
में जो साधनरूप से वत्तमान उस (अन्नम्‌) भोगने योग्य पदार्थ वा (ऋज्यते) उपाज॑न किया वा 
(अ्रन्यस्थ) झौर के (प्रासा) मुख और (जिह्लया) जीभ के साथ (ईम्‌) वही अन्न (पुनः) वारबार 
(जम्धम्‌) खाया हो वह (द्विजन्मा) विद्या में द्वितीय जन्मबाला ब्राह्मण, क्षत्रिय और वंश्य कुल 
का जन (भ्रभि, वाबृध्े) सव ओर से बढ़ता (जेल्य:) विजयशील और (ब॒षा) बैल के समान 
श्रत्यन्त वली होता है इससे (अम्येन) श्रौर मित्रवर्ग के साथ (बारण:) समस्त दोषों की निवृत्ति 
करने वाला तू (वनिनः) जलों को (नि, मृष्ट) निरन्तर शुद्ध कर ॥ २॥ 
इस मस्त्र में वाचकतुप्तोपमालद्भार है। जो मनुष्य भ्रन्न झ्रादि बहुत पदार्थ 
इकट्ठे कर उनको बना और भोजन करते वा दूसरों को कराते तथा हवन आदि उत्तम कामों से 
वर्षा की शुद्धि करते हैं वे अत्यन्त बली होते हैं ॥ २ ॥। 

















ऋग्वेद: मं& १ । अर २३ । सू> १४० ॥ हड३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

कृष्णपुर्तों बेबिजे अस्य सक्तितां उभा तंरंते अभि मातरा शिश्ल॑म्‌। 
प्राचार्जिहं ध्वसय॑न्त तपुच्युतमा साच्य॑ कुप॑य॑ वर्धेनं पितुः॥ ३॥ 

कृष्णउप्रुती । वेबिजे इतिं । अ्स्य । सअ्षितौं | उभा । तरेते इतिं। 
अभि । मातरां | शिशुम्‌ ॥ प्राचाउजिहमम्‌ । ध्वसय॑न्तम्‌ | तृषुध्च्युतम्‌ | आ। 
साच्य॑म्‌ । कुपैयम्‌ | वर्धनम्‌ | पितुः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(क्रष्णप्रुतो) विद्वदुषदेशेन चित्ताकंणवृत्ति प्राष्नुवत्यौं (वेविजे) 
भू विभीत: । ओविजोभवचलनयोरित्यस्माद्‌. यड_लुगन्तादुव्यत्ययेनात्मनेपदमेकबचन च । 
(अस्य) (सक्षितौ) सह निवसन्त्यौँ (उभा) उसे (तरेते) (प्रभि) (मातरा) मातरौ 
धात्रीजनन्यौ (शिशुुम्‌) बालकम्‌ (प्राचाजिह्नम्‌) प्राकदुग्धप्रदानादित: पूर्व समन्‍्ताज्जिल्ना 
यस्य तम्‌ (ध्वसयन्तम्‌) चाड्चल्येनाध:पतन्तम्‌ । ध्वसुध्बंस अधःपतन इत्यस्मात्‌ स्वार्थ 
जिच्च | (तृपुच्युतम्‌) क्षिप्रं पतितम्‌ | तृब्बिति  क्षिप्रना० ॥ नि २। १५॥ (झा) 
(साच्यम्‌) साचित समवेत्‌ योग्यम्‌ (कुपयम्‌) गोपनीयम्‌ (वर्धनम) वर्द्धयितारम्‌ 
(पितु:) जनकस्य ।। ३ ॥। 

अ्रस्वयः-य॑ प्राचाजिल्न ध्वसयन्तं तृषुच्युतमासाच्य कृपयं पितुर्व्धनं शिशु 
सक्षितौ मातराभितरेते अ्रस्य तावुभा मातरा क्ृष्णप्रुतौ वेविजे | ३॥ 

भावार्थ:-- सदसद्ज्ञानवद्धक रोगदिक्लेशनिवारक प्रेमोत्पादक विद्वदुपदेश प्राप्ते 
अपषि बालकस्य जनन्यो निजप्रेम्णा सदा बिभीत: ॥ ३॥॥ 












पदार्थ:--जिस (प्राचाजिह्नम्‌) दुग्ध झ्रादि के देने से पहिले भ्रच्छे प्रकार जीभ निकालने 
(ध्वसयन्तम्‌) गोदी से नीचे गिरने (तृप्॒च्युतम) वा शीघ्र गिरे हुए (आ, साच्यम्‌) अच्छे प्रकार 





सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उठा लेने (कुपयम्‌) गोपित रखने योग्य और (पितु:) पिता का (वर््धनम्‌) 
यश वा प्रेम बढ़ानेबाले (शिशुम्‌) बालक को (सक्षितो) एक साथ रहनेवाली (मातरा) धायी 
और माता (म्रभि, तरेते) दुःख से उत्तोणं करती (ग्रस्थ) इस बालक की वे (उभा) दोनों मातायें 
(ष्णप्रुतौ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के ग्राकपण धर्म को प्राप्त हुई (वेविजे) निरम्तर कँपती हैं 
अर्थात्‌ डरती हैं कि क्ंबित्‌ वालक को दुःख न हो ॥ ३॥ 





का ज्ञान बढ़ाने, रोग भश्रादि बढ़े क्लेशों को दूर करने और प्रेम उत्पन्न 
रानेवाले विद्वानों के उपदेश को पाये हुए भी बालक की माता अर्थात्‌ दूध पिलानेवाली धाय 
और उत्पन्न करानेवाली निज माता अपने प्रेम से सर्वदा डरती हैं ॥ हे ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥! 


शक ऋग्वेद: झ० २ झ० २। व० ५ ॥। 





मुसुछ्चो मन॑चे मानवस्थते र॑छुदुबं: कृष्णसीतास ऊ जब: । 
असमना अंजिरासों रघुष्यदी वातंजूता उप॑ युज्यन्त आशवः ॥ ४ ॥ 











मुमुक्च॑ । मनंबे । मानवस्यते | रघु5दुबं: । कृष्ण$सीतासः । ऊँ इतिं | 
जुबं: ॥ असमनाः । अजिरासं: । रघुषस्थर्द; | वारत॑डजूता: | उप॑ | युज्यन्ते । 
आशवः; ॥ ४॥ 





पदार्थ:--(मुमुक्ष्य:) मोक्तुमिच्छु्त:। अन्न जसादिषु वा बचनमिति गुणाभाव:। 
(मनवे) (मानवस्यते) मानवान्‌ आत्मन इच्छते (रघुद्र व:) ये रघ्न्यास्वादनीयान्यन्नानि 
द्रबन्ति (कृष्णमीतास:) कृष्णा कृपिसाधिनी सीता येषां ते (उ) (जुबः) जबबन्तः 
(प्रसमना:) असमानमनस्का: (प्रजिरास:) प्राप्तशीला: (रघुस्यद:) ये रघूपु स्थन्दन्ते 
(वातजूता:) वातइव जूतं शी क्षगमन यरेषान्ते (उप) (युज्यन्ते) झत्र व्यत्यवेनात्मनेषदस्‌ । 
(श्राशवः) शुभगुणव्यापिन: ।॥। ४ ॥॥ 














अस्वयः--ये मुमुक्ष्वस्ते यथा रघुद्र वो जुबोउसमना झजिरासों रधुस्थदों वातजूता 
ग्राशव: करष्णसीतास: गैबला: क्रषिकर्मण्युपयुज्यन्त तथा मानवस्यते मनवे विदुपे 


योगिन उपयुज्यस्ताम्‌ ॥ ४ ।॥। 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । यथा क्रषीबला: क्षेत्राणि सम्यक्‌ 
कपित्वा सुसंपा वीजानि उप्त्वा फलवन्तों जायन्ते तथा मुमुक्षवो दमेनेन्द्रियाण्याकृप्य 
शमेन मन उपशाम्य स्वास्मान पवित्रीक्॒त्य ब्रह्मविदों जनान्‌ सेवेरन्‌ ॥ ४ ॥। 


बदार्थ --जो (मुमृकषव:) संसार से छूटने की इच्छा करनेवाले हैं वे जैसे (रघद्न व) 
स्व्रादिप्ठ अन्नों को प्राप्त होनेबाले (जुबः) वेगवान्‌ (असमना:) एकसा जिनका मन न हो 
(पजिरास:) जितको शील प्राप्त है (रघस्‍्थद:) जो सन्‍्मार्गों में चलनेवाले (वातजूता:) प्रौर 
पवन के समान वेगयुक्त (प्राशव:) शुभ गुणों में व्याप्त (कष्णमीतास:) जिनके कि खेती का काम 
लिकालनेवाली हर की यष्टि विद्यमान वे खेतीहर खेती के कामों का (उ) तर्क-वितर्क के साथ 
(उप, युज्यस्ते) उपयोग करते हैं बेसे (मानवस्यतें) अपने को मनु 
(मनवे) मननः 














विद्वान्‌ योगी पुरुष के लिये उपयोग करें ॥ ४॥। 






भावार्थ: --इस वोषमाल झ्वार है । * जैसे खेती करनेवाले जत खेतों रो 
ख्रच्छे प्रकार जोत वोने के योग्य भली भांति करके और उसमें वीज बोय फ़लवान्‌ होते हैं बैसे 
मुमृक्षु पुरुष दम नियम मे इस्द्रियों को खैंच और आम प्रर्थात्‌ शान्दिभाव से सन को शान्त कर 
अपने आत्मा को पवित्र कर वहावेत्ता जनों की सेवा करें ॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१ । सू० १४०॥ श्७५्‌ 


आदं॑स्थ ते ध्वसयंन्तो वृथेंरते कृष्णमम्बं महि वर्ष: करिक्रतः 


यरत्सी महीमवानिं प्रामि म्मृशद्भिश्वसन्स्तनयज्नेति नानंदत्‌ ॥०॥०॥ 


आत्‌ । अस्य । ते | ध्वसय॑न्तः । ह्था । ईरते ! कृष्णम्‌ । अभ्व॑स्‌ । महिं । 
वर्ष: । करिंक्रतः । यत्‌ | सीम्‌ | महीम्‌ | अवनिंम्‌ | श्र । अ्रभि | म्मशत्‌ । 
अभिडउ्ख्सन । स्तनय॑न | एतिं। नानंदत्‌ ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--(पग्रात्‌) आनन्‍्तयें. (अस्य) (ते) (ध्वसयन्त:) ध्वसमिवाचरन्त 
(बृथा) मिथ्या (ईरते) (क्रष्णम्‌) वर्णम्‌ (भ्रभ्वम) झ्रभवन्‍तम्‌ (महि) महत्‌ (वर्ष 
(करिक्रत:) येउतिशयेन कुवन्ति (यत्‌)ये (सीम) स्वतः (महीम्‌) महतीम्‌ 
(प्वनिम्‌) पृथिवीम्‌ (प्र) (अभि) (मम शत्‌) अतिशयेन सहमान: (ग्रभिश्वसन्‌) 
स्वत: श्वसन्प्राणं धरन्‌ (स्तनयन्‌) विद्युदिव ऋब्दम्बननू (एलि) गच्छति (नानदत्‌) 
अतिशयेन नाद॑ कुर्वन्‌ ॥ ५ ॥। 

अन्यय:--यद्ये कृष्णमभ्व॑ महि वर्षो ध्वसयन्तः करिक्रतों वृथा प्रेरते तेउस्य 
मोक्षस्य प्राप्ति नाहेन्‍्ति यों महीमवनिमभिमम शद॒भिश्वसन्‌ नानदत्‌ स्तनयन्‌ शुभान 
गुणान्‌ सीमेति झ्रात्‌ स मुक्तिमाप्नोति ॥। ५ ॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या इह शरीरमवलम्ब्याधमंमाच रन्ति ते दृढ़ बन्धमाप्नुबन्ति ये 
च शास्त्राण्यधीत्य योगमभ्यस्य धर्ममनुतिष्ठन्ते तेषामेव मुक्तिजायतइति ।। ५ ।। 











) 


परदार्थ:--( यत्‌ ) जो ( क्ृष्णम्‌ ) काले वर्ण के ( अ्रभ्वस्‌ ) न होनेवाले ( महि ) बड़े 
(वर्ष:) रूप 'ध्वसयन्त:) विनाश करते हुए से (करिक्रत:) अत्यन्त कार्य करनेवाले जन 
(ब॒था) मिथ्या (प्रेरते) प्रेरणा करते हैं (ते) वे (अस्य) इस मोक्ष को प्राप्ति को नहीं योग्य हैं 
जो (महीम्‌) बड़ी (प्रवनिम्‌) पृथिवी को, (प्रभि, ममरूं शत्‌) सब ओर से अत्यन्त सहता 
(प्रभिश्वसन्‌) सब प्लोर से श्वास लेता (नानदत्‌) प्रत्यन्त बोलता झ्ौर (स्तनयन्‌) बिजुः 
समान गजंता करता हु्ना भ्रच्छे गुणों को (सीम्‌) सब झोर से (एवि) प्राप्त होता है (आत्‌ ) 
इसके अनस्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 














भावार्थ :--जो मनुष्य इस संसार में शरीर का आ्राश्रय कर प्रथम करते हैं वे दृढ़ 
पाते हैं और जो शास्त्रों को पढ़, योगाभ्यास कर, धमम का अनुष्ठौन करते 
होती है ॥ ५॥ 





के जना इह शोभन्‍्तइत्याह ।॥। 
कौन मनुष्य इस जगत में शोभायमान होते हैं, इस विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


भूषन्न योउधि वश्नषु नम्न॑ते ब्रषेंव पत्नीर्येति रोरुंवत्‌। 
ओजायमानस्तन्व॑श्व शुम्मते भीमो न श्टज्ञै दविधाव हुगगैलिः ॥ ६॥ 


१३६ ऋग्वेद: झअ० २। ग्र> २ । ब> ६ ॥। 


भूपंन | न। यः | अर्थि । वच्चूष | नम्न॑ते । टर्पाउडव । पत्रों: | अमिं । 
पति । रोरवत | ओजायमांनः | तस्व: । भीमः । न । श्र । 
दविधाव । दुःउग्मि। ॥ द ॥ 





पदार्थ:--(भूषनू) अलंकुवंन्‌ (न) इव (यः) (अधि) (वश्न॒ष्‌) धर्म धरन्तीषु 
(नम्नते) (वुणेव) यथा व॒षा (पत्नो:) यज्ञसम्बन्धिनी: स्त्रिय: (अभि) (एति) 
प्राष्तोति (रोम्वत्‌) अतिशयेन शब्दयन्‌ (झ्रोजायमान:) झ्रोजइवाचरन्‌ (तन्वः) तनू: 
झरीराणि (च) (शुम्मते) सुझोभते । अत्र व्यत्येनात्मनेपदम्‌ । (भीमः) भयद्धूर: (न) 
इब (श्यूज्ञा) श्रज्जाणि (दविधाव) भूश चालयति (दुगगं भि:) दुःखेन ग्रहोतु योग्य: ॥६॥॥ 








अन्वयः--यों भूपस्तेब वश्न्‌ प्वधिनम्नते पः 
आज्ञा नेबोजायमानस्तस्वश्ः शुम्भते दविधाव सोउत्यः 


रोरुवद्र॒पेव वर दुर्गूं भिर्भीम: सिंह: 
खमम्येति ।। ६ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये सिहवच्छत्रुदुर्गाह्मा. वृषभवद्बलिप्ठा: 
पृष्ठा5:रोग्यशरी रा महौपधिसेविन: सर्वान्‌ सज्जनान्‌ भूषयेयुस्तेउन्न सुशोभन्‍्ते ॥ ६ ।॥॥ 

पदार्थ :---(पः:) जो (मूपन) प्रलकृत करता हुआ (न) सा (वश्वूपु) धर्म की धारणा 
करलेबालियों में (प्रथि, तम्तते) अ्रधिक सम्न होता वा (पत्नो:) यज्ञसस्बन्ध करनेवाली स्त्रियों को 
।रोख्यल्‌) अर गत कह सुनाता वा (वृषेव) ब्रेल के समान बल को और (दुगगं भिः) दुःख 
मे पकड़ने ोग्य (भीम') भयकुर सिंह (श्यज्ञा) सोंगों को (न) ज॑से बसे (प्रोजायमातः) बैल 
के समान आवरण करता हुआ (तस्व:) शरीर को (च) भो (शुम्भते) सुन्दर शोभायमान करता 
वा (दविध्वाव) तिरस्तर चलाता ग्र्थात्‌ उनसे चेप्टा करता वह प्रत्यन्त सुख को (भ्रभि, एति) 








ब्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


लक्कार है । जो मदुष्व सिह के तुल्य सजुप्ों से प्रवाह्म, बेल 
, पुष्ट, नौरोग शरीरबाले, बड़ी प्रोषधियां के सेवक सत्र सज्जनों को शोमित 








करें वे इस जगत्‌ में शोभावमान होते हैं ।। ६ ॥। 


पुनस्तमेब विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 
स संस्तिरों विष्टिर सं गंसायति जानन्नेव जांनतीर्नित्य आ श॑ये । 
घुन॑वैर्धन्ते अपिं घन्ति देव्यंमन्यडपें: पिच्रोः कुंगवते सचां॥ ७॥ 
सः। समरउस्तिरं:। विउस्तिरं:। सम । गृभायति | जानन्‌ । एवं। 
जानती: । नित्य: । आ । शये ॥ पुनः | वर्षन्ते । अपि। यन्ति। देव्यंम्‌। 
अन्यत्‌ । वर्ष: । पित्रो; | कृपते | सचा ॥ ७ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । झ २१ । सू७ १४० ॥ १७ 





पदार्थ:--(सः) (संस्तिर:) सम्यगाच्छादक: (विस्तिर:) सुखविस्तारक: 
(सम्‌) (गृभायति) गृह्लाति । अत्र हस्य श्नः शायच्‌ । (जानन्‌) (एवं) (जानती:) 
ज्ञानयुक्ता: (नित्य:) (श्रा) (शये। (पुनः) (वर्धन्ते) (अपि) (यन्ति) (देव्यम) 
देवेष विद्वत्सु भवम्‌ (अन्यत्‌) (वर्ष:) रूपम्‌ (पिनत्रो:) जननीजनकयो: (क्रण्वते) 
कुर्वेन्ति (सचा) समवेतम्‌ ।। ७ ।। 
अन्वयः--हे मनुष्या यथा स संस्तिरों विष्टिरो विद्वान्‌ संगृभायति तथा 
जानतीरेवाशये । ये पित्रोरन्यद्वेब्यं वर्षोंडपियन्ति ते पुनर्व्धन्ते क्ृष्वत च 
तथा यूयमपि सचा कुरुत | ७ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ुा र: । यैविद्यावद्धि: सह विदुषीणां विवाहो 
जायते ते नित्य वर्धन्ते । ये सद्गुणान्‌ गृह्ान्ति तेउन्न पुरुषाथिनो भूत्वा जन्मान्तरेडपि 
सुखिनो जायन्ते ।। ७ ॥। 

पर्ार्थ:--है मनुष्यों ! जैसे (सः) बह (संस्तिर:) भ्च्छा ढांपने (विष्टिर:) वा सुख 
फैलानेबाला विद्वान्‌ (सं, गृभायति) सुर्दरता से पद्मार्थों का ग्रहण करता वैसे (जानन) 
नता हुप्ना (नित्य:) निल्‍्य मैं (जानती:) ज्ञानवती उत्तम रित्रयों के (एव) ही (झा, शये) पास 
सोता हूं । जो (पिन्नो:) माता-पिता के (अन्यत्‌) और (देव्यम्‌) विद्वानों में प्रसिद्ध (वर्ष:) रूप 
को [प्रपि, यस्ति) निश्चय मे प्राप्त होते हैं वे (पुन:) बार-बार (वरद्धंस्ते) बढ़ते हैं और (क्ृण्बते) 
उत्तम-उत्तम कार्यों को भी करते है बसे तुम भी (सता) मिला हुआ काम किया करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जिन विद्वानों के साथ विदुपी स्त्रियों 
का विवाह होता है वे विद्वाम्‌ जन नित्य बढ़ते हैं, ओ उत्तम गुणों का ग्रहण करते वे यहां पुरुषार्थी 
होकर में भी सुखयुक्त होते है ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तमग्रुवः केशिनी: सं हि रमिर ऊर्ध्वास्तंस्पुमंम्रुषीः प्रायवे पुन॑ंः। 
तासाँ जरां प्रसुज्चन्नेति नानंददसुं पर जनय॑न्‌ जीवमस्त॒तम्‌ ॥ ८॥ 

तम्‌ । अग्गव॑: । केशिनीं: | सम्‌ । हि । रेमिरे । ऊर्घ्वा; । तस्थुः । मझुपी: । 
प्र। आयवें। पुनरितिं॥ तासांमू। जराम्‌। प्रध्मुज्चन | एति | नानदत्‌ । 
असुम्‌ | पर॑म्‌ । जनय॑न्‌ | जीवम्‌ । अस्ठैतम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) विद्वांस पतिम्‌ (अग्रवः) अग्रगण्या: (केशिनी:) प्रशंसनीयकेशा: 
(सम्‌) (हि) खलु (रेभिरे) (ऊर्ध्वा:) उच्चपदव्य: (तस्थु:) तिष्ठन्ति (मम्नषीः) 
ज्रियमाणा: (प्र, आयवे) प्रापणाय (पुनः) (तासाम्‌) (जराम्‌) वृद्धावस्थाम्‌ (प्रमुञ्चन्‌) 
हापयन्‌ (एति) प्राप्नोति (नानदत्‌) (असुम्‌) प्राणम्‌ (परम्‌) इष्टम्‌ (जनयन्‌) 
प्रकाशयन्‌ (जीवम्‌) जीवात्मानम्‌ (ग्रस्तृतम्‌) अहिसितम्‌ ॥। ८ ॥। 

र्३ेइ 

































श्छ्८ ऋग्वेद: ग्र> २। अ० २। ब० ६॥ 


अन्वयः--या श्रग्र॒व: केशिनीस्त संरेभिरे ता हि प्रायवे मम्नषी: 
पुनरूअ्वास्तस्थु' । यो:स्तृतं परमस जीव॑ नानदत्‌ तासां जरां प्रमुड्चन्‌ विद्या जनयन्‌ 
सुशिक्षा: प्रचास्थति स उत्तमं जन्मैति ॥८ ॥॥ 

















भावार्थ:--या: कन्या ब्रह्मचस्येंणा:खिला विद्या अ्रभ्यस्यन्ति ता इह प्रशंसिता 
भूत्वा बहुसुखं मुक्‍वा जन्मास्तरे5पि श्रेष्ठ सुख प्राप्नुवन्ति, ये विद्वांसोडपि शरीरात्मव्ल 
न हिसन्ति ते जरारोगरहिता जायन्ते 











पदार्थ :--जो (अग्रुवः) अग्रगण्य (केशिनी:) प्रशंसनीय केशोंवालो युवावस्था को प्राप्त 
था (तम्‌) उस विद्वान पति को (सं, रेभिरे) सुन्दरता से कहती हैं वे (हिं) ही 
(प्रायवे ) पडाने प्र्थात्‌ दूसरे देश उस पति के पहुंचाने को (मम्नर,पी:) मरी सौं हों (पुनः) फिर 
उसी के घर आते समय (ऊध्वॉ:) ऊंची पदवों पाये हुई सी (तस्थु:) स्थिर होती हैं, जो (प्रस्तृतम्‌) 
तप्ट स क्षिया गया (परम्‌) सबको इष्ट (असुम्‌) ऐसे प्राण को वा (जीवम्‌) जीवान्मा को 
(नानदत्‌ । निरन्तर रठाबे और (तासाम्‌) उक्त उन कन्याओं के (जराम्‌) बुढ़ापे को (प्रमुझ्चन्‌) 
प्रच्छ प्रकार छोड़ता और बविद्याप्रों को (जनयन्‌) उत्पन्न कराता हुआ उत्तम शिक्षाप्रों का प्रचार 
कराता है वह उत्तम जन्म (एति) पाता है ॥ ८ ॥॥ 

















भावार्थ: --जो कन्या जन बरह्मच्य के साथ समस्त विद्याओं का प्रभ्यास करती हैं वे इस 
संसार में प्रशंसित हो और बहत सुख भोग जस्मान्तर में भी उत्तम खुख को प्राप्त होती हैं प्रौर जो 
विद्वान लाग भी शरीर और श्रात्मा के बल को नष्ट नहीं करते वे बुदाबस्था और रोगों स रहित 
होते हैं ॥ 5 ॥ क 









पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
अधीवासं परिं मातृ रिहन्नहं॑ तुविग्रेमिः सत्वंभियाति वि जय: 
बयो द्धत्पद्ते रेस्हित्सदानुइयेनीं सचते वत्तंनीरहं ॥ ९ ॥ 
अधीवासम्‌ । परिं | मातु: | रिहन | अहं | तुविड्य्रेमि: | सत्व॑डभिः 
याति । वि। जय॑ः ॥ वय॑ः । द्धत । पत्वर्तें | रेरिहित्‌ । सदा | अनु । श्येनीं । 
सचते । वत्तनि:। अह ॥ ६ ॥ 











पदार्थ:--(अधीवासम्‌ ) अ्धीवासमिव घासादिकम्‌ (परि) (मातु:) मान्यप्रदायाः 
पृथिव्या: (रिहन्‌) परित्यजन्‌ (अह) (तुविग्न भिः) वहुआव्दवद्धि: (सत्वभिः) प्राणिभिः 
(याति) प्राप्नोति (वि) (जय: ) वेगयुक्त: (वयः) आयु: (दघत्‌) धरन्‌ (पद्धते) पादौ 
विद्येते यस्य तस्में (रेरिहत्‌) भ्रतिशयेन त्यजेत्‌ (मदा) (अनु) (श्येनी) श्येनस्थ स्त्री 
(सचते ) प्राप्नोति (वरत्तनि:) वत्तमान: (अह) निरोधे ।! ६ ॥। 


ऋम्बेद: मं है । झ० २१ । सूर हृड० ॥ हे 





अन्वय:--हे वीर यथा ज्योउग्निमाठुरधिवासं परिरिहन्नह तुविग्नं लि 
सत्वभिवियाति यथा च वर्त्तनि: श्येनी वयो दधत्‌ पढ़ते सचते तथा दुष्टाननु रेरिहत्‌ 
सन्‌ भवान्‌ सदाह निगृह्लीयात्‌ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ु र: । है मनुष्या यथाउग्निजंज्भलानि दहति 
पर्वतान्‌ त्रोट्यति तथाउन्‍्यायमधामिकांश्च निवर्त्य दुष्टानामशिमानान्‌ त्रोटयित्वा 
सत्यधर्भ यूयं प्रचारयत ॥। € ।। 


पवार्ध:- है वीर ! जैसे (स्यः) वेगयुक्त अच्नि (मातु:) मान देने 





पृथ्चिवी के 
(प्रध्चिवासम्‌) ऊपर मे शरीर को जिससे डांपते उस वस्त्र के समान घास आदि को (परि, रिहन्‌) 
रित्याग करता हुआ (अह) प्रसिद्ध में (सुविद्रेभि:) बहुत शब्दोंवाले (सत्वनिः) प्राणियों के साथ 
(वि, याति) विविध प्रकार से प्राप्त होता है भर जैसे (व्तनि:) वत्तमान (श्येनी) बाज पक्षी की 
स्त्री वाजिनों (बबः) अवस्था को (दधत्‌) धारण करती हुई (पढ़ते) पर्मोवाले द्विपद-चतुष्पद 
प्राणों के लिये (सचते) प्राप्त होती है बसे दुष्टों को (अनु, रेरिहित्‌) अनुक्रम से बार-बार छोड़ते 
हैए आप (सदा) सदा (अह) ही उनको निग्नह स्थान को पटुंचाग्रो ॥ ९॥। 








भावार्थ:--इस मस्त्र मे बाचकलुप्तोप्मालडझ्डार हैं। हे मनुष्यों ! जेसे प्रस्नि जज़जलादिकों 
के जलाना बा पंतों को तोहता बसे अन्याय झोर प्रधर्मात्माप्रों की निवृत्ति कर और दुष्टों के 
प्रभिमातों करो तोड़ के सत्य धर्म का तुम प्रचार करो ॥ ९ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


अस्माकमग्न मघंवत्स दीदिद्यध श्वर्सीवान्ब्रपभो दसृंनाः । 
अबास्था शिश्य॑मतीरदीदेवर्मब युत्सु पंरिजर्सुराण: ॥ १० ॥ ६ ॥ 
अस्माकंमू | अग्ने | मध्रव॑तष्सु । दीदिहि । अध॑ | श्वसीवान | वृषभः । 


दमूंनाः ॥ अवज्अस्य॑ | शिशुंरमती: । अदीदेः । वर्मडडव । युत्ज्स । 
परिष्जभुराणः | १५० ॥ 6 ॥ 








पदार्थ:--(अस्माकम्‌) (अभ्ने) पावकइव वत्तमान (मघवत्सु) बहुधनेषु 
(दीदिहि) प्रकाशय (अथ) अनन्तरम्‌ (श्वसीवान्‌) प्राणवान्‌ (वृषभः) श्रेष्ठः 
(दमूना:) दान्‍्त: (अवास्य) विरुद्धतया भ्रक्षिप्य । अत्रान्येघामपीति दोर्घ:। (शिशुमतीः) 
प्रभस्ता: शिशवों वालका विद्यन्ते यासां ता: (अदीदे-) प्रकाशये: (वर्मेंबउ) कवचमिव 
सग्रामेषु (परिजमराण:) परितः स्वंतो5तिशयेन प्रुष्यन्‌ ॥ १० ॥॥ 





अन्वयः--हे अग्ने वृषभो दमूना: श्वसीवान्‌ परजर्भुराणस्त्वमस्माक युत्सु 
मघवत्सु वमेंव शिशुमतीर्दीदिहि । अथ दुःखान्‍्यवास्यसूखान्यदीदे: ॥॥ १० ॥। 


हद० ऋग्वेद: श्र० २ । भर० २। ब० ६॥ 





अत्रोपमालड्भार: । हे विद्वन्‌ संग्रामे यथा व्मंणा शरीर रक्ष्यते तथा 
न्यायेन प्रजा रक्षे: संग्रामे स्त्रियों न हन्या: | यथा धनाढथानां स्त्रियो नित्य॑ मोदन्ते 
तथैव प्रजा मोदये: ॥॥ १० ॥। 

वदार्थ:--है (पग्ने) पावक के समान वत्तंमान विद्वान्‌ ! (वृषभः) श्रेष्ठ (दमुना:) इन्द्रियो 
का दमन करनेवाले (श्वसीवान्‌) प्राणवान्‌ ग्रौर (परिजर्भराण:) सब और से पुष्ट होते हुए ग्राप 
(प्रस्माकम्‌) हमारे (युत्सु) संग्राम और (मघवत्सु) बहुत हैं धन जिनमें उन घरों वा मित्रवर्गों में 
(वर्मेव) कक्‍च के समान (शिक्षुमती:) प्रशंसित बालकोंवाली स्त्री वा भ्रजाओं को (दीदिहि) 
प्रकाशित करो (श्रध) इसके प्रनन्तर दुःखों को (पवास्थ) विरुद्धता से दूर पहुंचा खुखों को 
(अदीदे:) प्रकाशित करो ॥ १० ॥ 

भाबार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्धार है। हे विद्वान्‌ ! संग्राम में जैसे कवच से शरीर 
संरक्षित किया जाता है वैसे न्याय से प्रजाजनों की रक्षा कीजिये और युद्ध में स्त्रियों को न 
मारिये, जैसे धनी पुरुषों की स्त्रियां नित्य भ्रानन्द भोगती हैं बेसे ही प्रजाजनों को आनन्दित 
कीजिये ॥ १० ॥॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


इद्मंम्ने रुषित दुर्धितादर्धिं प्रियादु चिन्मन्म॑नः प्रेयों अस्तु ते। 
शुक्र त [३ रोच॑ते शुचि तेनास्मभ्यँ वनसे रत्मा त्वम्‌ ॥ ११ ॥ 

इदम्‌ । अग्रे | सुडपिंतम्‌ । दुःउथिंतात्‌ । अधि । मियात्‌ । ऊं इतिं। चित्‌। 
मन्म॑नः । ग्रेयंः । अस्तु । ते ॥ यत्‌ । ते । शुक्रमू । तन्वं: । रोचते | शुचि। तेन॑। 
अस्मभ्यम्‌ । वनसे | रत्न॑मू | आ | त्वम्‌ ॥ ११॥ 

पदार्थ:--(इदम्‌) (अग्ने) विद्वन्‌ (सुधितम्‌) सुष्दु धृतम्‌ (दुधितात्‌) दुःखेन 
घृतात्‌ (अ्रधि) (प्रियात्‌) (उ) बितके (चित) अपि (मन्मन:) मम मनः (प्रेय:) 
अतिशयेन प्रियम्‌ (अस्तु) भवतु (ते) तुभ्यम्‌ (यत्‌) (ते) तब (शुक्रम्‌) शुद्ध 
(तन्बः) छारीरस्य (रोचते) (शुचि) पवित्रकारकम्‌ (तेन) (अस्माकम्‌) (वनसे) 
संभजसि (रत्नम्‌) (आर) (त्वम्‌ू) ॥ ११ ॥। 

श्रस्वयः--है अग्ने दुधितादु प्रियात्सुधितामिदं मन्मनस्ते प्रेयोःस्तु यत्ते चित्‌ 
तन्वः शुचि शुक्रमधिरोचते तेनास्मभ्यं त्वं रत्नमावनसे ॥ ११ ॥! 

भावार्य:-मनुष्येदु:खान्न शोचितव्यं सुखाच्च न॒ हषितव्यं.. यतः 
परस्परस्योपकाराय चित्त संलम्येत यदेश्वर्य तत्सवेंपां सुखाय विभज्येत ॥॥ ११ ॥॥ 

पदार्यः--हे (अग्ने) विद्वान ! (दु्धितात्‌) दुःख के साथ धारण किये हुए व्यवह 
या तो (प्रियात्‌) प्रिय व्यवहार से (सुधितम्‌) सुन्दर धारण किया हुआ (इदम्‌) यह (मन्मन:) 
मेरा मन (ले) तुम्हारा (प्रेयः) अतीव पियारा (अस्तु) हो झौर (यत्‌) जो (ते) ठुम्हारे 











ऋग्वेद: मं> ६ । झर० २१। 





(बित्‌) निश्चय के साथ (तन्व:) शरीर का (शुति) पवित्र करनेबानः एुजर। शुद्ध पराक्रम 
(अ्रधिरोचते) भ्रधिकतर प्रकाशमान होता है (तेन) उससे (प्स्मभ्यम्‌) हम चोरी के लिये 
(त्वम्‌) ग्राप (रत्नम्‌) सनोहर धन का (झा, वनसे) ग्रच्छे प्रकार सेवन करते है ॥ ११॥ 


भावार्थ :-- मनुध्यों को दुःख से सोच न करना चाहिये और न सुख से हष मानना चाहिये 
जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित ग्रच्छे प्रकार लगाया जाय और जो ऐश्वर्य हो वह सब 
के सुख के लिये बांटा जाय ॥ ११ ॥॥ 
पुनस्तमेव विधयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

रथांय नाव॑मुत नो गृहाय नित्यारित्रां पद्वती रास्यग्रे। 
अस्माक॑ वीराँ उत नो मघोनो जरनाँग् या पारयाच्छर्म या च॑ ॥ १२॥ 

रथाय । नावंमू। उत | नः ! गहाय॑ ! नित्यं5अरित्राम्‌ । पत्‌5वर्तीस। 
रासि । अग्ने ॥ अस्मार्कम्‌ | वीरान | उत | नः। मघोन॑: | जनान | च । या। 
पारयात | शर्म । या | च॥ १० ॥ 
थाय) समुद्रादिपु रमणाय (नावम्‌) बृहतीं नौकाम्‌ (उत) अ्रपि 
(नः) प्रस्माकम्‌ (गृहाय) निवासस्थानाय (नित्यारित्राम्‌) नित्यानि ग्ररित्राणि 
स्नौतम्भनानि जलगाम्भीय्यंपरीक्षकाणि यस्यां ताम्‌ (पद्वतोम) पादाइव प्रशस्तानि 


चक्राणि विद्यन्ते यस्यां ताम्‌ (रासि) ददासि (अग्ने) प्राप्तशिल्पविद्य (प्रस्माकम्‌) 
(वीरान्‌) भ्रतिरथान्योद्धन्‌ (उत) भ्रपि (नः) अस्मान्‌ (मघोन:) धनाढ्यान (जनान्‌) 
प्रसिद्धान्‌ विदुष: (च) (या) (पारयात्‌) समुद्रपारं गमयेत्‌ (शर्म) गृहम्‌ (या) (च) ।॥१२। 

श्रम्वयः-- हे अग्ने विद्व स्त्वं या अस्माक वीरानुत मघोनो जनान्नोःस्माश्च समुद्र 


पारयात्‌ या च नः शर्मागमयेत्‌ तां नित्यारित्रां पढ्तीं नावं नो रथायोत गृहाय रासि 
॥ १२ ॥। 











भावार्थ:--विद्व द्धियंथा मनुष्या अश्वादयश्च पदुभ्यां गच्छन्ति तादुशी बृहतीं नाव॑ 
रैचयित्वा द्वीपान्तरे समुद्र युद्धाय, व्यवहाराय च गत्वा55गत्य ऐश्वर्योन्नति: सतत 
कार्य्या ॥ १२॥ 

पदार्थ:--हे (अग्ने) शिल्पविद्या पाये हुए विद्वान्‌ ! श्राप (या) जो (प्रस्माकम्‌) हमारे 
(बीरान्‌) बीरों (उत) और भी (मघोन:) धनवान्‌ (जनान्‌) मनुष्यों और (नः) हम लोगों को 
(च) भी समुद्र के (पास्यात्‌) पार उतार (च) श्र (या) जो हमको (शर्म) सुख को अच्छे 
्रकार प्राप्त करे उस (नित्यारित्राम्‌) नित्य रह बन्धनवुक्त जल की गहराई की परीक्षा क' 
स्तम्भों तथा (पद्तीम्‌) पैरों के समान प्रशंसित पहियों से युक्त (नावम्‌) बड़ी नाव को (नः) 
हमारे (रथाय) समुद्र श्रादि में रमण के लिये (उत) वा (ग्रहाय) घर के लिये (रासि) 
देते हो ॥ १२ ॥ 








हुए 





श्ब्र ऋग्वेद: भ्र० २ । ब्र० २ । व० ७ ॥ 





भावार्थ:--विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य और घोड़े आदि पशु पैरों से चलते हैं बेसे 
चलनेवाली बड़ी नाव रच के और एक द्वीप से दूसरे द्वीप वा समुद्र में युद्ध अथवा व्यवहार के लिये 
जाय-आय [७ जाना-प्राना] करके ऐश्वर्य को उन्नति निरन्तर करें ॥ १२॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अभी नों अम्नउक्थमिज्ज॑ग॒या द्यावात्तामा सिन्ध॑वश्ध खगत्तोः। 
गब्य॑ यब्य यन्‍्तों दीघाहेषं वर॑मरूणयों वरन्त ॥ १३॥ ७॥ 


अभि | नः। अग्ने। उक्थम्‌ । इत्‌ । जुगुया:। ब्यावाक्षामा। सिन्ध॑वः । 
च्‌ | खड्यूत्तीः ॥ गव्य॑म्‌ | यव्य॑म्‌। यन्‍्त॑ः | दीघो। अहां। इप॑म्‌ । वरम्‌। 
अरुगय॑ः | वरन्त ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--(झ्रभि) आभिमुख्ये । अत्र संहितायामिति दौर्घ: । (न:) प्रस्मान्‌ (अग्ने) 
विद्वन्‌ (उक्थम्‌) प्रशंसनीयम्‌ (इत्‌) (जुगुर्या:) उदच्चच्छे: । उद्यमिन: कुर्याः 
(द्यावाक्षामा) ग्रन्तरिक्ष भूमिश्व (सिन्धव:) समुद्रा नद्यश्च (च) (स्वगूर्त्ता:) 
स्वेस्थता: (गव्यम्‌) गोविकार दुग्धादिक सुवर्णादिकम्वा (यब्यम्‌) यवानां भवन 
क्षेत्रम (यस्त:) प्राप्नुबन्त: (दीर्घा) दीर्घाणि (प्रहा) दिनानि (इषम्‌) अन्नम्‌ (वरम्‌) 
रत्नादिकम्‌ (अरुण्य:) उष:काला (वरन्त) स्वीकुर्य: । प्रत्र व्यत्ययेन शप्‌ ॥। १३ ।। 





श्रस्वयः--यथा द्यावाक्षामा सिन्धवोउरुण्यश्व वरमिषमुक्थं गग्यं यव्यं यन्तः 
स्थगूर्तता: सन्त: दीर्घाहाव रन्त तथाग्ने नो5भीज्जुगुर्य्या: ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । मनुष्ये: सदा पुरुषाथिभिभंवितब्य 
यैर्यानि: भूम्यन्तरिक्षसमुद्रनदीष सुखेन सद्यो गमन स्थात्तानि यातान्यारुह्म प्रतिदिन 
रजन्याश्नतुर्थे प्रहर उत्थाय दिवसे-सुप्त्वा सदा प्रयतितब्यं यतउद्यमिनऐश्वर्य मुपयन्त्यत 
इति ॥ १३ ॥॥ 

अन्न विद्वत्पुरुषा्थगुणवर्णनादेतत्सुक्तार्थस्य पूर्वयूक्तार्थेन 
सह सज़तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥॥ 


इति चत्वारिशदुत्तरं शततमं सूक्त सप्तमो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 


बरदार्ब:--जैसे (द्यावाक्षामा) अस्तरिक्ष प्रौर भ्रम (सिन्धवः) समुद्र श्रौर नदी तथा 
(अरुण्य:) उधःकाल (च) और (वरम्‌) उत्तम रत्नादि पदार्थ (इपम्‌) अन्न (उक्थम्‌) 
अ्रशंसनीय (गव्यम्‌) गौ का दूध आदि वा (यब्यम्‌) जौ के होनेवाले खेत को (यन्त:) प्राप्त होते 
हुए (स्वात्ता:) अपने अपने स्वाभाविक गुणों से उ्यत (दीर्षा) बहुत (अहा) दिनों को (वरनन्‍्त) 
स्वीकार करें वैसे हे (अग्ने) विद्वान ! (नः) हम लोगों को (प्रभि, इत्‌, जुगुर्या:) सब श्लोर से 
उद्यम ही में लगाइये ॥ १३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१ । सू> १४१॥ हरद३ 


भावार्थ:---इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालड्भार है। मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होता 
चाहिये, जिन यानों से भूमि, अस्तरिक्ष, समुद्र और नदियों में खुख से शीघ्र जाना हो उन यानों पर 
चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे पहर में उठकर और दिन में न सोयकर सदा प्रयत्न करना चाहिये 
जिससे उद्यमी ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥ 
इस सूक्त में विद्वानों के पुरुपार्थ और गुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के प्र्थ 
की पिछले सूक्त के ग्रथ॑ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ चालीसवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 
बल्ट्थित्यस्य त्रयोदशर्चस्येकचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दोघंतमा 
ऋषि: । अग्निर्देतता । १।२।३।६। ११ जगती । ४ । ७। ६। 
१० निचृज्जगती छन्दः। निषाद: स्वर: । ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुपू । ८ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वर: । १२ भुरिक्‌ पड क्ति: । १३ 
स्व॒राट्पड क्तिश्छन्द: । पडुचम: स्वर: ।। 


पुनविद्वदृगुणानुपदिशति ।। 
अब एकसौ इकतालीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं ॥ 

बब्टित्था तड॒एंपे घाये दर्शत॑ देवस्थ भर्गः सहंसा यतो जानिं। 
यदीसुप हर॑ते साधते मतिऋतस्य घेनां अनयन्त सखुतः ॥ १॥ 

बद । इत्था । तत्‌ । वर्षुषे | थायि । दर्शतम्‌ । देवस्थे। भर्गें: | सहंसः । 
यत॑ः । जनिं॥ यत्‌ | ईमू। उप॑ | हरति | साधते | मतिः । ऋतस्थ । घेनां: । 
अनयन्त । सखुर्तः | १॥ 

पदार्थ:--(बटू) सत्यम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण विदुष: (तत्‌) (वपुषे) 
सुरूपाय (धायि) झ्ियेत (दर्शतम्‌) द्रष्टव्यम्‌ (देवस्य) विदुष: (भर्ग:) शुद्ध तेज: 
(सहस:) विद्याबलबत: (यतः) (जनि) उत्पद्यते । अत्रा5डभावः: । (यत्‌) (ईम्‌) स्वतः 
(उप) (द्वरते) (साधते) (मतति:) प्रज्ञा (प्रज्ञा (ऋतस्य) सत्यस्य (घेना:) बाण्यः 
(अ्रनयन्त) नयन्ति (सख्‌तः) या: समान सत्य मार्ग स्र्‌वन्ति गच्छन्ति ता: ॥। १ ॥ 

अन्वयः--हे मनुप्या यद्‌ दर्शत देवस्य भर्ग: प्रति मम मतिरुपद्वरते साधते च 
सख्र्त ऋतस्य धेना ईमनयन्त यतस्तत्‌ सहसो जनि ततस्तद्‌ बडित्था वपुषे 
युष्माभिर्धायि ॥। १ ॥। 

भावार्थ:- हे मनुष्या यया प्रज्ञया वाचा सत्याचारेण च विद्यावतां द्रष्टब्यं 
स्वरूप झ्लियते कामश्र साध्यते तां वा तत्सत्यं च यूय॑ नित्य स्वीकुरत ॥ १ ॥। 





ह्द्ड ऋग्वेद: प्र> २ । अ० २ । ब० 5 ॥ 





है मनुष्यों ! (यत्‌) जिस (दर्शंतम्‌) देखने योग्य (देवस्य) विद्वान्‌ के (भर्ग:) 
शुद्ध तेज के प्रति मेरी (मतिः) बुद्धि (उपह्वरते) जातो कार्यसिद्धि करती और (सस्र्‌त:) जो 
सत्यमार्ग को श्राप्त होतीं वे (ऋतस्थ) सत्य व्यवहार की (घेना:) वाणियों को (ईम्‌) सब 
और से (ग्रनयन्त) सत्यता को पहुंचातीं तथा (यत:) जिस कारण (तत्‌) बह तेज (सहसः) 
विद्यावल से (अनि) उत्पन्न होता उस कारण (बडित्था) वह सत्य तेज अर्थात्‌ विद्वानों के गुणों 
का प्रकाश इस प्रकार धर्थात्‌ उक्त रीति से (वपुषे) अपने सुरूप के लिये तुम लोगों से (धाथि) 
धारण किया जाय ॥ १ ॥ 














भावार्थ: -हे मनुष्यो ! जिस उत्तम बुद्धि ग्लौर सत्य आचरण से विद्यावानों का देखने 
योग्य स्वरूप धारण किया जाता और काम सिद्ध किया जाता उस वाणी और उस सत्य झ्राचार 
को तुम नित्य स्वीकार करो ॥ १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है 
पृक्तो बएु: पितुमान्नित्य आ शंये द्वितीयमा ससशिवास मातषु । 
तृतीय॑मस्य बृषमस्य॑ दोहसे दृशप्रमातिं जनयन्त योप॑णः ॥ २॥ 


पृक्तः। वर्षु:। पितुष्मान। नित्यं:। आ। शये। द्वितीय॑म । आ | 
सप्तडशिवासु । माठ॒प ॥ तृतीय॑म्‌ । अस्य । वृषभस्य॑ | ढोहसें | द्श5प्रमतिम्‌ | 
जनयन्त । योप॑णः ॥ २ ॥ 


वदार्थ:--(पृक्ष:) प्रष्टव्यम्‌ (बपु:) सुन्दरं रूपम्‌ (पितुमान्‌) प्रशस्तान्नयुक्तः 
( नित्य: ) नित्यस्स्वरूप: (आरा) (शये) ( द्वितीयम ) (प्रा ) (सप्तशिवासु ) 
सप्तविधासु कल्याणकारिणीषु (मातृषु) मान्यकारिकासु (तृतीयम्‌) (श्रस्थ) (वृषभस्य) 
यज्ञादिकर्मद्रारा वृष्टिकरस्थ (दोहसे) कामानां प्रपूर्णाय (दशप्रमतिम्‌) दशा 
प्रकृष्टा मतियंस्मिंस्तम्‌ (जनयन्त) प्रकटयन्ति (योषण:) मिश्रणशीला युवतय: ।। २ ॥। 

अन्वयः--नित्य: पितुमान्‌ अहं प्रथम पृक्षो वपुराशयेउस्य वृषभस्य मम द्वितोय॑ 
सप्तशिवासु मातृष्वावत्तंते तृतोयं दक्षप्रमति वपुर्दोहिसि योषणों जनयन्त ॥ २ ।। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भा र: । ये मनुष्या अत्र सप्तविधेपु लोकेपु 
ब्रह्मचय्येंणादिम॑ गृहाश्रमेण द्वितोयं वानप्रस्थसंस्यासाभ्यां तृतीयं कर्मोपासनविज्ञान 
लभन्ते ते दशानामिन्द्रियाणां प्राणानां च विषयमनोवुद्धिचित्ताःह छु। रजोवानां च ज्ञान 
प्राप्लुवन्ति ॥ २ ॥। 





पदार्यः--(नित्य:) नित्य (पितुमान्‌) प्रशंसित अन्नयुक्त मैं पहिले (पृक्ष:) पूछने कहने 
योग्य (वपु:) सुन्दररूप का (प्रा ये) ग्राशय लेता अर्थात्‌ आ्राश्षित होता हूं (अस्य) इस 
(वषभस्य) यज्ञादि कर्म द्वारा जल वर्षानिवाले का मेद्य (द्वितोयम्‌) दूसरा सुन्दर रूप (सप्तशिवासु) 


ऋग्वेद: मं> १ । झ० २१। सू० १४१ ॥ श्द्श्‌ 





सात प्रकार की कल्याण करने (माठृषु) और मान्य करनेवाले माताओं के समीप (झ्रा) अच्छे 
प्रकार कत्तमान और (तृतीयम्‌) तीसरा (दज्प्रमतिम्‌) दश प्रकार की उत्तम मति जिसमें होती उस 
सुन्दर रूप को (दोहसे) कामों को परियूरणता के लिये (योषण:) प्रत्येक व्यवहारों को मिलानेवाली 
स्त्री (जुनयन्त) प्रकूट करती हैं ॥ २ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है । जो मनुष्य इस जगत्‌ में सात प्रकार के 
लोकों में ब्रह्मचयं से प्रथम, गृहाश्रम से दूसरे और वानप्रस्थ वा संन्‍्यास से तीसरे कम झ्ौर उपासना 
के विज्ञान को प्राप्त होते वे दश इन्द्रियों, दश प्राणों के विषयक मन बुद्धि चित्त भ्रहद्लुर और जीव 
के ज्ञान को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

निर्यदीं बुप्नान्म॑हिषस्थ वर्षस ऐैशानासः शव॑सा क्न्‍्त॑ सूरय॑ः । 
यदीमनु प्रदिवों मध्व॑ आधवे ग॒हा सन्‍्तें मातरिश्वां मधायातिं ॥ ३ ॥ 

निः । यत्‌ । ईम्‌। वुश्नात्‌। महिषस्थ | वर्षसः। ईशानासंः | शवंसा। 
क्रन्त॑ | स्रयं; | यत्‌ | ईमू। अनु । प्रडदिव:। मधथ्वः। आउधवे । गुहाँ । 
सन्त॑म्‌ । मातरिश्वां | मथायति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(नि) नितराम्‌ (यत्‌) यम्‌ (ईम) इम॑ प्रत्यक्षम्‌ (बुध्नात्‌) 
अन्तरिक्षात्‌ (महिषस्थ) महत:। महिषइति महन्ना० ३। ३ ॥ (वर्षसः) रूपस्य । 
बर्षइति रूपना० ॥ निघं० ३ । ७॥ (ईशानास:) ऐश्वर्ययुक्ता: (शवसा) बलेन (क्रन्‍्त) 
ऋमस्तु (सूरय:) विद्वांस: (यत्‌) ये (ईम) (अनु) (प्रदिव:) प्रक्रष्ट द्युतिमतः 
(मध्व:) विज्ञानयुक्तस्य (झ्राधवे) समन्तात्पक्षेपण (गृहा) बुद्धी (सन्‍्तम्‌) 
(मातरिश्ता) प्राण: (मथायति) मथ्नाति । अत्र छन्दर्सि शायजपीति शायच्‌ ॥। ३ ।। 

अ्रन्वयः--यत्‌ ईशानास: सूरयश्शवसा यथाधवे मातरिश्वाअग्नि मथायति तथा 
महिषस्थ वर्षस: सम्बन्धे स्थित बुध्नादीमनुऋ्र्तमध्व: प्रदिवों गुहा सन्‍्तमीं यत्‌ निष्क्रत्त 
ततस्ते सुखिनो जायन्ते ॥। ३ ॥ 

भावार्थ:- अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । तएव ब्रह्मविदों जायन्ते 
ये धर्माथ्नुष्ठानयोगाभ्यासं सत्सद्भ॒त्र कृत्वा स्वात्मानं विदित्वा परमात्मानं विदन्ति 
तएवमुमुक्षुभ्य एतं ज्ञापयितुमरहन्ति ॥। ३ ॥। 

वरदार्य:--(यत्‌) जो (ईशानास:) ऐश्वर्ययुक्त (सूस्यः) विद्वान जन (शवसा) बल से 
जंसे (आराधवे) सब ओर से भ्रन्न श्रादि के अ्रलग करने के निमित्त (मातरिश्वा) प्राण वायु जाठराग्नि 
को (मथायति) मथता है वैसे (महिपस्थ) बड़े (वर्षसः) रूप अर्थात्‌ सूर्यमण्डल के सम्बन्ध में 
स्थित (बुध्नात्‌) ग्रन्तरिक्ष से (ईम्‌) इस प्रत्यक्ष व्यवहार को (प्रनुक्रन्त) अ्रनुक्रम से प्राप्त हों वा 

बैड ड़ 




















हद ऋग्वेद: प्र 


(मध्यः) विशेष ज्ञानयुक्त (प्रदिव:) कान्तिमान्‌ आत्मा के (गरहा) गरुहाशय में अर्थात्‌ बुद्धि मे 
(सन्तम्‌) वर्तमान (ईम्‌) प्रत्यक्ष (यत्‌) जिस ज्ञान को (निष्कम्त) निरन्तर क्रम से प्राप्त हों 
उससे वे सुखी होते है ।। ३े ॥ 








भावार्थ:--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है । बे ही ब्रह्मवेत्ता विद्वान्‌ होते है जो 
धर्मानुष्ठान, योगाभ्यास और सत्सजू करके झपने झात्मा 'को जान परमात्मा को जानते हैं और वे ही 
मुमुक्षु जनों के लिये इस ज्ञान को विदित कराने के योग्य होते हैं! ३ ॥ 






पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

प्र यत्पितुः प॑रमान्नीयते पयो पृश्षुधों बीरुघो दंखं रोहाति। 
डा यद॑स्य जनुष॑ यदिन्बंत्‌ आदिद्यर्विष्ठो अमवद्घृणा झुचिः ॥ ४ ॥ 

प्र । यत्‌ | पितुः। परमात्‌ । नीयतें। परिं।आ। पृछ्ुध:। वीरूपे:। 
दमू5सुं | रोहति ॥ उभा । यत्‌ । अस्य । जनुप॑म्‌ | यत्‌ | इन्बैतः | आत्‌ । इत्‌ । 
यविंष्र: | अभवत्‌ | घृणा । शुचिः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(प्र) (यत्‌) (पितुः) अन्नमू (परमात्‌) उत्कृष्टातू प्रयस्नात्‌ 
(नीयते) प्राप्यते (परि) (प्रा) (पृक्षुध्र:) प्रकर्षण  क्षोधित्‌ . भोकतुमिष्टा:। 
क्षुध वुभुक्षायाम्‌ । अत: कर्ंणि क्विप्‌ पृषोदरादित्वात्यूवंसंप्रसारणं च। (वीरुध:) 
अ्तिविस्तृता लता: (दंसु) दमेषु (रोहति) वर्धते (उभा) उभौ (यत्‌) (ग्रस्थ) वक्षजाते: 
(जनुषम्‌) जन्म (यत्‌) (इल्बतः) प्रिग्रस्य (आ्रात्‌) आनस्तर्यें (इत्‌) एवं (यविष्ठ:) 
अतिशयेन युवा यविष्ठ: (अभवत्‌) भवेत्‌ (घृणा) दीप्ति: (शुचि:) पवित्रा || ४ ॥। 









अस्वयः--पुरुषेण. परमात्‌ यदस्य पितु: प्रणीयते यो दंसु प्रक्षुत्रों वीरुध 
पर्य्यारोहत्यादिन्‍्वतो यज्जनुषमभवत्‌ यद्य: शुचिघ्‌ णाउभवत्‌ तावुभाइदेव यविप्टो जन 
प्राप्तुयात्‌ ॥| ४ ॥॥ 





भावार्थ:--मनुष्ये रक्षमौषध च सर्वतो ग्राह्म तत्संस्कृतेन भुक्तेन सर्व सुख 
भवतीति मन्तव्यम्‌ ।। ४ ॥। 





परदार्थ:--पुरुष से (परमात्‌) उत्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ (यत्‌) जो (अस्य) 
जाति का सम्बन्धी (पितु:) अन्न (प्रणीयते) प्राप्त किया जाता है वा जो (दंसु) इर 
आदि के निमित्त में (पृश्षुधर:) अत्यन्त भोगने को इष्ट (वीरुध:) अत्यन्त पौंडी हुई 
(पर्ब्यरोहति) चारों ओर से पौंड़ता है (प्रात्‌) श्रौर (इ्वत:) प्रिव इस यजमान का (यत्‌) जो 
(जनुषम्‌) जन्म (अभवत्‌) हो तथा (यत्‌) जो (शुचिः) षवित्र (घृणा) चमक-दमक हो उन 
(उभा) दोनों को (इत्‌) ही (यविष्ठः) प्रत्यन्त तरुण जन प्राप्ट होवे ॥ ४ ॥ 






ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१ । सू० १४१॥ श्द्छ 


यों को चाहिये कि अ्रन्न और औपश् सब से लेबें और संस्कार किये अर्थात्‌ 
बनाये हुए उस अन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
आदिन्मात्राविंशद्याखा शुचिरहिंस्यमान उर्विया वि वांबृधे । 
अनु यत्पूबां अरुहत्सनाज॒बो नि नव्यंसीष्वव॑रासु घावते ॥ ५ ॥ ८ ॥ 


आत्‌ । इत्‌ | मातृ: । झा । अविशत्‌ | यासु | आ । शुचिः । अहिंस्यमानः । 
उर्विया | वि। वबूध्े ॥ अनु । यत्‌ । प्रूवीं:। अरूत्‌ । सनाउजुब॑: | नि। 
नव्य॑सीयु | अव॑रासु | थावते ॥ ५ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:---(ग्रात्‌) झानस्तर्यें. (इत्‌) एव (मातृ:) मातृवन्मान्यप्रदाओषधी: 
(प्रा) (अविशत्‌) विशति (यासु) (झा) (शुच्ि:) (ग्रहिस्यमान:) प्रहिसित: सन्‌ 
(उरबविया) बहुना (वि) (वाबृधे) वर्द्धते । अ्त्र तुजादीनामित्यभ्यासदेध्यंस्‌ । (अनु) (यत्‌) 
य: (पूर्वा:) (अरुहत्‌ू) वर्धयति (सनाजुब:) सनातनी जूबेंगो यासां ता: (न) 
(नव्यसीषु) भ्रतिशयेन नवीनासु (अ्रवरासु) प्र्वाचीनासु (धावते) सद्यो गच्छति ।। ५ ।। 

प्रस्वयः--ये यासु नव्यसीष्ववरास्वोषधीषु निधावते यद्यस्सनाजुव: पूर्वा 
ओपषधीरन्वरुहत्‌ स॒ तास्वाशुचिरहिस्यमान:. सन्‌ उबिया विवाबुध 
आदिन्मातृराविशत्‌ ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--ये पुरुषा वैद्यकविद्यामधीत्य महौपधानि युक्तधा सेबन्ते ते बहु 
वर्दन्ते | ओोषधयों द्विविधा भवन्ति प्राक्तना नवीनाभश्र तासु थे विचक्षणा भवन्ति 
तणएबारोगा जायन्ते | ५ ॥। 








परदार्थ:--जो (यासु) जिन (नव्यमीपु) अश्यन्त नवीन शोर (प्रवरासु) पिछली 
आओषधियों के मिमित्त (नि, धाकते) निरन्तर जीश्न जाता है वा (यत्‌) जो (सनाजुबः) सनातन 
चेगवाली (पूर्वा:) पिछली ग्रोपधियों को (अनु, अ्रस्हृत) बढ़ाता है वह उन ओषध्ियों में 
(आ शुत्ि) अच्छे प्रकार पविन्न और (अठिस्यमान:) विनाश को न प्राप्त होता हुआ (उचिया) 
बहुत प्रकार (विवाबृधे) विशेषता से बढ़ता है (ग्रात्‌) इसके पीछे (इत्‌) हो (मातू:) माता के 











समान मान करनेवाली झ्रोषश्चियों को (ग्रा, अविशत्‌ ) ग्रच्छे प्रकार प्रवेश करता है ॥। 





५ ॥ 






भावार्थ:--जो पुरुष वेद्यक विद्या को पः 
करते हैं वे बहुत बढ़ते हैं। प्रोपध्ी दो प्रकार क्री 
विचक्षण चतुर होते हैं वे हो नीरोग होते हैं ॥ ५ ॥ 


बड़ी ओषधियों का युक्ति के साथ सेवन 
होती हैं अर्थात्‌ पुरानी और नवीन । 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


शव ऋग्वेद: झर० २ । झ्र० २ । ब० ९ ॥ 


आदिद्धोतारं बृणते दिविश्टिप मगंमिव पश्चचानासं ऋज़ते | 
देवान्यत्कत्वां मज्मनां पुरुष्ठुतो मर््त शंसे विश्वघा वेति घायंसे ॥ ६ ॥ 

आत्‌ । इत्‌ | होतारम्‌ | वृणते । दिविष्टिप । भग॑मू5डव । पपृचानास॑: । 
ऋज्ञते ॥ देवान । यत्‌ । क्रत्वां । मज्मनां । पुरुड्स्तुतः । मर्तैमू । शंसंम्‌। 
विश्वधां । वेतिं। धायसे ॥ 6 ॥ 

पदार्थ: -(झात्‌) (इत्‌) (होतारम) दातारम (वृणते) - संभजन्ति 
(दिविष्टिषु) दिव्यासु इष्टिषु (भगमिव) यथा धनेश्वर्यम्‌ (पप्रचानास:) संपर्क कुर्वाणा: 
(क्रण्जते) भूज्जति (देवान्‌) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (यत्‌) यः (क्रत्वा) कमंणा प्रज्ञया वा 
(मज्मना) बलेन (पुरुष्टुत:) पुरुभिबंहुभि: प्रशंसित: (मत्तम्‌) मनुष्यम्‌ (शंसम्‌) 
प्रशंसितम्‌ (विश्वधा) यो विश्वं दधाति सः (वेति) प्राप्नोति (धायसे) धारणाय ।। ६ ॥। 





अर 


ः-ययद्य: पुरुष्ट्तों विश्वधा क्रत्वा मज्मना धायसे शंसं मर्त्त देवाँश्व वेति 
तमाद्वोतारं ये पप्रचानासों दिविष्टिषु भगमिव वृणते तइ' 


न्यूड्जते दहन्ति ॥। ६ ॥॥ 





भावार्थ:--प्रत्रोपमालद्ुु र: । ये सद्गे द॑ं रत्नमिव सेवः 
सुखिनो जायन्ते ॥ ६ ॥। 


परदार्थ:--(यत्‌ ) जो (पुरुष्टुत:) बहुतों ने प्रशंसा किया हुआ (विश्वधा) विश्व को धारण 
करनेवाला (क्रत्वा) कर्म वा विशेष बुद्धि से औऔर (मज्मना) बल से (धायसे) धारणा के लिये 
(शंसम्‌) प्रशंसायुक्त (मत्तम्‌) मनुष्य को भ्ौर (देवान्‌) दिव्य गुणों को (बेति) प्राप्त होता है 
उसको (प्रात) और (होतारम्‌) देनेवाले को जो (पपृथानास:) सम्बन्ध करते हुए जन 
(दिविष्टिपु) सुन्दर यज्ञों में '(भगमिव) धन शेश्वस्यं के समान (वृणते) सेवते हैं वे (इत्‌) ही 
दुःखों को (ऋज्जते) भूंजते हैं श्र्थात्‌ जलाते हैं ॥ ६ ॥ 


न्ते ते शरी रात्मबला भूत्वा 





भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदुार है। जो अच्छे वैद्य का रत्न के समान सेवन करते 

हैं वे शरीर और श्रात्मा के बलवाले होकर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

वि यदस्थांद्यजतो बात॑चोदितो ह्वारो न वकां जरणा अनांकृतः | 
तस्य पत्म॑न्दक्षुष: कुष्णजंहसः झुचिंजन्मनों रज आ व्यंध्चनः॥ ७ ॥ 

वि। यत्‌ । अस्थांत्‌ । यजतः । वात॑डचोदितः । ह्वारः | न। वढ़ां। 
जरणां: । अनांक्ृतः ॥ तस्य॑ । पत्मंन । ध्तु्षः । कृष्ण जंहसः । शुर्चिउजन्मनः । 
रजः | आ | विउअध्वनः ॥ ७॥ 


ऋग्वेद: मं& १ । अछ २१। सूर १८१॥ हब 








पदार्थ:--(वि) विशेषेण (यत्‌) यः (अस्थात्‌) तिप्ठेत्‌ (यजतः) संगन्‍्ता 
(बातचोदित:) वायुना प्राणेन वा प्रेरित: (ह्वार:) कुटिलतां कारयन्‌ (न) इव (वक्‍्वा) 
वक्ता (जरणाः) स्तुतयः (अनाक्रतः) न आक़ृतों न निवारितः (तस्य) (पत्मन्‌) 
(दक्षुष:) दहत: (क्रृष्णजंहस:) क्रप्णानि जंहांसि हननानि यस्मिंस्तस्थ (शुचिजन्मन:) 
शुचचे: पवित्नाज्जन्म यस्य तस्य (रज:) कण: (झा) (व्यध्वन:) विरुद्धोडध्वा 
यस्य सः ।। ७ ॥। 

अन्वयः--यद्यो यजतों वक्‍वा अनाक़ृतो वातचोदितो विद्वान्‌ ह्ारोउग्निन 
व्यस्थात्‌ तस्य शुचिजन्मन: पत्मन्मारग क्ष्णजंहसो धक्षुष आ व्यध्वनो5स्ने रजइव जरणा: 
प्रशंसा जायन्ते ।। ७ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालडुारौ । ये धर्ममातिष्ठन्ति ते सूर्यडव 
प्रसिद्धा जायस्ते तत्कृता कीत्ति: सर्वासु दिक्षु विराजते ॥॥ ७ ।॥। 


पदार्थ:--(यत्‌) जो (यजत:) सज्भ करने और (वक्‍्वा) कहनेवाला (प्रनाकृत:) रुकावट 
को न प्राप्त हुआ (वातचोदित:) प्राण वा पबन से प्रेरित बिद्वान्‌ (द्वार:) कुटिलता करते हुए 
अग्ति के (त) समान (व्यस्थात्‌) विशेषता से स्थिर है (तस्य) उस (शुचिजन्मनः) पवित्र जस्मा 
दिद्वान्‌ के (पत्मन्‌) चाल-चलन में (कृष्णजहसः) काले मारने हैं जिसके उस (दक्षुपः) जलाते हुए 
(प्रा, व्यध्बनः) श्रच्छे प्रकार विरुद्ध मार्गवास्े ऋग्ति के (रजः) कण के समान (जरणा:) प्रशंसा 
स्तुति होती हैं ॥ ७ ॥। 












। जो धर्म में प्रच्छी स्थिरता 
रुखते हैं वे सू्ं के समान प्रसिद्ध होते हैं और उनकी सब दिशाओं में विराजमान 


होती हैं ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

रथो न यातः शिक्काभिः कुतो बमन्लेभिररुषेमिंरीयते । 
आद॑स्प ते कृष्णासों दक्ति स्रयः शूर॑स्पेव त्वेषथांदीषते वयः ॥ ८ ॥ 

रथ: | न | यातः | शिकंउभि: । कृतः । द्याम्‌। अद्लैभिः | अरुपेमिः । 
ईयते ॥ आत्‌ । अस्य । ते । कृष्णास: । धन्नि | सुरयः । शूर॑स्य/व । ल्वेपथांत्‌ । 
ईंपते । वयः ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(रथ:) रमणीय यानम्‌ (न) इब (यात:) प्राप्त: (शिक्वशि:) कीलक- 
बन्धनादिशि: (कृत:) संपादित: (द्याम्‌) आकाणम्‌ (श्रज्ध भि:) अज्भ: (अ्रुषेभि:) 
रक्त गुण: (ईयते) गच्छति (आत्‌) आनस्‍्तर्यें (अस्य) (ते) (क्रृष्णास:) ये कृपन्ति ते 
(धक्षि) दहसि। अत्र शपों लुक। (सूरय:) विद्वांस: (श्रस्येव) वथा शूरवीरस्थ 
(त्वेषथात्‌) प्रदीप्तात्‌ (ईषते) पश्यन्ति (वयः) पक्षिण इबव !। ८ ॥। 











4६० ऋग्वेद: झ० २ । ग्र० २ । व० रु वा 


क्ष्णास: सूरय: शिक्वभि: क्रतो द्यामरुषेभिरद्भ भिस्सह यातो रथ 
'घथाद्‌ व्यवहारादिव कलाकौशलादीपते सुखमाप्नुवन्ति,हे 
विउन्नायस्स्वमग्निरित पापानि ब्रक्षि । अस्थ ते सुख जायते ।। ८ ॥। 





भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल छु#रो । यथा झोभनेन विगानेनान्तरिक्षे 
गमना55गमने सुखेन जना: कुर्वस्ति तथा विद्रांसो विद्यया श्रम्यें मार्गे विचरितु 
शकनुवन्ति ॥ ८ ॥। 
ञ पदार्थ:--(कृष्णास:) जो खींचते हैं वे (सूरय:) विद्वान्‌ जन जैसे (शिक्‍्व्ि:) कीलें प्रौर 
बन्ध्रनों से (कृत:) खिद्ध किया (दाम) आकाश को (असरूपेभि:) लाल रज्बाले (अज्भे भि:) अज्ञों 








विद्वन्‌ू ! (झात्‌) इसके अ्रनस्तर जो आप अग्नि के समान पापों को (धक्षि) 
जलाते हो (भ्रस्‍्थ) इन (ते) ग्रापको सुख होता है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालझ्लार हैं। जैसे उत्तम विमान से 
अस्तरिक्ष में प्राना-जाना सुख से जन करते हैं वैसे विद्वान्‌ जन विद्या से धर्म सम्बन्धी मार में 
बिचरते को समर्थ होते हैं ॥ < ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

त्वया झांग्रे बरुणो धृतब्तो मित्र: शांशद्रे अंथेमा सुदानंवः । 
यत्सीमनु करतुना विश्वयां विश्रराज्न नेमिः प॑रिमूरजायथा: ॥ ९ ॥ 

त्वयां | हि । अग्ने। वरुणः । धृतउ््न॑तः | मित्र: | शाशद्रे | अर्स्यमा । 
सु5दान॑वः ॥ यत्‌ | सीमू | अर । क्रतुंना | विश्वज्थां | विध्मुः | अरान | न। 
नेमि; । पंरि5भू: | अजायथाः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(त्वया) (हि) खलु (अग्ने) विद्वन्‌ (वरुण:) श्रेष्ठ: (धृतब्रत:) 
बुृतसत्य: (मित्र:) (झाद्द्र ) शातये: (अर्थयमा) न्‍्यायाधीश: (सुदानव:) सुष्ठ दान 
ग्रेषान्ते (यत्‌) ये (सोम्‌)सर्वतः (अनु) (ऋयुता) प्रश्ञया (विश्वथा) सर्वथा (विभु:) 
व्यापकईश्वर: (झरान्‌) चक्रस्थाध्वयवान्‌ (न) इब (नेमि:) चतक्रमू (परिभू:) 
सर्वेषामुपरि भव्रतोति (म्रजायया:) जायेथा: ।। ६ ॥। 

अन्बय:--हे अग्ने यथा त्वया सह यद्ये वरुणों धृतब्रतों मित्रोउर्यमा च सुदानवों 
हि भवन्ति तया तत्सक्ल न त्वं नेमिररान्नंव विश्वथा विभुरीश्वरइव ऋपुना परिभू: 
सोमन्वजायथा यतो दु:खं शाझद्रे छिन्न कुर्या: ॥ ९॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल छु/रो । यवेश्वरों न्‍्यायकारी सर्वासु 
विद्यासु प्रवीणोउस्ति तथा विदुषां सज्भे न प्राज्ञो न्‍्यायकारी पूर्णविद्यश्न स्थात्‌ ॥। ९ ॥ 








द; मुं> १ । ग्र० २१। सू> १४१॥ १९१ 











पदार्थ:--हे (अग्ले) विद्वान्‌ ! जैसे (त्वया) तुम्हारे साथ (यत्‌) जो (वरुणः) श्रेष्ठ 
(धृतब्रत:) सत्य व्यवहार को धारण किये हुए (मित्र:) सबका मित्र और (पयंमा) न्यायाधीश 
(सुदानव:) भ्रच्छे दानशोल (हि) हो होते हैं वैसे उनके. सज्भ से आप (नेमिः) पहिआ 
(अरान्‌, न) झरों को जैसे वैसे (विश्टथा) वा जेंसे सब प्रकार से (विभू:) ईश्वर व्यापक है वैसे 
(ऋतुना) उत्तम बुद्धि से (एरिभू:) सर्वोपरि (सीम्‌) सब शोर से (झनु, अजायथा:) ब्रनुक्रम से 
गे जिससे दुःख को (ज्लाशद्रे) नप्ट करो ॥ ९ ॥ 











भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमा गौर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जैसे ईश्वर स्थायकारी और 
सब विद्याओं में प्रवीण है वैसे विद्वानों के सज़ से बुद्धिमान्‌, स्यायकारी श्र पूरी विद्यावाला 
हो ॥ ९॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

त्वमंग्ने शशमानाय सुन्व॒ते रकें यविष्ठ देवतांतिमिन्वसि । 
त॑ त्वा नु नव्य सहसो युवन्वयं भगं न कारे मंहिरत्न घीमहि ॥ १० ॥ 

त्वम्‌। श्रग्ने। शशमानाय॑ । सुन्वते । रत्न॑म। याविष्ठ । देवउतांतिमू | 
इन्वसि ॥ तम्‌ | त्वा | नु। नव्यंम्‌। सहसः। युवन | वयम्‌ | भग॑स्‌ | न। 
कारे | महिउरत्न | धीमहि ॥ १०॥ 

पदार्थ:--(त्वम्‌) (पग्ने) अग्निरिव वत्तमान विद्वन्‌ (शशमानाय) अधमंमाप्लुत्य 
धर्म प्राप्नुकते (सुन्वते) ऐश्वर्योत्पादकाय (रत्नम्‌) रमणीय॑ ज्ञानं साधनं वा (यविष्ठ) 
अतिशयेन युवम्‌ (देवतातिम्‌) देवतामेव परमात्मानम्‌ (इन्वसि) ध्यानयोगेन व्याप्नोषि 
(तम्‌) (त्वा) 'त्वाम्‌ (नु) शीघ्रम्‌ (नव्यम्‌) नवेषु विद्वत्सु भवम्‌ (सहसः) बलस्य 
(युवन्‌) यौवन प्राप्नुवन्‌ (वयम्‌) (भगम्‌) (न) इव (कारे) कर्तंव्ये व्यवहारे (महिरत्न) 
पूज्य॑र्गण रमणीय (धीमहि) धरेमहि ॥॥ १० ॥॥ 

अन्वय:--हे सहसो युवन्‌ यविप्ठ महिरत्नाउग्ने यस्त्वं शब्ममानाय सुन्वते रत्न 
देवताति चेन्वसि त॑ नव्यं त्वा कारे भगन्ने व वयन्नु धोमहि ॥ १० ॥। 

भावार्थ:--ये:धर्म विहाय धर्ममनुष्ठाय परमात्मान प्राप्नुवन्ति तेडतिरम्यमानन्द- 
माप्नुवन्ति ॥ १० ।॥। 

पदार्थ:--है (सहस:) वलसम्वन्धी (युवन्‌) बौवनभाव को प्राप्त (यविष्ठ) प्रत्यन्त 
तरुण (महिरत्न) प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय (प्म्ने) झग्नि के समान वत्तमान विद्वान ! 
जो (त्वम्‌) झराप (शशमानाथ) अधर्म को उल्लंघ के धर्म को प्राप्त हुएं (सुस्वते) और ऐश्वर्य को 
उत्पन्न करनेवाले उत्तम जन॒ के लिये रमणीय ज्ञान वा उसके साधन को गऔ्रौर 
(देवतातिम्‌) परमेश्वर को (इस्बसि) व्यानथोग से व्याप्त होते हो (तम्‌) उन (नव्यम्‌) नवीन 
विद्वानों में प्रसिद्ध (स्वी) आपको (कारे) कत्तंव्य व्यवहार में (भगम्‌) ऐश्वर्य के (न) समान 
(वयम्‌) हम लोग (नु) शीघ्र (धीमहि) धारण करें ॥ १० ॥ 


























हर ऋग्वेद: झ० २ । ग्र७ 





>जो धर्म को छोड़ धर्म का श्रनुष्ान कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे अति 
को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 








रुमणीय झ्रानर 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अस्मे रथि न खर्थ दसूंनस॑ भगं दक्त॑ न पंश्चासि धणसिम्‌। 
रश्मीरिब यो यमाति जन्म॑नी उमे देवानां शंसंम्रृत आ च॑ सुक्रतु: ॥ १ १॥ 

अस्मेइतिं। रयिम्‌ | न। सुअ्अ्थम्‌ | दमूंनसम्‌ | भगंम्‌। दक्तमू | न। 
पपूचासि । धर्णसिम्‌ ॥ रश्मीन5ईंव | यः | यमंति । जन्‍्म॑नी इतिं। उमे इति । 
देवानांम्‌ | शंसंम्‌ | ऋते | आ। च । सुछक्रत॑: ॥ ११ ॥ 





वदार्थ:--(अस्मे) ग्रस्मभ्यम्‌ (रयिम) घनम्‌ (न) इव (स्वर्थम्‌) सुप्ठवर्थ: 
प्रयोजन यस्माद्यद्वाउनंसाधनरहितम्‌ (दमूनसम्‌) दमनसाधकम्‌ ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 
भजमानम्‌ (दक्षम्‌) प्रतिचतुरम्‌ (न) इव (पपृचासि) संबध्नाति। अन्न ब्यत्ययेन 
पुष्मत्‌ । (धर्णसिम्‌) धर्त्तारम्‌ । अत्र बाहुलकादसिः प्रत्ययों नुडागसश्ज । (रश्मीरिव) यथा 
किरणान्‌ तथा (यः) (यमति) यच्छेत्‌ । अ्त्र लेटि बहुल॑ छम्दसोति शबभाव:। (जन्मनी ) 
वूर्बापरे (उभे) दर (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (शंसम्‌) प्रशंसाम्‌ (ऋते) सत्ये (भरा) (च) 
(सुक्रतुः) शोभनप्रज्ञः ॥ ११॥। 

अम्बयः- यः सुक्रतुविद्वानस्मे स्वर्थ रथि न दमूनसं भगं दक्ष न धर्णसि 
पपूच्ासि रश्मीरिव ऋते देवानामुभे जन्मनी शंसं च य आयमति सोउ्स्माभि: सत्करत्तंव्यो 
अवति ।। ११॥ 

भावा' 
स्वयं च तथंब वर्त्तन्ते ते गता5गते जन्मनी पवित्र 





अन्रोपमालद्भारा: । ये सूर्यरश्मिवस्सर्वान्‌ ध््यें पुरुषार्थे संयुुुजन्ति 
बन्ति ॥॥। ११ ॥। 





बरदार्थ:--जों (सुत्रतु:) उत्तम बुद्धिवाला विद्वान्‌ ! (प्रस्मे) हम लोगों के लिये (स्वर्थम्‌) 
जिससे अच्छा प्रयोजन हो वा जो प्तर्थ साधनों से रहित उस (रविम्‌) धन के (न) समान 
(इमूनसम्‌) इन्द्रियों को विषयों में दबा देने के समानरूप (भयम्‌) ऐश्वर्य्य का और (दक्षम्‌) 
चतुर के (न) समान (धरणंसिम्‌) धारण करनेवाले का (पपृचासि) सम्बन्ध करता वा 
(रश्मीरिव) जैसे किरणों को वैसे (ऋते) सत्य व्यवहार में (देवानाम्‌) विद्वानों के (उन) दो 
(जन्मनी) प्रगले-पिछले जन्म (च) गौर (शंसम्‌) प्रशंसा को (यः) जो (प्रा, यमति) बढ़ाता 
है बह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ॥ ११ ॥ 





शआावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्कार हैं। जो सूयं की किरणों के समान सबको 
धर्मसम्बन्धी पुरुषार्थ में संयुक्त करते हैं भौर श्राप भो बसे हो वर्त॑ते हैं वे.प्रगले-पिछले जन्मों को 
अवित्र करते हैं ॥ ११ ॥ 


ऋग्वेद: मं3 १ । ग्र> २१ | सू० श्थश ॥ १९३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

उत न॑ः सुद्योत्मां जीराश्वो होतां मन्द्र: श्टणवच्चन्द्ररंथः 

स नों नेषन्नेषतमैरमूरो 5प्रिवाम खुंबित वस्यो अच्छे ॥ १९॥ 

उत । नः । सुड्योत्मा । जीरअअंश्वः । होतां । मन्द्रः | शुणवत्‌ । 
चन्द्रईरैथ: ॥ सः । नः । नेपत्‌ । नेष॑5तमैः । अमूरः । अश्निः | वासम्‌ । 
सुवितम्‌ । वस्यः | अच्छे ॥ १२ ॥ 

पदार्थ:--(उत) (न:) अस्मान्‌ (सुद्योत्मा) सुष्ठुप्रकाश: (जीराह्व:) जीरा 
वेगवन्तों बहवो5श्वा यस्य सः (होता) दाता (मन्द्र:) प्रशंसित: (श्रणवत्‌) श्णुयात्‌ 
(चन्द्ररथः) चन्द्र' रजत सुवर्ण वा रथे यस्य सः (सः) (नः) अस्माकम्‌ (नेषत्‌) नयेत्‌ 
(नेषतमै:) अतिशयेन प्राप्तिकारकेः (अ्मूर:) गन्‍्ता (प्रम्ति:) (वामम्‌) सुरूपम्‌ 
(सुवितम्‌) उत्पादितम्‌ (वस्यः) वस्तुं योग्य: (अच्छ) सम्यक्‌ ।। १२ ॥। 

अ्रस्वय:--यो मन्द्रश्चन्द्ररथः सद्योत्मा जीराश्वों होता नोःस्मान्‌ श्णवत्‌ | 
उतापषि यो«्मूरो वस्योउग्निरिव सुवितं वामं सुरूपष नेषतमंरच्छ नेषत्‌ स न: प्रशंसितो 
भवति ॥ १२॥ 

भावा्थ:--य: सर्वेषां स्थायस्य श्रोता साज़ोपाज्डसामग्रिविद्याप्रकाशयुक्तः 
सर्वान्‌ विद्योत्सुकान्‌ विद्यायुक्तान्‌ करोति स प्रकाशात्मा जावते ॥ १२ ॥। 

पदार्थ :--जों (मन्द्र:) प्रशंसायुक्त (चन्द्रर्थ:) जिसके रथ में चाँदी, सोना विद्यमान जो 
(मुद्योत्मा) उत्तम प्रकाशवाला (जीराश्व:) जिसके वेगबान्‌ बहुत घोड़े बह (होता) दानशील जन 
(न:) हम लोगों को (श्रणवत्‌) सुने (उत) और जो (अमूर:) गमनशील (वस्थः) निवास 
करने योग्य (प्रग्ति:) प्रग्ति के समान प्रकाशमान जन (सुवितम्‌) उत्पन्न किये हुए (बामम्‌) अच्छे 
रूप को (नेषतमः) अतीब प्राप्ति करानेवाले गुणों से (भ्रच्छ) अच्छा (नेपत्‌) प्राप्त करे (सः) 
बह (नः) हम लोगों के बीच प्रशंसित होता है ॥ १२॥ 

आावार्ष:--जो सबके न्याय का सुननेबाला साज्जोपाज़ सामग्रीमहित विद्याप्रकाशयुक्त सब 
विद्या के उत्साहियों को विद्यायुक्त करता है बह प्रकाशात्मा होता है ॥ १२॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

अस्तांव्याप्रिः शिमीवद्धिरकैं: साम्रांज्याय प्रतर॑ दान: । 
अमी च ये मधवांनो वयं च मिहं न सरो आति निष्ठतन्युः ॥१३॥९॥ 

अस्तांवि | अग्नि: | शिमीवत्‌उमिः । अर्कै: । सामूउरांज्याय | प्रउतरम्‌ । 
दर्धानः ॥ अमीइतिं। च । ये। मघवानः । वयम्‌। च्‌ | मिहंमू। न । सूरेः । 
अति । निः । ततन्यु: ॥ १३ ॥ 

र्शभ्इ 















॥ बरू १० ॥ 





१९८ 


पदार्थ:--(अस्तावि) स्तूयते (अग्नि:) सूर्यइव स॒च्तीलप्रकाशित: (शिमीवद्धि:) 
प्रणंसितकर्मयुक्ती : (अके:) सत्कत्तंव्येविद्वाज्धि: सह (साम्राज्याय) चक्रवत्तिनों भावाव 
(प्रतरम्‌) प्रतरति झत्रुबलानि येन तत्‌ संन्‍्यम्‌ (दथानः) (अमी) (च) (ये) (मघवान: ) 
परमपूजितधनयुक्ता: (वयम्‌) (च) (मिहम्‌) वृष्टिम्‌ (न) इब (सूर:) सूर्य: (अति) 
(नि.) (ततन्यु:) विस्तृणीयु: ।॥ १३ ॥। 

अन्वयः--य: शिमीवद्धिरक प्रतरं दधानो:ग्नि: साम्राज्यायास्तावि ये चामो 
मघवान: सूरो मिहन्ने व विद्यामतिनिष्टतन्यु: त॑ तँश् वर प्रशंसेम !॥ १३ ॥॥ 
अत्रोपमालक्कू र: । मनुष्य॑यें धामिकंविद्गाद्धधि: सुशिक्षिता धर्मेण राज्यं 
विस्तृणन्तः प्रयतन्ते त एवं राज्ये विद्याधमॉपदेश च संस्थापनीया इति ॥ १३ ॥। 

पत्र विद्द्गुणवर्णनादेतत्सूक्तार्थस्य पूर्वसूक्ता्थन सह संगतिवंतंत इति बेद्यम्‌ ॥। 


इत्येकचल्वा रिशदुलतरं अततमं सूक्‍्तं नवमों वर्ग समाप्त: ॥ 























) प्रशंसित कर्मों से युक्त (पर्कः) सत्कार करने योग्य विद्वानों के 
उस सेनागण को (दधान:) धारण करता दुल्ला (प्रस्ति:) 
अवरत्ति राज्य के लिये (ग्रस्ताथि) स्तु| 
# जन (सूर:) सूर्य (मिहम्‌ 
बिस्तारें उस पू्बोक्त सज्जन 








साथ (प्रतरम्‌) शत्रुबलो को जिससे तरें 
सूर्य के समान सुशीलता से प्रकाशित (साम्राम्याय) चः 
॥ (प्रमी) वे (मघवानः) 
वैसे विद्या को (ग्रति. नि. तः 
है हुए जनों की (वयम्‌) हम 




















वर्षा को (न) 


(स) |प्रौर | पी ग प्रशंसा करें ॥ १३॥ 
में उपमालझ्भान है। जो मनृष्य धामिक विद्वानों में भ्रषछी शिक्षा 


'न॒ करते हैं वे ही राज्य, विद्या और धर्म के 





गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथ की पिछले सृक्त के 
है जानना चाहिये ॥। 


इस सूक्त में विद्वानों 
अर के साथ सड्भति कत्तमान 





पूरा हुझा ॥ 





समिद्ध इत्यस्य त्रयोदशर्चस्य हिचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । १--४ । अग्नि: । ५ बहिः । ६ देव्यों द्वार: । ७ उषासानक्ता । 
८ बेव्यों होतारौ | € सरस्वतोकाभारत्य:। १० त्वष्टा। ११ वनस्पति: । 
१२ स्वाहाकृति: । १३ इन्द्रश्व देवता:। १।२।५।६। ८ 
& निच्दनुष्टुप्‌ । ४ स्वराडनुष्टूप्‌ ।३।७। श्ण्-ूश्र 
अनुष्टुप्छन्द: । गान्धार: स्वर: । १३ भुरिगुष्णिक्‌ 
छुन्दः । ऋषभः स्वर: ॥॥ 
अथाध्यापकाध्येतृविषयमाह ॥॥ 


१ बज सह । सू० शटर तक शव 








ग्रद्व तेरह ऋचावालें एकसो व्यालोसवें सूक्त का आरम्भ है । उ 
प्रथम मन्त्र में ग्रव्यापक ओर अध्येता के 


विद्यय को कहते हैं ॥। 





समिंद्रो अग्न आ वह॑ देवाँ अद्य यतखुंच । 
तन्तुँ तल॒ष्ब पूर्य सुतसोमाय दाशपें ॥ १ ॥ 


समूउइद्ध: | अग्रे । आ | वह । देवान । अद्य। यतउसुचे ॥ तन्त॑म्‌ । 
तनुष्व । पूर्व्यमू | सुतःसोँमाय । दाशुपें ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(समिद्ध:) विद्यया प्रदीस्‍्तोडथ्यापक: (अग्ने) अग्तिरिव सुप्रकाश 
(ब्रा) (वह) प्रापय (देवान्‌) विदुप: (अद्य) अ्स्मिन्‌ दिने (ग्रतख्र ले) उद्यतयज्ञपात्राय 
वजमानाये (तम्तुम्‌) विस्तारम्‌ (तनुष्व) विस्तृणीहि (पृव्यम्‌) क्तम्‌ (सुतसोमाय) 
निष्पादितमहौषधिरसाय (दाशुपे) दात्रे ।। १ ।। 














भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमाल झा 
सल्तानान्‌ सुखयेयुस्तथा पुत्रा ब्रह्मचययेंण 
स्वान्मातापित्रादीनानन्दय्रेयु: ॥ १ ।॥। 


। यथा वाल्ययुवावस्थायां मातापित्रादय: 
य॒विद्यां प्राप्तयौवना: कृतविवाहा: सन्‍्तः 





पदार्थ:--हे (ग्रम्ने) पाबक के समान उत्तम प्रक्ाशवाले (समिद्ध:) विद्या से प्रकाशित 
तह़ालेबाले विद़न्‌ ! श्राप (भ्रष्ठ) श्ाज के दिन (सुतसोसाय) जिसने बड़ी बड़ी प्रोपध्षियों के रस 
निकाले और (यतखचे) यज्ञपातर उठाये हैं जे करनेवाले (दाशुपे) दानशील जन के लिये 
'देबान्‌) विद्वानों की (प्रा, वह) प्राप्ति करो और (पूश्य॑म्‌) प्राचीनों के किये हुए (तन्तुरू) विस्तार 
को (तनुस्त्र) विस्तारों ॥ १॥ 














भावार्थ:- इस मस्त्र में बाचकलुप् 
माता झौर पिता झ्रादि सस्कानों को 
को प्राप्त और विवाह किये हुए अपने मा 


गोपमालड्भार है। जैसे बालकपन ग्रौर तरुण प्रवस्था में 
दुकलोग ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़ युवावस्था 
'पिता ग्रादि को ग्रानन्द देवें ॥ १ ॥ 












पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
घृतबन्तसुप॑ मासि सधुमन्त तननपात्‌ | 
यज्ञ विप्॑स्य माव॑ंतः डाशमानस्य दाह्ुप: ॥ २॥ 
पृतवन्तम्‌ । उप॑ | मासि । मवुउमन्तम्‌ । तनउनवात्‌ ॥ यज्ञमू । विम्॑स्थ । 
माउव॑तः । शशमानस्य | दाशुप॑: ॥ २॥ 


शरद ऋग्वेद: भ्र० २। झ० २ । ब० १० ॥ 


पदार्थ:--(घृतवन्तम्‌) बहुघ॒तयुक्तम (उप) (मासि) परिमिमीषे (मधुमन्तम्‌) 
प्रशस्तमधुरादिणयुक्तम्‌ (तन्‌नपात्‌) यस्तनः झरीरं न पातयति तत्सम्बुद्धों (यज्ञम) 
(विप्रस्थ) मेधाविन: (मावत:) मत्सद्शस्य) (शशमानस्य) दुःखमुल्लड्घतः (दाशुप:) 
दातु: ॥ २॥ 

अ्रन्वय:--हे तनूनपादिद्र स्त्व॑ं माबतो दाशुपः शशमानस्य विप्रस्य घृतवन्त 
मंधुमन्‍्त यज्ञमुपमासि ॥ २ ।। 

भावार्थ:--विद्याथिभिविदुपां संग्ति कृत्वा विद्वदुपमया भवितव्यम्‌ ॥| २ ॥। 

पदार्थ:--है (तन्‌नपात्‌) शरीर को नष्ट करनेवाले विद्न्‌ ! श्राप (मावत:) मेरे सह 
(दाशुष:) दानशील (शशमानस्य) शौर दुःख उल्लंघन किये (विप्रस्थ) मेघावी जन के (घृतवन्तम्‌) 
बहुत घृत भौर (मधुमन्तम्‌) प्रशंसित मधुरादि गुणों से युक्त (यज्ञम्‌) यज्ञ का (उप, मासि) 
परिमाण करनेवाले हो ॥ 





भावार्थ :--विद्या्थियों को विद्वानों की सज़ति कर विद्वानों के सदश होना चाहिये ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विंघयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भश्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

झ॒चि: पावको अद्भधुतो मध्यां यज्ञ मिंमित्तति। 

नराशंसख्रिरा दियो देबो देवेषु यज्ञिय: ॥ ३ ॥ 

शुचि: । पावकः | अदभृंतः । मर्ध्वा । यज्ञम्‌ । मिमिज्ञति ॥ नराशंसः। 
ज्रि; | आ | दिवः । देवः । देवेष॑ । यकज्नियं: ॥ १ ॥ 

पवार्थ:--(शुचि:) पवित्र: (पावक:) पवित्रकारकोअम्निरिव (अदुभुत:) 
आश्चर्यगुणकर्मस्वभाव: (मध्वा) मधुना सह (यज्ञम्‌) (मिमिक्षति) मेढं सिडिचितुमल- 
छूर्त्तमिच्छति (नराशंस:) नव: प्रशंसित: (त्रि:) त्रिवारम्‌ (झा) समन्‍्तात्‌ (दिव:) 
कामनात: (देव:) कामयमान: (देवेय्‌) विद्वत्स (यज्ञिय:) यज्ञ कत्तुमह: ।। ३ ॥। 

अन्वय:-यः पावकइवाद्भुत: शुचिर्य ज्ञियो नराशंसो देवों देवेष्‌ दिवो मध्वा 
यज्ञ त्रिरामिमिक्षति स सुखमाप्नोति ॥| ३।। 

भावार्थ:--ये मनुष्या: कौमारयौवनवुद्धावस्थासू विद्याप्रचाराख्यं व्यवहार 
कुयस्ते कायिकबाचिकमानसिकसखानि प्राप्नुयु: ॥ ३ ॥। 

पदार्थ:--जों (पावक:) पवित्र करनेवार 
स्वभाववाला (शुच्ि:) पवित्र (यज्ियः) यज्ञ करने योग्य (नराशंस) नसों से प्रशंसा को प्राप्त 
पर (देव:) कामना करता हुआ जन (देवेषु) विद्वानों में (दिव:) कामना से (मध्वा) सथुर 
शर्करा वा सहत से (यज्ञम्‌) यज्ञ को (त्रि:) तीन वार (झा, मिमिक्षति) श्रच्छे प्रकार सींचने वा 
बह सुख पाता है ॥ ३॥7 








अग्नि के समान (परद्भुत:) झाश्र्य गुण, कर्म, 





पूरे करने की इच्छा करता है 








१। सू० १४२ ॥ १९७ 





ज्वानो और बुढ़ापे में विद्याप्रचाररूपी व्यवहार को करे वे 
ज्राप्त होबें ॥॥ ३॥ 


भावार्थ :-जो मनुष्य बालका' 
काथिक, वाचिक और मानसिक सुखों 






पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी वियय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

ईब्ितों अंग्न आ चहेन्द्रें चित्रमिह्र प्रियम्‌ । 

इयं हि त्वां मतिममाच्छां सुजिह वच्यतें ॥ ४ ॥ 

ईंडितः । अग्ने | आ । वह । इन्द्रेमू | चित्रमू | इह । प्रियम्‌ ।| इयस्‌ । हि । 
त्वा | मतिः | मम॑ । अच्छ । सुडजिह्न । बच्यतें ॥ ४ ॥ 
(ईव्ित:) प्रशंसित: (पग्ने) सूर्यडव प्रकाशात्मन्‌ (आरा) (बह) 
(इन्द्रम) परमंश्वयंम्‌ (चित्रम्‌) नानाविधम्‌ (इह) अ्रस्मिन्‌ जन्मनि (प्रियम्‌) प्रीतिकरम्‌ 
(इयम्‌) (हि) किल (त्वा) (मति:) प्रज्ञा (मम) (प्रच्छ) (सुजिल्ना) शोभना जिदह्ना 
मधुरभाषिणी यस्य तत्सम्बुद्धों (वच्यते) उच्यते । ४ ॥। 

अम्वयः--हे सुजिद्वा5ने ईव्टितस्त्वमिव प्रिय चित्रमिन्द्रमावह या ममेयं मति- 
स्त्वयाच्छ वच्यते सा हि त्वा प्राप्नोतु । ४ ॥। 

भावार्थ:--सर्वे: पुरुषार्थेन विद्रस्प्ज्ञां प्राप्य महदैश्वयं संचेतव्यम्‌ ॥ ४ ।। 








पदार्थ:--हें (सुजिक्ल) मधुरभाधिणों जिद्ावाले (अग्ने) सूर्य के समान प्रकाशस्वरूप 
विद्वान्‌ ! (ईंडित:) प्रशंसा को प्राप्त हुए श्राप (इह) इस जन्म में (प्रियम्‌) प्रीति करनेवाले 
(जित्रम्‌) चित्र विचित्र नाताप्रकार के (इन्द्रम्‌) परमँश्थर्य को (प्रा, बह) प्राप्त करो जो (मम) 
मेरी (इयम्‌) यह (मति:) प्रज्ञा बृद्धि तुम से (ग्रच्छ) श्रच्छी (वच्यते) कही जाती है (हि) 
बहीं (त्वा) प्राप को प्राप्त हो ।। ४ ॥ 








सावार्थ:--सवफो पुसुपार्थ में विद्वानों की बुद्धि पाऊर महान्‌ ऐश्वर्य का अच्छा संग्रह 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स्तृणानासों यतखुचो बहिंर्यज्ञे खंध्वरे । 
बुद्ध देवव्यचस्तममिन्द्रांय शर्में सप्रथः ॥ ५ ॥ 


स्तुणानास:-। यतखुचः । वहिं: । यज्ञे | सुअच्वरे ॥। वज्े । देवव्य॑च:5तमस्‌ । 
इन्द्राय ! शर्म | सुअ्पर्थः ॥ 


ऋग्वेदः झ्र० २ । झ5 २। व० १०॥ 


:--(स्तृणानास:) आच्छादकास्सन्त: (यतख्र्‌च-) प्राप्तोद्यमा: (वहिः) 
यूहत्‌ (यज्ञ) विद्यादानाख्ये (स्वध्वरे) सुओोभमानें (व॒श्जे) वज्जते। अत्र लोपस्त 
आत्मनेषदेब्विलि तलोधों व्यत्ययेनास्पनेषद च । (देवव्यचस्तमम्‌) देव॑विद्राद्धिब्यंचों व्याप्तं 
तदतिशयितम्‌ (इन्द्राय) परमैश्वर्याय (शर्म) गृहम्‌) (सप्रथः) प्रख्यातगुणेस्सह 
वर्त्तमानम्‌ ॥ ५ ॥। 

अस्वय:--ये स्वध्वरे यज्ञ इन्द्राथ सप्रयो बहिदेंवव्यचस्तमं घर्म स्तृणानासस्सन्‍्तो 
यतख_चो भवन्ति ते दुःखदारिद्रथ वृञ्जे त्यजन्ति ॥ ५ ॥॥ 

भावार्थ --नह्ाय द्यमिनोउन्‍्तरा लक्ष्मोराज्यश्रियौँ प्राप्नुत: । ये अत्युत्तमे 
विद्वन्निवासयुक्त गृह भ्रावसन्ति तेउविद्यादारिद्रय निष्नन्ति ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--जो (स्वध्बरे) उत्तम शोभायुक्त (यज्ञे) विद्यादानरूप्र यज्ञ में (इन्द्राय) परम 
ऐश्व्य के लिये (सत्रथः) प्रद्यात गुणों के साथ वत्तमान (बहि:) बड़े (देवव्यचस्तमम्‌) विद्वानों से 
अतीब व्याप्त (शर्म) घर को (स्तृणानासः) ढांपते हुए (यतस्र्‌ चः) उद्यम को प्राप्त होते हैं वे 
दुःख झौर दरिद्रपन का (वुड्जे) त्याग कर देते हैं ॥॥ ५ ॥ 























आजार्थ:--उद्यम करनेवालों के विना लक्ष्मी प्रौर राज्य श्री प्राप्त नहीं होती तथा जो 
अतीव उत्तम विद्वानों के तिवास संयुक्त घर में अच्छे प्रकार बसते हैं वे अविद्या और दरिद्वता को 
निरन्तर नष्ट करते हैं ॥ ५ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

वि अंयन्तासताबध: प्रसै देवेम्यों महीः । 

पाबकास: पुरुस्हों द्वारों देवीर॑सश्वत॑ः ॥ ६ ॥ १०॥ 

वि। श्रयन्तामू। ऋतउछ्घः । प्रश्ये। देवेम्यं:। महीः ॥ पावकास: | 
पुरुड्सपृह: । द्वार: | देवी: | असश्रतः ॥ है ॥ १०॥ 

वदार्थ:--(वि) (अ्रवस्ताम्‌) सेवस्ताम्‌ (ऋतावृध्ः) ऋतेत सत्येनाचरणेन 
विज्ञानेन चर वृद्धा: (प्रये) प्रयितुम्‌ (देवेम्य:) विद्वदृभ्य: (मही:) प्रृज्यतमा वाच: 
पृथिवी वा । महोति पृषिबीना० ॥ निघं० १५ १७ महीति वाइुना० ॥ निघं० । १। ११॥ 


(पावकास:) पवित्रकारिका: (पुरुस्यृह:) या: पुरुभि: स्वृह्यन्त ईप्स्बन्ते ता: (द्वार:) 
द्वार इब सुशोभिता: (देवी:) कमनोया: (असश्नतः) परस्पर विलक्षणा: ॥ ६॥ 

अन्वबः--हे मतुष्या देवेम्यों या: पावकास ऋतावृध: पुरुस्तृहो द्वारो देवो रसश्वतो 
भह्दी: प्रय विद्वांस: कामबन्‍्ते ता नवन्तों विश्रयन्ताम्‌ू ॥ ६ ॥। 


आवार्थ:--मनुष्पै: सर्वेवामुवकाराय विद्यासुशिक्षिता वाचो रत्नकर्यो भूमयश्न 
कमितव्या: । तदाश्रयेण पवित्रता संपादनीया ॥ ६ ॥ 








ऋग्वेद: म० १ । अब 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ! (देवेभ्य:) विद्वानों के लिये जो (परावकास:) पवित्र करनेबालों 
(ऋतावृध:) सत्य आचरण और उत्तम ज्ञान से बढ़ाई (पुरुस्पृह:) बहुतों से चाहीं जातों 
(दारः) द्वारों के समान (देवी:) मनोहर (असश्चतः:) परस्पर एक दूसरे से विलक्षण (महीः) 
प्रशंसनीय वाणी वा पृथिवी जिनकी (प्रये) प्रीति के लिये विद्वान्‌ जन कामना करते उनका आप 
लोग (विश्रयन्ताम्‌) विशेषता से झ्राश्नय करे ॥॥ ६ ॥ 





। सू> १४६ के ह्द्र 








भावार्थ :-- मनुष्यों को सबके उपयार के लिये विद्या ग्रोर अच्छी शिक्षायुक्त वाणी ग्रौर 
रत्नों को प्रसिद्ध करनेवाली भूमियों की कामना करनी चाहिये और उनके प्राथ्रय से पवित्रता 
संपादन करनी चाहिये ॥ ६॥॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

आ भन्‍्दमाने उपकि नक्तोषासां सुपेशंसा। 

यह्वी ऋतस्य॑ मातरा सीदतां बहिंरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 

आ । अन्द॑माने इति । उपांके इतिं । नक्तोपसां । सुध्पेशंसा ॥ यही इति | 
ऋतस्य॑ । मातरां | सीद॑ताम्‌ | वहिं: | झा । सुउमत्‌ | ७ ॥ 

पदार्थ:--(झ्रा) (भन्दमाने) कल्याणकारके (उपाके) परस्परमसन्निहित- 
वत्तमाने (नक्तोषासा) रात्रिदिने (सुपेशसा) सुरूपे । अत्र सर्वत्र विभक्तेराकारादेश: । 
(यह्वी) कारणसूनू (ऋतस्य) सत्यस्य (मातरा) मानयित्र्यां (सीदताम्‌) प्राप्नुतः 
(बहि:) उत्तमं गृहम्‌ (आ) (सुमत्‌) सुप्ठ माद्यन्ति हृष्यन्ति यस्मिन्‌ तत्‌ ।। ७ ॥। 

अन्वयः--हे मनुष्या भवन्तो यथा ऋतस्य मातरा यह्ली उपाके सुपेशसा 
भन्दमाने नक्तोषासा भ्रासीदतां तद्गदासुमद्वहि: प्राप्नुवन्तु ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--यथा5होरात्र: सर्वान्‌ प्राष्यप्राणिनों नियमेन स्व स्व क्रियास 
प्रवत्तेयति तथा सर्वेब्द्रिड्धिः सर्वे मनुष्या: सस्तक्रियासु प्रवत्तनीया: ।। ७ ॥॥ 

परदार्थ:-हे मनुष्यों ! आप जैसे (ऋतस्थ) सत्य व्यवहार का (मातत्य) मान करानेवाली 
(यह्ली) कारण से उत्पन्न (उपाके) एक दूसरे के साथ वत्तमान (सुपेशसा) उत्तम रूपयुक्त 
और (भन्‍्दमाने) कल्याण करनेवाली (नक्तोषसा) रात्रि और प्रभ्ञात बेला [ग्रा 
अच्छे प्रकार प्राप्त होवे बसे (आ, सुमत्‌) जिसमें बहुत आ्ानन्‍्द को प्राप्त होते 
उत्तम घर को प्राप्त होझ्नो ॥ ७ ॥ 

भावाय---जैसे दिन-रात्रि समस्त प्राणी-म्रप्राणी को नियम से अपनी अपनी क्रियाओ्रों 
भ्रवृत्त कराता है वैसे सब विद्वानों को सर्वसाधारण मनुष्य उत्तम ब्ियाओं में प्रवत्त 


चाहिये ॥ ७ ॥ 




















पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 






मन्द्रजिह्मा जगुवंणी 
यज्ञ नो यक्ततामिम 
, मन्द्रडजिह्ला । जुगुर्वणी इतिं । होतांरा । देव्यां । क॒वी इति ॥ यज्ञम्‌। 
न; । यज्ञताम्‌ | इमम्‌ । सिधम्‌ । अद्य । दिविउस्पृशंम्‌ | ८ ॥ 
( मन्द्रजिद्दा ) मन्द्रा प्रशंसिता जिह्ना ययोस्तो ( जुगुर्वणी ) 
व्यन्तमुद्यमिनौ (होतारा) झ्रादातारो (देब्या) देवेष्‌ दिव्येष्‌ गुणेष्‌ भवौ (कवी) 
विक्रान्तप्रज्ञौं (यजम्‌) विद्यादिप्राप्तिसाधक व्यवहारम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (यक्षताम) 
संयच्छेते (इमम्‌) (सिश्चम्‌) मज़जलकरम्‌ (अ्द्य) अस्मिन्‌ दिने (दिविस्पृशम्‌) प्रकाश 
स्पर्शनिमित्तम्‌ ।। ८ ॥। 
अ्रन्वय: --है मनुष्या यथाउद्य मन्द्रजिद्ना जुगुवंणो होतारा देव्या कवी मेधाविना- 
वध्यापकोपदेशकौ नो दिविस्पृशं सिश्नमिमं यज्ञ यक्षतां तथा यूयमपि सज्ूच्छध्वम्‌ ॥5८।॥ 


भाबार्थ:--अत्न वाचकलुप्तोपमालझ्भा र: । यथा विद्वांसो धर्म्येण व्यवहारेण सह 
सज्जता भवन्ति तथेतरेरपि भवितब्यम्‌ ।| ८ ॥। 










पव!' 
(जुगुबंणी ) 
प्रबल प्रजायुक्त 


नुष्यों ! जैसे (ग्र) ब्राज (मन्द्रजिल्वा) जिनकी प्रशंसित जिह्ना है वे 
उद्यमी (होतारा) ग्रहण करनेवाः ड्या) दिव्य गुणों में प्रसिद्ध (कब ) 
ध्यापक भौर उपदेशक लोग (नः) हम लोगों के लिये (दिविस्पृशम्‌) प्रकाश में 
संलग्तता कराने तथा (सिश्चम्‌) मज़जल करनेवाले (इमम्‌) इस (यज्ञम्‌) विद्यादि की प्राप्ति के 
साधक व्यवहार का (कक्षताम्‌) सज्भ करते हैं वेसे तुम भी सज्ज करो ॥ ८ ॥ 











भावार्थ :---इस मल्त्र भें वाचकलुप्तोपमाल ला । जैसे विद्वान्‌ जन धर्मयुक्त व्यवहार के 
साथ परस्पर सज्भू करते हैं वैसे साधारण मनुष्यों को भी होना चाहिये ;। ८ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

झुचिदेवेष्वर्पिता होज्ां मसत्सु मार॑ती। 

इब्ठा सर॑खती मही बर्हिंः सींदन्तु यज्ञियां; ॥ ९॥ 

शुर्चि; । देवेष | अर्पिता । होत्रां । मस्त5्स । भार॑ती ॥ इक । सर॑स्वती । 
मही । वहिं: | सीदस्तु । यज्ञियां; ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(शुचि:) पवित्रा (देवेबु) विद्वत्सु (अपिता) समपषिता (होता) 
दातुमादातुमर्हा (मरुत्सु) स्तावकेष्‌ (भारती) धारणपोषणकर्त्री (इब्छा) प्रशंसितुं योग्या 
(सरस्वती ) प्रशस्तविज्ञानसम्बधिनी (मही) पूजितुं सत्कत्तुमर्हा (बहिः) उपगत वृद्धम्‌ 
(सोदन्तु) प्राप्नुवन्तु (यज्ञिया:) यज्ञसाधनाओहा : ।॥ ६ ॥ 








ऋग्वेद: मं० । १। अ० २११ सू० १४२ ॥ र०ग्१ 





अन्वयः--या देवेष्वपिता होत्रा मरुत्स भारती शुचिरिक्रा सरस्वती मही च 
यज्िया बरहिः सीठस्तु ता: सर्वे विद्याथिन: प्राप्नुवन्तु ॥॥ ९ ॥। 
कलुप्तोपमालड्भार: । विद्याथिभिरेवमाशंसितब्यं या विद्वत्सु 
तु ॥॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--जो (देवेषु) विद्वानों में (अपिता) समर्पण को हुई (होत्रा) देने-लेने योग्य 
क्रिया वा (मरत्सु) स्तुति करनेवालों में (भारतो) धारण-पोषण करनेवाली (शुचिः) पवित्र 
(इछ्छा) प्रशंसा के योग्य (सरस्वती) प्रशंसित विज्ञान का सम्बन्ध रखनेवाली (मही) और बड़ी 
(यजिया:) यज्॒ सिद्ध कराने के योग्य क्रिया (वहिः) समीष प्राप्त बढ़े हुए व्यवहार को (सौदन्तु) 
प्राप्त होवे उनकों समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 




















विद्या वाणी वरत्तंते साउस्मान्ध्रा 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल क्वार हैं। विद्याथियों को ऐसी इच्छा करनी चाहिये 
कि जो विद्वानों में विद्या वा वाणी वर्त्तमान है वह हमको प्राप्त होवे ॥ ९ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


तन्नस्तुरीपमद्स्त॑ पुरु बारें पुरु त्मनां । 
त्वष्टा पोषांय वि ष्यंतु राये नामां नो अस्मयु:॥ १०॥ 


तत्‌ । नः। तुरपम्‌। अदभुंतम्‌। पुरु। वा। अर॑म्‌। पुरु। त्मनां ॥ 
त्वष्टा । पोषाय । वि । स्पतु । राये | नाभां । नः । अस्म5्यु; ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--(तत्‌) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( तुरीषम्‌ ) तूर्ण रक्षकम्‌ ( अद्भुतम्‌ ) 
आश्चर्यस्वरूपम्‌ (पुरु) वह (वा) (झ्रम्‌) अलम्‌ (पुरुओ बहु (त्मना) आत्मना 
(त्वष्टा) विद्याधमेंण राजमान: (पोषाय) परुष्टिकराय (वि) (स्यतु) प्राप्नोतु (राये) 
धनाय (नाभा) नाभौ (नः) अस्माकम्‌ (ग्रस्मयु:) अस्मान्कामयमान: ।। १० ॥। 

अन्वयः-हे विद्वन्‌ अस्मयुस्त्वप्टा भवान्‌ नः पुरु पोषाय राये नाभा प्राणइव 
विष्यतु त्मना तुरीपमद्भुतं पुरु वारं धनमस्ति तन्न आवह ॥। १० ॥ 

भावार्थ:--यो विद्वानस्मान्कामयेत तं वयमपि कामयेमहि योस्मान्नाकामयेत त॑ 
वयमपि न कामयेमहि तस्मात्‌ परस्परस्य विद्यासुखे कामयमानावाचाय्यंविद्याथिनो 
विद्योन्नति कुर्याताम्‌ू ॥ १० ॥। 

वदार्य:--हे विद्वान्‌ ! (प्रस्मयु:) हम लोगों की कामना करनेवाले (स्वष्टा) विद्या और 
शर्म से प्रकाशमान झाप (नः) हम लोगों के (पुरु) बहुत (पोषाय) पोषण करने के लिये और 
(रावे) धन होने के लिये (नामा) नाभि में प्राण के समान (वि, ध्यतु) प्राप्त होबें और (त्मना) 
आत्मा से जो (तुरोपम्‌) तुरस्त रक्षा करनेबाला (ग्रदुभुतम्‌) अदभुत ग्राश्चय्यंरूप (पुरु, वा, अरम्‌) 
बहुत वा पूरा धन है. (तत्‌) उसको (नः) हम लोगों के लिये प्राप्त कीजिये [ >*कराइये] ॥ १०॥ 

श्ष्इ 








र्नग्र ऋग्वेद: अ० २। अ० २ । व० ११॥ 





भावार्थ:---जो विद्वान्‌ हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी कामना 
हम लोगों की कामना न करे उसकी हम भी कामना न करें, इससे परस्पर विद्या और सुख की 
कामना करते हुए आचार्य और विद्यार्यी लोग विद्या की उन्नति करें ॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अवसृजज्षुप त्मनां देवान्य॑क्ति वनस्पते | 

अग्निहेव्या सुघूदाति देवो देवेषु मेघिंरः ॥ ११ ॥ 

अव5सृजन । उप | त्मनां । देवान | यज्ञि | वनस्पते ॥ अग्नि; | हव्या । 
सुसूदति । दवः । देवेष । मेधिर: ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--(अ्रवसृजन्‌ू) विविधया विद्ययाउलंकुर्बन्‌ (उप) (त्मना) ग्रात्मना 
(देवान्‌) विद्यां कामयमानान्‌ (यक्षि) संगच्छसे (वनस्पते) रश्मिपति: सूर्य्यडव 
वत्तमान (अमग्नि:) पावक: (हव्या) दातुमहाणि (सुसूदति) सुप्ठुक्षरति वर्षति (देव:) 
देदीप्यमान: (देवेष्‌) द्योतमानेषु लोकेषु (मेधिरः) संगमयिता ॥ ११ ॥। 
ये वनस्पते त्वं यतस्त्मना आ्रात्मना देवानुपावसूजन्सन्‌ देवेप्‌ देवों 


















अन्न वाचकलुप्तोपमालद्धा र: । यथा सूर्य: प्रथिव्यादिए देवप्‌ दिव्येपू 
पदार्थेष्‌ दिव्यस्वरूपस्सन्‌ जल वर्षयति तथा विद्वांसो जगति विद्यार्थिपु विद्यां 
वर्षयेयु: ॥। ११ ॥। 

वदार्थ:--है (वनस्पते) रश्मियों के पति सू्य के समान वत्तमान ! आप जिस कारण 
(त्मता) आत्मा से (देवान्‌) विद्या की कामना करते हुओं को (उपावसूजन्‌) अपने समीप नाना 
प्रकार की विद्या से परिपूरित करते हुए (देवेपु) प्रकाशमान्‌ 
(मेधिर:) सज्ज करानेवाले (अग्नि:) जैसे प्रग्नि (हब्था) होम से देने योग्य पदार्थों को (सुपृदति) 
सुन्दरता से ग्रहण कर परमाणु रूप करता है बसे विद्या का (यक्षि) सज्ज करते हो । इससे सत्कार 
करते योग्य हो ॥ ११॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्त 
पदार्थों में दिव्यरूप हुआ जल को वर्षाता है 
करावे ॥ ११॥ 














तोपमालझ्जार है। जैसे सूब्य॑मण्डल पृथित्री आदि दिव्य 
वैसे विद्वान्‌ जन संसार में विद्यार्थियों में विद्या की वर्षा 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


पूषण्वतें मरुत्वते विश्वदेवाय वायवें । 
स्वाहां गायत्रवेंपसे हृव्यमिन्द्रांथ कत्तेन ॥ १२॥ 


ऋग्वेद: मं १ । अर २१ । सू० १८२॥ हू ई 





पृषण्वर्तें । मरुत्वते | विश्व्देंवाय । वायवें ॥ स्थाहां । गायत्रववेंपसे । 
ह्यम्‌ । इन्द्रांय | कत्तेन ॥ १२ ॥। 

पदार्थ:--(पूथण्वते) बहव: पूषण: परुष्टिकर्त्तारों गुणा विद्यन्ते यस्मिस्तस्मिन्‌ 
(मरुत्वते) प्रधंसिता मरुतो स्तावका: सन्ति यस्मिन्‌ (विश्वदेवाय) विश्वेडखिला 
देवा विद्वांसों बस्मिस्तस्मिन्‌ (वायवे) प्राप्तुं योग्याय (स्वाहा) सत्यया क्रियया 
(गायत्रवेषसे) गायत्रं गायन्‍्त त्रायमार्ण वेषो रूप॑ यस्मात्‌ तस्में (हब्यम्‌) आ्रादातुमह 
कर्म (इन्द्राय) परमेश्वर्याय (कर्त्तन) कुरुत ।। १२ ॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यूयं स्वाहा पूषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे गायत्रवेपस * 
इन्द्राय हब्यं कत्तन ।। १२ ॥॥ 

















भावार्थ:--येन धनेन पुष्टिविद्याविद्वत्स 
स्यात्तदेव धर्म्यं धनं भवति नेतरत्‌ ॥ १२ ॥ 





कारौ वेदविद्याप्रवृत्ति: सवोपकारश्च 





वार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम (स्वाहा) सत्य क्रिया से (वृषण्वले) जिसके बहुत पुष्टि करनेवाले 
गुण (मरत्वते) जिसमें प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति करनेवाले (विश्वदेवाय) वा समस्त विद्वान्‌ 
जन विद्यमान (वायवे) प्राप्त होने योग्य (गायत्रवेपसे) गानेवाले की रक्षा करता हुआ जिनसे रूप 
प्रकट होता उस (इम्द्राय) परमैश्वर्य के लिये (हब्यम्‌) ग्रहण करने योग्य कर्म को (कत्तंन) 
करो ॥ १२॥ 

भावार्थ:--जिस धन से पुष्टि, विद्या विद्वानों का सत्कार, वेदविद्या की प्रवृत्ति श्रौर 
सर्वोपकार हो वही धर्म सम्बन्धी धन है, प्लौर नहीं ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

स्वाहांकृतान्या गद्युप॑ दत्यानिं बीतयें। 

इन्द्रा गंहि श्रुधी हव॑ त्वां हंवन्ते अघ्चरे ॥ १३॥ ११॥ 

स्वाहाॉंउकृतानि । आ | गहि | उप॑ । हव्यानिं। वीतरयें ॥ इन्द्र । आ। 
गहि । श्रुत्र । हव॑म्‌ । त्वामू । हवस्ते | अख्वरे | १३ ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--(स्वाहाकृतानि) सत्यक्रियया निष्पादितानि (ग्रा) (गहि) आगच्छ 
(उप) सामीष्ये ।नि) आदातुमर्हाणि (वीतये) विद्याव्याप्तये (इन्द्र) परमेश्वर्य- 
योजक (झ्रा) (गहि) (श्रुधी) श्यूण्‌ । अत्र दचचोज्तस्तिड इति दोर्घ:। (हवम्‌) स्तवनम्‌ 
(त्वाम्‌) (हवन्ते) स्तुवस्ति (अ्रध्वरे) अ्रहिसनी ये व्यवहारे ॥॥ १३ ।॥॥ 


स्वाहाकृतानि हव्यान्युपागहि य॑ त्वां 
विद्या जिज्ञासवो हवन्ते स त्वमागहि ह॒वं श्रुत्रि ॥ १३ ॥। 


















र्ण्ड ऋग्वेद: अ० २। अ० २। ब० १२॥ 


भावार्थ:--अध्यापको यावच्छास्त्रमध्यापयेत्‌ तावत्प्रत्यहं प्रतिमासं वा परीक्षेत । 
विद्यार्थिषु ये येभ्यो विद्यो: प्रददयुस्ते तेषां शरीरेण मनसा घनेन सेवां कुर्य: ॥॥ १३ ॥ 


अत्राध्यापकाड्ध्येतृविद्यागुणप्रशंसनादेतदर्थस्य पूर्व॑सूक्तार्थेन 
सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ।। 
इति द्विचस्वारिशदुत्तरं शततम सूक्तमेकादशो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 
वदार्थ:--हे (इन्द्र) परमँश्वयं को युक्त करनेवाले विद्वान्‌ ! श्राप (प्रध्वरे) न नप्ट करने 
योग्य व्यवहार में (बोतये) विद्या की प्राप्ति के लिये (स्वाहाकृतानि) सत्य क्रिया से (हब्यानि) 
ग्रहण करने योग्य पदार्थों को (उपागहि) प्राप्त होओ, जिन (त्वाम्‌) तुम्हारी (हबस्ते) विद्या क। 
ज्ञान चाहते हुए विद्यार्थी जन स्तुति करते हैं सो प्राप (प्रा, गहि) प्राप्रों भ्रौर (हवम्‌) स्वुति को 
(श्रुधि) सुनो ॥ १३॥ 
भावार्थ:--प्रध्यापक जितना शास्त्र विद्यार्थियों को पढ़ावे उसकी प्रतिदिन वा प्रतिमास 
परीक्षा करे भ्रौर विद्यार्थियों में जो जिनको विद्या देवें वे उनकी तन, मन, धन से सेवा करें।। १३ ॥ 


इस सुक्त में पढ़ने-पढ़ानेबालों के गुणों और विद्या की प्रशंसा होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज़ति जानना चाहिये ।। 


यह एकसौ बयालीसवां सूक्त और ग्यारहवाँ वर्ग पूरा हुआ ॥ 


अ्रथ प्रतव्यसीमित्यस्पाष्ट्चस्य त्रिचत्वारिशदुत्तरशततमस्य सुकतस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । अग्निर्देवता । १ । ७ निचुज्जगतो । २। ३ । ५ विराड्जगती । 
४ । ६ जगती च छन्दः । निषाद: स्वर: । ८ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द: । धेवत: स्वर: ।। 


अथ विद्रद्विषयमाह ॥। 
अब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
प्र तब्यंसीं नव्यंसीं धीतिमग्रये वाचो मरति सहंसः सुनवें भरे । 
अपां नपादं वख्तामिः सह प्रियो होता शथिव्यां न्‍्यसीददृत्वियं: ॥१॥ 
प्र । तब्य॑सीसू । नव्यंसीम्‌ | धीतिम्‌ । अग्नयें | वाचः । मतिम्‌ | सहंसः । 
सुनवें । भरे ॥ अपाम्‌। नपांत्‌ | यः | वसुंईमि:। सह । ग्रियः । होता । 
पृथिव्याम्‌ । नि । असींदत्‌ | ऋतिय: ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ भर २१। सू० १४३ ॥ सब्र 


वरदार्थ:--(प्र) (तब्यसीम्‌) झतिशयेन बलवतीम्‌ (नव्यसीम्‌) अतिशयेन 
नवीनाम्‌ (धीतिम्‌) घियन्ति विजय यया ताम्‌ (अग्नये) अग्निवत्तीव्रबुद्ये (वाचः) 
वाष्या: (मतिम्‌) प्रज्ञाम (सहसः) झरीरात्मबलवतः (सूनवे) (भरे) धरे (अपाम्‌) 
जलानाम्‌ (नपात्‌) यो न पतति सः (यः) (वसुन्रि:) प्रथमकल्पैविद्वस्धि: (सह) 
(प्रियः) प्रीत: (होता) गृहीता (प्रथिब्याम) (नि) (प्रप्तीदत्‌) सीदति (ऋत्विय:) 
यक्रतूनहंति सः ॥। १ ।॥। 

अन्वयः--अहमपांनपात्‌ यः सूर्य: पृथिब्यामिव यो वसुभिः सह प्रियो होता 
ऋष्वियो न्‍्यसीदत्‌ तस्मात्सहसो5ग्नये सूनवे वाच: तव्यसीं नव्यसीं घीति मति प्रभरे।।१॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। विदुषां योग्यता5स्ति यथा सूर्योश्पां 
धर्त्ताईस्ति तथा पवित्रान्‌ धीमत: प्रियाचरणान्‌ सद्यो विद्यानां ग्रहीतृन्‌ विद्याथिनो 
गृहीत्वा विद्याविज्ञानं सद्यो जनयेयुरिति ॥ १ ॥। 

पदार्थ:--मैं (अपां, नपात्‌) जलों के बीच (य:) जो न गिरता वह सूर्य (परथिब्याम्‌) 
पृथिबीं पर जैसे वैसे जो (वसुभि:) प्रथम कक्षा के विद्वानों के (सह) साथ (प्रिय:) प्रीतियुक्त 
(होता) ग्रहण करनेवाला (ऋत्विय:) ऋतुग्यों की योग्यता रखता हुआ (नि, असीदत्‌) निरन्तर 
स्थिर होता है उस (सहसः) शरीर भर के बलयुक्त अ्रध्यापक के सकाश से (प्रग्तये) अग्ति 
के समान तीक्षणबुद्धि (सूनवे) पुत्र वा शिष्य के लिये (वाच:) वाणी की (तव्यसीम्‌) अत्यम्त 
बलवती (नव्यसीम्‌) प्रतीव नवीन (धीतिम्‌) जिससे विजय को धारण करें उस ध्रारणा और 
(मतिम्‌) उत्तम बुद्धि को (प्र, भरे) अच्छे प्रकार धारण करता हूं ॥ १॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है। विद्वानों की योग्यता है कि जैसे सूर्य 
जलों की धारणा करलनेवाला है बैसे पवित्र बुद्धिमान्‌ प्रिय प्राचरण करने और शीघ्र विद्याप्रों को 
ग्रहण करनेवाले विद्यार्थियों को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न कराबें ॥ १ ॥ 

अथेश्वरविषयमाह ।॥। 
अरब ईश्वरविषय अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 

स जाय॑मानः परमे व्यॉमन्याविरप़्निर॑मवन्मातरिश्वने । 
अस्य ऋत्वां समिधानस्य॑ मज्मना प्र द्यावां शोचिः प्ँथिवरी अरोचयत्‌ ॥२॥ 

स॒; । जाय॑मानः | परमे | विडऑमनि | आविः। अग्नि: | त्‌। 
मातरिखने ॥ अस्य । क्रत्वा | समूडधानस्य | मज्मनां । प्र । बावा | शोचिः | 
पृथिवी इतिं। अरोचयत्‌ ॥ 

:--[सः) अधीयान: (जायमान:) उत्पद्यमान: (परमे) प्रक्ृष्टे 

(व्योमनि) व्योमवद्व्यापके सर्वरक्षादिगुणान्विते ब्रह्मणि (आवि:) प्राकट्यो (प्रग्ति:) 
पावक इब (प्रभवत्‌) भवेत्‌ (मातरिश्वने) अन्तरिक्षस्थाय वायवे (अ्रस्य) (ऋत्वा) 
प्रज्या कर्मणा वा (समिधानस्थ) सम्यक्‌ प्रदीप्तस्थ (मज्मना) बलेन (प्र) (दावा) 
(शोचि:) पवित्र: (पृथिवी) (अ्ररोचयत्‌) प्रकाशयेत्‌ ।। २ ॥। 














रण६ ऋग्वेद: ग्र> २। ग्र० २ । व० १२ ॥ 





यो मातरिश्वनेग्तिरिव परमे व्योमनि जायमानों न आविरभवत्‌, 
तस्यास्य समिधानस्थ जनस्य झोचि: क्रत्वा मज्मना चद्यावा प्रृथिवों प्रारोचयत्‌,स 
सर्वेषां कल्याणकारी जायते ॥ २ ॥। 


भावार्थ:--यदि विद्वांसो विद्याथिन: प्रयत्नेन सुविद्यासुशिक्षाघमंयुक्तान्‌ 
कुर्युस्तहिं सर्वदा कल्याणभाजों भवेयु: ॥ २ ॥। 





पदार्थ :--जों (मातरिश्वने) अन्तरिक्षस्थ वायु के लिये (अग्नि:) ग्रग्ति के समान (परमे) 
उत्तम (व्योमनि) भ्राकाश के तुल्य सबमें व्याप्त सबकी रक्षा करने ब्रादि गुणों से युक्त ब्रह्म में 
(जायमानः) उत्पन्न हुआ हम लोगों के लिये (भ्रावि:) प्रकट (प्रभवत्‌) होवे, उस (प्रस्य) प्रत्यक्ष 
(समिधानस्थ) उत्तमता से प्रकाशमान जूत का (शोचि:) पवित्रभाव (क्त्था) प्रज्ञा और कर्म वा 
(मज्मना) बल के साथ (द्यावा, पृथिवो) प्रन्तरिक्ष प्रौर पृथिवी को (प्रारोचयत्‌) प्रकाशित करावे, 
(सः) वह पढ़ा हुआ्ला जन सबका कल्याणकारी होता है ॥ २॥ 





भावार्थ :--जो विद्वान्‌ लोग विद्याथियों को प्रयत्न के साथ विद्या, प्रच्छी शिक्षा प्रौर धर्म 
नीतियुक्त करें तो वे स्बदंव कल्याण का सेवन करनेवाले होवें ॥ २ ॥ 
पुनविद्द्धिषयमाह ।॥ 
फिर विद्वानों के विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवं: सखुसंदर्शाः सुप्रतीकस्य सुथुत॑: । 
भात्वत्तसो अत्यक्तुर्न सिन्ध॑वाउम्ने रेंजन्ते असंसन्‍तो अजराः॥ ३॥ 





अस्य | ल्वेषा: । ग्रजरा: । अस्य | भानव॑; । सुउसदर्शः | सुअ्प्रतीकस्य । 
सुड्युत;॥ भाउलवैक्षसः | अतिं। अकतुः। न। सिन्धंवः । अग्रेः । रेजन्ते । 
असंसन्तः । अजरां: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(अस्थ) (त्वेषा:) विद्यासुशोलप्रकाशा: (प्रजरा:) हानिरहिताः 
(अस्थ) धुर्वस्थ (भानव:) किरणा इव (सुम्ंदृशः) सत्यासत्ययो: सुष्छु सम्यखष्दु 
(सुप्रताकस्थ) सुख्ठुब्रतोतियुकस्थ॒ (सुबुत:) अमित: प्रकाशमानस्थ (भात्वक्षस:) 
भा: विद्याप्रकाशस्त्वक्ष बल यासां ता:। स्वक्ष इति बलना०॥ निबं० २। ६॥ (अति) 
(अक्तुः) रात्रि: (न) इव (सिस्थत्र:) प्रवाहरूप: (अग्ने.) सूर्थस्थ (रेजस्ते) कम्पन्ते 
(अससन्त:) जागृता: (अजरा:)-हानिरहिता: ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--हे मतुष्या: सुपधंदुश: सुप्रतोकस्य सुध्रुताउसते मानिव्रोह्स्थाध्यापकस्या- 
जरा: त्वेषा भवन्ति । अस्याजरा अससन्‍्तों भात्वक्षस: सिन्धवो5क्तुर्नाति रेजन्ते ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:-ये. मनुष्या:  सुर्यवरद्धिद्याश्काशका अविद्याइन्थका रनाशकाः 
सर्ववरामातन्‍्दभ्दा भवन्ति तझव मतुष्यशिरोमणयो जायन्ते ॥ ३ ।॥। 












ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१॥। सू० श४३ ॥ र्ण्छ 








हे मनुष्यों! (सुसंदृश:) सत्य झौर असत्य को ज्ञानर्रष्टि से देखनेवाले 
(सुप्रतीकस्य) सुन्दर प्रतीतियुक्त (सुद्यतः) सब झोर से प्रकाशमान (अर्ते:) सूर्य के (भानवः) 
किरणों के समान (अस्य) इस अध्यापक के (अजरा:) विनाशरहित (स्वेषा:) विद्या और शील के 
अ्रकाश होते हैं और वे (प्रस्थ) इस महाशय के (झजरा:) प्रजर-प्रमर (अ्ससन्तः) जागते हुए 
(भात्वक्षस:) विद्या प्रकाशरूपी बलवाले (सिन्ध॒वः) प्रवाहरूप उक्त तेज (्रक्तु:) रात्रि के (न) 
समान भ्रविद्यान्धकार को (ग्रति, रेजन्ते) ग्रतिक्रमण करते हैं॥ ३ ॥ 











भावार्थ :- जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या के प्रकाश करने, भ्रविद्यान्धकार के विनाश करने 
और सबको भ्रानन्द देनेवाले होते हैं वे ही मनुष्यों के शिरोमणि होते हैं ॥ ३ ॥ 





पुनरीश्वर विषयमाह ।। 
फिर ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


समेरिरे भ्ृगंवो विश्ववेंद्स नाभां एथिव्या सुवंनस्य मज्मनां। 
आर््नि त॑ गीमिहिनृहे ख आ दम य एको बखो वर्ुणो न 
राज॑ति ॥ ४॥ 

यम्‌ | आउईरिरे । श्ृग॑वः । विश्ववेंद्सम्‌ । नाभा । पृथिव्या: । भुव॑नस्थ । 
मज्मनां ॥ अग्निम्‌ | तम्‌ | गीःउभिः । हिनुहि । स्वे । ञ्रा । दमें | यः । एक! । 
वस्ब: | वरुंगाः | न । राज॑ति ॥ ४ ॥ 

वदार्थ:--(यम) परमात्मानम्‌ ( एरिरे ) समन्ताज्जानीयु: (भृगवः) 
विद्यया5विद्याया भर्ंका निवारका विद्वांस:। भृगवड्डति पदना०॥ निघं० ५।५॥ 
(विश्ववेदसम्‌) समग्रस्य विदितारम्‌ (नाभा) मध्ये (प्रथिव्या:) अ्रन्तरिक्षस्य (भुवनस्य) 
लोकजातस्य (मज्मना) अ्नन्‍्तेन बलेन (अग्निम्‌) सूर्यमिव स्वप्रकाशम्‌ (तम्‌) (गोभि:) 
प्रशंसिताभिर्वाग्भि: (हिनुहि) जानीहि (स्वे) स्वकीये (मरा) समन्‍्तात्‌ (दमे) गृहरूपे 
हृदया5वकाशे (य:) (एक:) अ्रद्वितोय: (वस्व:) वसोद्र व्यरूपस्य (वरुण:) अतिश्रेष्ठ 
(न) इब (राजति) प्रकाशते ॥। ४ ॥। 

अम्वय:-- हे जिज्ञासो य॑ विश्ववेदसं भुगव एरिरे य एको वरुणो मज्मना वरुणो 
नेव पृथिव्या भुवनस्य वस्वो नाभा मध्ये स्वव्याप्त्या राजति तमस्नि स्वे दमे बत्तंमानस्त्वं 
गीभिराहिनुहि ॥ ४ ।। 

भावार्थ:--है मनुष्या यो विद्रढ दितव्य: सर्वा:भिव्यापी प्रश॑सितुमह : 
सच्चिदानन्दादिलक्षण: सर्वशक्तिमानद्वितीयोउतिसूध्म: स्वप्रकाशोउन्तर्यामी परमेश्व- 
रो5स्ति तं योगाज्ानुप्ठानसिद्धचा स्वस्मिन्विजानीत ॥ ४ ।। 

वदार्थः--हे जिज्ञासु पुरुष ! (यम्‌) जिस (विश्ववेदसम्‌) श्रच्छे संसार के बेत्ता परमात्मा 
को (भूगवः) विद्या से अविद्या को भूंजनेवाले (एर्रि) सवझोर से जाने वा (थः) जो (एकः) 
एक ग्रति श्रेष्ठ आप्त ईश्वर (मज्मना) अत्यन्त बल से (वरुण:) अ्रति श्रेष्ठ के (न) समान 

















श्ण्८ ऋग्वेद: झ> २। झ्र> २ । बल श्र वा 


(पृथ्िब्या:) अन्तरिक्ष के वा (भुवनस्थ) लोक में उत्पन्न हुए (वस्वः) धनरूप पदार्थ के (नाभा) 
बीच में अपनी ब्याप्ति से (राजति) प्रकाशमान है (तम्‌) उस (प्ग्निम) सृर्थ के समान ईश्वर जो 
कि (स्त्रे) अपने अर्थात्‌ तेरे (दमे) घररूप हृदयाकाश में वर्तमान है उसको (गौि:) प्रशंसित 
वाणियों से (प्रा, हिनुहि) जानो ॥ ४ ॥ 











आवार्थ:--हे मतुष्यो! जो विद्वातों से जानने वोम्य सब में सब प्रकार व्याप्त प्रशंसा के 
योग्य सच्चिदातस्दादि लक्षण सर्वशक्तिमान्‌ अद्वितोथ अति-सूक्ष्म श्राप हो प्रकाशमान प्रन्‍्तर्यामी 
परमेश्वर है उसको योग के ग्रज्ञों के प्रनुष्ठान की सिद्धि से ग्रपने हृदय में जानो ॥ ४ ॥ 

अथ विद्द्विषयमाह ।। 
अब विद्वान्‌ के विषय में कहा है ।॥। 

न यो वरांय मरुतांमिव खनः सेनेंव सूष्ठा दिव्या यथाशानिं: । 
अग्निजम्मेंस्तिगितैरंत्ति मवैति योधों न शत्रून्त्स वना न्यूंजते ॥०॥ 

न | यः | वरांय । मरुतांमूड्व | स्वनः। सेनॉड्व । सृष्टा । दिव्या। 
यथा । अशनिः ॥ अग्नि: । जम्मैं! | तिगितेः | अत्ति | भवति | योधः | न। 
शत्रून | सः | वां । नि। ऋज्ञते ॥ ५ ॥ 

पदार्थ: - (न) निषेधे (यः) (वराय) स्त्रीकरणाय (मरुतामिव) यथा वायूनां 
बिदुषपां तथा (स्वन:) झब्द: (सेनेव) (सृष्टा) (दिव्या) दिब्रि कारणे वाय्वादिकार्ये 
ञे भवा (यथा) (म्रशनिः) विद्युत्‌ (अ्ग्नि:) परावक्रः (जम्म:) विस्फुरणै: (तिगिते:) 
तोक्षण: (प्रत्ति) भक्षयति (भर्वंति) हिनस्ति (योध:) प्रहर्ता (न) इव (शत्रन्‌) 
(स:) (बना) वनानि (नि) (अ्ड्जते) साथ्नोति ॥। ५ ।॥। 








अस्वयः--योउग्नि्मेरुतामित स्वनो वा सृष्टा सेनेव वा यथा दिव्या:शनिस्तथा 
बराय न शक्यः स तिगितैजंम्मे रक्ति योवों न बत्र॒त्‌ भवंति बना निऋज्जते ।। ५ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमाल दर: । प्रचण्डवायुना प्रेरितोउग्नि: शत्रु हिसनमिव पदार्था तू 
दहति नासौ सहसा निवारणोय इति ॥ ५॥। 

बरदार्थ:--(यः) जो (प्रर्तिः) प्राग (मझ्तामिव्) पवन वा विद्वानों के (स्वनः) शब्द के 
समान (यृष्टा, सेनेब) शत्र॒दल में चक्रस्यूहादि रचना मे रची हुई सेना के समान वा (यथा) जैसे 
(दिव्या) कारण वा वायु आ्रादि कार्य इब्य में उत्पन्न हुई (अरशनिः) विजुली के बँसे (वराय) 

ने के लिये (न) नहीं हो सकता शर्थात्‌ तेज़ी के कारण रक नहीं सकता (सः) वह 

(विगितत:) तोदण (जम्नैः) स्फानियों से (प्रत्ति) भज्नण करता अर्थात्‌ लकही आदि को खाता है 
(वोध:) योधा के (न) समान (जबून) झअन्रुओं को (अर्वेतरि) नष्ट करता प्र्थात्‌ श्नुविद्या में 
प्रविष्ट किया हुआ शत्र॒ुदल को भूंजता है और (बना) बनों को (नि. रू: 
करता है ॥ ५ ॥ 








स्वीकार करः 











) निरन्तर सिद्ध 


ऋग्वेद: मं> १ । झ० २१ । सू० १४३॥॥ २०९ 


भावाय:--अ्रचण्ड वायु से प्रेरित अति जलता हुआ अग्नि शत्रुओं को मारने के तुल्य पदार्थों 
को जलाता है, वह सहसा नहीं रुक सकता ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
कुविह्नों अपग्रिरुचर्थस्य वीरसद वरुष्कुविदसुभिः काम॑मावर॑त्‌ । 
चोदः कुवित्तुतुज्यात्सातये घियः शुर्चिप्रतीक॑ तमया घिया ग्ंगे ॥ ९॥ 
कुवित्‌ । नः । आश्निः | उचय॑स्थ | वी: । असंत्‌। वसुः । कुबित्‌ । 
वसेंडमिः । काममर्‌। आउवर॑त्‌ ॥ चोदः । कुवित्‌ । तुतुज्यात्‌ । सातयें । धियः | 
शुचि5प्रतीकम्‌ । तम्‌ । ञ्या । पिया । गृणे ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--( कुवित्‌ ) महान्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अग्नि: ) विद्युदादिस्वरूप: 
(उचथस्य) उचितस्य (वी:) व्यापक: (असत्‌) भवेत्‌ (बसु:) वासयिता (कुवित्‌) 
महान्‌ (वसुभि:) वासयितृभि: (कामम्‌) (प्रावरत) झावृणुयात्‌ (चोद:) चुब्यात्‌ 
प्रेरयेत्‌ (कुवित्‌) महान्‌ (तुतुज्यात्‌ू) बलयेत्‌ (सातये) विभागाय (घियः) प्रज्ञा: 
(शुचिप्रतीकम्‌) (तम्‌) (या) अनया । अत्र बाच्छत्दसीत्येका रादेशाभाव:। (धिया) प्रज्ञया 
कर्मणा वा (गृणे) स्तौमि ।। ६ ॥। 
अ्रस्वयः--य: कुविदम्निन उचथस्य॒ वीरसद्वसुभिस्सह कुविद्वसु: काममा- 
वरत्सातये कुविच्चोदो धियस्तुतुज्यात्‌ तं शुचिप्रतीकमया घियाऊहं गृणे ॥ ६ ॥। 
भावार्थ:--ये विद्युदृवदुचितकामप्रापका बुद्धिबलप्रदायका महान्तो विद्वांस: 
स्ववुद्धघा सर्वाऊजनान्‌ विदुष: कुन्ति तान्‌ सर्वे प्रशंसन्तु ॥ ६ ॥। 
पदार्थ :--जों (कुवित्‌) बड़ा (अग्नि:) बिजुली प्रादि रूपवाला भ्रग्निः (नः) हमारे लिये 
(उचथस्थ) उचित पदार्थ का (वीः) व्यापक (असत्‌) हो वा (वसुभि:) वसानेवालों के साथ 
(कुवित्‌) बड़ा (बसु:) वसानेवाला (कामम्‌) काम को (आवरत्‌) भली भांति स्वीकार करे वा 
(सातये) विभाग के लिये (कुवित्‌) बड़ा प्रशंसित जन (चोद:) प्रेरणा दे वा (धियः) बुढ़ियों 
को (तृतुज्यात्‌) बलवती करे (तम्‌) उस (शुविप्रतीकम्‌) पवित्र प्रतीति देनेवाले जन की (प्रया) 
इस (धिया) बुद्धि वा कर्म से (गृणे) मैं स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥। 
भावार्थ :--जों बिजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने भर बुद्धि बल अत्यन्त देनेवाले 
बड़े प्रशंसित विद्वान्‌ श्रपनो बुद्धि से सब मनुष्यों को विद्वान्‌ करते हैं उनकी सब लोग प्रशंसा 
करें ॥ ६॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





२१० ऋग्वेद: अ० २ । श्र० २। बे १२॥ 


घृतप्रतीक॑ व ऋतस्थ॑ धूर्षदमाम्रिं मित्र न संभिधान ऋज़ते। 
इन्धांनो अक्रो विदर्थेषु दी्च्छुकब॑णास॒दु नो यंसते धियंस ॥ ७ ॥ 
घरतडप्रतीकम्‌ । वः । ऋुतस्य | धू:उसद॑म्‌ । अग्निम्‌ । मित्रमू ! न। 
सम्‌डधानः । ऋञ्ञते ॥ इन्धानः | अक्रः | विद्थेंष | दीदय॑त्‌ । शुक्रज्व॑णाम्‌ | 
उत्‌ | ऊं इतिं। नः । यंसते | घिय॑म्‌ | ७ ॥ 
वदार्थ:--(घृतप्रतीकम्‌) यो घुतमाज्यं प्रत्येति तम्‌ (व) युष्मम्यम्‌ (ऋतस्य) 
सत्यस्य (धूर्पदम) यो धूर्ष हिसकेषु सीदति तम्‌ (अग्निम) पावकम्‌ (मित्रम) 
सखायम्‌ (न) इब (समिधान:) सम्यक्‌ प्रकाशमान: (ऋज्जते) प्रसाध्नोति (इन्धानः) 
प्रदीप्तस्सन्‌ (अक्र:) अन्यरक्रान्त: । पग्रन्न पृषोदराबिनेष्डसिद्धिः। (विदथेषु) संग्रामेषु 
(दीद्यत्‌) देदीप्यमानः (शुक्रवर्णाम्‌) शुद्धस्वरूपाम्‌ (उत्‌) (उ) इति वितक (नः) 
अस्माकम्‌ (यंसते) रक्षति (वियम्‌) प्रज्ञाम्‌ ॥ ७ ॥। 











अम्बयः--हे मनुष्या यस्समिधानों वो युष्मभ्यं धूषंद॑ धघृतप्रतीकमग्निमृतस्य 
मित्रन्नेव ऋड्जते य उ इन्धोनो5क्रो विदथेषु दीद्यत्सन्‌ नः शुक्रवर्णा धियमुग्मंसते त॑ 
यूयं बयं च पितृवत्सेवेमहि ।। ७ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालद्भार: । यो विद्युद्वत्सवशुभगुणाकरो मित्रवत्सुखप्रदाता 
संग्रामेषु वीरइव शत्रुजेता दुःखप्रध्वंसको वर्त्तते त॑ विद्वांसमाश्रित्य सर्वे मनुष्या विद्या 
प्राप्नुयु: ॥। ७ ॥। 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! जो (समिधानः) भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ (बः) तुम्हारे लिये 
(धूष॑दम्‌) हिसकों में स्थिर होते हुए (घृतप्रतीकम्‌) जो घृत को प्राप्त होता उस (अग्निम्‌) श्राग 
को (ऋतस्थ) सत्य व्यवहार के वर्त्तनेवाले (मित्रम्‌) मित्र के (न) समान (ऋकजते) प्रसिद एरता 
है (उ) प्रौर जो (इस्धान:) प्रकाशमान होता हुश्ना बा (ग्रक्र') श्लौरों ने जिसको न दवा पाया 
बह (विदशेषु) संग्रामों में (दीयत्‌ू) निरस्तर प्रकाशित होता हुआ (न:) हेम लोगों को 
(शुक्रवर्णाम्‌) थ्रुद्स्वरूप (थियम्‌) प्रज्ञा को (उद्यसते) उत्तम रखता है उसको तुम हम पिता के 
ममान सेवें ॥ २ ॥ 











भावार्ध:--इस मस्त्र में 5 
खान, मित्र के समान सुख का देने, संग्रामों में वीर के 


द्वार है । जो विजुसी के समान समस्त शुम गुणों की 
'थ शत्रुओं को जीतने भी 





ब्र्द्या 





बिनाश कश्नेबाला है उस विद्वान्‌ का प्राश्ण कर सब मनुष्य विद्याओं को प्राप्त हैं 








पुनरविद्ददृविषयमाह ।। 
फिर डिद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहते है !। 
अप्र॑युच्छन्नप्रयुच्छड्षिरभे शिवेमिने: पायुभि: पाहि शम्मैः। 
अद॑ब्धेमिरदपितीमरिष्टे उनिंमिषद्धिः परिं पाहिनो जा: ॥ ८॥ १२॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१ । सू> १४४॥ श्श्ृ 


अप्र॑युच्छन । अम॑युच्छत्‌रभिः । अस्ने | शिवेभिः | नः | पायुठमिः । 
पाहि । शम्मेः ॥ अद॑ब्येमिः। अ्पितोभेः | इप्टे | आनिमिषत्‌डभिः | परिं। 
पाहि | नः । जा:॥ ८॥ १२॥ 

पदार्थ:--(अप्रयुच्छन्‌) प्रमादमकुवंन्‌ (अप्रयुच्छाद्धि:) प्रमादरहितविद्वद्धिस्सह 
(अग्ने) विद्याविज्ञानप्रकाशयुक्त (शिवेभि:) कल्याणकारिभि: (न:) अस्मान्‌ (पायुभि:) 
रक्षक: (पाहि) रक्ष (शम्मे:) सुखप्रापकं: (अदब्धेभि:) अहिंसक: ( झ्दफ्तिभि: ) 
मोहादिदोष रहिते: (इष्टे) पूजितं योग्य । झत्र संज्ञायां क्तिच्‌। ( ग्रनिि्षाड्धि: ) 
नैरन्तयेंणालस्यरहितेः (परि) स्वतः: (पाहि) (नः) अस्मान्‌ (जा:) यो जनयति 
सुखानि स: | ८ ।। 

अन्वयः--हे इष्टेडग्ले अग्निवद्‌ विद्वन्‌ त्वमप्रयुच्छन्सब्रप्रयुच्छाड्धि: शिवेभि: 
पायुभि: शम्मेविद्वद्धिस्सह नः पाहि यास्त्वमनिमिषद्धि रदब्धेभिरदृपितेभिराप्तैस्सह नः 
परिपाहि ॥| ८ ॥ 








भावार्थ:--मनुष्यैस्सततमिदमेष्टव्यं प्रयतितव्यं च धामिकंविद्वद्धिस्सह धामिका 

विद्वांसोलस्मान्‌ सतत॑ रक्षेयुरिति ।। ८ ॥ 
अत्र विद्वदीश्वरगुणवर्णनादेतदर्थ॑स्य पूर्व॑सूक्तार्थेन सह संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ।। 
इति त्रिचत्वारिशदुत्तरं शततमं सूकतं द्वादशों वर्गंश्व समाप्त: ॥ 

वदार्थ:--हे (इष्टे) सत्कार करने योग्य तथा (प्रग्ने) विद्या विज्ञान के प्रकाश से युक्त 
अ्रग्ति के समान विद्वान्‌ ! प्राप (पप्रयुच्छन्‌) प्रमाद को न करते हुए (अप्रयुच्छाद्धि:) प्रमादरहित 
विद्वानों के साथ वा (शिवेभि:) कल्याण करनेवाले (पायुभि:) रक्षक (शर्म) सुखप्रापक विद्वानों 
के साथ (नः) हम लोगों की (पाहि) रक्षा करो तथा (जा:) सुखों की उत्पत्ति करानेवाले प्राप 
(प्रसिमिषद्धि:) निरन्‍्तर आलस्थरहित (प्रव्धेभिः) हिसा और (प्ररपितेभि:) मोहादि दोषरहित 
बिढ्ानों के साथ (नः) हम लोगों की (परि, पाहि) सब प्रोर से रक्षा करो ॥ ८ ॥ 





भाबार्थ:--मनुष्यों को निरम्तर यह चाहना झौर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि धामिक 
विद्वानों के साथ धामिक विद्वान्‌ हमारी निरन्तर रक्षा करें ॥ ८ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सृक्त के श्र्थ की 
विछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्ृति जानना चाहिये ॥ 
यह एकसो तेंतालीस्वां यृक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ्ना ॥ 
एतीत्यस्य सप्तर्चस्य चतुश्चस्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य दीघंतमा ऋषि: । 
अग्निर्देतता । १ । ३--४ । ७ निचुज्जगती । २ जगती छन्दः । 
निषाद: स्वर: । ६ भुरिक्पड क्तिश्छन्द: । पठचमः स्वर: ॥ 


२१२ ऋग्वेद: भ्र० २ । भ्र० २ | ब० १ै३॥ 


अथाध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 
अब एकसौ चवालीसरवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में अध्यापक 
और उपदेश करनेवालों के विषय को कहते हैं ।। 
एति प्र होता ब्रतम॑स्य माययोघ्वाँ दधांनः शुर्चिपिशसं घिय॑म! 
अभि खुच॑; कमते दक्तिणावृतों या अस्य॒ घाम॑ प्रथमं ह निंसंते॥१॥ 


एतिं। प्र। होता। व्॒तम्‌। अस्य। माययां। ऊर्ध्वाम्‌। दर्धानः। 
शुचि७्पेशसम्‌ | धिय॑म्‌ ॥ अमि। खुर्चः | क्रमते। दक्षिणाउग्माहत॑ः | या: । 
अस्य | धाम | प्रथमम्‌ | ह । निंसते ॥ १॥ 


पदार्थ:--( एति ) प्राप्नोति (प्र) (होता ) सद्गुणग्रहीता ( ब्रतम्‌ ) 
सत्याचरणशीलम्‌ (ग्रस्य) शिक्षकस्य (मायया) प्रज्या (ऊर्ध्वाम्‌) उत्कृष्टाम्‌ (दधान:) 
(शुविपेशसम्‌) पवित्ररूपाम्‌ (धियम्‌) प्रज्ञा कर्म वा (प्रभि) (ख्रूचः) विज्ञानयुक्ता: 
(क्रमते) प्राप्नोति (दक्षिणाबुतः) या दक्षिणां वृण्वन्ति (या:) (ग्रस्य) (धाम) दधति 
यस्मिस्तत्‌ (प्रथमम्‌) (ह) (निसते) चुम्बति ॥ १ ॥। 


अन्वयः--यो होता माययाउस्य ब्रतमूर्ध्वा शुचिपेशसं धियं दधान: प्रक्रमते या 
अस्य ख््‌ चो दक्षिणाबृतों घिय: प्रथमं धाम निसते ताअभ्येति स ह प्राज्तमो जायते ॥१॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या आप्तस्थ विदुष उपदेशाध्यापनाभ्यां विद्यायुक्तां 
बुद्धिमाप्नुवन्ति ते सुशीला जायन्‍्ते ॥। १॥। 

पदार्थ:--जों (होता) सदगुणों का ग्रहण करनेवाला पुरुष (मायया) उत्तम बुढ़ि से 
(प्रस्थ) इस शिक्षा करनेवाले के (व्रतम) सत्याचरण शोल को. (ऊर्ध्वाम्‌) धौर उत्तम 
(शुचिपेशसम्‌) पवित्र (धियम्‌) बुद्धि बा कर्म को (दधान:) धारण करता हु (प्र, कमते) 
व्यवहारों में चलता है वा (याः) जो (ग्रस्थ) इसको (स््‌च:) विज्ञानयुक्त (दक्षिणावृतः) दक्षिणा 
का भ्राच्छादन करनेवाली बुद्धि हैं उनको ग्रौर (प्रयमम्‌) प्रथम (धाम) धाम को (निसते) जो 
प्रीति को पहुंच्ाता है (ह) वही अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होता है ॥ १॥। 

आवार्यः--जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ के उपदेश श्रौर पढ़ाने से विद्यायुक्त बुद्धि को 
प्राप्त होते हैं वे सुशील होते है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अभीमृतस्य॑ दोहनां अनुषत यानों देवस्य सर्द॑ने परीब्ताः 
अपासपस्थे विम्ुतो यदावंसदर्ध खधा अंधयद्याभिरीय॑ते ॥ २॥ 


मंल् है । झ्र० २१। सू> ४४ ॥ ३१३ 








अभि । ईम्‌ । ऋतस्थ॑ | दोहनां: । अनूपत । योनौं । देवस्य॑। सर्दने। 
परिं5ट्तता ॥ अपाम्‌ । उपउस्थें। विड्क्ृंतः। यत्‌ । आ। अव॑ंसत्‌ । अध॑। 
स्वधाः | अधयत्‌ । यामिः । ईय॑ते ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--( अभि ) झाभिमुख्ये ( ईम्‌ ) स्वतः ( ऋतस्थ ) सत्यस्य विज्ञानस्य 

दोहना: ) पूरका: ( ग्रनूपत ) स्तुबन्ति । अत्रान्येषासिति देधष्य व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । 
योनौ ) गृहे ( देवस्य ) विदुष: ( सदने ) स्थाने ( परिवृता: ) ग्राच्छादिता विदुष्यः 
अपाम्‌ ) ( उपस्थे ) समीपे ( विभूत: ) विशेषेण धुत: ( यत्‌ ) यः (झा) (झवसत्‌) 
बसेत्‌ ( श्रध ) आनन्‍्तयें ( स्वधा: ) उदकानि स्वधेत्युदकना० ॥ निघं० १। १२॥ 
अधयत्‌ ) पिबति ( याभि: ) अद्धि: ( ईयते ) गच्छति ॥। २ ॥ 

अन्ययः- हे मनुष्या यथातंस्य दोहना परिव्‌ता देवस्य सदने योनावभ्यनूपत- 
यद्योवायुरपामुपस्थे विभृत ग्राशवसदध यथा विद्वान्‌ स्वधा अ्धयद्याभिरीमीयते तथा 
तद्दद्‌ यूयमपि वर्त्तध्वम्‌ू ॥। २ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । यथा55काशे जल स्थिरीभूय ततो 
वर्षित्वा सर्व जगत्‌ पोषयति तथा विद्वान्‌ चेतसि विद्यां स्थिरीकृत्य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ 
पोषयेत्‌ ॥। २॥ 

परदार्थ:--हे मनुष्यों! जैसे (ऋतस्य) सत्य विज्ञान के (दोहना:) पूरे करनेवाली 
(परिवृता:) वस्त्रादि से ढपी हुई भ्र्थात्‌ लज्जाबती पण्डिता संत्री (देवस्य) विद्वान्‌ के (सदने) 
स्थान वा (योनौ) घर में (भ्रध्यनृषत) सम्मुख में प्रशंसा करती हैं वा (यत्‌) जो वायु (प्रपाम्‌) 
जलों के (उपस्थे) समीप में (विभृत:) विशेषता से धारण किया हुो्रा (प्रावसत्‌) भ्रच्छे प्रकार बसे 
(प्रध) इसके प्रतम्तर जैसे. विद्वान्‌ (स्वधा:) जलों को. (अधयतू) पिये वा. (याधि:) जिन 
क्रियाशों से (ईमू) सब झोर से उनको (ईबते) प्राप्त होता है बेसे उन सभों के समान तुम भी 
वत्तों ॥ २॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र में दाचकलुप्तोमालद्भार है। जैसे ग्राकाश में जल स्थिर हो और वहां 
से वर्ष कर समस्त जगत्‌ को पुष्ट करता है बसे विद्वान जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सब 
मनुष्यों को पुष्ट करे ॥ २॥ 


(्‌ 
( 
( 
व 
( 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
युवूषतः स्व॑ंयसा तदिद्वएुं:ः समानमर्थ वितरिंत्रता सिथः। 
आदी भगों न हव्यः समस्मदा वोहुर्न रश्मीन्त्समयंस्त सारंथिः ॥ ३ ॥ 
युयूषतः | सउ्व॑यसा | तत्‌ । इत्‌ । वुं: | समानम्‌ । अयैम्‌ । विउतरिंत्रता | 
मिथः ॥ आत्‌ | ईम्‌ | भग॑ः । न । हव्यं: | सम्‌ | अस्मत्‌ । आ। वोह: | न। 
रश्मीन | सम्‌ । अयंस्त । सार॑थि: ॥ ३ ॥ 


श्श्ड ऋग्वेद: झ्र० २ 





० २। व० १३॥ 


पदार्थ:--( युयूषत: ) मिश्रयितुमिच्छत: ( सवयसा ) समान वयो ययोस्तौ 
( तत्‌ ) (इत्‌ ) ( वषु: ) स्वरूपम्‌ ( समानम्‌ ) तुल्यम्‌ ( अ्थम्‌ ) ( वितरित्रता ) 
विविधतयाअतिशयेन तरितुमिच्छन्तौ सम्पादयितुमिच्छन्तौ । अत्र सर्वत्र विभकतेराकारादेश: । 
( मिथ: ) परस्परम्‌ ( झ्रात्‌ ) झ्ानन्तयें ( ईम्‌ ) सवंतः ( भगः ) ऐश्वरयंवान्‌ (न) इब 
( हब्यः ) होतुमादातु स्वीकत्तुमहं: ( सम्‌ ) ( अस्मत्‌ ) (झा ) समन्‍्तात्‌ ( वोढु: ) 
वाहकस्याश्वादे: ( न ) इब ( रश्मीन्‌ ) ( सम्‌ ) (अयंस्त) यच्छत: (सारथि:) ॥३॥ 

अस्वय:ः--यदा सवयसा शिष्यों समान वपुयु यूषतस्तदिन्मिथोर्थ वितरित्रता 
भवत: । आदीं भगो न हव्यस्तयो प्रत्येक: सारथिवदूरश्मीम्नास्मदध्यापनान्‌ समायंस्तो- 
पर्देशांश्च समयंस्त ।॥। ३ ॥। 

भावार्थ: पकोपदेशका निष्कपटतयाअ्न्यान्‌ स्वतुल्यान्‌ 
विदुष: कुर्युस्त उत्तमैश्बर्य॑ प्राप्य जितेन्द्रिया: स्यु: ॥॥ ३ ॥॥ 





कर्त्तुमिच्छया 





वबाय:--जब (सवयसा) समान प्रवस्थावाले दो शिष्य (समानम्‌) तुल्य (बुः) 
स्वरूप को (युग्रूपतः) मिलाने अर्थात्‌ एक दूसरे की उन्नति करने को चाहते हैं (तदित्‌) तभी 
(बितरित्रता) प्रतीव अनेक प्रकार वे (मिथः) परस्पर (प्रथंम्‌) धनादि पदार्थ की सिद्धि करने की 
इच्छा करते हैं (आत्‌ू) इसके प्रन्तर (ईम्‌) सब झ्ोर से. (भग:) ऐश्वर्यवाला पुरुष जैसे 
(हम्प:) स्वीकार करने योग्य हो (न) बसे उक्त विद्यार्थियों में से प्रत्येक (सारथि:) सारथी जैसे 
(बोढु:) पदार्थ पहुँचानेवाले धोड़े झ्रादि की (रश्मीन) रस्सियों को (न) बैसे (प्रस्मत्‌) हम 
अध्यापक आदि जनों से पढ़ाइयों को (समायंस्‍्त) भली भांति स्वीकार करता प्लौर उपदेशों को 
(सम्‌) भली भांति स्वीकार करता है ॥ हे ॥ 








भावार्थ:--जो अध्यापक और उपदेशक कपट-छल के बिना श्ौरों को प्रपने तुल्य करने की 

इच्छा से उन्हें विद्वान्‌ करें वे उत्तम ऐश्वर्य को पाकर जितेन्द्रिय हों ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को गले मन्त्र में कहा है ।। 

यमीं दवा सबंयसा सपर्यतः समाने योनां मिथुना समोंकसा | 
दिवा न नक्तें पलितो युवांजनि पुरू चर॑ज्नजरों मालंंषा युगा ॥ ४॥ 

यम्‌ । ईम्‌ । द्वा । सअव॑यसा | सपर्यतः। समाने। योनां। मिथुना। 
समूड्ओंकसा | दिवां। न। नरक्तम्‌। पलितः। युवां। अजनि। पुरु। 
चर॑न । अजर॑: । मालुपा | युगा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( यम्‌ ) सन्‍्तानम्‌ (ईम्‌ ) (द्वा ) द्ौ (सवयसा ) समानवयसोौ 
( सपरयंत: ) परिचरत: ( समाने ) तुल्ये (योना) योनो जन्मनिमित्ते (मिथुना) दम्पती 
( समोकसा ) समानगृहेण सह वत्तमानौ ( दिवा ) दिवसे ( न ) इव ( नक्तम्‌ ) रात्रौ 


ऋग्वेद: मं० १ । झअ० २१। सू० १४४ ॥ २१५ 





( पलित: ) जातश्वेतकेश: ( युवा ) युवावस्थास्थ: (अजनि) जायेत (पुरु) बहु (चरन्‌) 
विचरन्‌ ( अजर: ) जरारोगरहितः ( मानुषा ) मनुष्यसम्बन्धीनि ( युगा ) युगानि 
वर्षाणि ।| ४ ॥। 

अ्रन्वयः--सवयसा द्वा समाने योना मिथुना दम्पती समोकसा सह वत्तंमानों 
दिवा नक्तस्नेव यमीं वाल सपरयंतः सोउजरो मानुषा युगा पुरु चरन्‌ पालितो5पि 
युवाइजनि ॥। ४ ।। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र: । यथा प्रीत्या सह वत्तमानौ स्त्रीपुरुषो 
धर्म्येण सुतं जनयित्वा सुशिक्ष्य शीलेन संस्कृत्य भद्रकुरुतस्तथा समानावध्यापकों- 
पदेशको शिष्यान्‌ सुशीलान्कुरुत:। यथा वा दिन राच््या सह वत्तमानमपि स्वस्थाने 
रात्रि निवारयति तथाअज्ञानिभिस्सह वत्तंमानावध्यापकोपदेशकौ मोहे नसंलगत:। 
यथा वा कृतपूर्णब्रह्मचर्यों रूपलावष्यबलादिगुणयुक्त॑ सन्तानमुत्पादयतस्तथंतौ 
सत्याध्यापनोपदेशा/भ्यां सर्वेषां पूर्णणात्मवलं जनयत: ।। ४ ॥। 


पदार्थ :--(सवयसा) समान अवस्थायुक्त (दवा) दो (समान) तुल्य (योगा) उत्पत्ति 
स्थानमें (मिथुना) मैथुन कं करनेवाले स्त्री-पुर्ष (समोकसा) समान घर के साथ वत्तमान 
(दिवा) दिन (नक्तम्‌) रात्रि के (त) समान (यम्‌) जिस (ईम्‌) प्रत्यक्ष बालक का (सपयंत:) 
सेवन करें उसको पालें, वह (प्रजर:) जरा प्रवस्थारूपी रोगरहित (मानुषा) मनुष्य सम्बन्धी 
(यरुगा) वर्षों को (पुरु) बहुत (चरनू) चलता भोगता हुमा (पलितः) सुपेद बालोंबाला भी हो 
तो (युवा) ज्वान तरुण अवस्थावाला (अजनि) प्रकट) होता है ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्‍्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे प्रीति के साथ वत्तमान स्त्री-पुरुष 
धम्मंसम्बस्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे भ्रच्छी शिक्षा दे शीलवान्‌ कर सुखी करते हैं वैसे 
समान पढ़ाने प्रौर उपदेश करनेवाले दो विद्वान्‌ शिष्यों को सुशील करते हैं। वा जैसे दिन; रात्रि 
के साथ वत्तमान भी प्रपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता है वैसे प्रज्ञानियों के साथ वर्त्तमान 
पढ़ाने भ्रौर उपदेश करनेवाले विद्वान्‌ मोह में नहीं लगते हैं। वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचर्य 
जिम्होंने वे रूपलावष्य प्रौर बलादि गुणों से युक्त सन्‍्तान को उत्पन्न करते हैं वैसे ये सत्य पढ़ाने 
प्रौर उपदेश करने से सबका पूरा आत्मबल उत्पन्न करते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
तर्मी हिन्बन्ति धीतयो दश ब्रिशों देव॑ मत्तोंस ऊतयें हवामहे । 
धनोराधिं प्रबल आ स ऋंगवत्यभिव्जद्धिंचेयुना नवांघित ॥ ५ ॥ 
तमू । ईम्‌ । हिन्वन्ति । धीतय॑: । दर्श । ब्रिशः । देवम्‌ । मत्तोंसः । ऊतये । 
हवामहे ॥ नो: । आधे । प्रब्वत: | आ । सः | ऋुणति। अभिवजंतडमिः | 
वयुनां | नवां | अधित ॥ ५ ॥ 





२१६ ऋग्वेद: प्र० २ । अ० २ । ब० १३॥ 





( तम्‌ ) ( ईम्‌ ) ( हिन्वन्ति ) हित॑ 
करपादाड गुलयइव ( दश ) ( ब्रिश: ) प्रजा:। अत्र वर्णव्यत्ययेन वस्य स्थाने श्वः। 
( देवम्‌ ) विद्वांसम्‌ ( मर्त्तास: ) मनुष्या: ( ऊतये ) रक्षणाद्याय ( हवामहे ) गृह्लीम 
( धनो: ) धनुष: ( ग्रधि ) उपरि ( प्रवत: ) प्रवर्ण प्राप्तान्योणानिव ( आः ) समन्‍्तात्‌ 
(सः ) ( ऋण्वति ) प्राप्नोति । अत्र विकरणइयम्‌ । ( अभिव्रजद्धि: ) अ्भितो 
गच्छड्धि: ( वयुना ) वयुनानि प्रज्ञानानि ( नवा ) नवानि (ग्रधित) दधाति ॥| ५ ॥। 











अन्वयः--हे मनुष्या मर्त्तासो वयमूतये य॑ देव हवामहे दश धीतयों ब्रिश्योय॑ 
हिन्वन्ति तमीं यूयं स्वीकुरुत यो धनुविद्धनोरघिक्षिप्तान्‌ प्रवतो गच्छतो वाणानधित 
सो5भिव्रजद्भिविद्वद्भिस्सह नवा वयुना आऋण्वति ।। ५ ।। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा कराड गुलिभिभोजिनादिक्रियया 
झरीराणि दद्धंन्‍्ते तथा विद्वदध्यापनोपदेशक्रियया प्रजा वर्धन्ते यथा च धनुरवेंदवित्‌ शत्रुन्‌ 
जित्वा रत्नानि लभते तथा विद्वत्सज्भफलविद्विज्ञानानि प्राप्नोति ॥ ५ ॥॥ 


पदार्थ ः--है मनुष्यो ! (मर्त्तास:) मरणधर्मा मनुष्य हम लोग (ऊतये) रक्षा श्रादि के 
लिये जिस (देवम्‌) विद्वान्‌ को (हवामहे) स्वीकार करते वा (दश) दश (धीतयः) हाथ-पैरों की 
अड़ गुलियों के समान (ब्रिश:) प्रजा जिसको (हिन्वन्ति) प्रसन्न करती हैं (तम्‌, ईम्‌) उसी को तुम 
लोग ग्रहण करो, जो धनुविद्या का जाननेवाला (धनों:) धनुष के (प्रधि) ऊपर झ्रारोप कर छोड़े 
(प्रवतः) जाते हुए वाणों को (अधित) धारण करता प्रर्थात्‌ उनका सन्धान करता है (सः) वह 
(प्रभिन्नजड्धिः) सब धोर से जाते हुए विद्वानों के साथ (सवा) नवीन (बयुना) उत्तम-उत्तम 
ज्ञानों को (प्रा, ऋष्वति) अच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ 





पावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुतर है। जैसे हाथों की भ्रड गुलियों से भोजन 
अआ्रादि की क्रिया करने से शरीरादि बढ़ते हैं द्रेसे विद्वानों के अध्यापन भौर उपदेशों की क्रिया से 
प्रजाजन वृद्धि पाते हैं वा जैसे धनुर्वेंद का जातनेवाला शत्रुओं को जीत कर रत्नों को प्राप्त होता है 
बैसे विद्वानों के सज़ के फल को जाननेबाला जन उत्तम ज्ञानों को प्राप्त होता है। ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
त्वं छांग्रे दिव्यस्थ राज॑सि त्वं पार्थिवस्थ पशुपा इंव त्मनां । 
एनीं त एते बृंहती अभिश्चियां हिरण्ययी बकरी यर्हिरांशाते ॥ ६ ॥ 
त्वम्‌ । हि । अग्ने | दिव्यस्य॑ | राज॑सि । त्वम्‌ | पार्थिवस्य । पशुपा:5इंवं। 
त्मनां ॥ एनी इतिं। ते। एते इतिं। वृहती इतिं। अमिउ्श्रियां। हिरण्ययी 
इति । बकरी. इतिं। वहिं; । आशाते इति ॥ 5 ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१। सू० डंडे व २१७ 





पवार्थ:--(त्वमू) (हि) किल (अग्ने) सूर्यइव - प्रकाशमान (दिव्यस्थ) दिवि 
भवस्य॒वृष्टयादिविज्ञानस्थ (राजसि) प्रकाशयसि (त्वम्‌ू) (पाथिवस्य) परथिव्यां 
विदितस्य पदार्थविज्ञानस्थ (पशुपाइव) यथा पशुपालकस्तथा (त्मना) झात्मना (एनी) 
येइतस्ते (ते) तब (एते) प्रत्यक्षे (बृहती) महत्यों (प्रभिश्चिया) अभित: शोभायुक्त 
(हिरण्ययी) प्रभूतहिरष्यमय्यौँ (वक्‍्वरी) प्रशंसिते (बहि:) वरद्धंनम्‌ (ग्राशाते) 
व्याप्नुत: ॥। ६ ।। 

अ््यय:--हे अग्ने त्वं हि पशुपाइव त्मना दिव्यस्थ राजसि त्व॑ पाथिवस्थ 
राजसि ये एते एनी बृहती प्रभिश्चिया हिरण्ययी वक्‍वरी द्यावापृथिव्यौ ते विज्ञानानुकूल 
बहिराशाते | ६ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा लखु रा । यथा ऋद्धिसिद्धय: पूर्णा श्वियं 
कुवन्ति तथात्मवान्‌ पुरुष: परमेश्वरे भूराज्ये च सुप्रकाशते यथा वा पशुपाल: स्वान्पशून्‌ 
प्रीत्या रक्षति तथा सभापति: सवा: प्रजा रक्षेत्‌ ॥ ६ ॥। 

बरार्थ:--हे (प्ले) सूर्य के समान प्रकाशमान विद्वान्‌ ! (त्वं, हि) श्राप ही (पशुषाइव) 
पशुओं की पालना करनेवाले के समान (ट्मना) प्रपने से (दिव्यस्थ) भन्तरिक्ष में हुई वृष्टि प्रादि 
के विज्ञान को (राजसि) प्रकाशित करते वा (त्वम्‌) प्राप (पाथिवस्थ) पृथिवी में जाने हुए पदार्थों 
के विज्ञान का प्रकाश करते हो (एते) ये प्रत्यक्ष (एनी) प्रपनी अ्रपनी कक्षा में घूमनेवाले 
(बृहती) प्रतीब विस्तारयुक्त (अभिश्रिया) सब ओर से शोभायमान (हिरष्ययी) बहुत हिरण्य 
जिनमें विद्यमान (वक्‍्वरी) प्रशंसित सूर्य मण्डल भ्रौर भूमण्डल वा (ते) प्रापके ज्ञान के प्रनुकूल 
(बहि:) बृद्धि को (प्राशाते) व्याप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

भावार्घ:--इस मस्त्र में उपमा भ्ौर वाचकलुप्तोपमालदार हैं। जैसे ऋद्धि और सिद्धि पूरी 
लक्ष्मी को करती हैं बैसे आत्मवान्‌ पुरुष परमेश्वर और पृथिवी के राज्य में प्रच्छे प्रकार प्रकाशित 
होता जैसे पशुओं का पालनेवाला प्रीति से अपने पशुझों की रक्षा करता है बैसे सभापति प्रपने 
प्रजाजनों की रक्षा करे ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अ्रें जुषस्ब प्रति हर्य तदचो सन्द्र स्वधांब ऋत॑जात खुक॑तो । 
यो विश्व: प्रत्यड्डसि दर्शतो रण्वः संदृष्ठी पितुरमाँइंव क्य:॥७॥ १३॥ 

अग्नें । जुपर्व । प्रति | हे । तत्‌ । वर्चः । मन्द्र । स्वधांउवः । ऋतैडजात । 
सुक्रंतोहति खुडकंतो ॥ यः । विश्वत॑; | प्रत्यड | असि । दुर्शतः | रणः । 
समू5दैष्टो । पितुमान5ईव । क्षय: ॥ ७ ॥ १३ ॥ 

श्ष्् 


र्श८ ऋग्वेद: झ्र० २ । झ्र० २। ब० १३॥ 


_ पदार्॑:-[झग्ले) विद्युदिव वत्तमान (जुपस्व) (अति) (हमें) कामयस्‍्व 
(तत्‌) (वच:) (मन्द्र) प्रशंसनीय (स्वधाव:) प्रशस्त स्वधाऊन्न विद्यते यस्य तत्सम्बुद् 
(ऋतजात) ऋतात्सत्यात्प्रादुभूंत (सुक्रतो) सुकर्मन (यः) (विश्वत:) (प्रत्यड' ) 
प्रत्यज्च्रतीति (असि) (दर्शत:) द्रष्टव्य: (रण्व:) झब्दविद्यावित्‌ (संदृष्टौ) सम्यक्‌ 
दर्शने (पितुमानिव) यथाउ्ना दियुक्त: (क्षय:) निवासार्थ: प्रासाद: ॥। ७ ॥। 

अन्वयः--हे मन्‍्द स्वधाव ऋतजात सुक्रतो ने यो विश्वत: प्रत्यडः संदृष्टी दर्शतो 
रण्यो विद्व स्त्वं क्षय: पितुमानिवासि स त्वं यन्मयेप्सितं वचस्तज्जुषस्व प्रति हय॑ ।॥७॥॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्ूका र: । ये प्रशंसितबुद्धयो युक्ताहा रविहारा: सत्ये व्यवहारे 


प्रसिद्धा धम्यंकर्मप्रज्ञा: भ्राप्तानां विदुषां सकाशाद्िद्या उपदेशाँश्व कामयन्ते सेवन्ते च ते 
सर्वोत्कृष्टा जायन्‍्ते ॥ ७ ॥। 





अत्राईध्यापकोपदेशकगुणवर्ण नादेतत्पूक्तार्थेस्य पूर्वसूक्ताथन सह सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 
इति चतुश्चत्वारिशदुत्तरं शततमं सूकत॑ त्रयोदशो वर्गश्ब समाप्त: ॥ 

पदार्थ :--हे (मन्‍्द्र) प्रशंसनीय (स्वधाव:) प्रशंसित प्नन्ननाले (ऋतजात) सत्य व्यवहार 
से उत्पन्न हुए (सुक्रतो) सुन्दर कर्मों से युक्त (प्रग्ते) विजुली के समान वत्तमान विद्वान्‌ (य:) जो 
(विश्वत:) सब के (प्रत्यड्‌) प्रति जाने वा सब से सत्कार लेनेवाले (संदष्टौ) अच्छे दीखने में 
(दर्शतः) दर्शनीय (रण्बः) शब्द शस्त्र को जाननेवाले विद्वान्‌ श्राप (क्षय:) तिवास के लिये घर 
(पितुमां इब) अश्नयुक्त जैसे हो वैसे (असि) हैं सो श्राप जो मेरी अभिलाषाकर (वच:) बचन है 
(तत्‌) उसको (जुषस्व) सेवों ग्रौर (प्रति, हयं) मेरे प्रति कामना करो ॥ ७ ॥॥ 


भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमालक्कार है । जो प्रशंसित बुद्धिवाले यथायोग्य प्राहार-विहार से 
रहते हुए सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध धर्म के अनुकूल कर्म और बुद्धि रखनेहारे भास्त्रज्ञ विद्वानों के 
समीप से विद्या और उपदेशों को चाहते श्रौर सेवन करते हैं वे सब से उत्तम होते हैं ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त में अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ 
की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥। 
यह एकसी चवालीसबां सूक्त प्रौर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


त॑ पृच्छतेत्यस्थ पञचर्चस्य पडचचत्वारिशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दोर्घतमा 
ऋषि: । अग्निर्देवता । १ विराड्जगती । २। ५ निचुज्जगतोी च च्छन्दः । 
निषाद: स्वर: । ३। ४। भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेबतः स्वर: ॥॥ 
अथोपदेश्योपदेशकगुणानाह ।॥॥ 


अब एक सौ पेंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में उपदेश 
करने योग्य और उपदेश करनेवालों के गुणों का वर्णन करते हैं ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । अर २१ । सू० १४४५ ॥ २१९ 





हा इंच्छता स ज॑गामा बेंद सर जलिंकित्याँ इंयते सान्वीयते । 
तस्मिन्त्सन्ति प्रशिषस्तस्मिन्निष्टयः स वाज॑स्य॒ शवंसः शुष्मिणस्पतिं: ॥ १॥ 

तमू | पूच्छत | सः। जगम | सः। वेद | सः। चिकित्वान । ईयते । 
सः | नु। ईयते॥ तस्मिन। सन्ति। प्रडशिपः। तस्मिन। इष्टयं/। सः। 
वाज॑स्य । शव॑ंसः । शुष्मिण: । पति: ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--तं पूव॑मन्‍्त्रप्रतिपादितं विद्वांसम्‌ (पृच्छत) अत्रान्येघामषोति दोर्ध: । (सः) 
(जगाम) गच्छति (सः) (वेद) जानाति (सः) (चिकित्वान्‌) विज्ञानयुक्त: (ईयते) 
प्राप्नोति (सः) (नु) सद्य: (ईयते) प्राप्नोति (तस्मिन्‌) (सन्ति) (प्रशिष:) प्रकृष्टानि 
शासनानि (तस्मिन्‌) (इष्टयः) सत्सज़्तय: (सः) (वाजस्य) विज्ञानमयस्य (शवसः) 
बलस्य (शुष्मिण:) बहुबलयुक्तस्थ सैन्यस्य राज्यस्य वा (पति:) स्वामी ॥ १॥। 
मनुष्या:स सत्यमार्गे जग्राम स ब्रह्म वेद स चिकित्वान्‌ 
सुखानीथते सान्‍्वीयते तस्मिन्‌ प्रशिष: सन्ति तस्मिन्रिष्टयः सस्ति स वाजस्य शवसः 
शुष्मिण: पतिरस्ति त॑ यूयं पूच्छत ॥। १ ॥। 


भावार्थ:--यो विद्यासुशिक्षायुक्तो धार्मिक: प्रयत्तनशील: सर्वोपकारी सत्यस्य 
पालक आप्तो विद्वान्‌ भवेत्‌ तदाश्रयाध्यापनोपदेशे: सर्वे मनुष्या: इष्टविनयप्राप्ता: 
सन्‍्तु ॥ १॥ 

पदार्थ:--है मलुष्यो ! (सः) वह विद्वान सत्य मार्ग में (जगाम) चलता है (सः) वह 
(बैद) ब्रह्म को जानता है (सः) वह (चिकित्वान्‌) विज्ञानयुक्त सुखों को (ईते) प्राप्त होता 
(सः) वह (नृ) शीक्ष अपने कत्तंव्य को (ईयते) प्राप्त होता है (तस्मिन्‌) उसमें (प्रशिष:) 
उत्तम-उत्तम शिक्षा (सन्ति) विद्यमान हैं (तस्मिन्‌) उसमें (इष्टयः) सत्सज्भ विद्यमान हैं (सः) 
बह (वाजस्थ) विज्ञान का (शवस:) बल वा (शुष्मिण:) वलवुक्त सेनासमृह वा राज्य का (पतिः) 
पालनेवाला स्वामी है, (तम्‌) उसको तुम (प्रृच्छत) पूछों ॥ १॥ 











आवार्थ:--जो विद्या ग्रौर प्रच्छी शिक्षायुक्त, धामिक झौर यत्नशील, सबका उपकारो, 
सत्य की पालना करनेवाला विद्वान्‌ हो, उसके प्राश्नय जो पढ़ाना श्रौर उपदेश हैं उनसे सब मनुष्य 
चाहे हुए काम और विनय को प्राप्त हों ॥ १ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


तमित्प॑च्छन्ति न सिमो वि चछाति खेनेंब धीरो मन॑ंसा यदग्र॑मीत्‌। 
न रू॑ष्यते प्रथमं नापरं वचो 5स्य कत्वां सचते अप्रदपितः ॥ २॥ 


२२० ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० २। व० १४॥ 


तम्‌ । इत्‌ । पृच्छान्ति | न । सिमः । वि । पृच्छति । स्वेनं5इव । धीर॑ः । 
मनंसा । यत्‌ । अग्रंभीत्‌ ॥ न । मृष्यते | प्रथमम्‌ | न। अप॑रम्‌ । व्चः । अस्य । 
क्रत्वां । सचते । अगप्रं5हपितः ॥ २ ॥ 

पदार्थ:-- (तम) (इत्‌) एवं (पृच्छन्‍्ति) (न) निषेधे -(सिमः) सर्वो मनुष्य: 
(वि) (पृच्छति) (स्वेनेव) (धीरः:) ध्यानवान्‌ (मनसा) विज्ञानेन (यत्‌) 
(अग्रभीत्‌) गृह्लाति (न) निषेधे (मृष्यते) संशय्यते (प्रथमम्‌) आदिमम्‌ (न) 
(भ्रपरम) (वच:) वचनम्‌ (अस्य) आप्तस्य विदुष: (क्रत्वा) प्रज्ञया कर्मणा वा 
(सचते) समवेति (अप्रदूषित:) न प्रमोहित: ॥। २ ।॥। 

अन्वयः--अ्रप्रदूषितों धीर: स्वेनेव मनसा यद्गचोप्रभीग्यदस्य क्रत्वा सह सचते 
तत्‌ प्रथमं न मृष्यते तदपरं चन मृष्यते यं सिमो न विप्ृच्छति तमिदेव विद्वांसः 
पृच्छन्ति । २ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालदु र: । श्राप्ता मोहादिदोष रहिता विद्वांसो योगाभ्यास- 
पवित्रीकृतेनात्मना यद्यत्सत्यमसत्य॑ वा निश्चिन्वन्ति तत्तत्सुनिश्चितं वत्तंत इतीतरे मनुष्या 
मन्यन्ताम्‌ । ये तेषां संगमकृत्वा सत्यासत्यनिण्णयं जिज्ञासन्ते ते कदाचिदपि सत्याअ्सत्य- 
निर्णय॑ कर्त्तु न शक्‍्नुवन्ति तस्मादाप्तोपदेशेन सत्याउ्सत्यविनिर्णय: कर्तव्य: ।। २ ॥ 

पदार्थ:--(प्रप्रर॒पित:) जो भ्रतीव मोह को नहीं प्राप्त हुप्रा वह (धीर:) ध्यानवान्‌ 
विचारशील विद्वान्‌ (स्वेने३) प्रपने समान (मनसा) विज्ञान से (यत्‌) जिस (वच:) वचन को 
(अग्रभीत्‌) ग्रहण करता है वा जो (अस्य) इस शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान्‌ की (ऋत्वा) बुद्धि वा कर्म 
के साथ (सचते) सम्बन्ध करता है बह (प्रथमम्‌) प्रथम (न) नहीं (मृष्यते) संशय को प्राप्त 
होता और वह (प्रपरम्‌) पीछे भी (न) नहीं संशय को प्राप्त होता है जिसको (सिमः) सर्व 
मनुष्यमात्र (न) नहीं (वि, पृच्छति) विशेषता से पूछता है (तमित्‌) उसी को विद्वान्‌ जन 
(पृच्छान्‍्ति ) .पूछी हैं ॥ २ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। आ्राप्त 5 साक्षात्कार जिन्होंने धर्मादि पदार्थ 
किये वे >शास्त्रवेत्ता मोहादि दोषरहित विद्वान्‌ योगाभ्यास से पवित्र किये हुए प्रात्मा से 
जिस जिस. को सत्य वा असत्य निश्चय करें वह वह अच्छा निश्चय किया हुआ है यह और मनुष्य 
मानें, जो उतका सज्ञ न करके सत्य-असत्य के निर्णय को जाना चाहते हैं वे कभी सत्य-असत्य 
का निर्णय नहीं कर सकते, इससे आ्राप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य-असत्य का निर्णय करना 
चाहिये ॥ २॥। 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
तमिह्वच्छान्ति जुह्न (स्तमवैतीविश्वान्येक॑ श्रणवद्चोंसि में । 
पुम्मैषस्ततुरि्यज्ञसाधनो 5च्छिद्रोतिः शिशुराद॑त्त सं रम: ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१ । सू० १४५ ॥ २२१ 


.. तयमू। जुह्ंः। तमू। अर्ेतीः । विशांनि। एके: । 





तम्‌। इत्‌। गच्छन्ति । जुहः 
शूणवत्‌ । वचांसि । मे ॥ पुरुष्मेषः | ततुरिः । यज्ञड्साध॑नः | अच्छिद्र5ऊति: । 
शिशु: । आरा । अदत्त | सम्‌ | रम॑ः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) (इत्‌) एवं (गच्छन्ति) प्राप्नुवन्ति (जुह्ृः:) बिद्याविज्ञाने 
आददत्य: (तम्‌) (अवंती:) प्रशस्तबुद्धिमत्य: कन्या: (विश्वानि) अखिलानि (एक:) 
अद्वितीय: (श्वणवत्‌ ) श्रणुयात्‌ (व्चांसि) प्रश्नरूपाणि (वचनानि (मे) मम (पुरुप्रषः 
पुरुभिबंहुभि: सज्जन: प्रेष: प्रेरित: (ततुरि:) दुःखात्‌ सर्वान्‌ सन्‍्तारक: (यज्ञसाधन:) 
यज्ञस्य विद्वत्सत्कारस्थ साधनानि यस्य (पच्छिद्रोति:) अच्छिद्राउप्रच्छिन्नाउ्ं धीभूता 
ऊती रक्षणादिक्रिया यस्मात्‌ सः (शिशु:) प्रविद्यादिदोषाणां तनूकर्त्ता (प्रा) समन्‍्तात्‌ 
(प्रदत्त) गृह्लीयात्‌ (सम्‌) (रभ:) महान्‌ ॥ ३ ॥ 












अन्वयः--हे विद्वान्‌ भवानेको मे विश्वानि वचांसि श्रणवद्यों रभः पुरुप्रैषस्ततुरि- 
यंज्ञसाधनो5छिद्रो अति: शिशु: सर्वोषकारं कर्त्‌ प्रयत्न समादत्त यं धीमन्‍्तो गच्छन्ति 
तमवंतीगंच्छन्ति तमिज्जुद्दों गच्छन्ति ॥॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-मनुष्ययंद्यद्धदितं यद्यदधीत॑ तस्य तस्य परीक्षामाप्ताय विदुषे यथा 
प्रदद्युरेवं॑ कन्या अ्रपि स्वाध्यापिकाये परीक्षां प्रदयुन्नेव विना सत्याअ्सत्ययोस्सम्यग्‌ 
निर्णयों भवितुमहंति ॥ ३ ॥॥ 


पवार्थ:--हे विद्वान्‌ ! श्राप (एक: ) भ्रकेले (मे) मेरे  (विश्वानि) समस्त (वरक्षांसि) 
बचनों को (श्रणवत्‌) सुनें जो (रभः) बड़ा महात्मा (पुरुम्रैष) जिसको बहुत सज्जनों ने प्रेरणा 
दी हो (ततुरि:) जो दुःख से सभों.. को तारनेवाला.(यज्ञसाधन:) विद्वानों के सत्कार जिसके 
साधन प्र्थात्‌ जिसकी प्राप्ति करानेवाले (प्रच्छिद्रोति:) जिससे नहीं खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया 
(शिशु:) और जो _पभ्रविद्यादि दोषों को छिल्न-भिन्न करे, सबके उपकार करने को प्रच्छा यत्न 
(समादत्त) भली भांति ग्रहण करे (तम्‌ू) उसको (अवंती:) बुद्धितति कम्या (गच्छल्ति) प्राप्त 
होती (तमित्‌) भौर उसी को (जुब्न:) विद्या विज्ञान की ग्रहण करनेवाली कल्या प्राप्त 
होती हैं ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--मनुष्यों ने जो जाना और जो जो पढ़ा उस उस की परीक्षा जैसे अपने आप 
पढ़ानेवाले विद्वान्‌ को देवे वैसे कन्या भी अपनी पढ़ानेवाली को अपने पढ़े हुए की परीक्षा देवें ऐसे 
करने के बिना सत्या्सत्य का सम्यक निर्णय होने को योग्य नहीं है ॥ ३ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
उपस्थार्य चरति यत्समारंत सद्यो जातस्त॑त्सार युज्येमि: । 
आभि थ्वान्तं झंशते नान्यें मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीर॑पिछ्ितम्‌ ॥४॥ 


स्श्र ऋग्वेद: ग्र० २। अ० २ । वर हैंड 





उप5स्थायंम्‌ । चरति | यत्‌ | समू5आर॑त | स॒द्यः। जातः। तत्सार। 
युज्यैँमिः ॥ श्रभि । खान्तम्‌ | मृशते । नान्‍्यें । मुदे | यत्‌ | ईम्‌ । गच्छन्ति । 
डशतीः । अपि5स्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(उपस्थायम्‌) अभिक्षणमुपस्थातुम्‌ (चरति) गच्छति (यत्‌) यः 
(समारत) सम्यक्‌ प्राप्नुत (सद्यः) शीघ्रम्‌ (जात:) प्रसिद्ध: (तत्सार) तत्सरेत्‌ 
(ग्रुज्येभि:) योजित्‌ं योग्ये: सह (प्रभि) (श्वान्तम्‌) श्रान्तं परिपक्वज्ञानम्‌। झत्र 
अर्णव्यत्थयेन रेफस्थ स्थाने व: । (मृदाते) (नान्थे) झानन्दाय (मुदे) मोदनाय (यत्‌) यम्‌ 
(ईम्‌) सवंतः (गच्छन्ति) (उशती:) कामयमाना विदुषी: (झ्पिस्थितम्‌) ॥। ४ ॥। 

अन्वयः--हे जिज्ञासवों जना यद्यो युज्येभिस्सह सद्यो जात उपस्थायं चरति 
तत्सार श्वान्तमभिमृश्तते बुद्धिमन्‍्तों यद्यं नान्थे मुदेईपिस्थितमुशतीरी गच्छन्ति त॑ यूय॑ 
समारत ॥ ४॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या ये याश्व सद्य: पूर्ण विद्या जायन्ते कुटिलतादिदोषान्‌ विहाय 
शास्त्यादिगुणान्‌ प्राप्य सर्वेषां विद्यासुखाय ग्रभीदर्ण प्रयतन्ते ते जगदानन्ददायका: 
सन्ति ॥ ४ ॥। 

बदार्थ:--हे जिज्ञासु जनों (यत्‌) जो (युज्येभि:) युक्त करने योग्य पदार्थों के साथ 
(सचद्च:) शीघ्र (जात:) प्रसिद्ध हुप्रा (उपस्थायम्‌) क्षण क्षण उपस्थान करने को (चरित) जाता 
है वा (तत्सार) कुटिलपन से जावे वा (श्वान्तम्‌) परिपक्व पूरे ज्ञान को (प्रभिमृशते) सब ओर से 
विचारता है वा बुद्धिमान जन (यम्‌) जिस (नान्ये) भ्रति आनन्द और (मुदे) सामान्य हु होने 
के लिये (प्रपिस्थितम्‌) स्थिर हुए को भ्ौर (उशती:) कामना करती हुई पण्डिताओं को (ईम) 
सब ओर से (गच्छन्ति) ्राप्त होते उसको तुम (समारत) अच्छे प्रकार प्राप्त होझ्ो ॥ ४॥ 


आावार्थ:--है मनुष्यों ! जो बालक और जो कन्या शीक्र पूर्ण विद्यायुक्त होते हैं और 
कुटिलतादि दोषों को छोड़ शान्ति भ्रादि गुणों को प्राप्त होकर सबको विद्या तथा सुख होने के 
जिये वार-वार प्रयत्न करते हैं वे जगत्‌ को झ्रानम्द देनेवाले होते हैं ॥॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

स हैं मृगो अप्यों वनर्गुरुपत्वच्युंपमस्यां नि घांयि। 

व्य॑त्रवीद्ययुना मर्त्येन्यो उप्निबिझाँ ऋतचिद्धि सत्यः॥ ५॥१४॥ 

सः । ईमू। मृगः । अप्यः । वनर्गुः | उप | त्वचि | उप&मस्यांम | नि। 
धायि ॥ वि। अबन्नवीत्‌ । वयुना । मर्त्यभ्यः | अग्निः। विद्वान। ऋत5चित्‌ | 
हि । सत्यः ॥ ५॥ श४॥ 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ श्र० २१ । सू० १४५ ॥ र्र३े 





पवार्थ:--(स:) (ईम्‌) (मृग:) (सप्य:) योज्पोहंति (वनर्गु) वनगामी। 
अत्र अनोपपबादूजु धातोरोणादिक उप्रत्ययों बाहुलकाल्कुस्व च। (उप) (त्वचि) त्वगिन्द्रिये 
(उपमस्याम्‌) उपभायास्‌ । अत्र वास्छन्दसोति स्थाडागमः । (नि) (धायि) धीयते (वि) 
(प्रत्रवीत्‌) उपदिशति (वय्युना) प्रजञानानि (म्त्येभ्य:) मनुष्येस्य: (अग्नि:) अग्निरिव 
विद्यादिसद्गुणे: प्रकाशमांना: (विद्वान्‌) वेत्ति सर्वा विद्या: सः (ऋतचित्‌) य ऋत॑ 
सत्यं चिनोति (हि) किल (सत्य:) सत्सु पुरुषेषु साधु: ॥| ५ ॥। 


प्रन्वयः- -विद्वद्धियों धप्यो वनर्गुमूं गइव उपमस्यां त्वच्युपनिधायि च ऋतचि- 
दग्निविद्वान्‌ मर्त्येभ्यो वयुने व्यत्रवीत्‌ स हि सत्योउस्ति ॥ ५ ॥ 

आावार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा तृषातुरों मृगो जलपानाय वने 
भ्रमित्वा जल॑ प्राप्य नन्दति तथा विद्वांसो शुभाचरितान्‌ विद्या्िन: भ्राप्यानन्दन्ति, ये 
विद्या: प्राप्यास न्येध्यो न प्रयच्छानित ते क्षुद्राशया: पापिष्ठा: सन्‍्तीति ॥। ५ ॥ 

अ्रन्नोपदेशकोपदेश्यकत्तंव्यकमंवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह 
संगतिरस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ 
इति पञ्चत्वारिशदुत्तरं शततमं सूकत चतुर्दशो वर्गश्च समाप्त: ॥ 

परदार्ष:--विद्वानों से जो (प्रष्य:) जलों के योग्य (वनर्गु:) वनगामी (म्ग:) हरिण के 
समान (उपमस्याम्‌) उपमा रूप (त्वचि) त्वगिन्द्रिय में (उप, नि, धायि) समीप निरन्तर धरा 
जाता है वा जो (ऋतचित्‌) सत्य व्यवहार को इकट्ठा करनेवाला (प्रग्ति:) अग्ति के समान विद्या 
प्रादि गुणों से प्रकाशमान (विद्वान) सब विद्याप्रों को जाननेवाला पष्डित (मरत्येंस्य:) मनुष्यों के 
लिये (बयुना) उत्तम-उत्तम ज्ञानों का (ईम्‌) ही (वि, प्रत्रवीत्‌) विशेष करके उपदेश देता है 
(सः, हि) वही (सत्य:) सज़्जनों में साधु है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे तृषातुर मृग जल पीने के लिये 
बन में डोलता डोलता जल को पाकर आनन्दित होता है बैसे विद्वान्‌ जन शुभ आचरण करनेवाले 
विद्यार्थियों को पाकर आनन्दित होते हैं प्रौर जो शिक्षा पाकर औरों को नहीं देते वे क्षुद्राशय ग्रौर 
प्रत्यन्त पापी होते हैं ॥॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में उपदेश करने श्रौर उपदेश सुननेवालों के कर्ंब्य कामों का वर्णन होने से इस 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अथं के साथ सज्भति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ पैतालीसवां सूक्त और चौदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 









तरिमुर्द्धानिमित्यस्थ पञ्चर्चस्य षट्चत्वारिशदुत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य दोर्घतमा 
ऋषि: । अ्र्निर्देतता । १। २ विराट्त्रिष्दुप । ३। ५ त्रिष्टुपू । ४ 
निचृत्त्रिष्टुपूछन्द: । घेवतः स्वर: ॥॥ 
अथाग्निविद्वद्‌ गुणा उपदिश्यन्ते ॥। 


श्र्ड ऋग्वेद: झर० २ । अ० २ । व० १५॥ 


अब एक सौ छयालीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्नि और विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है ॥॥ 
जिमूद्धो्नें ससरंश्मि गणीषे 5ननमप्मि पिच्ोरुपस्थें । 
निपत्तम॑स्थ चर॑तो शुवस्थ विश्वां दिवो रोचनापंप्रिवांसम्‌ ॥ १॥ 


त्रिमु्धान॑मू । सप्तःर॑श्मिम्‌ | गृणीपे । अन॑नम्‌ । अग्निम्‌ । पि्रोः | 
उपड्स्थें ॥ निउसत्तम्‌ | अस्य | चर॑तः। ध्रुवस्थे। विश्वां | दिवः। रोचना | 
आपप्रिव्वांसम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ: - (त्रिमूर्द्ातम्‌) त्रिषु निकृष्टमध्यमोत्तमेपु पदार्थेषु मूर्दा यस्य तम्‌ 
(सप्तरश्मिम) सप्तसु छल्दस्सु लोकेषु वा रश्मयों यस्य तम्‌ (गृणीषे) स्तौषि 
(अनुनम्‌) हीनतारहितम्‌ (अग्निम्‌) विद्युतम्‌ (पित्रो:) वाय्यावाकाशयों: (उपस्थे) 
समीते (निसत्तम्‌) नितरां प्राप्तम्‌ (ग्रस्थ) (चरत:) स्वगत्या व्याप्तस्थ (श्र वस्य) 
निश्वलस्थ॒ (विश्व) सर्वाणि (दिव:) प्रकाशमानस्य (रोचना ) प्रकाशनानि 
(आ्रपप्रिबांसम्‌) समन्‍्तात्‌ पूर्णम्‌ ॥। १ ॥। 











भ्र्वय:- हे धरीमन्‌ यतर्त्व॑ं पित्रोरुपस्थे निमत्त त्रिमूर्दानं सप्तरश्मिमनुनमस्य 
चरतों ध्रवस्य चराउचरस्य दिवश्न विश्वा रोचनापप्रिवांसमग्निमिव वत्तमान विद्वांसं 
गृणीषे स त्वं विद्यां प्राप्तुमहेंसि ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदुार: । यथा त्रिभिविद्युत्सूय प्रसिद्धाग्नि- 
रूपैरग्ति: चराउचरस्य कार्यसाधको वत्तते तथा विद्वांसोडखिलस्थ विश्वस्योपकारका 
भवन्ति ॥ १ ॥। 

व्ाब:--हे धारणशील उत्तम वृद्धितले जन ! जिससे तू (पिज्रो:) पालनेवाले पवन 
और प्राकाण के (उपस्थे) समोष में (निसत्तम) नि प्राप्त (त्रिमूर्डानम्‌) तीनों निकृष्ट, 
मध्यम और उत्तम पदार्थों में शिर रखनेवाले (सप्तरश्मिम्‌) सात गायत्री प्रादि छन्‍्दों वा भूरादि 
मात लोकों में जिसको श्रक्ाशरूप किरणें हों ऐसे (प्रनूनम्‌) होनपने से रहित और (अस्य) इस 
(चर्तः) अपनी गति से. व्याप्त (धुवस्थ) तिश्चल (दिवः) सूर्य मण्डल के (विश्वा) समस्त 
(सेचना) प्रकाशों को (परापप्रिबांसम्‌) जिसने सब ओर से पूर्ण किया उस (प्रस्तिम्‌) बिजुली रूप 
ग्राग के समान वत्तमान विद्ान्‌ की (गृणीपे) स्तुति करा है सो तू विद्या पाने योग्य 











होता है ॥ ६॥ 

आावा्थ:--इस मन्त्र में वाचकबुष्तोपशालक्कार है। जैसे तोन विजुली, सूर्य और प्रसिद्ध 
अ्रस्ति रूपों से प्रम्ति चराचर जगत्‌ के क्रास्थों को सिद्ध करनेवाला है वैसे विद्वान जन समस्त 
खिश्व का उपकार वरनेवाले होते हैं ॥ १॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१। सू० श४६ र२५ 





डक्ता महाँ अभि वंवत्त एने अजरंस्तस्थावित ऊंतिऋष्वः । 
उर्ब्या: पदो नि दंधाति सानों रिहन्त्यूथों अरुपासों अस्य ॥ २॥ 


उत्ता । महान । अभि । ववत्षे । एने इति । अजरं: । तस्थौ । इत:5ऊंतिः । 
ऋष्वः ॥ उर्व्या; । पद: । नि | दधाति । सानौं । रिहन्ति | ऊर्धः । अरुपासं: । 
अस्य ॥ २॥ 


पवार्थ:--( उक्षा ) सेचक: ( महान्‌ ) ( अभि ) ( बवक्षे ) संहन्ति । अय॑ 
बक्षत्ड घातइत्यस्थ प्रयोग: । (एने) द्यावाप्रथिव्यौं (अजर:) हानिरहितः (तस्थौ) तिप्ठति 
(इतऊति:) इत: ऊती रक्षणाद्या क्रिया यस्मात्‌ सः (ऋष्व:) गतिमान्‌ (उर्ब्या:) 
पृथिव्या: (पदः) पदान्‌ (नि) दधाति) (सानौ) विभक्त जगति (रिहन्ति) प्राप्नुवन्ति 
(ऊध:) जलस्थानम्‌ (भ्ररुषास:) अहिसमाना: किरणा: (प्रस्थ) मेघस्य ।। २ ॥। 


प्रन्यय:--हे मनुप्या यथा उर्व्या महानुक्षा भ्जर ऋष्व: सूर्य एने 
द्यावापृथिव्यावर्भि ववक्षे इत ऊति: सन्‌ पदो निदधाति अस्यारुषास: सानावूधों रिहन्ति 
यो ब्रह्माण्डस्य मध्ये तस्थौ तद्वद्‌ यूयं भवत ॥। २ ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । मनुष्यैयंथा सूत्रात्मा वायुभू मि सूर्य च 
धृत्वा जगद्रक्षति यथा वा सूर्य: पृथिव्या महान्‌ वत्तंते तथा वत्तितव्यम्‌ ॥ २ ॥ 


परवार्थ:-हे मनुष्यों ! ज॑से (उर्ब्या) पृथिवी से (महान्‌) बड़ा (उक्षा) वर्षा जल से 
सींचनेवाला (प्रजरः) हानिरहित (ऋष्बः) गतिमान्‌ सूर्य: (एने) इन भ्रन्तरिक्ष भर भूमिमण्डल को 
(अभि, ववक्षे) एकत्र करता है (इतऊतिः) बा जिससे रक्षा आदि क्रिया भ्राप्त होतीं ऐसा होता हुप्रा 
(पद:) अपने अंशों को (नि, दधाति) निरन्तर स्थापित करता है (प्रस्थ) इस सूर्य की (प्ररुषासः) 
नष्ट होती हुई किरणें (सानौ) प्रलग-अलग विस्तृत जगत्‌ में (ऊध:) जलस्थान को (रिहस्ति) प्राप्त 
होती हैं वा जो ब्रह्माण्ड के बीच में (तस्थौ) स्थिर है उसके समान तुम लोग होग्नों ॥ २ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालझ्कार है। मनृष्यों को जैसे सृत्रात्मा वायु; भूमि 
औ्रौर सूयमण्डल को धारण करके संसार की रक्षा करता है वा जैसे सूय पथिवी से बड़ा है वेसा 
वर्त्ताव वत्तना चाहिये ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


समान॑ वत्समामि संचर॑न्ती विष्वग्घेन वि च॑रतः सुमेके । 


अनपचृज्याँ अध्वनों मिमाने विश्वान केताँ आधिं महो दार्धने ॥ ३ ॥ 





रध्इ 


२२६ ऋग्वेद: गर० २। अ० २ । व० १४५॥। 


समानम्‌ | वत्सम्‌। अभि। संचर॑न्ती इति समू5चर॑न्ती । विष्वंक्‌ | 
पेन इतिं। वि। चरतः । सुमेके इतिं सुउमेंके ॥ अनपअ्वुज्यान | अध्व॑नः 
पिमाने इति । विश्वान । केतांन | आधे । महः । दाने इतिं ॥ रे ॥ 


पदार्थ:--(समानम्‌) तुल्यम्‌ (वत्सम) वत्सवद्त्तमानोःहोरात्र: (प्रभि) 
अभित: (संचरन्ती) सम्यग्‌ गच्छन्ती (विष्वक्‌) विषुं व्याप्तिमझ्चति (धेन्‌) धेनुरिव 
वत्तमाने (वि) (चरतः) (सुमेके) सुष्ठुमेक: प्रक्षेपों ययोस्‍्तौ (अनपवृज्यान्‌) 
अपवर्जितुमनर्हान्‌ (अध्वन:) मार्गस्य (मिमाने) निर्माणकर्तृ णी (विश्वान्‌) समग्रान्‌ 
(केतान्‌) बोधान्‌ (ग्रधि) (महः) महत: (दघाने) | ३ ॥॥ 

प्रस्वयः--हे मनुष्या यूयं यथा ध्यावाप्रथिब्या समान वत्समभिसंचरन्ती 
सुमेकेडध्वेनो उनपवृज्यान्‌ मिमाने महो विश्वान्‌ केतानधि दधाने घेन्‌इव विष्वग्‌ विचरतः 
तथेमे विदित्वा पक्षपातं विहाय सर्वेषां कामान्‌ पूरयत ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकल्प्तोपमालद्भार: । ये मनुष्या: सूर्यवत्‌ न्‍्यायगुणाकर्षक- 
प्रकाशका नानाविधमार्गान्‌ नि्मिमाणा घेनुवत्‌ सर्वान्पुष्यन्त: समग्रा विद्या धरन्ति ते 
दुःखरहिता: स्युः ।। ३ ॥। 

परदार्थ:--है मनुष्यों ! तुम लोग जैसे सूर्यलोक और भूमण्डल दोनों (समानम्‌) तुल्य 
(जत्मम्‌) बड़े के समान वत्तमान दिन-रात्रि को (प्रभि, सं, चरस्ती) खब प्रोर से प्रच्छे प्रकार 
प्राष्त होते हुए (सुसेके) सुस्दर जिनका त्याग करना (अ्रध्वन:) मार्ग से (अनपवृज्यान्‌) न दूर करने 
योग्य पदार्थों को (मिमाने) वताबट [ 5 रचना ] करनेवाले (महः) बड़े बड़े (विश्वान्‌) समग्र (केतान्‌) 
बोधों को (प्रथि, दधाने) भ्रधिकता से धारण करते हुए (घ्रेनू) गौश्रों के समान (विष्वक्‌, वि, चरतः) 
बब प्रो” से विच्र रहे हैं वैसे इन्हें जान, पक्षपात को छोड़, सब कामों को पूरा करो ॥ ३ ॥ 











आवाय:--इस सस्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य सूर्य के समान स्थाय गुणों के 
अ्राकषण श्लौर प्रकाश [#] करनेवाले, नानाविध मार्गों क। निर्माण करते हुए घेनु के समान सबकी 
हुए समग्र विद्याओं को धारण करते हैं वे दुःखरहित होते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 
धीरांसः पद कव्यों नयन्ति नानां हुदा रक्तंमाणा अजुर्यम्‌ । 
सिरांसन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुमाबिरेंभ्यों अमब॒त्‌ सयों नृन ॥ ४॥ 

घीरांस; । पदम्‌ । कव्यः । नयन्ति । नानां । हुदा । रक्षमाणाः । 
अजुर्यम्‌ ॥ सिसांसन्‍्तः । परिं। अपश्यन्त । सिन्धुम्‌ । आविः । एभ्यः । 
अमभवत्‌ | सूर्य: | नृत ॥ ४ ॥ 


[# थरुणों को झ्ाकषंण करने 

















हस्तलेख 0 सं] ॥. 





ऋग्वेद: मं० है । अ० २१। सूँं० १४६ ।। २२७ 


पदार्थ:--( धीरास: ) ध्यानवन्तो विद्वांस: ( पदम्‌ ) पदनीयम्‌ ( कबय: ) 
विक्रास्तप्रज्ञा: शास्त्रविदों विद्वांस: (नयन्ति) प्राप्नुवन्ति (नाना) अनेकान्‌ (हृदा) 
हृदयेन (रक्षमाणा:) ये रक्षन्ति ते भत्र ब्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । (अजुर्यम्‌) यदजूर्ष हानि- 
रहितेयु साधु (सिषासन्त:) संभक्तुमिच्छन्तः (परि) सर्वतः (पश्यन्त) पश्यन्ति 
(सिन्धुम्‌) नदीम्‌ (आबि:) प्राकट्यं (एभ्य:) (अ्रभवत्‌) भवति (सूर्य:) सवितेव 
(नुन्‌) नायकान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ ४ ॥। 


अन्वय:--ये घी रास: कवयो हृदा नाना नुन्‌ रक्षमाणा सिषासन्त: सिन्धुं सूर्य- 
इवाजुर्य पद नयस्ति ते परमात्मान पर्यपश्यन्त ये एभ्यो विद्याभिशिक्षे प्राप्याविरभवत्‌ 
सो5पि तत्पदमाप्नोति ॥। 


भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र:। ये सर्वानात्मवत्सुखदु:खब्यवस्थायां 
विदित्वा न्‍्यायमेवाश्नयन्ति तेध्व्ययं पदमाप्नुवन्ति यथा सूर्यो जल वर्षयित्वा नदी: 
पिर्पत्ति तथा विद्वांसो सत्यवचांसि वर्षयित्वा मनुष्यात्मन: पिपुरति ॥॥ ४ ॥। 

पदार्थ:--जों (धीरास:) ध्यालवान्‌ (कववः) विविध प्रकार के पदार्थों में प्राक्रमण 
करनेवाली ुद्धियुक्त विद्वान (हृदा) हृदय से (नाना) अ्रनेक (जुन्‌) मुखियों की (रक्षमाणा:) रक्षा 
करते श्रौर (सिधासस्त:) अच्छे प्रकार विभाग करने की इच्छा करते हुए (सूय:) सूय॑ के समान 
अर्थात्‌ जैसे सूयंमण्डल (सिन्धुम्‌) नदी के जल को स्वीकार करता वैसे (प्रजुयम्‌) हानिरहित (पदम्‌) 
प्राप्त करने योग्य पद को (नयस्ति) प्राप्त होते हैं बे परमात्मा को (परि, प्रपश्यन्त) सब प्ोर से 
देखते प्र्थात्‌ सब पदार्थों में विचारते हैं जो (एभ्यः) इनसे विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा को पा के 
(आवि:) प्रकट (प्रभवत्‌) होता है बह भी उस पद को प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 








भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है | जो सबको आत्मा के समाग सुख-दुःख 
की व्यवस्था में जान स्थाय का ही प्राशय करते हैं वे अव्यय पद को प्राप्त होते हैं । जैसे सूर्य जल 
को वर्षा कर नदियों को भरता पूरी करता है वैसे विद्वान्‌ जन सत्य बचनों को वर्षा कर मनुष्यों के 
प्रात्माओं को पूर्ण करते हैं ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 

दिदक्षेण्यः परि काष्ठांसु जेन्य॑ ईब्ठेन्यों महो अमॉय जीवसें । 
पुरुष्जा यदमवत्सरहैंम्यो गर्भेम्यो मघवां विश्वंदर्शः॥ ५ ॥ १५॥ 

दिद्क्षेय्य: । परिं । काष्टांसु । जेन्येः । ईल्स्यें: | महः । अभौय। 
जीवसे ॥ पुरुष | यत्‌ ! अभ॑वत्‌ | सू: | अहं | एम्यः । गर्भेभ्य: | मघज्वा । 
विडदर्शतः ॥ ५ ॥ १५ ॥ 


श्र ऋग्वेद: झ० २ । झज० २। व० १६॥ 


पदार्थः--(दिवृक्षेष्य:) द्रष्दुमिच्छैष्टव्य: (परि) संत: (काष्ठासु) दिक्षु 
(जैन्य:) जेतूं शील: (ईव्ेन्य:) स्तोतुमह: (महः) महते (प्र्भाय) अल्पाय) (जीवसे) 
जीवितुम्‌ (पुरुत्रा) पुरुष बहुष्विति (यत्‌)य: (अभवत्‌) भवेत्‌ (सू:) यः सूते सः 
(अह) विनिग्रहे (एभ्य:) (गर्भभ्यः) गत्त्‌' स्तोतु योग्येम्य: (मघवा) परमपूजितधनयुक्तः 
(विश्वदर्शत:) विश्व रखिलेविर्दाद्भद प्टं योग्य: ॥॥ ५ ॥। 

“अन्वयः--हे मनुष्या यद्योष्हैस्यो गर्भेम्यो विद्वत्तमेभ्यो महोर्भाय जीवसे 
पुरुत्ना मघवा विश्वदर्शनो दिदृक्षेण्य: काप्ठासु जेन्य ईल्न्‍यस्सू: पर्यभवत्स सर्वे: 
सत्कर्ततव्य: ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--ये दिक्षु व्याप्तकीत्तंय: शत्रूणां जेतारो विद्वत्तमेभ्य: प्राप्तविद्यासुशिक्षा: 


शुभगुण॑दंशंनीया जना: सन्ति ते जगन्मज़ुलाय प्रभवन्ति ॥ ५॥। 
्रस्मिन्‌ सूक्‍्तेउग्निविद्वद्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन साक॑ सज्ञृतिवेद्या ।। 
इति षद्चत्वारिशदुत्तरं शततमं सूक्‍त पञझचदशो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 
बदार्थः - है मनुष्यों ! (यत्‌) जो (प्रह) ही (एभ्यः) इन (ोर्भेभ्य:) स्तुति करने के योग्य 
उत्तम विद्वानों से (महः) बहुत श्लौर (प्र्भाय) भ्रल्प (जीवसे) जोबन के लिये (पुरुषा) बहुतों में 
(सघबा) परम प्रतिष्ठित धनयुक्त (विश्वदर्शत:) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य (दिव्क्षेष्यः) वा 
देखने की इच्छा से चाहने योग्य (काप्ठासु) विशाप्रों में (जेन्य:) जीतनेवाला अर्थात्‌ दिग्विजयी 
(ईहेन्य:) भ्रौर स्तुति प्रशंसा करने के योग्य (सू:) सब ओर से उत्पन्न (परि, प्रभवत्‌) हो सो 
सबको सत्कार करने के योग्य है ॥ ५ ॥ 
आावार्थ:--जो दिशाओं में व्याप्त कीत्ति अर्थात्‌ दिग्विजयी, प्रसिद्ध शत्रुप्नों को जीतनेवाले, 
उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम शिक्षाप्रों को पाये हुए शुभ ग्रुणों से दर्शनीय जन हैं वे संसार के 
मज्ूल के लिये समर्थ होते हैं ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में अभ्ति और विंदानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले 
सूक्त के ग्र्थ के साथ सज्ति जानना चाहिये ॥ 





यह एक्सौ छयालीसवाँ झूक्त और पन्द्रहवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





कथेत्यस्य पड्चर्चस्य सप्तचत्वारिशदुत्तरस्थ शततमस्य सृकतस्थ दीघंतमा ऋषि: । 
अग्निर्देवता । १ । ३ । ४। ४ निचुत्त्रिष्टुप्‌ । २ बिराट्त्रिष्ट्प्‌ 
छनन्‍्द: । घेबत: स्वरः ।॥। 


अथ मित्राअमित्रयोगु णानाह ॥। 


अब एकसौ सेंतालीसवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
मित्र और अमित्र के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 


ऋग्वेद: में १। झर० २१। सू० १४७॥ क्र 








कथा ते अम्ने शुचय॑न्त आयोदेंदाशर्वाजेंमिराशषाणा: । 

डे यत्तोके तनये द्धाना ऋतस्य सामंत्रणय॑न्त देवाः॥ १॥ 

कथा । ते । अग्ने । शुचय॑न्तः । आयोः । ददाशुः । वा्जेमि: । 
आशुषाणाः ॥ उमे इतिं। यत्‌ । तोके इतिं। तनये। दर्धाना;। ऋतस्य । 
साम॑न्‌ | रणय॑न्त | देवा; ॥ १॥ 

पदार्थ:- (कथा) कथम्‌ (ते) तव (पग्ने) विद्ननू (शुच्रवन्तः) ये शुच्ीना- 
त्मनइच्छन्ति ते (प्रायो:) विदुष: (ददाशु:) दातु: (वाजेभि:) विज्ञानादिभिर्गणैः सह 
(प्राशुषाणा:) भ्राशुविभाजका: (उन) ढ्व॑ बृत्ते (यत्‌) (तोके) ग्रपत्ये (तनये) प्त्रे 
(दघाना:) (ऋतस्य) सत्यस्थ (सामन्‌) सामनि वेदे (रणयन्त) शब्दयेयु:। 
अन्राइमाबः । (देवा:) विद्वांस: ॥ १ ॥ 

अन्वयः--हे अग्ने ददाशुरायोस्ते यद्ये वाजेभि: सह आशुष।णास्तनये तोके उभे 
दाना: शुचयन्तो देवा: सन्ति ते सामन्‍्नृतस्य कथा रणयन्त ।। १ ॥ 

भावार्थ:--सर्वें अ्रध्यापका विद्वांसोउनूचानमाप्त॑ विद्वांसं प्रति प्रच्छेयुवंयं 
कथमध्यापयेम स॒तान्‌ सम्यक्‌ शिक्षेत यथ॑ते प्राप्तविद्यासुक्िक्षा जितेन्द्रिया धामिका: 
स्पुस्तथा भवस्तोःध्यापयन्स्वित्युत्तरम्‌ ॥॥ १ ॥। 

बरार्ध:--हे (अग्ने) विद्वाल्‌ (ददाशुः) देनेवाले (प्रायो:) विद्वान्‌ ! जो ग्राप (ते) उन 
तुम्हारे (यत्‌) जो (वाजेभि:) विज्ञानादि गुणों के साथ (प्राशुषाणा:) शीघ्र विभाग करनेवाले 
(तलयें) पुत्र और (तोके) पोन्र प्रादि के निमित्त (उभर) दो प्रकार के चरित्रों को (दधानाः) 
धारण किये हुए (शुत्यन्तः) पवित्र व्यवहार प्रपने को चाहते हुए (देवा:) विद्वान्‌ जन हैं वे 
(सामन्‌) सामवेद में (ऋतस्थ) सत्य व्यवहार का (कथा) कंसे (रणयम्त) वाद-विवाद 
करें ॥ १ ॥ 

आावार्थ:--सब अध्यापक विद्वान्‌ जन उपदेशक शास्त्रवेत्ता धर्मज्ञ विद्वान्‌ को पूछे कि हम 
लोग कैसे पढ़ावें, वह उन्हें प्रच्छे प्रकार सिखावे. क्या सिखावे ? कि जैसे ये विद्या तथा उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त इन्द्रियों को जीतनेवाले धामिक पढ़नेवाले हों वैसे आप लोग पढ़ाबें, यह उत्तर 
है ॥ १ ॥ 





पुनंस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
बोधां मे अस्य व्च॑सों यविष्ठ मंहिंष्ठस्थ प्रभुंतस्थ स्वघाव: । 
पीयाति त्वो अनु त्थो ग्रणाति बन्‍्दारूुस्ते तन्‍्वें वन्‍्दे अग्ने ॥ २॥ 
बोध । मे । अस्य । वर्चसः । यविष्ठ । मंहिंप्रस्य । प्रई४तस्य । स्वधाउवः ॥ 
पीय॑ति। त्वः। अनु | त्वः। गृणाति। वन्दारु;! ते। तन्वैय्‌। बन्‍्दे। 
अग्ने ॥ २॥ 


ऋग्वेद: घ्र० २। भ० है । व० १६॥॥ 





पदार्थ:--(बोध) अत्र इंनचोध्तस्तिड इति दोघं:। (मे) मम (अस्य) (बचस:) 
वचनस्प (यविष्ठ) अतिशयेन युवा (मंहिष्ठस्यथ) अतिशयेनोरोबंहुप्रज्ञस्थ (प्रभूतस्य) 
प्रकर्षेण घृतस्य (स्वधाव:) प्रशस्तमन्न विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धों (पीयति) पिबति (त्वः) 
अन्य: (अनु) झ्रानुकल्ये (त्व:) द्वितीय: (गृणाति) स्तौति (वन्दारु:) अभिवादनशीलः 
(ते) तव (तन्वम्‌) शरीरम्‌ (वन्दे) अभिवादये (अग्ने) विद्वत्तम ॥ २ ॥। 

अन्वय:--है स्वधावो यविष्ठ॒ त्वं मेउस्य मंहिष्ठस्य॒प्रभृतस्य वचसो बोध । हे 
अग्ने यथा वन्दारुरहं ते तन्वं वन्दे यथा त्वः पीयति यथा त्वोधनुगृणाति तथाःहमपि 
भवेयम्‌ ॥ २ ।॥। 

भावार्थ:--यदा55चार्यस्य समीपे शिष्योध्धीयेत तदा पूर्वस्या5धीतस्य परीक्षां 
दद्यात्‌ । ग्रध्ययनात्पागाचार्य नमस्कुर्याद्यथाउस्ये मेधाविनो युक्तथाधीयेरन्‌ तथा स्वयमपि 
पढेत्‌ ॥ २ ॥। 

वदाबः--हे (स्वधावः) प्रशंसित अन्नवाले (यविष्ठ) अत्यन्त तरुण ! तू (मे) मेरे 
(प्रस्प) इस (मंहिष्ठस्थय) अतीब बुड्लियुक्त (प्रभृतस्य) उत्तमता से धारण किये हुए (बचस:) 
बचन को (बोध) जान । हे (प्रग्ने) विद्वानों में उत्तम विद्वान्‌ ! जैसे (वन्दारु:) वन्दना करनेवाला 
मैं (ते) तेरे (तम्वमू) शरीर को (वन्दे) प्रभिवादन करता हूं वा जैसे (त्वः) दूसरा कोई जन 
(पीयति) जल प्रादि को पीता है वा जैसे (त्व:) दूसरा कोई भौर जन (प्रनुगुणाति) अनुकूलता से 
स्तुति प्रशंसा करता है बैसे मैं भी होऊं ॥ २ ॥ 

आावार्थ:--जब प्राचायं के समीप शिष्य पढ़े तब पिछले पढ़े हुए की परीक्षा देवे, पढ़ने से 
पहिले आचार्य को नमस्कार उसकी वन्दना करे और जैसे अन्य धीर बुद्धिवाले पढ़ें वैसे प्राप भी 
पढ़े ॥ २॥ 

पुनस्तसेब विषयमाह ।॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पहय॑न्तो अन्ध॑ दुंरितादर॑च्तन्‌। 
ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेंदा दिप्संन्त इद्रिपवों नाहं देखः॥ ३॥ 

ये | पायव॑: | मामतेयम्‌ | ते | अग्ने । पश्य॑न्तः | अन्धम्‌ | दुःड़तात्‌ । 
अर॑क्षन्‌ ॥ ररक्ष | तान। सुउकृतः । विश्वज्वेंदा: । दिप्संन्तः | इत्‌ | रिपवैः । 
॥ ३॥ 
ये) (पायव:) रक्षका: (मामतेयम्‌) ममताया: प्रजाया: अपत्यम्‌ 
(ते) तव (अग्ने) विद्वन्‌ (प्यन्त:) संप्रेक्षमाणा: (अन्धम्‌) अविद्यायुक्तम्‌ 
(दुरितात्‌) दुष्टाचारात्‌ (अरक्षन्‌) रक्षन्ति (ररक्ष) रक्षेत्‌ (तान) (सुकृतः) 
सुप्ठुकर्मका रिण: (विश्ववेदा:) यो विश्व॑ विज्ञान वेत्ति सः (दिप्सन्त:) ग्रस्मान्‌ दम्भितुं 
हिसितुमिच्छन्त: (इत्‌) भ्रपि (रिपव:) अरबः (न) निषेधे (ग्रह) विनिग्नहे (देभु:) 


दश्नुयु: ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २१। सू० १४७ ।॥ २३१ 


अन्वयः--हे अ्रग्ने विद्वन्‌ ते ये पश्यन्तः पायवो मामतेयमन्ध॑ दुर्तादरक्षन्‌ तान्‌ 
सुकृतो विश्ववेदा भवान्‌ ररक्ष यतो दिप्सन्त इद्रिपवों नाह देभु: ॥। ३ ॥ 

आवायः--ये विद्याचक्षुषोज््ध॑ कूपादिव जनानविद्याध्धर्माचरणाद्रक्षेयुस्तान्‌ 
पितृवत्सत्कुयु : । ये च व्यसनेषु नियातयेयुस्तान्‌ दूरतो वर्जयेयु: ।। ३ ॥। 

वरदार्ध:--हे (प्रग्ते) विद्वान ! (ते) आपके (ये) जो (पश्यन्तः) अच्छे देखनेवाले 
(वायवः) रक्षा करनेवाले (मामतेयम्‌) प्रजा का भ्रपत्य जो कि (पन्धम्‌) प्रविद्यायुक्त हो उसको 
(दुरितात्‌) दुष्ट झाचरण से (प्रक्षरन्‌) बचाते हैं (तान्‌) उन (सुकतः) सुकृती उत्तम कर्म करनेवाले 
जनों को (विश्ववेद) समस्त विज्ञान के जाननेवाले प्राप (ररक्ष) पालें, जिससे (दिप्सन्तः) हम 
लोगों को मारने को इच्छा करते हुए (इत्‌) भी (रिपव:) शत्रुजत (न, ग्रह) नहीं (देभ:) मार 
सकें ॥ ३ ॥। 

सावार्थ:--जो विद्याचक्ष्‌ जन प्रस्थे को कूप से जैसे बसे मनुष्यों को अविद्या श्रौर प्रधर्म के 
आचरण से बचावें, उनका पितरों के समान सत्कार करें और जो दुष्ट श्राचरणों में गिराबें उनका 
दूर से त्याग करे रहें ॥ ३ ॥ 











पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

यो नों अग्ने अर॑रिवाँ अघायुर॑रातीवा मर्चयांति द्येन॑। 

सन्‍्त्रों गुरु: पुन॑रस्तु सो अस्मा अनु रक्तीष्ठ तन्वें दुरुकैः ॥ ४॥ 

यः | नः। अग्ने। ग्रर॑रिउवान । अ्थ्युः । अराति:वा | मर्चय॑ति। 
दुयेन ॥ मन्त्र: | गुरु: । पुनः | अस्तु | सः । अस्मे । अनु । मृत्तीष्ट । तन्वंम्‌ | 
दु।उउक्तेः ॥ ४ ॥ 

पवार्थ:--(य:) (नः) अस्मानस्माक वा (अग्ने) विद्वनू (अ्ररिवान्‌) 
प्राप्तुबन्‌ (प्रधायु:) झ्रात्मनो5घमिच्छू: (झ्रातीवा) यो झरातिरिवाचरति (मर्चयति) 
उच्चरती (द्येन) द्विविधेन कर्मणा (मन्त्र:) विचारवान्‌ (गुरु:) उपदेष्टा (पुनः) 
(प्रस्तु) भवतु (सः) (अस्मे) (अनु) (मृक्षीष्ट) झोधयतु (तन्वम्‌) शरीरम्‌ 
(दुरुक्ते:) दुष्टेरुकक्‍्ते: ॥। ४ ।। 

अन्वयः--हे अग्ने यो अररिवानघायुररातिवा दयेन दुरुक्त नोस्मास्मचंयति ततो 
यो नस्तन्वमनुमृक्षीष्ट सोउस्माकमस्मे पुनर्मन्त्रो गुरुरस्तु ॥| ४ ॥। 

भावार्थ: --ये मनुष्याणां मध्ये दुष्टं शिक्षन्ते ते त्याज्या:। ये सत्य शिक्षन्ते ते 
माननीयास्सन्तु ॥ ४ ।॥। 

परदार्थ:--हे (प्रग्ने) विद्वान ! (यः) जो (अररिवान्‌) दुःखों को प्राप्त करता हुमा 
(अधायु:) अपने को प्रपराध की इच्छा करनेवाला (अरातीवा) न देनेवाले जन के समांत 
आचरण करता (द्येन) दो प्रकार के कम से वा (दुरुकते:) दुष्ट उक्तियों से (न:) हम लोगों को 








श्र ऋग्वेद: झ्र० २ । झअ० २। व० १६॥ 








(मर्चयति) कहता है उससे जो हमारे (तम्वम्‌) शरीर को (भनु, मृक्षोप्ट) पीछे शोधे (सः) वह 
हमारा और (अस्मैं) उक्त व्यवहार के लिये (पुनः) बार बार (मन्त्र)) विचारशील (गुरु) उपदेश 
करनेबाला (अस्तु) होवे ॥ ४ ॥ 





:--जो मनुष्यों के बीच दुष्ट शिक्षा देते वा दुष्टों को सिखाते हैं वे छोड़ने योग्य और 
जो सत्य शिक्षा देते वा सत्य वर्त्ताब वत्तनेवाले को सिखाते वे मानने के योग्य होवें ॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

उत वा यः संहस्य प्रविद्यान, मत्तों मत्तें मचेय॑ति देन । 
अत; पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनों दुरिताय घायी; ॥५॥१६९॥ 

उत | वा । यः । सहस्य । प्रअविद्वान। मत्तें: | मत्तैम्‌ । मर्चय॑ति । द्रयेन॑ ॥ 
अतेः । पाहि । स्तवमान । स्तुवन्तम्‌ । अग्नें | माकि:। नः । दुःडइताय॑ । 
प्रायी; ॥ ५॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--(उत) प्रपि (वा) पक्षान्तरे (यः) (सहस्य) सहसि भव 
(अविद्वान्‌) प्रकर्षेण वेत्तीति प्रविद्वान्‌ (मर्त्त:) मनुष्य: (मरत्तम) मनुष्यम्‌ (मर्चयति) 
शब्दयति (इयेन) पध्यापनोपदेशरूपेण (अतः) (पाहि) (स्तवमान) स्तुतिकर्त्त: 
(स्त॒वन्तम्‌) स्तुतिकर्त्तारम्‌ (अग्ले) विद्ननू. (माकि:) निषेधे (नः) अस्मान्‌ 
(दुरिताय) दुष्टाचाराय (धायी:) घायये: ॥ ५ ॥। 


अ्रन्वयः- हे सहस्य स्तवमानाम्े त्वं यः प्रविद्वान्‌ मर्त्तों द्येन मत्त मर्चयत्यतस्तं 
स्तुवन्त॑ पाहि । उत वा नोःस्मान्‌ दुस्तिय मार्किथ्रायी: ॥ ५ ॥। 


आवार्थ:-ये . विद्वांसः सुविक्षाध्यापनाभ्यां. मनुष्याणामात्मशरीरबलं 
वर्धग्रिस्वाउविद्यापापाचरणात्‌ प्रृथक्‌ कुर्वन्ति ते व्रिश्वशोधका भवन्ति ॥ ५ ॥। 


अस्मिन्‌ सूक्‍्ते मित्राउमित्रगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बंसृक्तार्थेन सह 
संगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 


इति सप्तचस्वारिक्दुत्तरं शततमं सूक्‍त पोडणशों वर्गेश्च समाप्त: ॥ 





बदार्थः--हे (सहस्य) बलादिक में प्रमिद्ध होने ।न) प्रौर सज्जनों की प्रशंसा 
करमेवाले (अम्ने) शिद्वान्‌ ! तू (यः) ओ (प्रविद्वान्‌) उत्तमता से जासनेवाला (मत्तं) मनुष्य(ढयेन) 
अध्यापन और उपदेश रूप से (मर्तम) मनुष्य को (संयति) बहता है श्र्थात्‌ प्रशंसित करता है 
(अतः) इससे (स्तुवस्तम्‌) स्तुति अर्थात्‌ प्रशंसा करते हुए जन छो (पाहि) पालो (उत, बा) 


हम लोगो को के लिये (माहिः। मत कभी (धरायीः) धायिये 

















दुस्तिय) दुष्डआ 





]॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: म० १। ग्र० २१ । सू० शृडद ॥ र३े३े 





भावार्थ:--जो विद्वान्‌ उत्तम शिक्षा और पढ़ाने से मनुष्यों के प्रात्मिक और शारीरिक 
बल को बढ़ा के और उनको प्रविद्या श्रौर पाप के आचरण से प्रलग करते हैं वे सबकी शुद्धि 
करनेवाले होते हैं ।। ५॥। 


इस सूक्त में मित्र और अमित्रों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
विछले सूक्त के श्रधं के साथ सज़ति जानना चाहिये ॥ 
एकसौ सैतालीसवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ्ला ॥ 
मथीदित्यस्य पञ्चर्चस्याष्टचत्वारिशदुत्तरस्य सुक्‍तस्य दोर्घतमा ऋषि: । 
अग्निर्देबवता । ९ । २ पड़ क्ति: । ५ स्व॒राट्‌ पड़ क्तिश्छन्दः । 
पञ्चम:ः स्वर: । ३ । ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्‍्दः । 
घेबतः स्वर: ॥। 
अथ बिद्ददग्तिगुणानुपदिशति ।॥॥ 
अ्रब एकसौ अडत।लीसवबें सूक्त का झ्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान्‌ शौर 
अग्नि के गुणों का उपदेश किया है ।। 
मथीद्यर्दी विष्टो मांतरिश्वा होतार॑ विश्वाप्सूँ विश्वदेंब्यम्‌। 
नि य॑ दधुमनुष्यांस विक्ष खरईरर्ण चित्र वएुंषे विभाव॑म्‌॥ १॥ 


मर्थीत्‌। यत्‌। ईम्‌। विष्टः | मातरिश्वां। होतारम्‌। विश्व5अप्सुम्‌। 
विश्देव्यम्‌ ॥ नि। यम्‌। दधुः | मनुष्यांस। विक्तु । स्व: । न। चित्रमू। 
वर्षुपे | विभाउव॑स्‌ ॥ १ ॥ 


चदार्थ:--(मथीत्‌) मथ्नाति (यत्‌)य: (ईम्‌) स्वतः (विष्ट:) प्रविष्टः 
(मातरिश्वा) भ्रन्तरिक्षे शयानों वायु: (होतारम्‌) आादातारम्‌ (विश्वाप्सुम्‌) विश्वं 
समग्र रूपं गुणों बस्य तम्‌ (विश्वदेव्यम) विश्वेषु देवेष्‌ पृथिव्यादिषु भवम्‌ (नि) 
(यम्‌) (दधु:) दधति (मनुष्यासु) मनुष्यसम्बन्धिनीषु (विक्षु) प्रजासु (स्वः) सूख्यंम्‌ 
(न) इव (चित्रम्‌) अद्भुतम्‌ (वपुषे) रूपाय (विभावम्‌) विशेषेण भावुकम्‌ ॥ १॥ 

अ्रन्वयः--हे मनुष्या यद्यों विष्टो मातरिश्वा विश्वदेब्यं विश्वाप्सूं होतारमर््नि 
मथीत्‌ विद्वांसो मनुष्यासु विक्ष्‌ स्वर्ण चित्र वपु्षे विभाव॑ य्मी निदधुस्तं यूयं धरत ।॥॥१॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या वायुवद्‌ व्यापिकां विद्युतं मथित्वा कार्याणि साध्नुवन्ति 
ते भ्रदूभुतानि कर्माणि कतु' शकक्‍नुवन्ति ॥ १ ॥। 


इ०इ 





र्रे४ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० २। व० १७॥। 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (यत्‌) जो (विष्ट:) प्रविष्ट (मातरिश्वा) अन्तरिक्ष में सोनेवाला पवन 
(विश्वदेब्यम्‌) समस्त पृथिव्यादि पदार्थों में हुए (विश्वाप्सुम्‌) समग्र रूप हो जिसका ग्रण उस 
(होतारम्‌) सब पदार्थों के ग्रहण करनेवाले ग्रग्ति को (मयीत्‌) सता है वा विद्वान जन 
(मनुष्यासु) मनुष्यसम्बन्धिनी (विक्षु) प्रजाम्रों में (स्वः) सूर्य के (न) समान (चित्रम) 
अद्भुत और (वषुषे) रूप के लिये (विभावम्‌) विशेषता से भावना करनेवाले (यम्‌) जिस अग्नि 
को (ईम्‌) सब शोर से (ति, दधुः) निरल्तर धारण करते हैं उस भ्ग्नि को तुम लोग धारण 
करों ॥ १॥ 

अआावार्यः--जो मनुष्य पवन के समान व्याप्त होनेवाली विजुली रूप आग को मथ के 
कार्यों की सिद्धि करते हैं वे अद्भुत कार्यों को कर सकते हैं॥ १॥ 

पुनस्तेमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

ददानभिन्न दंदभन्त मन्माप्रिवरूथं मम॒ तस्य॑ चाकन्‌ | 

जुषन्त विश्वान्यस्थ कर्मोप॑स्तुर्ति भर॑माणस्थ कारोः ॥ २ ॥ 

ददानम्‌ । इत्‌ । न | ददभन्त । मन्म॑ | अग्नि: | वरूंथम्‌ । मम । तस्य॑ । 
चाकन्‌॥ जुपन्त। विश्वानि। अस्य | कर्ये। उप॑5स्तृतिमू | भर॑माणस्य। 
कारो; ॥ २॥ 

पदार्थ:--(ददानम्‌) दातारम्‌ (इत्‌) (न) निषेधे (ददभन्त) दश्नुयु: 
(मन्म) विज्ञानम्‌ (प्रग्नि:) (वरूथम्‌) श्रेष्ठम्‌ (मम) (तस्य) (चाकन्‌) कामयते 
(जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (विश्वानि) सर्वाणि ( अस्य ) (कर्म) कर्माणि (उपस्तुतिम्‌) 
उपगतां प्रशंसाम्‌ (भरमाणस्य) (कारो:) शिल्पविद्यासाध्यकर्तु: ॥॥ २॥ 

अस्वयः--हे मनुष्या भवन्तों योअग्निविद्वानू मम तस्य च वरूथ मन्‍्म ददान 
चाकन्‌ तन्नेदू ददभन्‍्ता। अस्य भरमाणस्य कारोविश्वानि कर्मोपस्तुति च भवन्तों 
जुषन्त ॥ २॥। 

भावाये:--हे मनुष्या यो येभ्यो विद्या दद्यात्‌ ते तस्य सेवां सतत कुर्य: । श्रवश्यं 
सब्वे बेदास्यासं च कुस्यू : ।। २ ।। 

बदार्थ:--है मनुष्यों! भ्राप जो (प्रस्ति:) विद्वान (सम) मेरे झौर (तस्य) उसके 
(बरूथम्‌) उत्तम (मन्‍्म) विज्ञान को (ददानम्‌) देते हुए उनकी (चाकन्‌) कामना करता है 
उसको (नेत्‌) नहीं (ददभन्त) मारो, (अस्थ) इस (भरमाणस्य) भरण-पोषण करते हुए 
(कारो:) शिल्पविद्या से सिद्ध होने योग्य कामों को करनेवाले उनके (विश्वानि) समस्त (कर्म) 
कर्मों की (उपस्तुतिम्‌) समीष प्राप्त हुई प्रशंसा को आप (जुपस्त) सेवो ॥ २॥ 

आवार्थ:--हे मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दें वे उसकी सेवा निरन्तर करें और अवश्य 
सब लोग बेद का अभ्यास करें ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: म० है । प्र० २१ | सू० है४८ ॥ २१५ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

नित्यें चिन्नु य॑ं सद॑ने जगुम्ने प्रशंस्तिभिदेधिरे यक्षियांसः । 

प्र ख्‌ न॑यन्त गृमय॑न्त इष्टावश्वांसो न रथ्यों रारहाणा; ॥ ३ ॥ 

नित्यें। चित्‌ । नु। यम्र्‌। सर्दने | जगृश्ने | प्रशस्तिउईभिः | दघिरे। 
यक्ियांसः | भ्र। सु। नयन्त | गृभय॑न्तः | इष्ठो । अखांसः। न। रथ्यः। 
ररहाणाः। ॥ ३१॥ 

पदार्थ:--(नित्ये) नाशरहिते (चिंत्‌) भ्रपि (नु) संद्यः (यम्‌) पावकम्‌ 
(सदने) सीदन्ति यस्मिन्नाकाशे तस्मिन्‌ (जग्‌श्न ) गृह्लीयुः (प्रशस्तिभिः) प्रशंसिताभि: 
क्रियाभि: (दथिरे) धरेयु: (यज्ञियास:) ये शिल्पाख्यं यज्ञमहंन्ति ते (प्र) (सु) भत्र 
संहितायामिति दी्घ:। (नयन्त) प्राप्नुयु: ( गृभयन्त: ) ग्रहीता इवाचरन्त: (इष्ठौ) 
गन्तव्यायाम्‌ (अ्रश्वासः) सुशिक्षितास्तुरज़ा: (न) इब (रथ्य:) रथेषु साधवः 
(रारहाणा:) गच्छन्त: । अत्र तुजावीनामित्यभ्यासदीर्ष: ।। ३ ।। 

अन्वयः-ये यज्ञियासो जना: प्रशस्तिभिनित्य इष्टौ सदने यं जगुश्न॑ चिन्नु दधिरे 
तस्यालम्बेन रारहाणा रथ्योउश्वासो न गृभयन्त: सन्‍्तो यानानि सुप्रणयन्त ।। ३ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्ुका र: । ये नित्ये ग्राकाशे स्थितान्‌ वास्वग्ल्यादिपदार्था- 
नुत्तमाभि: क्रियाभि: कार्येषु योजयन्ति ते विमानादीनि यानानि रचयितु शक्नुवन्ति।। ३॥॥। 

बदार्थ:--(यज्ञियास:) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन (प्रशस्तिभिः) प्रशंसित क्रियाग्रों से 
(निल्ये) नित्य नाशरहित (सदने) बंठें जिस भ्राकांश में प्लौर (इष्टौ) प्राप्त होने योग्य क्रिया में 
(यम्‌) जिस प्रम्ति का (जगृश्नं) ग्रहण करें (चित) और (नु) शीघ्र (दधिरे) धरें उसके 
आश्रय से (रारहाणा:) जाते हुए जो कि (रथ्य:) रथों में उत्तम प्रशंसावाले (प्रश्वास:) प्रच्छे 
शिक्षित घोड़े हैं उतके (न) समान श्रौर (गृयन्त:) पदार्थों को ग्रहण करनेवालों के समान 
आ्राचरण करते हुए रथों को (सु, प्र, तयन्त) उत्तम प्रीति से प्राप्त होवें ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्भार है । जो नित्य आकाश में स्थित वायु और अग्नि प्रादि 
वदार्थों को उत्तम क्रियाओ्रों से कार्यों में युक्त करते हैं वे विमान आदि यानों को बना सकते हैं ॥३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


पुरूणिं दस्मो नि रिंणाति जम्मैराद्रोंचते वन आ विभावां | 
आद॑स्प वातो अनु वाति शोचिरस्तुने शब्यॉमसनामनु बयून ॥ ४ ॥ 


२३६ ऋग्वेद: झर० २। झ्र० २। ब० १७॥ 





पुरूणि । दुस्मः | नि । रिगाति । जम्मैं;। आत्‌ | रोचते । बनें । आ । 
विभाओ्वां ॥ आत्‌ | अस्य । वार्त:। अनु । वाति। शोचिः | अस्तु;। न। 
शर्याम्‌ । असनाम्‌ | अनु । घून ॥ ४॥ 


पदार्थ:--(पुरूणि) बहुनि (दस्म:) दुःखोपक्षेता (नि) (रिणाति) प्राप्नोति 
(जम्मे:) चालनादिधि: स्वगुणे: (झ्रात्‌) अनन्तरे (रोचते) (वने) जज्जले (आरा) 
समन्‍्तात्‌ (विभावा) यो विभाति सः (झ्रात्‌) अनन्तरम्‌ (ग्रस्य) (बातः) वायु: 
(प्रनु) (वाति) गच्छति (शोचिः) दीप्ति: (अ्स्तुः) प्रक्षेप्तु: (न) इब (शर्याम्‌) 
बायुताडनाख्यां क्रियाम्‌ (असनाम्‌) प्रक्षेपणाम्‌ (अनु) (द्यून्‌) दिनानि ।। ४ ॥। 


अन्वयः--यो विभावा दस्मोउग्निजम्में: पुरूणि वस्तून्यनुद्यून नि रिणाति 
प्राइने ब्रा रोचते आदस्य वातोःनुवाति यस्य शोचिरस्तुरसनां न शर्या रिणाति 
तेनोत्तमानि कार्याणि मनुष्ये: साधनीयानि ॥ ४ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार: । ये विद्योत्यादनताडनादिक्रियाभिस्तडिद्वियां 
साध्नुवन्ति ते प्रतिदिनमुन्नति लभन्‍्ते ।। ४ ।॥। 

पवार्ष:--जो (विभावा) विशेषता से दीप्ति करने तथा (दस्म:) दु:ख का नाश करनेवाला 
प्रश्ति (जम्भै:) चलाने प्रादि प्रपने गुणों से (पुरूणि) बहुत वस्तुओं को (प्रनु, दयून्‌) प्रति दिन 
(लि, रिणाति) निरन्तर पहुंचाता है, (प्रात्‌) इसके प्रतम्तर (बने) जज़ल में (आ, रोचते) 
प्रच्छे प्रकार प्रकाशमान होता है (प्रात) भ्रौर (अस्य) इसका सम्बन्धी (वातः) पवन 
(अनु, बाति) इसके पीछे बहता है, जिसकी (शोचि:) दीप्ति प्रकाशमान (प्रस्तु:) प्रेरणा देनेवाले 
शिल्पी जन की (असनाम्‌) प्रेरणा के (न) समान (शर्याम्‌) पवन की ताड़ना को प्राप्त होता है, 
उससे उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहिये ॥ ४ ॥ 





भावार्थ - -इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जो विद्या से उत्पन्न की हुई ताड़नादि क्रियाप्रों से 

बिजुली की विद्या की सिद्ध करते हैं वे प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

न य॑ रिपयो न रिंपएयवों गर्भ सन्‍्तें रेषणा रेषय॑न्ति । 
अन्धा अंपश्या न दैभन्नभिख्या नित्यांस ई प्रेतारों अरक्षन्‌ ॥५॥ १७॥ 

न। यम््‌। रिपवः। न। रिपय्यवः। गभमें। सन्‍्तंम्‌। रेपणाः। 
रेषयन्ति ॥ अन्धाः | अपश्या: । न | दभन । अभिउख्या । नित्यांसः । ईम्‌। 
प्रेतारं: । अरक्षन ॥ ५॥ १७॥ 


ऋम्वेद: मं> १ । भ्र० २१ । मु १४९ ॥ २३७ 





पदार्थ: -(न) (यम्‌) (रिपत्र:) खत्रव: (न) ( रिवष्यव: ) झत्मनों 
रेषणामिच्छव: (गर्भ) मध्ये (सन्‍्तम्‌) वर्तमानम्‌ (रेषणा:) हिसका: (रेपयन्ति) 
हिसयन्ति (पअन्धा:) ज्ञानद्ष्टिरहिता: (अपश्या:) ये न पश्यन्ति ते (न) इब (दर्भन्‌) 
दश्नुयु: (प्रभिर्या) ये प्रभित: ख्यान्ति ते (नित्यास:) भ्रविनाशिनः (ईम्‌) सर्वतः 
(प्रेतार:) प्रीतिकर्तार: (प्रेरक्षन्‌) रक्षेयु: ॥ ५ ॥। 

अन्वयः--यं रिपवों न रेषयन्ति य॑ गर्भ सन्त रेषणा रिषण्यवों न रेषयन्ति 

नित्यासो5भिख्याःपश्यानेवान्धा न दभन्‌ ये प्रेतार ईम्‌ रक्षन्‌ त॑ तान्‌ सर्वे सत्कुव॑न्तु।।५॥। 

भावा्थ-हे मनुष्या यं रिपवो हन्तुं न शक्‍्नुवन्ति यो गर्भेषपि न क्षीयते स 
आत्मा वेदितव्य: ॥। ५ ॥। 

प्रस्मिन्‌ सूक्त विद्वदग्न्यादिगुणवर्णनदेतत्युक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिबॉध्या ।। 
इत्यष्टचल्वारिशदृत्तरं शततमं सूक्‍त सप्तदशो ब्गंश्च समाप्त: ॥ 

पदार्ष:--(यम्‌) जिसको (रिपव:) शत्रुजन (न) नहीं (रेथयन्ति) नष्ट करा सकते वा 
(गर्भ, सम्तम्‌) मध्य में वत्तमान जिसको (रेवणा:) हिसक (रिपण्यव:) श्रपने को नष्ट होने की 
इच्छा करनेवाले (न) नष्ट नहीं करा सक़ते वा (नित्यास:) नित्य प्रविताशी (अभिख्या) सब 
प्रोर से ख्याति करने प्लौर (भ्रपश्या:) न देखनेवालों के (न) समान (भ्रन्धा:) ज्ञानहष्टिरहित न 
(दभन्‌) नष्ट कर सकें जो (प्रेतार:) प्रीति करनेवाले (ईम्‌ू) सब ओर से (प्ररक्षन्‌) रक्षा करें उस 
प्रस्ति को श्रौर उनको सब सत्का र्युक्त करें ॥ ५॥ 

भावार्:-हे मनुष्यों ! जिसको रिपु जन नष्ट नहीं कर सकते हैं, जो गर्भ में भी सध्ट नहीं 
होता है, वह आत्मा जानने योग्य है ॥ ५ ॥। 











इस सूक्त में विद्वान्‌ और अग्नि आदि पदार्थों के गुणों को वर्णन इस यूक्त के 
प्र को पूर्व यूक्त के प्र्थ के साथ सज़ति है, यह जानने योग्य है ॥ 
यह एकसी प्रड़तालीसवां सूक्त प्रौर सत्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


महरित्यस्य पञ्चर्चस्य एकोनपड्चाशदुत्तरस्य शततमस्थ सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषि:। 
अ्रग्निर्देवता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ । २। ४ निचृदनुष्टुप्‌ । 
४ विराडनुष्ट॒प्छन्दः । गान्धारः स्वर: । 
३ उष्णिक्छन्द: । गान्धार: स्वरः 
अथ पुनविद्वदग्न्यादिगुरशानाह ॥॥ 


अब एकसो उनचासवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में विद्वान और 
अग्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 


महः स राय एपंते पतिदेश्चिन हनस्थ वरछुनः पद आ। 
डप ध्रजन्तमद्रयों विधान्नित्‌॥ १ ॥ 


र्शेष ऋग्वेद: ग्र० २। झं७ २। ब० १८॥ 


महः | सः । रायः | आ | ईपते । पति: । दन्‌ । इनः । इनस्ये। वसुनः । 

पद । आ ॥ उप । अज॑न्तम्‌ । अद्रैयः | विधन्‌ | इत्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(मह:) महतः (सः) (रायः) धनस्य (झ्रा) (ईषते) प्राप्नोति 
(पति:) स्वामी (दन्‌) दाना । पत्र बहुलं छन्दसीति शपों लुकू। (इनः) इंश्वर: (इनस्य) 
महदैश्वर्यस्थ स्वामिन: (वसुन:) धनस्यथ (पदे) प्रापणे (आर) (उप) (प्रजन्तम्‌) 
गच्छन्तम्‌ (भ्रद्रय:) मेघा: (विधन्‌) विदधतु (इत्‌) इव ॥। १ ॥ 

अन्बयः--हे मनुष्या यूयं य इनस्येनो वसुनो महो रायो दन्‌ पतिरेषते यएतस्य 
पदे ध्रजन्तमद्रय इदिव उपाविधन्‌ स सर्वे: सत्कत्तव्य: स्यातू ॥ १॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार: । इह॒ यथा सुपात्रदानेन कीत्ति्भवति न 
तथाउन्योपायेन, यः पुरुषार्थमाश्रित्य प्रयतते सोडखिलं धनमाप्नोति ॥ १ ।॥। 

पदार्थ:--है मनुष्यों ! तुम जो (इनस्य) महान्‌ ऐश्वर्य के स्वामी का (इनः) ईश्वर 
(बसुनः) सामान्य धत का प्रौर (महः) भ्रत्यन्त (रायः) धन का (दन्‌) देनेवाला (पततिः) 
स्वामी (प्रा ईफते) प्रच्छे प्रकार का होता है वा जो विद्वान्‌ जन इसकी (पदे) प्राप्ति के निमित्त 
(ध्रजस्तम) पहुँचते हुए को (अद्रयः) मेघों के (इत्‌) समान (उपाविधन्‌) निकट होकर भ्च्छे 
प्रकार विधान करे (सः) वह सबको सत्कार करने योग्य है ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमालझ्भार है। इस संसार में ज॑से सुपात्र को देने से कीति होती 
है बसे श्रौर उपाय से नहीं। जो पुरुषा्थ का ग्राश्रय कर भ्रच्छा यत्न करता है वह पूर्ण धन को 
प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


स यो बृषा नरां न रोद॑स्पोः अवॉभिरस्ति जीवपीतसर्ग:। 

प्र यः संस्राणः शिंश्रीत योनों ॥ २॥ 

सः। यः | हा | नराम्‌। न । रोद॑स्योः | श्रव:उमिः । अस्ति। 
जीवपीतउसर्गः ॥ प्र । यः | सखाणः । शिश्रीत | योनौं ॥ २ ॥ 

बदार्थ:-(सः) (यः) (वृषा) श्रेष्ठो बलिष्ठ: (नराम्‌) नृणाम्‌ (न) इवं 
(रोदस्यो:) द्यावापृथिब्यो: (श्रवोभि:) सह (अस्ति) (जीवपीतसग्ग:) जीवे: सह 
पीत: सर्गो येन (प्र) (यः) (सस्राण:) सर्वगुणदोषान्‌ प्राप्नुवन्‌ (शिश्रीत) श्रयेत 
(योनौ) कारणे ।। २ ॥। 

अन्वयः--य: श्रवोभिनंरां न रोदस्योर्जीवपीतसर्गोउस्ति यश्र सख्राणों योनों 
प्रशिश्रीत स वृषास्ति ॥ २ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१। सू० १४९ ॥ २३९ 





भावार्य:--अत्रोपमालडु/ र:। यो नायकेषु नायक: पृथिव्यादिकायंका रणविद्ि्या- 
माश्रयति स एवं सुखी जायते ॥ २ ।॥। 

पदार्:--(यः) जो (श्रवोभि:) अ्रश्न आदि पदार्थों के साथ (नराम्‌) मनुष्यों के बीच 
(न) जैसे बसे (रोदस्यो:) प्राकाश भौर प्ृथिवी के बीच (जीवपीतसर्ग:) जीवों के साथ पिया है 
सृष्टिक्रम जिसने भ्र्थात्‌ विद्या बल से प्रत्येक जीव के मुण-दोषों को उत्पत्ति के साथ जानो वा (यः) 
जो (सल्राण:) सब पदार्वों के ग्ुण-दोधों को प्राप्त होता हुश्रा (योनौ) कारण में प्र्थात्‌ सृष्टि के 
निमित्त में (प्र, शिश्रीत) श्राक्रय करे उसमें झ्रार्ढ़ हो (सः) वह (वृषा) श्रेष्ठ बलवान्‌ 
(अस्ति) है ॥ २ ॥ 

भावार्थ:---इस मस्त्र में उपमालदु।र है। जो नायकों में नायक, प्रृथिवी भ्रादि पदार्थों के काये 
कारण को जाननेवालों की विद्या का प्राश्रय करता है वही सुखी होता है ॥ २॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

आ यः पुर॑ नार्मिणीमदीदेदत्यं: कविनेभन्यो: नावीं । 

सखूरो न रुरुकाज्छतात्मां ॥ ३ ॥ 

आ। यः । पुर॑म्‌ | नामिणीम्‌ | अरदीदेत्‌ | अत्य:। कविः। नभन्‍्यः । 
न। अब ॥ सूर॑: | न | रुरुकान | शत5्आंत्मा ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(भ्रा) समन्‍्तात्‌ (यः, पुरम्‌) (नामिणीम्‌) नर्माणि क्रीडाविलासा 
विद्यन्ते येषां तेषामिमाम्‌ (ग्रदीदेत्‌) (ग्रत्य:) अ्रतति व्याप्नोतीति (कवि: ) क्रान्तप्रज्ञ: 
(नभनन्‍्य:) तभसि भवों नभन्‍्यो वायु: । पत्र वर्णव्यत्ययेन सकाराबेश: । नप्त इति साधारणना०॥ 
जलिघं० १। ४॥ (न) इव (अर्वा) प्रश्वः (सूरः) सूर्य: (न) इव (रुसक्वान्‌) रुचिमान्‌ 
(शतात्मा) झतेष्वसंख्यातेषु पदार्थेष्वात्मा विज्ञानं यस्य सः ॥ ३ ॥। 

अन्ययः--योठत्यो नभन्‍्यो न कविरर्वा सूरो न रुसक्‍्वान्‌ शतात्मा जनो नाभिणीं 
पुरमादीदेत्‌ प्रकाशयेत्‌ स न्याय कत्तुमहति ॥। ३ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भा र: । योउसंख्यातपदार्थविद्यावित्‌ सुझोभितां नगरीं 
वासयेत्‌ स ऐश्वर्यें: सवितेव प्रकाशमान: स्यात्‌ ॥ ३ ॥॥ 

पदार्थ --(य:) जो (भ्रत्य:) व्याप्त होनेवाला (नभन्‍्यः) प्राकाश में प्रसिद्ध पवन 
उसके (न) समान (कवि:) क्रम-क्रम से पदार्थों में व्याप्त होनेवालो बुद्धिवाला वा (अर्वा) घोड़ा 
और (सूर:) सूर्य के (न) समान (रुसकवान्‌) रूचिमान्‌ (शतात्मा) असंख्यात पदार्थों में विशेष 
ज्ञान रखनेवाला जन (नामिणीम्‌) क्रीडाविलासी आनन्द भोगनेवाले जनों की (पुरम्‌) पुरी को 
(आरदीदेत्‌) ग्च्छे प्रकार प्रकाशित करे वह न्याय करने योग्य होता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--इस मम्त्र में उपमालद्भूार है । जो असंख्यात पदार्थों की विद्याओ्रों को जाननेवाला 
अच्छी शोभायुक्त नगरी को बसावे वह ऐश्वर्यों से सूयं के समान प्रकाशमान हो ॥ ३ ॥ 





र्४० ऋग्वेद: भ्र० २ । झर० २ । बढ १८॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अभि डिजन्मा त्ी रोंचनानि विश्वा रजॉसि शझुचानो अंस्थात्‌। 
होता य्जिष्ठो अपां सघस्थे ॥ ४ ॥ 


अ्रभि। ट्विउजन्मा। त्री। रोचनानि। विश्वां। रजाँसि। शुशुचानः | 
अस्थात्‌ ॥ होता । यर्जिप्ठः | अपाम्‌ | सघउस्थें ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( भ्रभि ) आभिमुख्ये ( द्विजन्मा ) द्वाभ्यासाकाशवायुभ्यां जन्म 
प्रादुर्भावों यस्य (त्री) त्रीणि (रोचनानि) सूर्य विद्युदृभूमिसम्बन्धीनि तेजांसि (विश्वा) 
सर्वाणि (रजांसि) लोकान्‌ ( शुशुचान: ) प्रक! (प्रस्थात्‌) तिष्ठति (होता) 
ग्राकषंणेनादाता (यजिष्ठ:) अतिशयेन यप्टा सज़ुन्ता (अ्रपाम्‌) जलानाम्‌ (सथस्थे) 
सहस्थाने ॥। ४ ।॥। 

प्रस्वयः--है विद्वन्‌ तथा द्विजन्मा होता यजिष्ठो5ग्निरपां सधस्थे त्री रोचनानि 
विश्वा रजांसि शुशुचान: सन्नभ्यस्थात्तथा त्वं भव ।। ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये विद्याधर्म्ये विद्वत्सजप्रकाशिते 
स्थानेःनुतिष्ठन्ति ते सर्वान्‌ शुभगुणकर्मस्वभावानादातुमहेन्ति ॥। ४ ।॥। 








] 


पदार्थ:--है विद्रन्‌ ! जैसे (द्विजन्मा) दो प्र्थात्‌ आकाश प्रौर वायु से प्रसिद्ध जिसका जन्म 
ऐसा (होता) श्राकषंण शक्ति से .पदाथों को ग्रहण करने और (यजिष्ठ:) भ्रतिशय करके सज़त 
होनेबाला श्रग्ति (अपाम्‌) जलों के (सघस्थे) साथ के स्थान में (त्री) तीन (रोचनानि) प्र्थात्‌ 
सूर्य, बिजुली प्रौर भूमि के प्रकाशों को ग्रौर (विस्वा) समस्त (रजांसि) लोकों को (शुशुचानः) 
प्रशाशित करता हुआ ([भ्रभ्यस्थात्‌) सब और से स्थित हो रहा है वैसे तुम होओ ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो विद्या और धर्मसंयुक्त व्यवहार में 
विद्वानों के सज्ञ से प्रकाशित हुए स्थान के निमित्त अनुष्ठान करते हैं वे समस्त ग्रच्छे गुण, कर्म श्रौर 
स्वभावों के ग्रहण करने के योग्य होते हैं ॥ ४ ॥॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अय॑ स होता यो डिजन्मा विश्वां दधे वायाणि अवस्था | 
मरत्तों यो अंस्मै सुतुकों ददाश ॥ “» ॥ १८ ॥ 
अयम्‌ | सः। होतां। यः। द्विउजन्मा। विश्वां। दधे । वायाणि। 
श्रवस्था ॥ मत्तें: । यः । अस्मे । सुझतुकः | ददार्श ॥ ५॥ ह८॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१ सू० शृश्ण्वा र४१ 





पदार्थ:--(अयम्‌) (सः) (होता) ग्रहोता (यः) (द्विजन्मा) गर्भविद्याशिक्षाभ्यां 
जात: (विश्वा) सर्वाणि (द्घे) धत्ते (वार्याण) वत्तु स्वीकत्तुमर्हाणि 
(श्रवस्था) श्रवसि श्रवणे भवानि (मरत्तं:) मनुष्य: (यः) (अस्मे) विद्या्थिने 
(सुतुक:) सुष्ठुविद्यावद्ध: (ददाश) ददाति ॥| ५ ॥। 

अन्वय:--य: सुतुको मर्त्तोउस्मे विद्यां ददाझ् यो द्विजन्मा होता विश्वों श्रवस्या 
वार्य्याणि दे सो5यं पुण्यवान्‌ं भवति ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--यस्य॒ विद्यासुशिक्षायुक्तयोर्मातापित्रों: सकाशादेक॑ जन्मा55चार्य- 
विद्याध्यां द्वितीयं च स द्विज: सन्‌ विद्वान्‌ स्थात्‌ ॥ ५ ॥। 

अ्रस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्वदग्न्या दिगुणवर्णनादेतद्थस्य पूर्वंसूकतार्थेन सह सज्ज्तिर्वेद्या ।। 
इत्येकोनवडचाणदुत्तरं जततम सूक्तमष्टादशो वर्ग श्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--(यः) जो (सुतुकः) सुन्दर विद्या से बड़ा उन्नति को प्राप्त हुआ (मत्तं:) मनुष्य 
(अस्मै) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को (ददाश) देता है वा (यः) जो (द्विजन्मा) गर्भ प्रौर 
विद्या शिक्षा से उत्पन्न हुआ (होता) उत्तम गुणग्राही (विश्वा) समस्त (श्रवस्था) सुनने में प्रसिद्ध 
हुए (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य विषयों को (दछ्े) धारण करता है (सः) (प्रयम्‌) सो यह 
पुष्यवान्‌ होता है ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--जिसको विद्या ध्ौर उत्तम शिक्षायुक्त माता-पिताओं से एक जम्म और दूसरा 
जम्म भ्राचायं और विद्या से हो वह द्विज होता हुआ विद्वान हो ॥ ५॥ 

इस युक्त में विद्वान्‌ प्रौर अभ्न्यादि पदार्थों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले सूक्त के अं के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥ 
यह एक सौ उनचासवां युक्त ध्रौर झ्रठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 





पुरुत्वेत्यस्थ त्रिऋचस्य पडचाशदुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य दीघंतमा ऋषि:। 
अग्निर्देवता । १ । ३ भुरिग्गायत्रीच्छन्द: । षड्ज: स्वर: । 
२ निचुदुष्णिक्‌ छत्दः | ऋषभ: स्वरः ।॥। 
अथ विद्वद्गुरानाह ।। 


अब एकसौ पचासतवें सूक्‍त का प्रारम्भ है। उसके मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का उपदेश करते हैं ।। 


पुरु त्वां दाश्वान वोंचे 5रिरंगने तब॑ स्विदा। 

तोदस्येंच शरण आ महस्य॑ ॥ १ ॥ 

पुरु। त्वा। दाखान। बोचे | अरिः। अग्रेः। तवे | स्वित्‌। आ.॥ 
तोदस्य॑5इव । शरणे | आ | महस्य॑ ॥ १ ॥ 

सेश्इ 


२४२ ऋग्वेद: झ० २ । झ० २। ब० १९॥ 





पवार्थ:--(पुरु) बह॒ (त्वा) त्वाम्‌ (दाश्वान्‌) दाता (कोले) वदेयम्‌ (अरि:) 
प्रापकः (अग्ने) विद्वनू (तब) (स्वित्‌ू) एवं (आ) (तोदस्येव) व्यभ्रकस्येब (शरणे) 
गुहे (झा) (महस्य) महतः ॥। १ ॥॥ 

अन्वयः--हे अग्ने दाश्वानरिरह॑ महस्य तोदस्येव तब स्विदा शरणे त्वा पुर्ब्ना 
बोचे ॥ १ ॥। 

भावार्थ:--यो यस्य भृत्यो भवेत्‌ स तस्याऊज्ञां पालयित्वा कृतार्थों भवेत्‌ ॥॥ १ ॥। 

पद (प्रग्ते) विद्वात्‌ ! (दाश्वान्‌) दान देने और (अरिः) ब्यवहारों की प्राप्ति 
करानेवाला मैं (महस्य) महान्‌ (तोदस्येव) व्यथा देनेवाले के जेसे वेसे (तव) आपके (स्वित्‌) 
हो (आ, शरणे) अ्रच्छे प्रकार घर में (स्वा) प्रापको (पुरु, झा, वोचे) बहुत भली-भांति से 
कहूं ॥ १ ॥ 

भावाथ: 
होवे ॥ १ ॥ 


लक 








गो जिसका रक्‍्खा हुप्रा सेवक हो वह उसकी थ्राज्ञा का पालन करके कृता्थ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
व्यनिनस्य॑ घनिनंः प्रहोषे चिद्र॑रुषः । 
क॒दा चन प्रजिगंतो अ्देवयो: ॥ २॥ 
वि । अनिनस्य । धनिनः । प्रडहोपे | चित्‌ । अर॑रुपः ॥| क॒दा | चन | 
प्रडजिगंतः । अर्देवउ्यो: ॥ २ ॥ 
पदार्थः--(वि) (प्रनिनस्थ) यत्प्रशस्तं प्राणनिमित्त तस्थ (धनिनः) 
बहुधनयुकतस्थ (प्रहोषे) यो जुहोति तस्मे (चित्‌) भ्रपि (अररुष:) अहिसकस्य (कदा) 
(चन) (प्रजिगत:) प्रकर्षण भुज प्राप्नुत:। अन्न बडस्तात्‌ परस्य लटः शतृयडों लुक 
बाच्छन्दसीति अभ्यासस्थेत्वम्‌ । (अ्रदेवयों:) न देवौ अदेवौ तयोरदेवयो: ॥। २ ।॥। 
अ्रन्ययः--अहमदेवयो: प्रजिगतो अररुषों व्यनिनस्य धनिन: प्रहोषे कदा चनाउप्रियं 
न वोचे । एवं चिदपि त्वं मा बोचे: || २ ।। 
भावार्थ:--यो5विदुषो रध्यापकोपदेशकयो : संग॑ त्यक्त्वा विदुषो: सज़ करोति स 
सुखादधों जायते ॥। २ 
पदार्थ: -मैं (अदेवयो:) जो नहीं विद्वान्‌ हैं उतको (प्रजिगतः) जो उत्तमता से निरन्‍्तर 
गा (प्ररूप:) अहिसक (व्यनितस्थ) विज्ेपता से प्रशंसित प्राण का निमित्त 
युक्त जन है उसके ( उसको अच्छे ग्रहण करनेवाले के लिये (कदा, चन) 
कभी प्रिय वचन न कहं ऐसे (चित्‌) तू बोल 
भावार्थ:--जों प्रथिद्वान्‌ पढ़ाने ग्रौर उपदेश करनेवालों के सज्ु को छोड़ विद्वानों का सज़ 





[ध्रनिनः) ब| 








गी करवा 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० २१ । सू० १५१॥ रबर 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स चन्द्रो विप्र सर्त्यों महों ब्राध॑न्तमो दिवि। 

प्रषेत्तें अग्ने बन॒ुषः स्थाम ॥ ३॥ १९॥ 
सः । चन्द्र: । विम्र । मत्यें: | महः । व्रा्धनउतमः । दिवि ॥ प्र5्म । इत्‌ । 
ते | अग्ने | वनुषः । स्याम ॥ ३॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--(सः) (चन्द्र:) झाह्लादकारक: (विप्र) मेधाविन्‌ (मर्त्यं:) मनुष्य: 
(मह:) महान्‌ (ब्राधन्तम:) अ्रतिशयेन वर््धमान: (दिवि) (प्रप्र) (इत्‌) एवं (ते) 
तब (प्रग्ने) विद्वन्‌ (वनुष:) संविभाजकस्य (स्थाम) भवेम ।। ३ ।। 

प्रस्वयः--हे अग्ने विद्वनू यथा वयं बनुषस्ते तवोषकारकाः प्रप्नेत्‌ स्थाम । हे 
विप्र यथा स मर्त्यों ब्राधन्तमों मह॒श्नन्द्रों दिवीव वत्तंते तथा त्वं वत्तंस्व ।। ३ ॥। 


भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। यथा पृथिव्यादिपदार्थज्ञा विद्वांसो 

विद्याप्रकाणे प्रवत्तन्ते तथेतरैरपि वत्तितव्यम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
प्रस्मिन्‌ सूक्त विद्वदुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूव॑सूक्तार्थेन सह सज्भुतिरस्तीति वेद्यम्‌ ।। 
इति पड्चाशदुत्तरं शततमं सूक्तमेकोनविशों वर्ग समाप्त: ॥ 

परदार्थ:--हे (प्रस्ने) विद्वान्‌ ! जेंसे हम लोग (वनुषः:) प्रलग सबको बांटनेवाले (ते) 
प्रापके उपकार करनेवाले (प्रप्न, इत्‌, स्थाम) उत्तम ही प्रकार से होवें । वा हे (विग्र) धीर बु्ि- 
बाले जन ! जैसे (सः) वह (मत्यं:) मनुष्य (क्राधस्तमः) प्रतीव उन्नति को प्राप्त जैसे (महः) 
बड़ा (चस्द्र:) चन्द्रमा (दिवि) ग्राकाश में वत्तमान है बेसे तू भी प्रपना वर्त्ताव रख ॥ ३ ।। 





भआावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे पृथिव्यादि पदार्थों को जाने हुए 
बिद्वान्‌ जन विशाप्रकाश में प्रवृत्त होते हैं बैसे श्रौर जनों को भी. वर्त्ताव रखता चाहिये ॥ ३ ॥। 
इस सृक्त में बिढ्वातों के गुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के श्र्थ को पिछले यूक्त के 
अर्थ के साथ सज्ति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक सौ पचासवाँ यूक्त और उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





अथ मित्रमित्यस्थ नवर्चस्येकपञचाशदुत्तरस्यथ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । मित्रावरुणों देवते । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेकत: स्वर: । 
२--५ विराट्‌ जगती । ६। ७ जगती । ६। & 
निचुज्जगती च छन्द: । निषाद: स्वर: ।। 


सब्र ऋग्वेद: झ्० २। भं> २ । ब० २० ॥ 
अथ मित्रावरुण्योलंक्षणविशेषानाह ।। 


अब नव ऋचावाले एकसौ इक्कावनवें यूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
मित्रावरुण के विशेष लक्षणों को कहते हैं ।। 

मिन्र॑ न य॑ शिम्या.गोएं गव्यवः स्वाध्यों विदथें अप्खु जीज॑नन्‌। 
अरेंजेतां रोदंसी पाज॑सा गिरा प्रतिं प्रियं यंजतं जनुषामवंः ॥ १॥ 

मित्रमू । न। यम्‌। शिम्यां | गोदुं। गव्यवः | सुुआध्यः । विदयें । 
अप॒5सु | जीज॑नन ॥ अरेंजेताम्‌ | रोदंसी इतिं। पाज॑सा। गिरा। प्रति। 
प्रियम्‌ | यजतम्‌ । जनुषांसू | अबः ॥ १॥ 

पदार्थ:--(मित्रम) सखायम्‌ (न) इव (यम्‌) (झ्षिम्या) कर्मणा। शिमीति 
कर्मना० ॥ निघं० २। १ ॥ (गोषु) घेतुषु (गव्यवः) गाइच्छव: (स्वाध्य:) सुष्यु 
झ्राधीर्येषान्ते (विदथे) यज्ञे (प्रप्सु) प्राणेघ्‌ (जीजनन्‌) जनयेयु:। अ्त्नाइभावः। 
(परेजेताम्‌) कम्पेताम्‌ (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (पाजसा) बलेन (गिरा) सुशिक्षितया 
वाष्या (प्रति) (प्रियम्‌) यः प्रीणाति तम्‌ (यजतम्‌) सज्जुन्तव्यम्‌ (जनुषाम्‌) जनानाम्‌ 
(अरव:) रक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रन्थयः--प्रियं यजत॑ यमर्नि जनुषामव: प्रति स्वाध्यों गोषु गव्यवों मित्र न 
विदथे शिम्या5प्सु जीजनन्तस्याग्ने: पाजसा गिरा रोदसी अरेजेताम्‌ | १ ॥। 

भावार्थ:--ये विद्वांस: प्रजापालनमिच्छवस्ते मित्रभावं कृत्वा सव॑ जगत्‌ स्वात्मवत्‌ 
रक्षेयु: ॥ १ ॥ 

वार्थ:--(प्रियम्‌) जो प्रसन्न करता वा (यजतम्‌) सज्भ॒ करने योग्य (यम्‌) जिस भ्रग्ति 
को (जनुषाम्‌) मनुष्यों के (अबः) रक्षा ब्रादि के (प्रति) प्रति वा (स्वाध्य:) जिनकी उत्तम 
धीरबुद्धि वे (गोषु) गौप्मों में (गव्यवः) गौश्नों की इच्छा करनेवाले जन (मित्र, न) मित्र के 
समान (विदये) यज्ञ में (शिम्या) कर्म से (अप्सु) प्राणियों के प्राणों में (जीजनन्‌) उत्पन्न कराते 
प्र्यात्‌ उस यज्ञ कर्म द्वारा वर्षा और वर्षा से अन्न होते श्रौर पन्नों से प्राणियों के जठराम्ति को 
बढ़ाते हैं उस भ्रम्नि के (पाजसा) बल (गिरा) रूप उत्तम शिक्षित वाणी से (रोदसी) सू्यमण्डल 
और प्रृथिवीमण्डल (अरेजेताम्‌) कम्पायमान होते हैं ॥ १ ॥ 











पाबार्थः- जो विद्वान्‌ प्रजापालना किया चाहते हैं वे मित्रता कर समस्त जगत्‌ की रक्षा 
करें ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
यद्ध त्यर्दों पुरुमीढस्य॑ सोमिनः प्र मित्रासो न दृधिर स्वाखुवः। 
अंध कतुँ बिदतं गातुमचेंत उत खुत॑ ब्रषणा पस्त्यांवतः ॥ २॥ 


ऋगेद: म० १। ग्र> २१ । सू० १५१॥ श्डश 


यत्‌। ह। त्यत्‌ । वाम्‌ ! पुरुईमीढस्य | सोमिनः | प्र। मित्रास: | न | 
दधिरे | सुअआमभृवः ॥ अर्थ | क्रत॑मू | विदतम्‌ | गातुम्‌ । अ्चैते | उत | श्रुतम्‌ । 
वृषणा । पस्त्यैउवतः ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(यत्‌) ये (ह) किल (त्यत्‌ू) तेषाम्‌ (वाम) युवाम्‌ (पुरुमीदस्य ) 
पुरुभिबंहुभिगणै: सिक्तस्थ (सोमिन:) बहने श्वरयंयुक्तस्थ (प्र) (मित्रास:) सखाय: (न) 
इब (दधिरे) दधति (स्वाभुवः) सुष्य समन्‍्तात्‌ परोपकारे भवन्ति (अ्रध) अनन्तरम्‌ 
(तऋतुम्‌) प्रज्ञाम (विदतम्‌) प्राप्नुतम्‌ (गातुम्‌) स्तुतिम्‌ (अर्चते) सत्करतरे (उत) 
अपि (श्रुतम्‌) (वृषणा) यौ वर्षयतो दुष्टानां शक्ति बन्धयतस्तो (पस्त्यावत:).प्रशस्तानि 
पस्त्यानि गृहाणि विद्यन्ते यस्य ।। २ ।। 





अन्वयः--हे वृषणा5ध्यापकोपदेशको युवां पुरुमीढस्य पस्त्यावत: सोमिन: क्रतु- 
वाच यद्ध स्वाभुवों मित्रासो न प्रदधिरे त्यत्‌ तेषां गातुं विदतमधोत वामर्चते 
श्रुतम्‌ ।। २॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालद्भ र: । ये मित्रवत्‌ सर्वेषु जनेषु प्रज्ञां संस्थाप्य विद्या 
निदधति ते सोभाभ्यवन्तो भवन्ति | २ ॥। 


पदार्थ--हे (बृषणा) शर आदि की वर्षा कराते, दुष्टों की शक्ति को बांधते हुए प्रध्यापक 
श्रौर उपदेशको ! तुम दोनों (पुरुमीढस्य) बहुत गृणों से सीचे हुए (पस्त्यावत:) प्रशंसित घरोंबाले 
(सोमिनः) बहुत ऐश्वर्ययुक्त सज्जन की (क्रतुम) बुद्धि को (यत्‌, ह) जो निश्चय के साथ 
(स्वाभुवः) उत्तमता से परोपकार में प्रसिद्ध होनेवाले जन (मित्रासः) मित्रों के (न) समान 
(प्र, दधिरे) अच्छे प्रकार धारण करते (त्यतू) उनकी (गातुम्‌) पृथिवी को (विदतम्‌) प्राप्त होओ, 
(प्रधोत) इसके प्रनन्तर भी (वाम्‌) तुम दोनों का (प्रच॑ते) सत्कार करते हुए जन की (श्रृतम्‌) 
सुनो ॥ १ ॥ 








भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जो मित्र के समान सब जनों में उत्तम बुद्धि को 
स्थापन पर विद्याओं का स्थापन करते हैं वे प्रच्छे भाग्यशाली होते हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी. विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

आ वा भूषन्‌ जितयों जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्य ब्रषणा दक्तसे महे। 
यदीमृताय मर॑ंथो देते प्र होत्र॑या शिम्पां वीथो अध्चरम्‌ ॥ ३ ॥ 

आ । वाम्‌ । भूषन । ज्षितयः । जन्मे । रोद॑स्योः । प्रथ्वाच्यम्‌ | वृषणा | 
दक्तंसे | महे | यत्‌ | ईमू। ऋताय॑। भरेथः । यत्‌। अवैंते | प्र। होत्रया । 
शिम्याँ | वीथः | अध्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


३४६ ऋस्बेद: प्र० २ ॥ भ्र० २ै। व० २०॥॥ 





पराब।--(आ) समन्‍्तात्‌ (कम) युवयो: (भूषन) अलकुर्य: (क्षितयः) 
मनुष्या: (जन्म) विद्याप्रादुर्भावम्‌ (रोदस्यो:) द्यावाभूम्योम॑ ध्ये (प्रबाच्यम्‌) प्रवक्‍्तुमहम्‌ 
(बृषणा) विद्यावषंयितारी (दक्षसे) बआात्मबलाय (महे) महते (यत्‌) ये (ईम) 
स्वत: (ऋताय) सत्यविज्ञानाय (भरथः) घरथः (यत्‌) यतः (अर्व॑ते) प्रशस्तविज्ञानवते 
(प्र) (होत्रया) झ्रादातुमहया (श्िम्या) सुकमंयुक्तया (वोथः) व्याप्नुथ: (अध्वरम्‌) 
अहिंसाघर्मयुकतं व्यवहारम्‌ ॥ ३ ॥॥ 

अन्वधः--हे वृषणा यद्ये रोदस्योमंध्ये वत्तमाना: क्षितयों महे दक्षसे वां युवयों: 
प्रवाच्यं जन्म भूषन्‌ तत्सड्भ न यद्यतो5्येत ऋताय होत्रया शिम्याःघ्वरं युवामाभरथ: । 
ईं प्रवीथः। तस्माड्भवन्तौ प्रशंसनीयौ स्त: ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--ये विद्वांसे बाल्यावस्थामारभ्य _पुत्राणां कन्यानां च विद्याजन्म 
प्रवर््धयन्ति ते सत्यविद्यानां प्रचारेण सर्वान्‌ विभूषयन्ति ।। ३ ॥। 

पदार्थ:--हे (वृषणा) विद्या की वर्धा करानेवाले (यत्‌) जो (रोदस्योः) अन्तरिक्ष प्ौर 
पृचिवी के बीच वत्तमान (क्षितयः) मनुष्य (महे) प्रत्यन्त (दक्षसे) आत्मबल के लिये (वाम) 
तुम दोनों का (प्रवाध्यम्‌) प्रच्छे श्रकार कहने योग्य (जन्म) जन्म को (भूषन्‌) सुशोभित करें उन 
के सज्भ से (यत्‌) जिस कारण (प्रव॑ते) प्रशंसित विज्ञानवाले (ऋताय) सल्यविज्ञान युक्त सज्जन के 
लिये (होत्रया) ग्रहण करने योग्य (शिम्या) अच्छे कर्मों से युक्त क्रिया से (अध्वरम्‌) अहिंसा 
धर्मयुक्त व्यवहार को तुम (प्रा, भरथ:) भ्रच्छे प्रकार धारण करते हो प्रौर (ईम्‌) सब प्रोर से 
उसको (प्र, वीथू:) व्याप्त होते हो इससे आप प्रशंसा करने योग्य हो ॥ हे ॥ 

आबार्ष:--जों विद्वान्‌ बाल्यावस्था से लेकर पुत्र और कम्याओं को विद्या जन्म की प्रति 
उन्नति दिलाते हैं वे सत्य के प्रचार से सबको विभूषित करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

प्र सा चितिर॑सर या महिं प्रिय ऋतांवानाबृतमा घोंषथों वृहत्‌। 
युवं दियो बृंहतो दक्त॑मारुव॑ गां न छुर्युप॑ युज्राधे अपः ॥ ४ ॥ 

प्र । सा | ज्षितिः | असुरा | या। महिं। प्रिया। आत्॑वानौ । ऋतम्‌। 
आ | घोषथः । वृहत्‌ ॥ युवम्‌ । दिवः । बृहतः । दक्तम्‌। आउशुव॑स्‌ । गाम्‌ | 
न । धुरि। उप । युज्ञाये इति | अपः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(प्र)। (सा) (क्षिति:) (असुर) प्राणवद्वलिष्ठौ। अत्राकारादेशो 
बहुल छन्‍्दसीति- हस्वश्च | (या) (महि) महति (प्रिया) सुखकारिणी (ऋतावानो) 
सत्याचारिणों (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (आ) (घोषथ:) विशेषेण शब्दयथः (बृहत्‌) महत्‌ 
(युवम्‌) युवाम्‌ (दिवः) राज्यप्रकाशस्य (बृहत:) अतिवृद्धस्था (दक्षम) बलम्‌ 
(आभुवम्‌) समन्‍्ताझ्भवनशीलम्‌ (गाम्‌) बलीवर्दम्‌ (न) इव (घुरि) शकटादिवाहने 
(उप) (युडजाथे) नियुक्तो भवतः (अपः) कर्म ॥। ४ ।। 





ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१। सू० १४५१॥ मी 





अन्वयः--हे ऋतावानावसुर युवं यतो बहतो दिवो दक्षमपश्च धुर्याभवं गां 
नोपयुज्जाथे बृहदृतमा घोषथस्तस्मादयुवां या महि त्रिया क्षितिस्सा प्राप्नोतु । ४ ॥। 

भावा्थ:--अत्रोपमालडू र: । ये सत्यमाचरन्त्युपदिशन्ति तेउसंख्यं बल प्राप्य 
महाराज्यं भुञ्जते ॥ ४ ॥। 





परदार्थ:--हे (ऋतावाना) सत्य प्राचरण करनेवाले (प्रसुर) प्राण के समान बलवान्‌ 
मित्र-वरुण 5 राज-प्रजा-जन ! (युवम्‌) तुमे दोनों जिस कारण (व्रहतः) अति उन्नति को प्राप्त 
(दिवः) प्रक्राश (दक्षम) बल और (प्रप:) कर्म को (धुरि) गाड़ी चलाने की धुरि के निमित्त 
(प्राभुवम्‌) घच्छे प्रकार होनेवाले (गाम्‌) प्रबल बैल के (न) समान (उप, युझुजाये) उपयोग में 
लाते हो प्रौर (ब्ृहत्‌) अ्रत्यन्त (ऋतम्‌) सत्य व्यवहार को (पग्राघोषथः) विशेषता से शब्दायमान 
कर प्रर्यात करते हो इससे तुम दोनों को (या) जो (महि) ग्रत्यन्त (प्रिया) सुखकारिणी (क्षितिः) 
भूमि है (सा) वह (प्र) प्राप्त होवे ॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो सत्य का भ्राचरण करते प्रौर उसका उपदेश 
करते हैं वे प्रसंख्य बल को प्राप्त होकर प्रृथिवों के राज्य को भोगते हैं. ॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

मही अ्ज॑ महिना वार॑शगवथो रेणवस्तुज आ सझम-्धेनव: । 
खर॑न्ति ता उपरतांति सर्यमा निम्न उषसंस्तकवीरिंव ॥ ५ ॥ २० ॥ 

मही इतिं | अन्न | महिना | वार॑मू | ऋणबथः । अरेणवः | तुजः | आ | 
सब्रन | धेनवः ॥ स्वर॑न्ति | ताः। उपर5तांति। सूर्यमू। आा। निउच्रुचः | 
उपसः । तक्ववी:5ड्व ॥ ५ ॥ २० ॥ 

पदार्थ:--(मही) महत्यां मह्याम्‌ (झत्र) (महिना) महिम्ना (वारम्‌) 
वरत्तुमहंम्‌ (ऋण्वथ:) प्राप्नुध: (अरेणवः) दुष्टानप्राप्ता: (तुजः) आ्रादत्ता: (ग्रा) 
(सब्न्‌) सचझनि गृहे (घेनवः:) या धयन्ति पाययन्ति ता: (स्वरन्ति) (ता:) 
(उप्रताति) उपराणां मेघानामवकाशवत्यन्तरिक्षे (सूर्यम) (आ) (निम्न चः) नितरां 
गच्छन्ती: (उषस:) प्रभातान्‌ू_ (तक्‍्क़वोरिव) यस्तकान्‌ सेनाजनान्‌ व्याप्नोति 
तद़त्‌ ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशकौ युवां तक्‍्ववीरिवात्र मही महिना उपरताति । 
सूर्यंमा निम्रूच उपस इबया अरेणवस्तुजो धेनवः सदान्वारमास्वरन्ति ता 
ऋण्वथ: ॥ ५॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालडा र: । यथा दुग्धदात््यों गाव: सर्वान्‌ प्रीणयन्ति 
तथाश्ध्यापकोदेशका विद्यासुशिक्षा: प्रदाय सर्वान्‌ सुखयेयु: ।। ५ ।॥। 


र४८ ऋग्वेद: ग्र० २। ग्र० २। ब० २१ ॥। 








है पढ़ाने और उपदेश करनेवाले सज्जनो ! तुम दोनों (तक्‍्ववीरिव) जो सेनाजनों 
को व्याप्त होता उसके समान (पत्र) इस (मही) प्रूथिवी में (महिना) बड़प्पन से (उपरताति) 
म्ेषों के भ्रवकाशवाले अर्थात्‌ मेघ जिसमें आ्राते-्जाते उस प्रन्‍्तरिक्ष में (मूर्यम्‌) सूर्यमण्डल को 
(आ, निम्न,चः) मर्यादा माने निरस्तर गरमन करती हुई (उपसः) प्रभात बेलाप्रों के समान 
(अरेणव:) जो दुष्टों को नहीं प्राप्त (दुजः) सज्जनों ने ग्रहर की हुई (धेनवः) जो दुग्ध पिलाती 
हैं वे गौयें (सद्यन्‌) अपने गोंडों में (वारम्‌) स्वीकार करने योग्य (प्रा, स्वरन्ति) सब ओर से 
शब्द करती हैं (ता:) उनको (ऋण्वथ:) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 










भा 'इस मन्त्र में उपमालश्भार है। जैसे दूध देनेबाली गौयें सब प्राणियों को प्रसन्न 
करती हैं वैसे पढ़ाने प्रौर उपदेश करनेवाले जन विद्या और उत्तम शिक्षा को अच्छे प्रकार देकर 
सब मनुष्यों को सुखी करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
आ चांमृताय॑ केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरूण गातुमचैंथः | 
अब त्मनां सृजत॑ पिन्व॑तं थियों युब॑ विप्र॑स्थ मन्‍्म॑नामिरज्यथः ॥ ९॥ 
आ | वाम्‌ । ऋताय । केशिनीं: | अनूषत । मित्र | यत्र | वरुण । गातुम्‌ । 


अचथः ॥ अब॑ | त्मनां। सृजतंम्‌। पिन्व॑तम्‌। धियेः। युवम्‌। विभ्रस्थ। 
मन्मैनास्‌ । इरज्यथः ॥ हे ॥ 
(प्रा) (वामू) य्रुवाम॒ (ऋताय) सत्याचाराय (केशिनी:) 
रश्मिमती: (ग्रनूषत) स्तुब॒त (मित्र) सखे (यत्र) (वरुण) वर (गातुम्‌) सत्यां 
स्तुतिम्‌ (प्र्चच:) सत्कुरुथ: (भ्रब) (त्मना) आात्मना (सृजतम्‌) निष्पादयतम्‌ 
(पिन्वतम) सिज्चतम्‌ (धियः) प्रज्ञा: (युवम्‌) युवाम्‌ (विप्रस्थ) मेधाबिनः 
(मन्मनाम्‌) मन्‍्यमानाम्‌ (इरज्यथ:) ऐश्वरययुक्तां कुरुथ: !। ६ ।। 

श्रस्थय:--हे मित्र वरुण च विद्वांसौ यत्रर्ताय केशिनी: सुन्दरस्त्रियों वां युवामनूषत्‌ 
तत्न युवं गातुमाचंथ: । त्मना विप्रस्थ घियोवसृजतं पिन्वतं च मन्मनामिरज्यथ: ॥६॥। 

भआावार्थ:--या इह प्रशंसिता स्त्रियो ये च पुरुषास्ते स्वसदृशैस्सह संयुज्यन्तां 
ब्रह्मचस्येंण विद्या विज्ञानमुन्नीयेश्वर्य वर्दयन्तु ॥। ६ ॥। 

वदार्थ:--हे (मित्र) मित्र और (वरुण) श्रेष्ठ विद्वानों ! (यत्र) जहां (ऋताय) सत्याचरण 
के लिये (केशिनी:) चमक-दमकवाली सुन्दरी स्त्रों (वाम) तुम दोनों की (अनूपत) स्तुति करें 
यहां (युवम्‌) तुम दोनों (गातुम्‌) सत्य स्तुति को (झा, अचंथ:) अच्छे प्रकार प्रशंसित करते हो 
(त्मना) अपने से (विप्रस्य) धीर्बुद्धि युक्त सज्जन की (धिस:) उत्तम बुद्धियों को (अब, सृजतम्‌) 
पविरल्तर उत्पन्न करो और (पिस्वतम्‌) उपदेश द्वारा सोचो (मन्मनाम्‌) प्रौर मान करती हुई को 
श्वययुक्त करो ॥ ६ ॥ 











ऋग्वेद: मं० १। झ्० २१ । सू० १५१ ॥ २४९ 





भावार्थ :--जो यहां प्रशंसायुक्त स्त्रियां और जो पुरुष हैं वे अपने समान पुरुष-स्त्रियों के साथ 

संयोग करें, ब्रह्मचयं से और विद्या से विशेष ज्ञान की उन्नति कर ऐश्वर्य को बढ़ावें ॥ ६॥। 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

यो वा यज्ञैः शंशमानो ह दाशंति कविहाता यज॑ति मन्मसाध॑नः। 
डपाह त॑ गच्छ॑थों वीथो अंध्बरमच्छा गिर: सुमर्ति गंन्तमस्मयू ॥ ७॥ 

यः । वाम्‌ । यज्ञैः। शशमानः | ह | दाशति | कविः । होता | यज॑ति । 
मन्म5साध॑नः ॥ उप। अह। तम। गच्छेथः | वीथः । अध्वरम्‌। अच्छे | 
गिरः । सुध्मतिम्‌ । गन्तम्‌ । अस्मयू इत्य॑स्मडयू ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--(यः) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (यज्ञ) सज्ूते: कर्मभि: (शशमानः) 
प्लवमान: (ह) किल (दाशति) ददाति (कवि:) महाप्रज्ञ: (होता) आ्रादाता (यजति) 
सत्करोति (मन्मसाधन:) मल्म विज्ञानं साधन यस्य सः (उप) (ग्रह) विनिग्रहे 
(तम्‌) (गच्छथ:) श्राप्नुध: (वीथ:) कामयेथाम्‌ (अ्रध्वरम्‌) भ्रहिसामयं व्यवहारम्‌ 
(प्रच्छ) उत्तमरीत्या । ग्त्र निवातस्य चेति दोष: । (गिर:) सुशिक्षिता वाणी: (सुमतिम्‌) 
शोभनां प्रज्ञाम्‌ (गन्तम्‌) प्राप्नुतम्‌ (अस्मयू) अस्मानिच्छल्ती ॥। ७ ॥ 

अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशकौ यः झछ्ममान: कविहॉता मन्मसाधनों यज्ञैरवा 
सुखं दाशति यजति च त॑ हाअस्मयू युवामुपागच्छथो तावह भ्रध्वरं गन्तं गिरः सुमति 
चाच्छवीय: ॥। ७ ।। 

भावार्थ:- येउत्र सत्यविद्याकामुका: सर्वेभ्यों विद्यादानेन सुशीलतां सम्पादयन्त: 
सुख॑ प्रददति ते सर्वे: सत्कत्तंव्या: ॥ ७ ॥। 

पदोर्थ:--हे अध्यापक झौर उपदेशको ! (य:) जो (शशमातः) सब विषयों को पार होता 
हुआ (कवि:) ग्रत्यन्त बुद्धियुक्त (होता) सब विषयों को ग्रहण करनेवाला (मन्‍्मसाधन:) जिस 
का विज्ञात ही साधन वह सज्जन (यज्ञं:) मिल के किये हुए कर्मों से (वाम्‌) तुम दोनों को सुख 
(दाशति) देता है और (यजति) तुम्हारा सत्कार करता है (तं, ह) उसी के (प्रस्मयू) हमारी 
इच्छा करते हुए तुम (उप, गच्छथ:) सज्भ पहुँचे हो वे प्राप (अह) बे रोक-टोक (अध्वरम्‌) 
हिसारहिंत व्यवहार को (गन्तुम्‌) प्राप्त होओ और (गिरः) सुन्दर शिक्षा की हुई वाणी प्लौर 
(सुमतिम्‌) सुन्दर विशेष बुद्धि को (भ्रच्छ) उत्तम रीति से (बीथ:) चाहो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ :--जो इस संसार में सत्य विद्या की कामना करनेवाले सबके लिये विद्या दान से 
उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हुए सुख देते हैं वे सबको सत्कार करने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





शेर 





र्श्० ऋग्वेद: झर० २ । भ्र० २ । ब० २१३ 


युवा यजैः प्रथमा गोमिरखत य ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु । 
'भर॑न्ति वां मन्‍्म॑ना संयता गिरो 5ंप्यता मनंसा रेवदांशाथे ॥ ८ ॥ 


युवाम्‌ । यज्जैः । प्रथमाः | गोमिः । अज्ञते । ऋत॑5वाना | मन॑सः | न। 
प्रथ्युक्तिय ॥ भरन्ति | वाम्‌ । मन्‍्म॑ना | समूउ्यतां | गिर॑ः । अदंप्यता | मनसा । 
रेबत्‌ | आशाथे इति | ८ ॥ 
म््‌) (यज्ञ) सत्करणे: (प्रथमा) आदिमौ (गोभि:) 
सुशिक्षिताभिवाणीभि: (भ्रञ्जते) कामयन्ते (ऋतावाना) सत्याचारसंबन्धिनो (मनसः) 
अन्त:करणस्य (न) इब (प्रयुक्तिष्‌) प्रकृष्टेध्‌ योजनेषु (भरन्ति) पुष्यन्ति (वाम्‌) 
युवयो: (मन्मना) विज्ञानेन (संयता) संयमयुक्तेन (गिरः) विद्यायुक्ता वाणी 
(प्रदृष्पता) हष॑मोहरहितेन (मनसा) ग्रन्तःकरणन (रेवत्‌) बहवों रायो विद्यस्ते 
यस्सिंस्तदेश्वयं म्‌ (झ्राशाथे) प्राप्नुध: । ८ ।॥। 

प्रन्वय:--है अध्यापकोपदेशकौ ये यजैगोभिरज्जते ऋतावाना प्रथमा युवां 
मनस:ः प्रयुक्तिषु नेव व्यवहारेषु भरन्ति वां युवयो: सकाझ्ात्‌ शिक्षा: प्राप्य संयता 
मन्मनादृष्यता मनसा गिरो रेवच्च भरन्ति युवामाक्षाथे तान्‌ नित्यमध्यापयतं शिक्षेयां 
च।।८।। 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भा र: । हे विद्वांसो ये युष्मान्‌ विद्याप्राप्तये श्रद्धयाप्नुयु: । 
ये च॒ जितेन्द्रिया धामिका: स्युस्तान्‌ प्रयत्नेन विद्यावतों धामिकान्‌ कुरुत || ८ ।। 





पदार्थ हे प्रध्यापकोपदेशक सज्जनों ! जो (यज्ञ:) यज्ञोंसे (गोभि:) और सुन्दर 
शिक्षित बाणियों से (प्रझजते) कामना करते हैं (ऋतावाना) भ्रौर सत्य आचरण का सम्बन्ध रखनेवाले 
(प्रथमा) आदि में होनेवाले तुम दोनों को (मतसः) ग्रम्त:करण के (्रयुक्तिप) प्रयोगों को 
उल्लासों में जैसे (न) वैसे व्यवहारों में (भरन्ति) पुष्ट करते हैं तथा (वाम्‌) तुम दोनों की शिक्षाप्रों 
को पाकर (संघता) संयम युक्त (प्रहप्यता) हप-मोहरहित (मन्मना) विज्ञानकूप (मनसा) मन 
से (गिर:) बाणियों श्रौर (रेवत्‌) बहुत धनों से भरे हुए ऐश्बर्य को पुष्ट करते हैं श्रौर तुमको 
(आशाथे) प्राप्त होते हैं उनको तुम नित्य पढ़ाओ्रों और सिखाझ्रों ॥ ८ ॥। 





भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमालद्भार है । हे विद्वानों ! जो तुमको विद्या प्राप्ति के लिये श्रद्धा 
से प्राप्त होबें ग्रौर जो जितेन्द्रिय, धामिक हों उन सभों को अच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ और 
धामिक करो ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
रेबद्गयों दघाथे रेवदांशाथे नरां मायाभिरितऊंति माहिंनम्‌। 
न वां ्ावोष्हाभिनोंत सिन्ध॑बो न देंब॒त्वं पणयों नानंशुमंघम्‌ ॥ ९॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २१ । सू० १५१॥ २५१ 





रेबत्‌ । वर्य: । दधाये इतिं। रेवत्‌ । आशाये इतिं। नरा। मायामिः | 
इत5ऊँति । माहिनम्‌ | न । वाम्‌ । द्याब: । अहईमिः | न । उत | सिन्ध॑वः । 
न | देवउत्वम्‌ ।.पणय॑ः । न । आनशुः । मघम्‌ ॥ € ॥ 

--(रिवत्‌) प्रशस्तघनवत्‌ (वयः) कमनीयम्‌ (दधाथे) धरथः (रेबत्‌) 
बह्ने श्वयंयुक्तम (प्राशाथे) (नरा) नायकौ (मायाभि:) प्रज्ञाभि: (इतऊति) इत: ऊति: 
रक्षा यस्मात्‌ तत्‌ (माहिनम्‌) अत्यन्त पूज्यं महच्च | माहिन इति मह्ला० ॥ नि्ं० 
३+१३॥ (न) निषेधे (वाम्‌) युवयो: (द्याव:) प्रकाशा: (भ्रहभिः) दिनेः (न) 
(उत) (सिन्धव:) नद्यः (न) (देवत्वम्‌) विद्वस्वम्‌ (पणयः) व्यवहरमाणा: (न) 
(प्रानशु:) व्याप्नुवस्ति (मघम्‌) महदेश्वयंम्‌ ॥॥ ९ ॥। 

अ्रस्थयः--है नरा यौ युवां मायाभिर्माहिनमितऊति वयो रेवहुधाथे रेबदाशाथे 
च तयो्वा देवस्वं द्यावो नाह॒भिरहानि नोत सिम्धवों नानशु: पणयों मघं च नानशु: ।॥९॥। 
भावार्थ: -यद्यद्विद्वांस: प्राप्नुवन्ति तत्तदितरे न यान्ति विदुषामुपमा विद्वांसएव 
भवन्ति नापरे इति ॥ ९ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्त मित्रावरुणलक्षणोत्तत्वादेतत्यूक्तार्थस्य पूर्बसूक्तार्थेन 
सह सजजतिवेंदितव्या ॥। 
इति एकपञ्चाशदुत्तरं शततमं सूक्तमेकविशों वर्गंश्च समाप्त: ॥ 





है. (नरा) प्रग्रगामी जनो ! जो तुम (मायाभिः) मानने योग्य बुद्धियों से 
(माहिनम्‌) प्रत्यन्त पूज्य और बड़ा भी (इतऊति) इधर से रक्षा जिससे उस (बय:) अति रम्य 
मनोहर (रेवत्‌) प्रशंसित धनयुक्त ऐश्वयं को (दधाथे) धारण करते हो प्रौर (रेबत्‌) बहुत ऐश्बयंयुक्त 
व्यवहार को (प्राशाथे) प्राप्त होते हो उन (वाम्‌) प्रापकी (देवत्वम्‌) विद्वत्ता को (द्याव:) 
प्रकाश (न) नहीं (अहभि:) दिनों के साथ दिन अर्थात्‌ एकता रसमय (न) नहीं (उत) और 
(सिन्धव:) बड़ी-बड़ी नदी-नद (न) नहीं (प्रानशु:) व्याप्त होते भ्र्थात्‌ अपने झपने गुणों से 
तिरस्कार नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, ग्रधिक नहीं होवे तथा (पणय:) ब्यवहार करते हुए जन 
(मषम्‌) तुम्हारे महत्‌ ऐश्वयं को (न) नहीं व्याप्त होते, जीत सकते ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--जिस जिस को दिद्वान्‌ प्राप्त करते हैं उस उस को इतर सामान्य जन प्राप्त नहीं 
होते, विद्वानों के उपमा विद्वान्‌ ही होते हैं मौर नहीं होते ॥ ९ ॥ 

इस युक्त में मित्र-वरुण के लक्षण अर्थात्‌ मित्र-वरुण अब्द से लक्षित प्रध्यापक भौर 

उपदेशक आदि का वर्णन किया, इससे इस यूक्त के भ्र्थ की पिछले युक्त 
के अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 
बह एकसौ एकावनवां सूक्त प्नौर इक्क्रीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 


रश्२ ऋग्वेद: झ्र० २ । झर० २। ब० २२॥। 


युवमित्यस्य सप्तर्चस्थ द्विपज्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्‍तस्य दी्घतमा ऋषि: । 
मित्रावरुणो देवते । १ । २। ४--६ त्रिष्टुप्‌ । ३ बिराट्त्रिष्टुप्‌ । 
७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेबतः स्वर: ।। 
अ्रथाध्यापकाध्याप्योपदेशकोपदेश्य विषयमाह्‌ ।। 


अब एकसौ बावनवें सूक्त का आरम्भ है । इसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने, पढ़ने और 
उपदेश करने, उपदेश सुननेवालों के विषय को कहते हैं ।। 

युब॑ बस््नांणि पीवसा वंसाथे युवोरच्छिद्रा मन्‍त्वों ह सगोः। 

अवांतिरतमन्तानि विश्व॑ ऋतेन॑ मित्रावरुणा सचेथे ॥ १॥ 

युवम्‌ | व्रांणि । पीवसा । वसाये इतिं । युवोः । अचिदा: । मन्तवः । 
हु । सर्गा; ॥ अब | अतिरतम्‌ । अर््व॑तानि। विश्वां। आतेने | मित्रावरुणा। 
सचेथे इति ॥ १॥ 

पदार्थ:--(युवम्‌) युवाम्‌ (वस्त्राणि) छारीरच्छादकानि (पीवसा) स्थलानि 
(बसाथे) भ्रा्॒छादयथ: (युवो:) (भ्रच्छिद्रा) छिद्ररहिता: (मन्‍्तवः) ज्ञातुं योग्या: 
(ह) खलु (सर्गा:) ख्रष्दूं योग्या: (अ्रव) (प्रतिरतम्‌) उल्लड घयतम्‌ (अनृतानि) 
मिथ्याभाषणादीनि कर्माणि (विश्वा) सर्वाणि (ऋतेन) सत्येन (मित्रावरुणा) 
प्राणोदानवत्वत्तमानावध्यापकोपदेशकौ (सचेथे) संज़च्छेथे । १ ।। 

अम्वयः--हे मित्रावरुणा यो युवं पीवसा वस्त्राणि वसाथे ययोय॑वोरच्छिद्रा 
मन्तवो ह सर्गास्सन्ति यौ युवां विश्वाड्नृतान्यवातिरतमृतेन सचेथे तावस्माभिः कुतो न 
सत्कत्तंव्यौ भवथ: ॥॥ १ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्ये: सदेव स्थूलान्यच्छिद्राणि वस्त्राणि परिधाय विज्ञातुं योग्या 
दोषरहिता वस्त्रादय: पदार्था निर्मातव्या:। सेव धृतेन सत्याचरणेनासत्याचरणानि 
त्यक्त्वा धर्मार्थकाममोक्षा: संसाधनीया: ॥ १॥। 

वबदार्थ:--हे (मित्रावरुणा) प्राण-उदान के समान वर्तमान पढ़ाने और उपदेश करनेवाले ! 
जो (युवम्‌) तुम लोग (पीवसा) स्थूल (वस्त्राणि) बस्त्रों को (व्साथे) ओढ़ते हो वा जिन 
(बरुबो:) तुम्हारे (प्रच्छिद्रा:) छेद-भेद रहित (मन्तबः) जानने योग्य (ह) ही पदार्थ (सर्गा:) 
रचने योग्य हैं, जो तुम (विश्वा) समस्त (प्रनुतानि) मिथ्याभाषण श्रादि कामों को (अवातिरतम्‌) 
उल्लझ्ते पार होते भर (ऋतेन) सत्य से (सचेथे) सद्भ करते हो वे तुम हम लोगों को क्यों न 
सत्कार करने योग्य होते हो ॥ १॥ 








भावार्थ :-मनुष्यों को स्देव स्थल छिद्वरहित वस्त्र पहन कर जानने के योग्य दोषरहित 
अस्त्र ्रादि पदार्थ निर्माण करने चाहियें और सदेव धारण किये हुए सत्याचरण से अ्रसत्याचरणों को 
छोड़ धम्में, प्र, काम और मोक्ष अच्छे प्रकार सिद्ध करने चाहिये ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मं० है । प्र० २१ । सू० १४५२ ॥ स्श्रे 





पुनस्तमेव विधयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
एतच्न त्वो वि चिंकेतदेषां सत्यो मन्त्र: कविशस्त ऋषांवान्‌ | 
ब्रिर् हन्ति चतुराअ्रिर््ो देवनिदों ह प्रथमा अंजूर्यनू ॥ २॥ 


एतत्‌ । चन। त्वः | वि। चिकेतत्‌ | एपाम्‌ | स॒त्यः। मन्त्र: । 
कविईशस्तः। ऋघांवान ॥ त्रिः5अश्रिम्‌। हन्ति। चतुःअश्श्निः। उग्रः । 
देवडनिदः | ह । प्रथमाः | अजूर्यन ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(एतत्‌) (चन) अपि (त्व:) कश्नित्‌ (बि) (चिकेतत्‌) विजानाति 
(एषाम्‌) (सत्य:) अव्यभिचारी (मन्त्र:) विचार: (कविशस्त:) कविभिः मेधाविभिः 
शस्त: प्रशंसित: (ऋघावान्‌) ऋषा: बह्नच: स्तुतयो सत्यासत्यविवेचिका मतयो विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ सः (त्रिरश्चिम्‌) त्रिभिर्वाडु मनः शररीरेयोब्श्यते प्राप्ते तम्‌ (हन्ति) 
(चतुरश्रि:) चतुरो वेदानश्नुते सः (उग्र:) तीब्रस्वभाव: (देवनिद:) ये देवा न्निन्दन्ति 
तान्‌ (ह) खलु (प्रथमाः) ग्रादिमा: (अजूयंन्‌) वृद्धा जायन्ते ॥२॥ 
त्वः कश्निदेवंषां विदुषांय ऋघषावान्‌ कविशस्त: सत्यों मन्त्रोउस्ति 
यश्नतुरश्रिरुग्रों देवनिदों हन्ति त्रिरश्चि चिकेतत्‌ ते प्रथमा ह खलु 
प्रथमाश्चनाजूयन्‌ ॥ २ ॥। 

भावार्थ:--ये मनुष्या: विद्वन्निन्दां विहाय निन्‍्दकान्‌ निवार्य सत्य ज्ञान प्राप्य 
सत्या: विद्या अ्रध्यापयन्त: सत्यमुपदिशस्तश्न पृथुसुखा जायन्ते ते धन्या: सन्ति ॥ २॥ 





वार्ष:--(त्व:) कोई ही (एपाम्‌) इन विद्वानों में जो ऐसा है कि (ऋषावान्‌) बहुत 
स्तुति भ्रौर सत्य प्रसत्य की विवेचना करनेवाली मतियों से युक्त (कविशस्त:) मेधावी कवियों ने 
प्रशंसित किया (सत्य:) अव्यभिचारी (मस्त्र:) विचार है (एतत्‌) इसको (विचिकेतत्‌) विशेषता 
से जानता है भ्रौर जो (चतुरक्षि:) चारों वेदों को श्राप्त होता बह (उग्र:) तीब्र स्वभाववाला 
(देवनिदः) जो विद्धातों की निन्‍्दा करते हैं उनको (हन्ति) मारता और (तत्रिरश्निम्‌) जो तीनों 
अर्थात्‌ वाणी, मन और शरीर से प्राप्त किया जाता है ऐसे उत्तम पदार्थ को जानना है उक्त वे सब 
(प्रथमा:) आ्रादिम भ्र्थात्‌ अग्रगामी प्रगुप्ना (ह) ही हैं और वे प्रथम (चन) ही (प्रजूयंन्‌) 
बुड्ढे होते हैं ॥। २ ॥ 

भावार्थ: 
हो सत्य विद्याओं को पढ़ात 
घन्य हैं ॥ २ ॥ 


बरो मनुष्य विड्ानों की निन्‍्द्रा को छोड़ निन्‍्दकों को निवार के सत्य ज्ञान को प्राप्त 
हुए श्रौर सत्य का उपदेश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैं वे 








पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


श्श्ड ऋग्वेद: थ्र० २ । प्र २। ब० २२ ॥ 





अपारदेति प्रथमा पद्धतीनां कस्तदोँ मित्रावरुणा चिंकेत । 

गर्भी भारं भ॑रत्या चिंदस्य कूत॑ पिपर्त्यद॑त नि तारीत्‌॥ ३॥ 

अपात्‌ | एति । प्रथमा । पत्‌अवर्तीनाम्‌ | कः | तत्‌ | वाम्‌ । मित्रावरुणा । 
आ । चिकेत॥ गर्म:। भारम्‌। भराति। आ। चित्‌। अस्य। ऋतम्‌। 
पिप॑त्ति | अद्व॑ंतम्‌ | नि | तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(झ्रपात्‌) भ्रविद्यमाना पादा यस्या:सा विद्या (एति) प्राप्नोति 
(अ्रथमा) आदिमा (पद्वतीनाम्‌) प्रशस्ता: पादा विभागा विद्यल्ते यासां तासाम्‌ (कः) 
(तत्‌) ताम्‌ (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) सुहृद्वरावध्यापकोपदेशकौ (प्रा) 
(चिकेत्‌) जानीयात्‌ (गर्भ:) यो गृह्लाति सः (भारम्‌) पोषम्‌ (भरति) धरति (श्रा) 
(चित) अपि (अस्य) (ऋतम्‌) सत्यम्‌ (पिर्पत्ति) पूर्ण करोति (अनृप्तम) 
मिथ्याभाषणादिक कर्म (नि) (तारीत्‌) उल्लड घते ॥ ३ ॥ 

अन्ययः- हे मित्रावरुणा या पद्वतीनां प्रथमा5पादेति तत्‌ वां कञ्रा चिकेत यो 
गर्भो भारमभरति चिदप्यस्य संसारस्य मध्ये ऋत॑ पिपपत्ति सोडनृतं नितारीत्‌ ॥ ३ ॥। 
'धनृतं विहाय सत्य॑ धृत्वा संभारान्‌ सब्िन्वन्ति ते सत्यां विद्यां 





भावार्थ:-- 
प्राप्नुवन्ति ॥| ३ ।॥। 

पवार्थ:--है (मित्रावरुणा) श्रेष्ठ मित्र पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले विद्वानों ! जो 
(पद्घतीनाम्‌) प्रशंसित विभागोंवाली क्रियापों में (प्रथमा) प्रथम (प्रणत्‌) विना विभागवाली 
विद्या (एति) प्राप्त होती है (तत्‌) उसको (वाम्‌) तुम से (क:) कौन (प्रा, चिकेत) जाने प्रौर 
जो (गर्भ:) ग्रहण करनेबवाला जन (भारम्‌) पुष्टि को (आ, भरति) सुशोभित करता वा अच्छे 
प्रकार धारण करता है (चित्‌) और भी (प्रस्य) इस संसार के बीच (ऋतम्‌) सत्य व्यवहार को 
(पिपत्ति) प्रूणं करता है सो (अनृतम्‌) मिथ्या भाषण झादि काम को (नि, तारीत्‌) निरन्तर 
उल्लज्जता है ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :--जों भूठ को छोड़ सत्य को धारण कर अपने सब सामान इकट्ठे करते हैं वे सत्य 
विद्या को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

प्रयन्ताभित्पारिं जारं कनीनां पश्यांमसि नोप॑निषद्यमानम्‌ । 

अन॑वएरणा वित॑ता वसान॑ प्रिय॑ मित्रस्थ वरुणस्थ घाम॑ ॥ ४॥ 

प्रब्यन्तेमू। इत्‌ | परिं। जारम्‌ । कनीनांमू । पश्यांमसि। न। 
उप3निपद्॑मानम्‌ ॥ अन॑व5पृर्णा | विउतता | व्सानम्‌ | प्रियम्‌ । मित्रस्य । 
वर्रुणस्य | धाम ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१ । सू० १४२ ॥॥ २५५ 

पदार्थ:--(प्रवन्तम्‌) प्रयत्न॑ कुव॑न्तम्‌ ( इत्‌ ) एवं (परि) (जारम्‌) 
वयोहानिका रकम्‌ (कनौनाम्‌) कामयमानानाम्‌ (पश्यामसि) (न) (उपनिपद्यमानम्‌) 
समीपे प्राप्नुवन्तम्‌ (अनबधपृग्णा) संपकंरहितानि (वितता) विस्तृतानि तेजांसि (वसानम्‌) 
आच्छादयन्तम्‌ (प्रियम्‌) (मित्रस्य) सुहृद: (वरुणस्थ) श्रेष्ठस्य (धाम) सुखधारणसाधक 
गृहम्‌ ॥ ४ ॥॥ 

अस्वयः--हे मनुष्या यथा वयं कनीनां जार प्रयन्तमुपनिपद्यमानमनवपृग्णा 
वितता वसान॑ सूर्यमिव मित्रस्थ वरुणस्थेत्प्रियं धाम परि पश्यामसि। प्रस्माह्िरुद्धा न 
भवेम तथा यूयमप्येतत्‌ प्राप्नुत ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:-मनुष्या यथा रात्रीणां निहन्तारं स्वप्रकाशविस्तारकसूर्य दृष्ट्वा 
कार्य्याणि साध्नुवन्ति तथा<विद्यान्धका रनाशकविद्याप्रकाशकमाप्ता5ध्यापकोपदेशकस ज़ू 
प्राप्य क्लेशान्‌ हन्यु: ॥। ४ ॥ 

परदार्थ:--है मनृष्यों ! जैसे हम लोग (कनौनाम्‌) कामना करती हुई प्रजाग्रों की 
(जारम्‌) प्रवस्था हरनेवाले (प्रयस्तम्‌) ग्रच्छे यत्न करते (उपनिषशद्यमानम्‌) समीप प्राप्त होते 
(प्रनवपृरणा ) सम्बन्धरहित अर्थात्‌ श्रलग के पदार्थ जो (बितता) बिथरे हैं उनको (वसानम्‌) 
आच्छादन करते अर्थात्‌ प्रपते प्रकाश से प्रकाशित करते हुए सूर्य के समान (मित्रस्थ) मित्र वा 
(वरुणस्थ) श्रेष्ठ विद्वाल्‌ के (इत्‌) हो (प्रियम्‌) प्रिय (धाम) सुखसाधक घर को 
(परि, पश्यामसि) देखते हैं इससे विरुद्ध (न) न हों वंसे तुम भी इसको प्राप्त होओं ॥ ४॥ 

भाबार्थ:--मनुष्य लोग जमे राज़ियों के निहन्ता प्रपने प्रकाश का विस्तार करते हुए सूर्य को 
देख कर कार्य्यों को सिद्ध करते है वैसे अविश्यास्धकार का नाश भौर विद्या का प्रकाश करनेवाले 
प्राप्त प्रध्यापक और उपदेशक के सज़ू को पाकर क्लेशों को नष्ट करें ॥ ४॥ 











पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अनश्वो जातो अंनमीशुरवा कनिंकद्त्पतयद्दष्वसांनुः । 

अआचित्त ब्रह्म॑ जज॒पुर्युवानः प्र मित्रे घाम वरुंणो ग्रृणन्तः ॥ ५ ॥ 

अनश; । जात; | अनर्भाशु: | अर्वो। कनिक्रदत्‌ | पतयत्‌ । 
ऊद्देध्व5सानुं: ॥ ग्रचित्तम्‌। अहम | जुजुष्‌ः | युवानः । म । मित्रे । थाम । वरुंगे । 
गृणन्तः ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--( अनश्व: ) अविद्यमानतुरज्धः (जात: ) प्रकट: ( अ्नभी शु: ) 
नियामकरश्मिरहित: (अर्बा) प्रापक: (कनिक्रतत्‌) शब्दयन (पतयत्‌) गच्छन्‌ 
(ऊर्ध्वंसानु:) ऊर्ध्व सानबः शिखरा यस्य सं (ग्रचित्तम्‌) चेतनताः (बहा) 
धवादियुक्तमन्नम्‌ (जुजुपु:) सेे नः) युवादस्थां प्राप्ता: (प्र) (मित्रे) सख्यो 
थानम्‌ (वर्ण ) प्रशंसन्‍्त: ॥ ५ ॥॥ 
















२५६ ऋग्वेद: भ्र० २ । अ० २ । व० २२॥ 


अन्वयः--ये युवानोउनभीशुरनश्व: कनिक्रदत्पतयज्जातऊध्वंसानुर्वा सूर्य्य 
मित्रे वरुणे धाम गृणन्त: सन्‍्तो5चित्तं ब्रह्म प्रजुजुषुस्ते बलवन्तो जायन्ते ॥ ५॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथाउश्वयानादिरहित आकाश ऊर्ध्व 
स्थित: सूय्यं ईश्वराधारेण राजते तथा विद्वद्विद्याधारा मनुष्या: पुष्कल वनमन्‍्न च प्राप्य 
ध्र्म्ये व्यवहारे विराजन्ते ।। ५ ।॥! 








पदार्थः--जों (ग्रवान:) युवावस्था को प्राप्त जन (प्नभीशु:) नियम करनेवाली किरणों 
हे रहित (प्रनश्वः) जिसके जल्दी चलनेवाले घोड़े नहीं (कनिक्रदत्‌) श्रौर बार वार शब्द करता बा 
(पतयत्‌) गमन करता हुआ (जातः) प्रसिद्ध हुआ और (ऊध्वंसानु:) जिसके ऊपर को शिखा 
(प्रव) प्राप्त होनेवाले सूर्य के समान (मित्रे) मित्र वा (वरुणें) उत्तम जत के निमित्त (धाम) 
स्थान की (गृणस्त:) प्रशंसा करते हुए (प्रचित्तम्‌) चित्तरहित (ब्रह्म) वृद्धि को प्राप्त घन प्रादि 
पदार्थों से युक्त भ्रश्न को (प्र, जुजुषु:) सेवें वे बलवान्‌ होते हैं ।। ५ ॥ 








भावाय:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे घोड़े था रथ झ्रादि सवारी से रहित 
प्राक्ाश के बीच ऊपर को स्थित सूर्य ईश्वर के अवलम्ब से प्रकाशमान होता है बसे विद्वानों की विद्या 
के प्राधारभूत मनुष्य बहुत धन झर प्रश्न को पाकर धर्मंयुक्त व्यवहार में बिराजमान होते हैं ॥ ५॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्गले मन्त्र में कहा है ।। 


आ घेनवों मामतेयमवन्तीज्रैज्मप्रियें पीपयन्त्सस्मिन्नूध॑न्‌ । 
पिल्वो भिंक्तेत बयुनांनि विद्वानासाविवांसन्नदितिमुरुष्पेत्‌ ॥ ६ ॥ 


आ । घेनवैः । मामतेयम्‌ । अव॑न्तीः । ब्रह्म5प्रिय॑म | पीपयन | सस्मिन्‌ | 
ऊधैन ॥ पित्वः | ॥ बयुनांनि। विद्वान। आसा। आउविवांसन्‌ | 


अर्दितिम्‌ । उरुप्येत्‌ ॥ 
(आ) (घेनवः) (मामतेयम्‌) मसताया अपत्यम्‌ (गवन्‍्तीः) 
तय: (ब्रह्मप्रियम्‌) ब्रह्म, वेदाध्ययन प्रियं यस्य तम्‌ (पीपयन्‌) वर्द्धयेयु: (सस्मिन्‌) 
स्वस्मिन्‌ । अ्रत्र छास्दसोवर्णलोपोबेति बलोष: । (ऊध्न्‌) ऊधनि दुग्धाधारे (पित्व:) अन्नस्य 
(भिक्षेत) बाचेत (वयुनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान्‌) (झासा) आ्रास्येन (आविवासन्‌) 
समस्तात्‌ परिचरन्‌ (अदितिम्‌) भ्रविनाशिकां विद्याम्‌ (उस्प्येत्‌) सेवेत ॥| ६ ॥। 
अ्रस्थय:--यथा धेनव: सस्मिन्नूधन्भवेन दुग्धेन वत्सान्‌ पुष्यन्ति तथा या स्त्रियों 
ब्रह्मप्रियं मामतेयमवस्ती: सत्य आपीपयन्‌ यथा वा विद्वानासा पित्वों भिक्षेताईदितिमा- 
विवासन्‌ वसुतास्युरुष्येत्तयार्यापिका स्त्री पराठका: पुरुषा अन्‍्यान्‌ विद्याशिक्षा 
ग्राहयेयु: ॥॥ ६ ॥॥ 











ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१। सू० १४५२॥ २५७ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदुर : । यथा मातर: स्वापत्यानि दुग्धादिदानेन 
वर्द्यन्ति तथा विदुष्यस्त्रियों विद्वांस: पुरुषा: कुमारी: कुमारांग्व विद्यासुशिक्षाभ्यां 
वरद्धंयेरन्‌ू । ६ ॥। 

पदार्थ :--जैसे (घेनव:) धेनु गौयें (सस्मिन्‌) अपने (ऊधन्‌) ऐन में हुए दूध से बचछड़ों 
को पुष्ट करती हैं बसे जो स्त्री (ब्रह्मश्रियम्‌) वेदाध्ययन जिसको प्रिय उस (मामतेयम्‌) ममत्व से 
माने हुए प्रपने पुत्र की (ग्रवस्ती:) रक्षा करती हुई (प्रा, पोपयन्‌) उसकी वृद्धि उन्नति करती हैं 
वा जैसे (विद्वान्‌) विद्यावान्‌ जन (प्रासा) मुख से (पित्व:) अन्न की (भिल्लेत) याचना करे और 
(अदितिम्‌) न नध्ट होनेबाली विद्या का (प्राविवासन्‌) सब झ्रोर से सेवन करता हुआ (वयुनानि) 
उत्तम ज्ञानों को (उरुष्येत्‌) सेवे बेसे पढ़ानेवाले पुरुष औरों को विद्या ौर सिखावट का ग्रहण 
कराबें ॥ ६॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्बार है। जैसे माता जन परपने लड़ 
आदि के देने से बढ़ाती हैं बैसे विदुपी स्त्री और विद्वान्‌ पुरुष कुमार और कुमारियों को विद्या प्रौर 
अच्छी शिक्षा से बढ़ावें, उन्नति युक्त करें ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

आ वां मित्रावरुणा हव्यजंष्टि नमंसा देवाववंसा वद्ृत्याम्‌। 
अस्मार्क ब्रह्म एत॑नाखु सह्या अस्मार्क वृष्टिदिब्या सुपारा ॥ ७॥ २२॥ 

आ । वाम्‌ । मित्रावरुणा । हव्य5जुष्टिम्‌ । नमंसा । देवों । अवंसा । 
ववृत्याम्‌ ॥ अस्माक॑म्‌ । ब्रह्म॑ | पृत॑नासु । सद्याः । अस्माकंम्‌ । वृष्टिः | दिव्या | 
सुडपारा ॥ ७ ॥ २२॥ 

पदार्थ:--(आर) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (मित्रावरुणा) सुहृदरौ (ह्यजुष्टिम) 
आदातब्यसेवाम्‌ (नमसा) अस्नेन (देवौ) दिव्यस्वभावौ (अवसा) रक्षणाद्येन कर्मणा 
(बवृत्याम्‌) वत्तंयेयम्‌ । अत्र बहुल छल्दसोति शपः श्लुः। (अस्माकम्‌) (ब्रह्म) धनम्‌ 
(प्रूतनासु) मनुष्येषु (सह्या:) सहन कुर्य्या: (अस्माकम्‌) (वष्टि:) दुष्टानां शक्तिबन्धिका 
शक्ति: (दिव्या) शुद्धा (सुपारा) सुखेन पार: पूतियंस्था: सा ॥। ७ ॥। 

अन्वयः--हे देवों मित्रावरुणा यथाहं वां नमसा हब्यजुष्टिमाबवृत्यां तथा 
युवामवसाअस्माक पृतनासु ब्रह्म वर््येतम्‌ । हे विद्वन्‌ याउस्माक दिव्या सुपारा वृष्टिरस्ति 
तां त्वं सह्या: ॥ ७ ।॥। 

भावार्थ:--यथा विद्वांसोउतिप्री त्याउस्मभ्यं विद्या: प्रद्युस्वथा वयमेतानतिश्रद्धया 
सेवेमहि यतोःस्माक॑ जुद्धा प्रशंसा सवंत्र विदिता स्थादिति ॥॥ ७ ॥। 

अत्राध्यापकोपदेशकशिप्यक्रमवर्णनादेतदर्थस्त पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिबोध्या ।॥। 


इति डिपडचाशदुत्तरं ऋततम यूक्त द्वाविज्ञों वरगश्व समाप्त: ॥| 











ऋग्वेद: झर० २ । ब्र० २ । व २३॥। 















दिव्य स्वभाववाले (मित्रावरुणा) मित्र . और उत्तम जन ! जैसे मैं 
जुष्टिम्‌ ) ग्रहण करने योग्य सेवा को (आ, वब॒त्वाम्‌ ) 
बैसे तुम दोनों (अबसा) रक्षा आदि काप्रसे (ग्रस्मातम) हमारे (पृततनासु) 
मनुष्यों में (ब्रह्म) धन की वृद्धि कराइये । है विद्वान्‌ ! जो (अस्माकम्‌) हमारी (दिव्या) शुद्ध 
(सुपारा) जिससे कि सुख के साथ रुब कामों की पर्पूर्णता हो ऐसी (वृष्टि:) दुप्टों को शक्ति 
बांधनेवाली शक्ति है उसको (सह्या:) सहो ॥ ७॥! 








भावार्थ :--- 





विद्वान जन अति प्रीति से हमारे लिये विद्याओं को देवे वैसे हम लोग 
इनको प्रत्यस्त श्रद्धा से सेवें जिससे हमारी शुद्ध प्रशंसा सर्वत्र बिदित हो ॥ ७॥ 





इस सूक्त में पढ़ाने शौर उपदेश करनेवा 
अर्थ की पिछले 


तथा उन शिष्यों का वर्णन होने से इस यृक्त के 
यूक्त के बर्थ के साथ सज़ृति जाननी चाहिये ॥ 





यहां एकसो बावनवाँ सूक्त कौर बाईसबां वर्ण पूरा हुआ ॥ 
यजामह इत्यस्य चतुऋ चस्य त्रिप>वाशदुत्त रस्थ शततमस्य सुक्‍तस्य दीघंतमा 
ऋषि: । भिन्रावरुणौं देवते | १ । २ तिच॒त्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्िष्टुप्छन्द: । 
घेवतः स्वर: । ४ भुरिक्पड क्तिश्छन्द: । पठ्चमः स्वर: ।। 


पुनर्भित्रावरुणगुणानाह ॥। 
अब एक सौ त्रेपनवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
फिर मित्र-वरुण के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 
यजांमह्दे वां महः सजोधषा हृव्येभिमित्रावरुणा नमोंभिः । 
पृतैध्चेतस्न्‌ अध यद्रामस्मे अध्वर्यवों न घीतिभिर्भरान्ति ॥ १ ॥ 
यजामहे | वाम्‌ | महः । सउजोपाः । हज्येमिः । परित्रावरुणा | नम;5मिः ॥ 


घृतैः । घुतस्न इति घृत5स्न्‌ | अर्थ | यत्‌ | वाम्‌। अस्मे इतिं। अश्वर्यवः । 
न | धीतिउमिः । भर॑न्ति ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- (यजामहे) सः 








(वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (महः) महत्‌ (सजोपा:, 
(मित्रावरुणा) खुहृद्रों (नमोभि:) अन्नादिभिः 
घृतस्थ ख्रावको (अव) अनस्तरम्‌ (यत्‌) 










अड गुलिभि: (भरन्ति) घरन्ति ॥ १ ॥। 
त्जोपा बय ब्रोतिभिरध्वर्य 


नू. मित्रावरुणा 
हे बिद्वांसो भर्रा-त त धरता च ॥। 








ं 
दू व!मस्मे च *£ 





ऋग्वेद: मं० १ अ० २१ । सू० १५३॥ डर 


भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार: । यजमाना अग्निह 
वर्द्धयन्ति तथा सर्वे विद्वांसोइ्नुतिष्ठन्तु ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--है (दृतरन्‌) घृत फंलाने (मित्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जनों ! (वाम्‌) तुम 
दोनों का (सजोपाः:) समान प्रोति कि ग (धीतिभिः) अंग्रुलियों से (प्रध्ययंव । 
अहिंसा धरम की कामनावालों के (न) समान (हब्येभि:) देने योग्य (नमोमिः) भ्रप्नादि पद।ओों 
से (घृते:) प्रौर घी ग्रादि रसों से (महः) अत सत्कार करते हैं (अश्व) इसके 
) जिस व्यवहार को (वाम्‌) तुम लये झौर (ग्रस्मे) हमा बद्'म्‌ 
धारण करते है उस व्यवहार को शारण करो ॥ १॥ 





द्यनुष्ठाने: सर्वस्य सुख 















नो के 





अनस्तर 





जन (भरनिः 





भावायं:--इस मस्त्र में उपसाल द्वार है । जैसे धजमान पग्निहोत्र ब्रादि प्रनुप्ठानों से सबके 
सुश्ष को बढ़ाते हैं बसे समस्त विद्वान जन अनुष्ठान करें ॥ १॥ 
पुनस्तमेब बिषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


प्रस्तुतियाँ घाम न प्रयुक्तिरयामि मिन्रावरुणा खुवृक्तिः 
अनाक्ति यहाँ विदर्थेष होता सुम्न॑ वा स्रिब्ंषणाविय॑च्तन ॥ 


प्रहस्तुंतिः | वामू । धाम | न । प्रथ्युक्तिः | अयांमि । मिन्रावरुणा | 
सुथवृक्ति: ॥ भ्नक्ति | यत्‌ | वाम्‌ | विदर्थेषर | होता। सुन्नम्‌ | वास । सूरिः । 
वृषणों । इसक्षन ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(प्रस्तुति:) प्रकृष्टा स्तुतियंस्थ सः (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (धाम) (न) 
इव॒ (प्रयुक्ति:) प्रकृष्टा युक्तियेस्थसः (अ्रथामि) एमि प्राप्नोसि (मित्रावरुणा) 
सुहृदरावध्यापकोपदेष्टारी (सुवृक्तिट) शोभना वृक्तिवंर्जनं यस्य सः (अनक्ति) 
कामयते (यत्‌) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (विदथेषु) विज्ञानेषु (होता) दाता (सुम्नम) 
सुखम (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (सूरि:) विद्वान (वृषणों) सुखवर्षको (इ्यच्छन) 
प्राप्तुमिच्छन्‌ ।। २ ।। 

अन्वयः--वृषणो मित्रावरुणेयक्षन्‌ सूरि. सुवृक्ति: प्रस्तुतिहोंता प्रयुक्तिरहं धाम 
न वामयामि यद्यः सूरिवां विदयेष्वनक्ति वां सुम्नं वां प्रबच्छति तमप्यहमयासि ॥। २ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्धा र: । ये मलुष्या परापहारका: प्रशंसितगृणग्राहका 
विद्वत्सज् प्रिया: सर्वेभ्य: सुखप्रदा भवन्ति ते कल्याणभाजों भवन्ति ॥ २ ॥॥ 





पदार्थ :--हे (वृषणौ) सुख वृष्टि करनेहारे (मित्रावरुणा) मित्र और श्रेष्ठ जन (इसक्षन्‌) 
प्राप्त होने की इच्छा करता हुआ (सूरि:) विद्वान (सुदृक्ति:) जिसका सुन्दर रोकना (प्रस्तुति:) 
और उत्तम स्तुति (होटा) वह ग्रहण करनेवाला (प्रयृक्ति) उत्तम युक्ति में (धाम) स्थान के 


२६० ऋग्वेद: ग्र> २ । भ्र० २। व० २३॥। 





(न) समान (वाम्‌) तुम दोनों को (अयामि) प्राप्त होता हूं । वा (यत्‌) जो विद्वान्‌ (वाम्‌) तुम 
दोनों से (विदयेषु) विज्ञानों में (ग्रनक्ति) कामना करता है वा (वाम्‌) तुम दोनों के लिये 
(सुम्तम्‌) सुख देता है उसको मैं प्राप्त होता हूं ॥ २॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में तपमालद्भार हैं। जो मनुष्य पाप हरने झौर प्रशंसित गुणों को 
ग्रहण करनेवाले, जिनको विद्वानों का सज्भ प्यारा है भर सबके लिये सुख देनेवाले होते हैं वे 
कल्याण को सेवनेवाले होते हैं ॥ २ ॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


पीपाय॑ घेनरदितिकरृताथ जनांय मित्रावरुणा हथिदे । 

हिनोति यददों बिदथें सपर्यन्‌_त्स रातह॑व्यो मारनुषो न होता ॥ ३ ॥ 
पीपाय॑ । घेलुः | अदितिः । ऋताय॑ | जनांय । मित्रावरुणा | हृविः दे ॥ 

हिनोतिं । यत्‌ । वाम्‌ । विदयें । सपर्यन। सः | रात5हव्यः। मालुंप:। न। 

होता ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(पीपाय) वर््धयति (धेनु:) दुग्धप्रदा गौरिव (प्रदिति:) अखण्डिता 
(ऋताय) सत्य प्राप्ताय (जनाय) प्रसिद्धविदुषे (मित्रावरुणा) सत्योपदेशको (हृविदें) 
यो हवींषि ददाति तस्मे (हिनोति) वर्द्ययति (यत्‌) यः (वाम्‌) युवाम्‌ (विदथे) 
विज्ञाने (सपर्यंन्‌) सेवमान: (सः) (रातहब्य:) रातानि दत्तानि हव्यानि येन सः 
(मानुष:) मनुष्य: (न) इब (होता) ग्रहीता ॥ ३ ॥। 
:--है मित्रावरुणा यद्योउदितिर्घेनुरिव हविदें ऋताय जनाय सुम्नं पीपाय 
न्‌ रातह॒व्यों होता मानुषो न हिनोति स जन उत्तमों भवति ॥ ३ ॥। 
-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्डारो । ये विद्यादानग्रहणकुशला 
अध्यापकोपदेशका: सर्वान्‌ वर्द्धयन्ति ते शुभगुणै: सर्बतो वरद्धेन्ते ।। ३ ॥। 

वदार्थ:--हे (मित्रावरुणा) सत्य उपदेश करनेवाले मित्रावरुणों ! (यत्‌) जो (अदितिः) 
अ्रखण्डित, विनाश को नहीँ प्राप्त हुई (धेनु:) दृध देनेवाली गो के समान (हविदें) ग्रहण करने 
यौग्य पदार्थों को देता उस (ऋताय) सत्य व्यवहार को प्राप्त हुए (जनाय) प्रसिद्ध विद्वान्‌ के लिये 
(सुम्नम्‌ू) खुछ को (पीपाय) बढ़ाता और (विदये) विज्ञान के निमित्त (वाम्‌) तुम दोनों की 
(सपयंन्‌ू) सेवा करता हुआ (रातहब्यः) जिसने ग्रहण करने योग्य पदार्थ दिये वह (होता) 
लेनेवाले (मानुषः) मनुष्य के (न) समान (हिनोति) वृद्धि को श्राप्त कराता है श्रौर (सः) वह जन 
उत्तम होता है ॥ ३ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल द्भार हैं । जो विद्या देने-लेने में कुशल, 
पढ़ाने प्रौर उपदेश करनेवाले सबको उन्नति देते हैं वे शुभ गुणों से सबसे भ्रधिक उन्नति को पाते हैं 

॥ हे ॥ 















ऋम्बेद: मं० १ । ग्र० २१ । सू० १५३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
जत वा विज्षु मद्याखन्धो गाव आपंश्र पीपयन्त देवीः । 
उतो नों अस्य पूर्व्य; पातिर्दंन बीत॑ पात॑ पर्यस उस्रियांयाः ॥४॥२३॥ 
उत । वाम्‌ । विक्षु । मद्यांस । अन्धः । गाव॑: | आप॑; । च। प्रीपयन्त । 
देवी:॥ उतो इतिं। नः। अस्य। पूर्व्यः। पति: | दन्‌ | बीतम्‌ । पातम्‌ । 
परयंसः । उस्त्रियाया: ॥ ४ ॥ २३ ॥ 
पदार्थ:--(उत) (वाम्‌) युवाम्‌ (विक्षु) प्रजासू (मद्यासु) हषषणीयासु 
(अन्धः) ग्रन्नमू (गाव:) वाष्य: (झाप:) जलानि (च) (पीपयन्त) वहद्धंयन्ति 
(देवी:) दिव्या: (उतो) (न:) भ्रस्माकम्‌ (अ्स्य) अ्रध्यापनकर्मण: (परव्य॑:) पूर्व: कृत: 
(पति:) पालयिता (दन्‌) ददन्‌ । अत्र बहुल छन्‍्दसोति शपों लुकू। (वीतम्‌) व्याप्नुतम्‌ 
(पातम्‌) पिबतम्‌ (पयस:) दुग्धस्य (उम्रियाया:) दुग्धदाया घेनो: । उच्नियेति गौना० ॥ 
निघं० २। ११ ॥ ४ ।। 
अन्वयः--हे मित्रावरुणों यथा देवीर्गाव आपश्च मद्यासु विक्षु वां पीपयन्तोताउन्ध: 
प्रदद्यु: । उतो पूर्व्य: पति: नोउस्माकमस्योखियाया: पयसो दन्‌ वत्तते तथा युवां विद्या 
बीत॑ दुग्ध॑ च पातम्‌ ॥ ४ ॥। 
भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल दरार: । येउत्र गोवत्सुखप्रदाः प्राणवत्‌ प्रिया 
प्रजासु वर्त्तन्ते तेश्तुलमानन्दमाप्नुवन्ति ।। ४ ।। 
अत्र मित्रावरुणगुणवर्णनादेतदर्थस्य पृर्वसूक्तार्थेन सह सज्भृतिवेंद्या ॥। 
इति ज़िपडचाशदुत्तर सूक्त त्रयोविशों वर्गेश्च समाप्त: ॥ 
वार्थ:--हे मित्र ग्रौर वरुण श्रेष्ठ जन ! जैसे (देवी:) दिव्य (गाव:) बाणी (प्राप:, च) 
पग्रौर जल (मद्यास) हथित करने योग्य (विक्ष) प्रजाजनों में (वाम्‌) तुम दोनों को (पीपयन्ल) 
उन्नति देते हैं (उत) प्रौर (प्रन्थः) प्न्न ब्रच्छे प्रकार देवें (उतो) और (पूर््यः) पूर्वजों ने नियत 
किया हुआ (व्ति:) पालना करनेवाला (नः) हमारे (ग्रस्थ) पढ़ाने के काम सम्बन्धी (उल्लियाया:) 
दुग्ध देनेवाली गौ के (पयसः) दृध को (दन) देता हुो्रा वत्तमान है बैसे तुम दोनों विद्या को 
(बीतम्‌) ब्याप्त होओ ग्रौर दुग्ध (पातम्‌) विद्यों ॥ ४॥ 





ग्रोपमालद्भार है । जो यहां गौश्नों के समान सुख देनेवाले 
और प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वत्तमान हैं वे इस संसार में भ्रतुल झ्रानन्द को प्राप्त 
होते हैं ॥ ४॥ 
इस सूक्त में मित्र ग्रौर वरुण के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
; मूक्त के अर्थ के साथ सज्ति जाननी चाहिये ४ 





यह एकली जेपनयां सूक्त ग्रौर तेईसवां जग समाप्त हुआ ॥ 


र ऋग्वेद: झ्र० २। पग्र० २ ! व० २४॥। 


विष्णोरित्यस्य षडचंस्य चतुःपजञ्चाशदुत्तरस्य शततमस्य सूक्‍्तस्य दोघंतमा ऋषि:। 
विष्णुदेंवता । १। २ बिराट्त्रिष्टुप्‌ ३। ४। ६ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
४ अिष्टुप्छन्द: । धेबतः स्वर: ॥। 
अथेश्वरमुक्तिपदवर्णनमाह ।। 
अब छः ऋचावाले १५४ एकसौ चौपनवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम 
मन्त्र में ईश्वर और मुक्तिपद का वर्णन करते हैं ॥। 
विष्णोर्न के वीयोणि प्र बोंच॑ यः पार्थिवानि बिममे रजांसि | 
यो अस्क॑भायदुत्तरं सघस्थ विचक्रमाणस््रधोरुगायः ॥ १ ॥ 
विष्णों: | नु | कम्‌ । वीयौणि | प्र । बोचस्‌ । यः । पार्थिवानि । विउममे । 
रजाँसि | यः | अस्क॑भायत्‌ | उत्‌5तंरम्‌ । सघःस्थ॑म्‌ | विउचक्रमाणः । त्रेघा । 
उरुगाय; ॥ १॥ 
पदार्थ:--(विष्णों:) वेवेष्टि व्याप्नोति सबंत्र स विष्णस्तस्य (नु) सद्यः (कम्‌) 
सुखम्‌ (वीर्याणि) पराक्रमान्‌ (प्र) (बोचम्‌) बदेयम्‌ (यः) (पराथिवानि) पृथिव्यां 
विदितानि (विममे). (रजांसि) लोकान्‌ (यः) (अ्रस्कभायत्‌) स्तभ्नाति (उत्तरम्‌) 
प्रलयादनन्तरं कारणाख्यम्‌ (सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ (विचक्रमाण:) विशेषेण प्रचालयन्‌ 
(ज्ेधा) त्रिभि: प्रकार: (उरुगाय:) य ऊरुभिबहुभिमंन्त्रेगीयते स्तूयते वा ॥ १॥॥ 
अन्वय:--हे मनुष्या यः पाथिवानि रजांसि नु विममे य उरुगाय उत्तरं सघस्थं 
ज्ेधा विचक्रमाणोस्कभायत्तस्थ विष्णो्वीर्याणि प्रवोचमनेन क प्राप्नुयां तथा यूयमपि 
कुरुत ॥ १॥ 
भावार्थ:--यथा सूर्य: स्वाकषणेन सर्वान्‌ भूगोलान्‌ धरति तथा सूर्यादील्लोकान्‌ 
कारण जीवांश्व जगदीश्वरो धत्ते य इमानसंख्यलोकान्‌ सद्यो निर्ममे यस्मिन्निमे प्रलीयन्ते 
चर सएव सर्वेरुपास्य: ॥ १ ॥। 
बदार्थ:-हे मनुष्यों ! (यः) जो (वाथिबानि) प्रृथिवी में विदित (रजांसि) लोकों को 
अर्थात्‌ पृथिवी में विख्यात सब स्थलों को (नु) शीक्र (विममे) अनेक प्रकार से याचता वा (यः) 
जो (उरुगाय:) बहुत बेदमन्‍्त्रों से गाया जाता वा स्तुति किया जाता (उत्तरम्‌) प्रलय से अनन्तर 
(सधस्थम्‌) एक साथ के स्थान को (त्रेधा) तीन प्रकार से (विचक्रमाण:) विशेषकर कंपाता हुप्रा 
(प्रस्कभायत्‌) रोकता है उस (विध्णो:) खबंत्र व्याप्त होनेवाले परमेश्वर के (वीर्याणि) पराक्रमों 
को (प्र वोचम्‌) अच्छे प्रकार कहूं और उससे (कम्‌) सुख पाऊं बसे तुम करो ॥ १॥ 
आतवार्थ:--जैसे सूर्य अ्रपनी आकर्षण शक्ति से सब भूगोलों को धारण करता है बसे 
सूर्ू्यादि लोक, कारण झौर जोबों को जगदीश्वर धारण कर रहा है। जो इन प्रसंड्य लोकों को शीघ्र 
निर्माण करता और जिसमें प्रलय को प्राप्त होते हैं वही सबको उपासना करने योग्य है ॥ १ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१ | सू० १५४ ॥ ६३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

प्र तब्रिष्णुः स्तवते वीयैण सृगो न मीमः कुंचरों गिरिष्ठाः। 

यस्थोरुषु त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्तियन्ति भ्रुवंनानि विश्वां | २॥ 

श्र । तत्‌ । विष्णु; । स्तवते। वींयश | मृग: | न। भीम: । कुचरः। 
गिरिउस्थाः ॥ यस्य॑ । उरुष । त्रिष्ष | वि3क्रमंणेष्र | अधिउक्षियन्ति | भुव॑नानि। 
विश्वां ॥ २॥ 

पदार्थ:--(प्र) (तत्‌) सः (विष्णु:) सर्वब्यापीश्वरः (स्तवते) स्तौति 
(वीयेंण) स्वपराक्रमेण (मृग) (न) इव (भीम:) भयद्भूर: (कुचर:) यः कृत्सितं 
चरति सः (गिरिष्ठा:) यो गिरौ तिप्ठति ( यस्य ) (उरुषु) विस्तीणेंषु (त्रिषु) 
नामस्थानजन्मसु (विक्रमणेषु) विविधेषु सृप्टिक्रमेष्‌ ( अ्धिक्षियन्ति ) आधाररूपेण 
निवसन्ति (भुवनानि) भवन्ति भूतानि येषु तानि लोकजातानि (विश्बा) सर्वाणि ॥२॥ 

अन्बयः--हे मनुष्या यस्य निमितेष्‌रुष्‌ त्रिष विक्रमणेषु विश्वा 
भुवनान्यधिक्षियन्ति तत्‌ स विष्णु: स्ववीयेंण कुचरो गिरिष्ठा म्रगो भीमो नेव 
विश्वॉल्लोका न्‌ प्रस्तवते ।। २ ॥। 

भावाय्:- अत्रोपमालद्भ र:। नहि कश्निदपि पदार्थ ईश्वरसृष्टिनियमक्रममु- 
शक्‍्नोति यो धामिकाणां मित्रइवाह्लादप्रदो दुष्टानां सिहइव भयप्रदो 
न्यायादिगुणधर्त्ता परमात्माउस्ति सएव सर्वेपामधिप्टाता न्‍्यायाधीशो5स्तीति 
वेदितब्यम्‌ ॥ २ ।॥। 

पदार्थ :--हे मनुष्यों ! (यस्थ) जिस जगदोश्वर के निर्माण किये हुए (त्रिपु) जस्म, ताम 
और स्थान इन तौन (विकरमणेधु) विविध प्र्रार के सृष्टि-ऱों में (विश्वा) समस्त (भुवनानि) 
लोक-लोकास्तर (म्रधिक्षियन्ति) श्राधाररूप से निवास करते हैं (तत्‌) वह (विष्णु:) सर्वब्यापी 
परमात्मा अपने (वीयेंग) पराक्रम से (कुचर:) कुटिलगामो अर्थात्‌ ऊंचे-नीय नाना प्रकार विषम 
स्थलों में चलने और (गरिरिष्ठा:) परत कन्दराग्ो में स्थिर होनेबाल (मृगः) 2रिण के (न) समान 
(भीम:) भयद्भुर समस्त लोक-लोकान्तरों को (प्रस्तवते) प्रशंसित करता है ॥ २॥ 

ई ही सकता है, जो 

यायादि गुणों 
यह जानना 































का वाला परमात्मा है वही सबका ग्रधिष्ठाता और स्वाधाधीश 


चाहिये ॥ 





पुरस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


प्र विष्णवे श्पमेंतु मन्‍्म॑ गिरिक्षित॑ उरुगायाय वृष्णें । 
य॒ इवं दीर्घ प्रय॑त॑ सघस्थमेकों विममे त्रिभिरित्पदेमिं: ॥ 


२६४ ऋण्वेद: झ० २। झ० २। व० र४॥। 


प्र । विष्ण॑वे । शुषम्‌ । एतु । मन्‍्म॑ । गिरिउत्षितें । उरुडगायाय॑ । हृष्णें ॥ 
य । इदस्‌ । दीर्थम्‌ । प्रय॑तम्‌ । सघउस्थ॑म्‌ । एकः । विउममे । त्रिउभिः। इत्‌ | 
परदेमिः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(प्र) (विष्णवे) न्‍्यायकाय (शूषम) वलम्‌ (एतु) प्राप्नोतु (मन्‍्म) 
विज्ञानम्‌ (गिरिक्षिते) गिरयो मेघा शैलावाक्षितोब्युप्टायस्मिंस्तस्मे (उरुगायाय) 
बहुभि: प्रशंसिताय (वृष्णे) अनन्तवीर्याय (यः) (इदम्‌) (दीम्‌) वृहत्‌ (प्रयतम्‌) 
प्रयत्नसाध्यम्‌ (सधस्थम्‌) तत्त्वावयवै: सह स्थानम्‌ (एक:) अ्रसहायोउद्वितीय: 
(विममे) विशेषेण रचयति (त्रिभि:) स्थूलसूक्ष्मातिसूक्ष्मेरवयवै: (इत्‌) एवं (पदेभि:) 
ज्ञातुमहें: ॥॥ ३ ॥। 


भ्रस्वयः- हे मनुष्या य एक इत्‌ त्रिभि: परदेभिरिदं दीर्घ प्रयतं सधस्थं प्रविममे 
तस्में वृष्णे गिरिक्षित उरुगायाय विष्णवे मन्‍्म शूषमेतु ।। ३ ॥। 





भावार्थ:--न खलु कश्चिदप्यनन्तब्ल जगदीश्वरमन्तरेदं विचिच्रं जगत्खष्टु धर्त्तु 
प्रलाययितुं च शक्‍्नोति तस्मादेत॑ विहायान्यस्योपासनं केनचिदपि नैव कार्य्यम्‌ ॥| ३ ॥। 

वदार्थ:--हे मनष्यों ! (यः) जो (एक:) एक (इत्‌) ही परमात्मा (त्रिभिः) तीन 
अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म, प्रति सूक्ष्म (पदेभि:) जानने योग्य अंशों से (इृदम्‌) इस (दोष॑म्‌) बढ़े हुए 
(प्रथतम्‌) उत्तम यत्नसाध्य (सधस्थम्‌) सिद्धान्तावयवों से एक साथ के स्थान को (प्रविममे) 
विशेषता से रचता है उस (वृष्णे) प्रनन्त पराक्रमी (गिरिक्षिते) मेघ वा पब॑तों को प्रपने प्रपने में 
स्थिर रखनेवाले (उद्गायाय) बहुत प्राणियों से वा बहुत प्रकारों से प्रशंसित (विष्णवे) व्यापक 
परमात्मा के लिये (मन्म) विज्ञान (शूषम्‌) प्रौर बल (एवु) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 

आावार्थ:--कोई भी ग्रतस्त पराक्रमी जगदीश्वर के विना इस विचित्र जगत्‌ के रचने, 
धारण करने और प्रलय करने को समर्थ नहीं हो सकता, इससे इसकों छोड़ और की उप!|सना 
किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


यस्य॒ त्ञी पूर्णा सधुना पदान्यक्षींयमाणा स्वथया मद॑न्ति। 
य उ॑ त्रिधातुं शधिवीमुत द्यामेकों दाधार झुबनानि विश्वां॥ ४॥ 


यस्य । जी । पूर्णा | मधुना । पदानि । अक्षीयमाणा । खधयां । मदौन्ति ॥ 
यः । ऊँ इतिं । त्रिड्धातुं । पृथिवीम्‌ | उत। द्राम्‌ । एक । दाधार । सुवेनानि। 
विखां ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झअ० २१ । सू० शश४ड ॥ २६५ 

बदार्थ:--(यस्य) जगदीश्वरस्य मध्ये (त्री) त्रीणि (पूर्णा) पूर्णानि (मधुना) 
मघुराद्येन गुणेन (पदानि) प्राप्तुमरहणि (प्क्षीयमाणा) क्षयरहितानि (स्वधया) 
स्वस्वरूपधा रणया क्रियया (मदन्ति) (यः) (उ) (त्रिघातु) त्रयः सत्वरजस्तमआादिधातवो 
येषु तानि (पृथिवीम) भूमिम (उत) अधि (द्याम्‌) सूर्यंम्‌ (एक:) ग्रद्व॑ तः (दाधार) 
घरति पोषयति वा (भुवनानि) (विश्वा) सर्वाणि ॥ ४ ।। 

अ्रन्वय:ः--हे मनुष्या यस्य रचनायां मधुना पूर्णाउक्षीयमाणा त्री पदानि स्वधया 
मदन्ति य एक उ पृथिवीमुत झां त्रिधातु विश्वा भुवनानि दाधार सएवं परमात्मा 
सर्वेर्वेदितव्य: ।। ४ ॥। 

भाव्ल:--योउतादिका रणात्‌ सूर्यादिप्रकाशवत्‌ क्षितीरुत्याद्य सर्वेर्भोग्ये: पदार्थ: 
सह संयोज्या5पनन्‍्दयति तद्गुणकर्मोपासनेनानन्दो हि सर्वेवंद्धनीय: ।॥ ४ ॥। 





पदार्थ :--है मनुष्यों ! (यस्य) जिस ईश्वर के बीच (मधुना) मधुरादि गुण से (पूर्णा) 
पूर्ण (प्रक्षीयमाणा) विनाशरहित (त्री) तीन (पदानि) प्राप्त होने योग्य पद प्र्थात्‌ लोक 
(स्वधया) अपने अपने रूप के धारण करने रूप क्रिया से (मदन्ति) प्रानस्द को प्राप्त होते हैं 
(यः) प्रौर जो (एक:) (उ) एक प्र्थात्‌ प्रद्वेत परमात्मा (परृथिवीम्‌) प्ृथिवीमण्डल (उत) 
प्रौर (द्याम्‌) सूं मण्डल तथा (त्रिधातु) जिनमें सत्व, रजस्‌, तमस्‌ ये तीनों धातु विद्यमान उन 
(विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक-लोकान्तरों को (दाधार) धारण करता है वही परमात्मा सब 
को मानने योग्य है ॥। ४ ॥ 

भावार्थ :--जो प्रतादि कारण से सूर्य प्रादि के तुल्य प्रकाशमान पृथिवियों को उत्पन्न कर 
समस्त भोग्य पदार्थों के साथ उनका संयोग करा उनको प्रानन्दित करता है उसके गुण कर्म की 
उपासना से झ्रातन्द हौ सबको बढ़ाना चाहिये ॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तद्स्य॑ प्रियमभि पाथों अश्यां नरो यत्र देवयवों म्दन्ति | 
सुरूकमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णों: पदे पंरमे मघ्च उत्सः ॥ ५॥ 

तत्‌ । अस्य । प्रियम्‌ । झमि । पाय॑ः । अश्याम्‌। नरंः । यत्र | देव्यव: । 
मदान्ति || उसुक्रमस्य | सः। हि। बन्धु:। इत्था। विष्णों: | पदे | परमे। 
मध्बं! । उत्स: ॥ ५ ॥ 

वदार्थ: -(तत्‌) (अस्य) (प्रियम्‌) य्रेन प्रीणाति तत्‌ (अ्रभि) (पाथ:) वर्त्म 
(अश्याम्‌) श्राप्नुयाम्‌ (नरः) नेतार: (यत्र) यस्मिन्‌ (देवयवः) ये देवान्‌ दिव्यान्‌ 
भोगान्‌ कामयन्ते (मदन्ति) आनन्दयन्ति (उरुक्रमस्थ) बहुपराक्रमस्य (सः) (हि) 

रेडइ 





२६६ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० २। ब० र४॥ 


खलु (बन्धु:) दुःखविनाशकत्वेन सुखप्रद: (इत्था) झनेन प्रकारेण (विष्णो:) व्यापकस्य 
(पे) प्राप्तब्ये (परमे) अत्युत्तमे मोल्ले पदे (मध्वः) मधुरादिरसयुक्तस्य (उत्स:) 
कूपइव तृष्तिकर: ॥ ५॥। 


अस्वयः--अहं यत्र देवयवों नरो मन्दति तदस्योरुक्रमस्य विष्णो: त्रियं पाथोभ्यश्यां 
यस्य परमे पदे मध्व उत्सइव तृष्तिकरो ग्रुणो वत्तंते स हि इत्था नो बन्धुरिवास्ति ॥ ५ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भारी । ये. परमेश्वरेण वेदद्वारा 
दत्तमाज्ञामनुगच्छन्ति ते मोक्षसुखमश्नुवते । यथा जना बन्धुं प्राष्य सहाय॑ लभन्‍्ते तृषिता 
वा मधुरजल काप॑ प्राप्य तृप्यन्ति तथा परमेश्वर प्राप्य पूर्णाथनन्दा जायन्ते । ५ ॥ 


परदार्थ:-मैं (यत्र) जिसमें (देवयव:) दिव्य लोगों की कामना करनेवाले (नरः) 
अग्रगन्ता उत्तम जन (मदन्ति) आनन्दित होते हैं (तत्‌) उस (अस्य) इस (उरुक्रमस्य) प्रनन्‍्त 
पराक्रमयुक्त (विष्णो:) व्यापक परमात्मा के (प्रियम्‌) प्रिय (पाथ:) मार्ग को (प्रभ्यश्याम्‌) सब 
और से प्राप्त होऊं, जिस परमात्मा के (परमे) ग्रत्युत्तम (पदे) प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद में 
(मधब:) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ का (उत्स:) कूपसा तृप्ति करनेबाला गुण बत्तंमान है (सः, हि) 
वही (इल्था) इस प्रकार से हमारा (वस्धु:) भाई के समान दुःख विनाश करने से सुख देनेवाला 
है ॥ ५ ॥ 





आावार्थ:---इस मम्त्र में उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्भूर हैं। जो परमेश्वर की वेदद्वारा 
दी हुई प्राजा के प्रनुकूल चलते हैं वे मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं । जैसे जन बन्धु को प्राप्त होकर 
सहायता को पाते हैं वा प्यासे जन मीठे जल से पूर्ण कृये को पाकर तृप्त होते हैं बैसे परमेश्वर को 
प्राप्त होकर पूर्ण प्रानस्द को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


ता वां वास्तृन्युश्मसि ग्॑ध्य॑यज्न गावों भूरिश्शज्ञा अयासः | 
अश्जाह तदुंरुगायस्य वृष्णं: परम॑ पदमव॑ भाति भूरिं॥ ६॥ २४॥ 


ता । वाम्‌ । वास्तैनि । उश्मसि । गमध्ये । यत्र | गाव: । भूरिंउशज्ञा: | 
अयास॑: ॥ अत्र | अहं | तत्‌ । उरुडगायस्यं । हृष्ण: | परमम्‌ | पदम्‌ । अब । 
भाति | भूरिं॥ द ॥ २४ ॥ 

पदार्थ:--(ता) तानि (वाम्‌) युवयोरध्यापकोपदेशकयों: परमयोगिनों: 
(वास्तूनि) वासाउधिकरणानि (उश्मसि) कामयेमहि (गमध्ये) गन्तुम्‌ (यत्र) यस्मिन्‌ 
(गाव:) किरणा: (भूरिश्रज्ञा:) भूरिबहृश्शज्ञाणीवोत्कृष्टानि तेजांसि येष्‌ ते (अ्रयास:) 
प्राप्ता: (अत्र) (अरह) (तत्‌) (उरुगायस्य) बहुव्ा प्रशंसितस्थ (वृष्ण:) सुखवर्षकस्य 


द: मं० है । अर २१। सू० शशशका २६७ 





(परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (पदम्‌) प्राप्तुमहम्‌ (अब) (भाति) प्रकाशते (भूरि) बहु॥। इमं 
मन्त्र यास्कमुनिरेवं व्याचप्टे:--तानि वां वास्तूनि कामयामहे गसनाय यत्र गावों भूरिश्यद्धा 
भूरीति बहुनोनामघेयं प्रभबतोति सतः श्वृज्ध अयते्वा श्ृणोतेर्वा शम्नातेर्वा शरणायोद्गतमिति 
था शिरसो निर्गंतसिति वाज्यासोउयना: । तत्र तदुरुगायस्थ विष्णोमहागतेः परम पद 
पराध्यस्थमवभाति भूरि । पादः पद्चतेस्तश्निधानात्यदं पशुपादप्रकृतिः प्रभागपादः प्रभागयाद- 
सामास्यादितराणि पदानीति ॥ निरु० २।७॥ ६॥ 

श्रम्वय:--हे झाप्तौ विद्वांसौ यत्रायासो भूरिश्व॒ज्ञा गाव: सन्ति ता तानि वास्तूनि 
वां युवयोग॑मध्यै वयमुश्मसि । यदुरुगायस्य वृष्ण: परमेश्वरस्थ परम॑ पद भूयंवभाति 
तदत्राह बयमुश्मसि ॥। ६ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यत्र विद्वांसो मुक्ति प्राप्नुवन्ति तत्र 
किडिचिदप्यन्धका रो नास्ति प्राप्तमोक्षाश्र भास्वरा भवन्ति तदेवाप्तानां मुक्तिपदं ब्रह्म 
सर्वप्रकाशकमस्तोति ॥ ६ ॥। 

अन्न परमेश्व रमुक्तिपदवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिबोध्या ।। 

इति चतुःपरुचाजदुत्तरं शततमं सूक्त चतुबिशों वर्गश्ब समाप्त: ॥ 

वर्दार्थ:--ट्े शास्त्रवेत्ता विद्वानों ! (यत्र) जहां (प्रयास:) प्राप्त हुए (भूरिशज्ञाः:) बहुत 
सींगों के समान उत्तम तेजोंबाले (गावः) किरण हैं (ता) उन (वास्तूनि) स्थानों को (बाम्‌) 
तुम प्रध्यापक प्रौर उपदेशक परम योगीजनों के (गमध्ये) जाने को हम लोग (उश्मसि) चाहते 
हैं। जो (उरुगायस्य) बहुत प्रकारों से प्रशंसित (वृष्ण:) सुख वर्षानिवाले परमेश्वर को (परमम्‌) 
प्राप्त होने योग्य (पदम्‌) मोक्षपद (भूरि:) प्रत्यम्त (प्रव भाति) उत्कृष्टता से प्रकाशमान है 
(तत्‌) उसको (ग्रत्राह) यहां ही हम लोग चाहते हैं ॥॥ ६ ॥ 

भआवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालद्भार है । जहां विद्वान्‌ जन मुक्ति पाते हैं वहां कुछ 
भी भ्रस्धकार नहीं है और वे मोक्ष को प्राप्त हुए प्रकाशमान होते हैं, वही प्राप्त विद्वानों का मुक्तिपद 
है सो ब्रह्म सबका प्रकाश करनेवाला है ॥ ६ ॥ 

इस यूक्त में परमेश्वर प्रौर मुक्ति का वर्णन होने से इस यूक्त के प्र्थ की पिछले 

सूक्त के भ्र्थ के साथ सज़ृति जाननी चाहिये ॥ 
यह एकसौ चौवनवाँ सूक्त और चौंबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
प्रबइत्यस्य षड्चस्य पञुचपञ्चा शद॒त्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: । 
विष्णुदेंबता । १। ३ । ६ भुरिक त्रिष्टुप्‌ । ४ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌+ ५ निचृत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेबतः स्वर: । २ निचुज्जगती छन्द: । 
निषाद: स्वर: ।। 


अथाध्यापकोपदेशब्रह्मचर्यफलविषयमाह ।। 


रद्द ऋग्वेद: भ्र० २। भ्र० २। व० २५ ॥ 


अब एकसो पचपनवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में पढ़ाने, 
उपदेश करनेवाले और ब्रह्मचयं सेवन का फल कहते हैं ।॥। 


प्र व! पान्तसन्ध॑ंसो घियायते महे शूरांय विष्णंवे चार्चत। 

या सान॑नि पर्वतानामदांभ्या महस्तस्थतुरबेतेब साधुनां॥ १॥ 

प्र । व; । पान्तस्‌ । अन्धंसः | धियाउयते। महे | शूराय । विष्णंवे । च। 
अर्चत ॥ या । सानुनि । पर्वतानाम्‌ | अदाम्या । महः । तस्थतुः । अवैताउड्व । 
साधुनां ॥ १॥ 

पदार्थ:--(प्र) (वः) युष्माकम्‌ (पान्तम्‌) (पअन्धसः) द्रवीभूतस्यान्नादेः 
(घियायते) प्रज्ञां घारणमिच्छते (महे) महते (शूराय) शौर्यादिगुणोपेताय (विष्णवे) 
शुभगुणव्याप्ताय (च) (प्रचंत) सत्कुरुत (या) यौ (सानुनि) शिखरे (पर्वतानाम्‌) 
मेघानां शैलानां वा (प्रदाभ्या) हिसितुमयोग्यो (महः) महतलद्यथास्यात्तथा (तस्थतुः) 
तिष्ठत: (भ्रबंतेव) या ऋच्छति तेनाउश्वेनेब (साधुना) सुशिक्षितेन ।। १ ।॥। 

अ्रन्वयः--हे मनुष्या धियायते महे शूराय विष्णवे च वो<न्धस: पान्‍्त यूय॑ प्रारचत 
याउदाभ्या मित्रावरुणा पर्वतानां सानुन्यवतेव साधुना महस्तस्थतुस्तावषि 
प्रार्चत ।। १ ॥ 

भावषार्थ:--अ्त्रोपमालडूा र: । ये विद्यादानेन सुशिक्षया जनान्‌ विज्ञानेन 
बद्ध॑यन्ति ते महान्तो भवन्ति ॥। १ ॥॥ 

पदार्ष:--हे मनुष्यों ! (घियायते) प्रज्ञा भौर धारण की इच्छा करनेवाले (महे) बड़े 
औ्रौर (शूराय) शूरता आदि गुणों से युक्त (विष्णवे, च) भौर शुभ गुणों में व्याप्त महात्मा के लिये 
(ब:) तुम्हारे (प्रस्धसः) गोले भ्रश्न प्रादि पदार्थ के (पान्तम्‌) पान को तुम (प्र, प्रच॑त) उत्तमता 
से सत्कार के साथ देओ । तथा (या) जो (प्रदाभ्या) हिसा न करने योग्य मित्र श्रौर वरुण अर्थात्‌ 
अ्रध्यापक प्ौर उपदेशक (पवंतानाम्‌) पबंतों के (सानुनि) शिखर पर (अवंतेब) जानेबाले धोड़े के 
समान (साधुना) उत्तम सिखाये हुए शिष्य से (महः) बड़ा जैसे हो बसे (तस्थतु:) स्थित होते 
अर्थात्‌ जैसे घोड़ा से ऊंचे स्थान पर पहुँच जावें वैसे विद्या पढ़ाकर कीति के शिखर पर चढ़ जाते हैं, 
उनका भी उत्तम सत्कार करों ॥ १॥ 

आवार्ध --इस मन्त्र में उपमालक्भार है। जो विद्यादान, उत्तम शिक्षा प्रौर विज्ञान से जनों 
को बृद्धि देते हैं वे महात्मा होते हैं ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स्वेषामित्था समर॑णं शिमींबतोरिन्द्रांविष्णू सुतपा वांमुरुष्याति । 
या मत्यीय प्रतिधीयर्मांनमित्‌ कुशानोरस्तुरसनाऊुंरुष्यर्थ: ॥ २॥ 


>> नमक भा ४३०७५. +थ५अन>+ पाना ल्‍ नम 3-० नमन. “७-3 


ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २१ । सू6 १४५५॥ १६९ 

त्वेषम्‌ | इत्था | सम्‌5्अर॑णम्‌ । शिमी5बतोः । इन्द्राविष्णु इति | सुत5पाः । 

वाम्‌ । उरुष्यति ॥ या । मर्त्याँय । प्रतिउधीयमानम्‌ । इत्‌ | कुशानों: । अस्तुं: । 
असनाम्‌ | उरुप्यय: ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--(स्वेषम्‌) प्रकाशम्‌ (इत्था) अनेन प्रकारेण (समरणम्‌) सम्यक्‌ 
प्रापकम्‌ (शिमीवतो:) प्रश्वस्तकमंयुक्तयो: (इन्द्राविष्णू) विद्युत्सूयाविव (सुतपा:) 
सुतं पाति रक्षति सः (वाम्‌) युवाम्‌ (उरुष्यति) वरद्धंयति (या) यौ (मर्त्याय) 
मनुष्याय (प्रतिधीयमानम्‌) सम्यक्‌ स्रियमाणम्‌ (इत्‌) (कृश्ानो:) विद्युत: (अस्तु:) 
प्रक्षेप्तु: (अ्सनाम्‌ ) प्रक्षेपणां क्रियाम (उरुष्यथ:) सेवेथाम्‌ ।। २ ।॥। 





अन्वय:--य: शिमीवतोरध्यापकोपेदशकयो: सकाश्ञात्‌ समरणं ल्वेषं प्राप्य 
मर्त्याय प्रतिधीयमानमुरुष्यति स सुतपा या इल्द्राविष्णू इवाध्यापकोपदेशकौ युवामस्तु: 
क़ृशानो रसनां यथेदुरुष्यथ इत्था वां सेवताम्‌ ॥ २ ॥। 


भावषार्थ:--पअत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। ये तपस्विनों जितेन्द्रिया: सन्‍्तों 
विद्यामभ्यस्यन्ति ते सूर्यविद्युवत्पकाशितात्मानो भवन्ति ॥ २॥ 


पदार्थ:--जों (शिमीवतों) प्रशस्त कमंग्ुक्त अध्यापक भौर उपदेशक की उत्तेजना से 
(समरणम्‌) अच्छे प्रकार प्राप्ति करानेवाले (त्वेषम्‌) प्रकाश को प्राप्त होकर (मर्त्याय) मनुष्य के 
लिये (प्रतिधीयमानम्‌) भ्रच्छे प्रकार धारण किये हुए व्यवहार को (उरुष्यति) बढ़ाता है वह 
(सुतपा:) सुन्दर तपस्यावाला सज्जन पुरुष (या) जो (इस्द्राविष्णू) बिजुली भर सूयं के समान 
पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले तुम दोनों (भ्रस्तु:) एक देश से दूसरे देश को पदार्थ पहुँचा देनेवाले 
(कशानो:) बिजुली रूप प्राग की (प्रसनाम्‌) पहुँचाने को क्रिया को जैसे (इत्‌) हों (उरुष्यथः) 
सेवते हो (इत्था) इसी प्रकार से (वाम्‌) तुम दोनों को सेवें ॥ २ ॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालक्भार है । जो तपस्वी जितेन्द्रिय होते हुए विद्या का 

प्रभ्यास करते हैं वे सूर्य प्रौर बिजुली के समात प्रकाशितात्मा होते हैं ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

ता ई वद्ध॑न्ति मह्ा॑स्थ पौंस्थं नि मातरां नयति रेतसे मुजे । 

दधांति पुचो5व॑रं पर पितुनौम॑ तृतीयमधिं रोचने दिबः ॥ ३ ॥ 

ता; । ईम्‌ । वद्धीन्ति | महिं । अस्य । पैंस्यंम । नि। मातरां। नयति। 
रेतसे । भुजे ॥ दांति । पुत्र: | अवरम्‌ । परम्‌। पितु:। नाम । तृतीय॑म्‌। 
अधि । रोचने | दिव: । 





२७० ऋग्वेद: ग्र० २ । अर २। व० २५३॥। 

पदार्थ:--(ता) विदुष्य: स्त्रिय: (ईम्‌) सर्वतः (वर्द्धन्ति) वर्धयन्ति (महि) 
महत्‌ (अस्य) अपत्यस्थ (पौंस्यम) पुंसों भावम्‌ (नि) नितराम्‌ (मातरा) 
मान्यकर्त्तारौ मातापितरौ (नयति) प्राप्नोति (रेतसे) वीयंस्य वर््धनाय (भुजे) भोगाय 
(दधाति) (पुत्र) जनकपालक: (पवरम्‌) अर्वाचीनम्‌ (परम्‌) प्रकृष्टम्‌ (पितुः) 
जनकस्य सकाशात्‌ (नाम) आख्याम्‌ (तृतीयम्‌) त्रयाणां पूरकम्‌ (अ्रधि) उपरि 
(रोचने) प्रकाशे (दिव:) द्योतमानस्य सूर्यस्य ।। ३ ॥॥ 


अम्बय:ः--या विदुष्योउस्थ रेतसे भुजे महि पौंस्यमीं वर्धन्ति सता नयति यतः 
पुत्र: पितुर्मातुश्न॒ सकाशास्प्राप्तशिक्षों दिवो5धिरोचने/्वरं पर तृतीयं च नाम निमातरा 
च दधाति ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:-- तएव मातापितरौ हितेषिणोौं ये स्वा5पत्यानि दीध॑ब्रह्मचर्येण पूर्णा 
विद्या: सुशिक्षा युवावस्थाञ्च प्रापय्य विवाहयन्ति तएव प्रथम द्वितीय॑ तृतीय च पदार्थ 
प्राप्य सूर्यवत्‌ सुप्रकाशात्मानो भवन्ति ॥ ३ ॥॥ 

पदार्थ:--जो विदुषी स्त्रियां (भ्रस्य) इस लड़के के (रेतसे) बीय॑ बढ़ाने श्रौर (भुजे) 
भोगादि पदार्थ प्राप्त होने के लिये (महि) प्रत्यन्त (पौस्यम्‌) प्रुरुषार्थ को (ईम्‌)सब ओर से 
(बद्ध॑न्ति) बढ़ाती हैं. वह (ता:) उनको (नयति) प्राप्त होता है, इसमें कारण यह है कि जिससे 
(पुत्र:) पुत्र (पितु:) पिता भ्रौर पिता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हुआ (दिव:) प्रकाशमान 
सूयंमण्डल के (प्रभि, रोचने) ऊपरी प्रकाश में (अ्रवरम्‌) निक्ृष्ट (परम्‌) उत्कृष्ट वा पिछले-प्रगले 
वा उरले भौर (तृत्तीयम्‌) तोसरे (नाम) नाम को तथा (नि, मातरा) निरन्तर मान करनेवाले 
माता-पिता को (दधाति) धारण करता है ॥ ३ ॥ 





आबार्ष:--वे ही माता-पिता हिलेयी होते हैं जो भ्रपने सम्तानों को दीघ॑ ब्रह्मचर्य से पूरी 
विद्या, उत्तम शिक्षा और युवावस्था को प्राप्त करी विवाह कराते हैं । वे ही प्रथम बह्मचयं; दूसरी 
बूरी विद्या, उत्तम शिक्षा और तृतीय युवावस्था को प्राप्त होकर सूर्य के समान प्रकाशमान होते 


हैं॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेब विषयसाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तत्तंदिद॑स्थ पौंस्यें गरणीमसीनस्य॑ ज्ञातुरंबृकस्य॑ मीढ़षः । 
यथः पार्थिवानि त्लिभिरिद्रिगांमाभिरुरु ऋमिंछ्ोरुगायाय॑ जीवसे ॥ ४ ॥ 

ततउत॑त्‌ । इत्‌ । अस्य । पौंस्यम्‌ | गुणीमासि । इनस्य॑ । त्रातु: | अवृकस्य । 
मीढुषः ॥ यः । पार्थिवानि | त्रिउमिः | इत्‌ | विगांमठमिः । उरू। क्रमि्ट । 
उरुडगायाय॑ । जीवसे ॥ ४ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० २१ | सू० १५५ ॥ ७१ 





पदार्थ:--(तत्तत्‌) (इत्‌ू) एवं (अस्य) कृतत्रह्मचयंस्य जितेन्द्रियस्य (पौस्यम्‌) 
पुरुषार्थस्य भावम्‌ (गृणीमसि) स्तुम: (इनस्य) समर्थस्येश्वरस्य (त्रातु:) रक्षकस्य 
(अ्रवृकस्य) चौर्यादिदोषरहितस्थ (मोदुष:) वीयंसेचकस्थ (यः) (पा्थिवानि) 
पृथिवीविकारजातानि (त्रिभि:) सत्वादिगुण: (इत) एवं (विगामभिः) 
विविधप्रशंसायुक्त : (उरु) बहु (क्रमिष्ट) ऋरमते (उरुगायाय) बहुप्रशंसिताय (जीवसे ) 
जीवनाय प्राणघा रणाय ॥। ४ ॥। 








अ्रल्थयः--यो विगामभिस्त्रिभिरुरुगायाय जीवसे यद्यत्‌ पार्थिवानीदुरु क्रमिष्ट 
तत्तत्‌ त्रातुरिनस्येवास्थावृकस्य मीढुष: पौंस्यमिद्यं गृणीमसि ।। ४ ।। 


भावार्थ:--अ्त्र वाचकलुप्तोपमालड्भारः | मनुष्य: सुखेन चिरंजीवनाय दीर्घ 
ब्रह्मचर्य संसेव्यारोग्येण धातुसाम्यवर्धनेन शरीरबल विद्याधरमंयोगाभ्यासवद्धेनेना55- 
त्मबलमुन्नीय सदेव सुखे स्थातव्यम्‌ । य इमामीश्वराज्ञां पालयन्ति ते बाल्यावस्थायां 
स्वयंवरविवाहं कदाचिन्न कुर्वन्ति नैतेन विना पूर्णा पुरुषार्थवृद्धि: संभवति ।। ४ ॥। 

वदार्थ:--(यः) जो (विगामभि:) विविध प्रशंसायुक्त (त्रिभि:) तीन सत्व, रजसू, तमो 
गुणों के साथ (उरुगायाय) बहुत प्रशंसित (जीवसे) जीवन के लिये (पाथथिवानि) पृथिवी के 
किरणों से उत्पन्न हुए (इत्‌) ही पदार्थों को (उरु, क्रमिष्ट) क्रम से अत्यन्त प्राप्त होता है (तत्तत्‌) 
उस उस (त्रातु:) रक्षा करनेवाले (इनस्थ) समर्थ ईश्वर के समान (अस्य) किये हुए ब्रह्मचय॑ 
जितेन्द्रिय इस (अवृकस्य) चोरी आदि दोषरहित (मीदुष:) वी सेचन समर्थ पुरुष के (पौस्यम्‌) 
पुरुषार्थ की (इत्‌) हो हम लोग (गृणीमसि) प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥ 





भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सुख से चिरकाल 
तक जीबने के लिये दीर्ष ब्रह्मचर्य को अच्छे प्रकार सेवन कर प्रारोग्य औ्रौर धातुओं की समता बढ़ाने से 
शरीर के बल भौर विद्या, धर्म तथा योगाभ्यास के बढ़ाने से प्रात्मवल की उन्नति कर सदैव सुख में रहें। 
जो लोग इस ईश्वर की भ्राज्ञा का पालन करते है वे वाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कभी नहीं करते, 
इसके बिना पूर्ण पुरुवार्थ की वृद्धि की संभावना नहीं है ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

दे इदस्थ क्रमंणे स्वर्टशों उभिख्याय मर्त्यों सुरण्याति | 

तृतीय॑मस्थ नकिरा द॑धर्षति वर्य॑श्रन पत्य॑न्तः पतत्रिणं:॥ «५ ॥ 

दहै इतिं । इत्‌ | अस्य । क्रम॑णे इति। स्व॒:5रशः | अभिडख्याय॑ । म्त्यं: । 
भुरण्यति ॥ तृतीय॑म्‌॥ अस्य । नकिंः। आ। दधर्षति । व्य: । चन । पतय॑न्तः | 
पतत्रिणं: ॥ ५ ॥ 








ऋग्वेद: झ० २आ०। २ 


; ) शरोरात्मबले ( इव॒ (अस्थ) ब्रह्मचारिण: (क्रमण) 
अनुक्रमेण गमने (स्व प) यः सुख पश्यति तस्ये (अभिख्याय) अभित: प्रख्यातुम्‌ 
(मर्ल्य:) मनुष्य: (भुरण्यति) धरति (तृतीयम्‌) ज़ित्वसंख्याक॑ विद्याजन्म (अस्य) 
(नकि) निबंध (झा) समस्तात्‌ (दर्घर्धति) ध्रधितुमिच्छति (वय:) (चन) अ्रवि 
(पतयन्त:) ऊध्वेमधों गच्छन्त: (पतत्रिण:) पक्षिण: ॥ ५ ॥ 

श्रस्थयः --यो मर्त्य: स्वदं शो उस्य दर क्रमण झभिख्याय भ्रण्यति स पतयन्त: 
पतत्रिणों वयश्रतेदिवास्थ तृतीयं नकिरादधपंति ॥। ५ ॥। 





भावार्थ:--ये मातापितर: स्वापत्यानां ब्रह्मचर्याउनुक्रमेण विद्याजन्म वर््धयन्ति ते 
स्वापत्पानि दीर्घायू पि बलिष्ठानि सुशीलानि कृत्वा नित्य मोदन्ते ।। ५ ।। 








र्थ:--जो (मर्यं:) मनुष्य (स्वर््श ) सुख देनेवाले (प्रस्य) इस ब्रह्मचारी के 
दो ग्रतुक्रम से चलनेवाले अर्थात्‌ वर्त्ताव दत्तनेवाल शरीर-बल तथा प्लात्मबल को 
मे प्रख्यात करने को (मुरष्यति) धारण करता है वह (पतयन्त:) ऊपर 
नौफे जाते हुए (पतत्रिण:) पद्धोंवाले (वयः) पखेरू (चन) भी (इत्‌) जैसे किसी पदार्थ का 
विस्तार करें वैसे भी (अस्य) इस ब्रह्मचारी के (ठृतीयम्‌) तीसरे विद्या जन्म का (नकि:, आ, 
दश्षप॑ति) तिरस्क्रार नहीं करता है॥ ५॥ 








भावार्थ 





जो माता-पिता झपने सन्‍्तानों की ब्रह्मचयं के अ्रतृकृम से विद्या 
को दीर्घ प्रायुवाले, बलवान्‌, सुन्दरशीलयुक्त कर' 





को बढ़ाते हैं 
ले हैं ।! ५॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
चतुर्भि: साक॑ नंवरतिं च नाम॑भिश्नक्र न वृत्तं व्यर्तीरवीविपत्‌ । 
बृहच्छरीरों विमिमांन ऋकमिर्युवाकुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ ६॥ २५॥ 
चतुर्भिः | साकम्‌ | नवतिम्‌ | च | नामंईमिः | चक्रमू। न। वृत्तम्‌। 
व्यतीन । अवीविपत्‌॥ वृहतड्शरीरः। विडमिमानः। ऋकडठमिः। युवा । 
अक॑मारः । प्रति । एति | आउद्वम्‌ ॥ 6 ॥ २५ ॥ 





पदार्थ:- (चतुरभि:) चतुष्ट्वसंख्याक (साकम! साउंम्‌ (नवतिम्‌) (च) 
(निममि:) आख्याि: (चअक्रम्‌) (न) इव (वत्तम) (व्यतीन्‌] विशेषेण प्राप्तबलान्‌ 
(अवीविपत्‌) अतिशयेन श्रामयति (वृहच्छरीर:) बहत महच्छरीरं यस्य (विभिमान:) 
बिशेषेण धातनां निर्माता (ऋक्विः) प्रश॑सितैर्गणकमंस्व भाे: (युवा) प्राप्तवौवनावस्थ: 
(अकुमार:) पहुचविज्ञतिवर्षातीत: (प्रति) (एसि) प्राप्नोति (आहबम्‌) प्रतिप्ठाइल्बानम्‌ 

॥ ६॥। 














ऋग्वेद: मं० १। झ० २१। सू० १५६॥ रे७३े 


अन्वयः--यो विमिमानो वृहच्छरीरो5कुमारो युवा वृत्तं चक्र न चतुभिनामभि: 
साक नवति च व्यतीनेकोप्यवीविपत्‌ स ऋक्‍वभिराहवं प्रत्येति ॥ ६ ॥। 
भावार्थ:--अत्रोपमाल दा र: । योउप्टाचत्वारिशद्वषंप्रमिताखण्डितं बरह्मचर्य सेवते 
स एकोउसहायोपि गोलचक्रवच्चतुण्णंवरति योडून्‌ भ्रामयितुं शक्नोति । मनुष्याणामा- 
दक्षमात्संवत्सराद्‌बाल्यावस्था । आपड्चविज्वते: कुमारावस्था तते: षट्विशवर्षारम्भादु- 
युवावस्था रम्भ: पूरुषस्थ सप्तदशाद्रर्ष त्कन्यायाश्र युवावस्थारम्भो5स्ति । भ्रत ऊध्वे ये 
स्वयंवरं विवाह कुर्वन्ति कारयन्ति च ते महाभाग्यश्ालिनों जायन्ते ॥ ६ ॥ 
अत्राध्यापकोपदेशकब्रह्मचर्य फलवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्व सूक्तार्थेन सह्‌ 
सज्भतिरस्तीति बेदितव्यम्‌ ।। 
इति पज्चाशदुत्तरं शततमं सूक्‍तं पञ्शविशों वर्गंश्न समाप्त: ॥। 
पदार्थ:--जो (विभिमान:) विज्ेषता से धातुप्रों की वृद्धि का तिर्माण करता हुमा 
(बृहच्छरी र:) बली स्थूल शरीरवाला (अकुमार:) पच्चोस वर्ष की भ्रवस्था से तिकल गया (युवा) 
किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी (वृत्तम) गोल (चक्रम्‌) चक्र के (न) समान (चतुर्भिः) 
चार (नामभि:) नामों के (साकम्‌) साथ (नवति, च) श्ौर नव्बे श्रर्थात्‌ चौरानवे नामों से 
(ब्यतीन्‌) विशेषता से जिनको बल प्राप्त हुआ उन बलवान योद्धाप्रों को एक भी (अवीबीपत) 
अत्यन्त भ्रमाता है वह (ऋक्‍्वनिः) प्रशंसित गुण, कर्म, स्वभावों से (आहबम्‌) प्रतिष्ठा के साथ 
बुलाने को (प्रति, एति) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जो प्रड़्तालीस वर्ष भर भप्रखण्डित ब्रह्मचयं का 
सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक़ के समान चौरानबे योद्धाओं को भ्रमा सकता है। मनुष्यों 
में दश वर्ष तक बाल्यावस्था पच्चोस वर्ष तक कुमारावस्था तदनन्तर छब्बीसवें वर्ष के भ्रारम्भ से 
युवावस्था पुरुष की होतो है और सत्रहवें वर्ष से कन्या की युवावस्था का प्रारम्भ है, इसके 
उपरान्त जो स्वयंवर विवाह को करते-कराते वे हैं महाभाग्यशाली होते हैं ॥ ६ ।॥। 
इस यूक्त में अध्यापकोपदेशक प्रौर ब्रह्मचर्य के फल के वर्णन से इसके श्र्थ की 
पिछले यूक्त के प्र्थ के साथ सज़ृति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ पचपनवां सूक्त ग्रौर पच्चीसवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 











भवेत्यस्य पञचर्चस्य षट्पञचाशदुत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: 
विष्णुदेंबता । १ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ त्रिष्ट्प्‌ । ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । घैबत: स्वर: । ३ निचुज्जगती । ४ जगतो छन्दः। 
निषाद: स्वर: ।। 


अथ विद्वदध्यापकाध्येतृगुणानाह ॥। 


र्ज्ड ऋग्वेद: झ्र० २। झ० २। व २६॥। 





अब पांच ऋचावाले एकसौ छप्पनवें यूक्त का आरम्भ है । उसमें आरम्भ से 
विद्वान्‌ अध्यापक-अध्येताओं के गुणों को कहते हैं ॥। 


वां मित्रो न शेब्यों घृतासुतिविभृतयुश्न एबया उ॑ सप्रथाः। 
अधां ते विष्णो विदु्षां चिद॒ध्यः स्तोमों यज्ञख्व राध्यों हविष्मंता ॥ १॥ 


भव॑ । मित्र: | न | शेव्यः। घृत5आँसुतिः | विभृंतड्युज्नः | एवडयाः । 
ऊं इति। सड्पर्था; ॥ अध्ध। ते। विष्णों इतिं। विदृषां। चित्‌। अध्य । 
च्‌। राध्यः । हृविष्मता ॥ १ ॥ 


पदार्थ:--(भव) अत्र दृचचचोतस्तिड इति दोघ:। (मित्र:) (न) इव (शेब्य:) 
सुखयित्‌ योग्य: (घृतासुति:) घृतमासूयते येन सः (विभूतदुम्न:) विशिष्टानि भूतानि 
थुम्तानि धनानि यज्ञांसि वा यस्य सः (एवया-) एवान्‌ रक्षकान्‌ याति (उ) वितर्के 
(सप्रथा:) सप्रख्याति: (प्रध) प्रनस्त रम्‌ । ग्रत्र निषातस्थ चेति दो: । (ते) तब (विष्णो) 
सर्वासु विद्यासु व्यापिन्‌ (विदुषा) आाप्तेन विषश्चिता (चित्‌)ग्रपि (अर्ध्य:) वद्धितूं 
योग्य: (स्तोम:) स्तोतुमहों व्यवहार: (यज्ञ:) सज़स्तुमहों ब्रह्मचर्याख्य: (च) (राध्य:) 
संशोधित योग्य: (हविष्मता) प्रशस्तविद्यादानग्रहणयुक्त न व्यवहारेण ।। १ ॥ 

अन्बयः--है विष्णों ते तब योउद्धघं : स्तोमों यज्ञश्न हविष्मता राध्यो5स्ति त॑ 
चानुष्ठाया5ध शेव्यो मित्रों न एवया उ सप्रथा विदुषा चिदषि घृतासुतिविभूतदुम्नस्त्वं 
भव ॥ १ ॥। 














भावार्थ:--विद्धांसों यस्य ब्रह्मचर्यानुप्ठानाख्ययज्ञस्थ वृद्धि स्तुति संसिद्धि च 
जिकीर्ष स्ति त॑ संसेव्य विद्वान्‌ भूत्वा सर्वस्य मित्र भवेत्‌ ॥ १।॥। 

बदार्थ:--है (विप्णों) समस्त विद्याओं में व्याप्त ! (ते) तुम्हारा जो (ग्रद्धंचः) बढ़ने 
हा ग़र (यज्ञः, से) झर सज्जम पं 
यज्ञ (हविष्मता) प्रशस्त विद्या देने और ग्रहण करने से युर 
करने योग्य है उसका प्रनुष्ठाल आरम्भ कर (द्रश्) इसके प्र 
(मित्र:) मित्र के (न) समान (एवयाः) करनेवालों को प्राप्त होनेबाला 
के साथ [सिश्रथा:) अ्सिद्चियुक्त (विदुपा) ध्रोर ब्राप्त उत्तम विः 
(घृतासुति:) जिससे चूत उत्पन्न होता (विभृतद्यम्न:) और जि 
हेसा तू (भव) हो ॥ १ ॥ 


करने योग्य व्यः 





(स्तोस:) और रू 




















बा यश 








भावार्थ: -विद्वान्‌ जन जिस ब्रहमचर्यानुष्ानरूप रज की वृद्धि, स्तुति 
करने की इच्छा करते हैं उप प्रच्छे प्रा सेवन कर विद्वान्‌ होके सबका मित्र हो ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


गे अगल मन्त्र में कहा है । 





फिर उसी विपय 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २१ । सू० १५६ ॥ श्र 





यः पुव्याय वेबसे नवीयसे सुमज्जानये विष्ण॑वे ददांशाति। 

यो जातम॑स्य महतो महि ब्रवत्‌ सेदु अ्रवोभियुज्यं चिद॒भ्यंसत्‌ ॥ २॥ 
यः । पृन्याय॑ । वेध्से । नवींयसे । सुमत्‌ःजानये । विष्णुवे | ददाशति ॥ 

यः | जातम्‌ | अस्य । महतः । महिं | ब्रव॑त्‌ । सः । इत्‌ । ऊं इति। श्रवे।उमिः । 

युज्य॑ंम् | चित्‌ | अमि | असत्‌ ॥ २॥ 






पदार्थ:--( यः ) ( पूर्व्याय ) पूर्वविद्वद्धि: सुशिक्षया निष्पादिताय (वेधसे) 
मेधाविने (नवीयसे) भ्रतिशयेनाधीतविद्याय नृतनाय (सुमज्जानये) सुष्दुप्राप्तविद्याय 
प्रसिद्धाय (विष्णवे) विद्यात््याप्त शीलाय (ददाशति) ददाति । अत्र बहुल छन्‍्दसीति शपः 
श्लुः। (य:) (जातम्‌) उत्पन्न विज्ञानम्‌ (अस्य) विद्याविषयस्य (महत:) पूजितब्यस्य 
(महि) महत्‌ प्रूजितम्‌ (त्रवत्‌) ब्रूयात्‌ (सः) (इत्‌) एवं (उ) वितर्क (श्रवोभि:) 
श्रवणमनननिदिध्यासने: (य्ुज्यम) समाधातुमरहम्‌ (चित्‌) भ्रपि (ग्रभि) ग्राभिमुख्ये 
(असत्‌) प्रभ्यासं कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 

अस्वयः--यो नवीयसे सुमज्जानये पूर्व्याय वेधसे विष्णवे ददाशति यो5स्य महतो 
महि जात॑ ब्रवत्‌ य उ श्रवोभिर्जातमहि युज्यमभ्यसत्‌ स॒चिद्विद्वान्‌ जायेत स 
इदेवा ध्यापयितु योग्यों भवेत्‌ ॥ २ ॥। 





भावार्थ: -ये निष्कपटतया धोमतो विद्यार्थिनोः्ध्यापयन्त्युपदिशन्ति ये च 
भ्रम्येणाउधी यतेउभ्यस्यन्ति च तेःतिशयेन विद्वांसो धा्िका भूत्वा महत्सुखं यान्ति ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--(यः) जो (नवीयसे) भ्रत्यस्त विद्या पढ़ा हुआ नवीन (सुमज्जानये) सुन्दरता से 
पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध (पूर्व्याय) पूर्वज विद्वानों ने अ्रच्छो सिखावटों से सिखाये हुए (बेधसे ) 
मेधावी प्र्थात्‌ धीर (विष्णबे) विद्या में व्याप्त होने का स्वभाव रखनेवाले के लिये विशान 
(ददाशति)- देता है वा (भ्र:) जो (प्रस्प) इस (महंतः) सत्कार “करने योग्य जन के (महि) 
महान्‌ प्रशंसित (जातम्‌) उत्पन्न हुए विज्ञान को (बवत्‌) प्रकट कहे (उ) भर (अ्रवोभिः) श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन प्रर्थात्‌ ग्रत्यमत धारण करने-विचारने से अत्यन्त उत्पन्न हुए (युज्यम्‌) 
समाधान के योग्य विज्ञान का (प्रभ्यसत्‌) प्रभ्यास करे (सः, चित्‌) वही विद्वान हो और (इत्‌) 
वही पढ़ाने को योग्य हो ॥ २ ।॥। 

भावार्थ:--जो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्याधियों को पढ़ाते वा उनको उपदेश देते है भौर 
जो धर्मयुक्त व्यवहार से पढ़ते और अभ्यास करते हैं वे खब बतीव विद्वान और धार्मिक होकर बड़े 
सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


२७६ ऋग्वेद: झ० २॥ झ० २। व० २६॥ 


आस्थ॑ जानन्तो नाम॑ चिद्विवक्तन महस्तें विष्णो सुमातिं मंजामहदे ॥ ३॥ 

तम्‌। ऊं इतिं। स्तोतारः | पृष्येम्‌ । यरथां। विद । ऋतस्थ॑ । गर्भम्‌ । 
जुनु्षां । पिपत्तेन ॥ आ। अस्य॒ | जानन्तः । नाम॑ । चित्‌ | विवक्तन | महः । 
ते । विष्णो इतिं | सुउमतिम्‌ । भजामहे ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) तमाप्तमध्यापक विद्वांससू (उ) बितक (स्तोतार:) 
सर्वविद्यास्तावका: (पूष्य॑म्‌) पूर्वें: कृतम्‌ (यथा) (विद) विजानीत (ऋतस्य) सत्यस्य 
(गर्मम्‌) विद्याजं बोधम्‌ (जनुषा) विद्याजन्मना (पिपत्तंन) पिपृत विद्याभि: सेवया वा 
पूर्ण कुरुत (प्रा) (अस्य) (जानन्त:) (नाम) प्रसिद्धिम्‌ (चित) अ्रपि (विवक्तन) 
बदतोपदिशत (महः) महतीम्‌ (ते) तब (विष्णो) सकलविद्याव्याप्त (सुमतिम्‌) 
शोभनां प्रज्ञाम्‌ (भजामहे) सेवामहे | ३ ॥। 

भ्रस्वयः--हे स्तोतारो यथा यूयं जनुषा पृष्यं तं विद । ऋतस्य गर्भमु पिपत्तन । 
अस्य चिन्नामाजानल्तों विवक्तन तथा वयमपि विजानीम: पिपृम च । हे विष्णो वयं यस्य 
ते महस्सुमति भजामहे स भवान्‌ नोःस्मान्‌ सुशिक्षस्व्र ॥ ३ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भा र: । मनुष्या विद्यावृद्धयेड्नूचानमध्यापक प्राप्य सुसेब्य 
सत्या विद्या: प्रयत्नेन गृहीत्वा पूर्णा विद्वांस: स्यु: ॥ ३ ॥॥ 





पवार्थ:--हे (स्तोतार:) समस्त विद्याप्रों की स्तुति करनेवाले सज्जनों ! (यथा) जैसे तुम 
(जनुषा) विद्या जन्म से (पृब्य॑म्‌) पूर्व विद्वानों ने किये हुए (तम्‌) उस प्राप्त अध्यापक विद्वान को 
(बिंद) जानो प्रौर (ऋतस्य) सत्य व्यवहार के (गर्भम्‌) विद्यासम्बन्धी बोध को (उ) तकं-वितर्क 
से (पिपत्तन) पालो वा विद्याप्रों से प्रौर सेवा से पूरा करों। तथा (भ्रस्थ) इसका (चित्‌) भी 
(नाम) नाम (आ, जानन्तः) प्रच्छे प्रकार जानते हुए (विवक्तन) कहों, उपदेश करो वैसे हम 
लोग भी जानें, पालें और पूरा करें । हे (विष्णो) सकल विद्याप्रों में व्याप्त विद्वान! हम जिन 
(ते) आप से (महः) महती (सुमतिम्‌) सुन्दर बुद्धि को (भजामहे) भजते सेवते हैं सो आप हम 
लोगों को उत्तम शिक्षा देवें ॥ ३ ॥। 








शाबार्थ:--इस सस्त्र में उपमालडूार है। मनुष्य विद्या की वृद्धि के लिये शास्त्रवक्ता 
अध्यापक को पाकर भ्रौर उसकी उत्तम सेवा कर सत्यविद्याश्रों को प्रच्छे यत्न से ग्रहण करके पूरे 
विद्वान्‌ हों ॥ ३ ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
तम॑स्थ राजा वरुंणस्तमश्विना करतुँ सचन्त मारुंतस्थ वेघस: । 
दाधार दक्त॑मृत्तममंहर्विदं ब॒जं च॒ विष्णुः सखिवाँ अपोर्णुते ॥ ४॥ 


तमई स्तोतारः पूर्ब्य यथा विद ऋतस्य गये जनुषां पिपत्तेन । 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २१ । सू० १५६ ॥ २३७ 


तम्‌ । अस्य। राजां | वरुंणः | तमू। अख्िनां। ऋतंम्‌ । सचन्त । 
मार॑तस्य । वेधसः ॥ द्वाधार॑ । दक्त॑म्‌। उत्उतमम्‌ | अहः5विद॑म्‌ | वजम्‌ | च । 
विष्णु: | स्खिवान । अप5ऊर्णुते ॥ ४ ॥ 


परवार्थ:--(तम्‌) (अस्य) (राजा) प्रकाशमान: (वरुण:) वर: (तम) 
(अश्विना) अध्यापकोपदेशको (क्रतुम्‌) कर्म (सचन्त) प्राप्नुत (मारुतस्य) मस्तामय॑ 
तस्य (वेधसः) विधातु: (दाधार) धरतु (दक्षम्‌) बलम्‌ (उत्तमम्‌) प्रद्मस्तम 
(प्रहविदम्‌) यो5हानि विन्दति तम्‌ (ब्रजम्‌) प्राप्तं देशम्‌ (च) (विष्णु:) स्वदी' 
व्यापक: सुय्यं: (सखिवान) वहवों मरूत: सखायो विद्यन्ते यस्य सः (प्रपोर्णते) 
उद्घाटयति प्रकाशयति । आच्छादकमन्धकारं निवारयति ।। ४ ॥। 


भ्रन्वयः--य: सखिवान्‌ विष्णुरुत्तमं दक्षं दाधाराहविंदं ब्रज॑ चापोर्णत तस्यास्य 
मारुतस्य वेधसस्तं क्रतुं वरुणो राजा तमश्विना च सचन्त ।। ४ ।। 








भावार्थ: -अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भार: । यथाउन्ये सज्जना प्राप्ताद्विदुपों विद्या 
गृहीत्वा प्रज्ञामुन्नीय पूर्ण बल प्राप्नुवन्ति | यथा यत्र यत्र सविताउन्धकारं निवर्त्तयति 
तथा तत्र तत्र तन्‍्महस्त्व॑ दृष्ट्वा सर्वे मनुष्या: पूर्णविद्यात्‌ विद्याशिक्षा: प्राप्याउविद्यान्धकार 
निवरत्तयेयु: ॥। ४ ॥। 


परदार्थ:--जों (सखिवान्‌) बहुत पवनरूप मित्रोंबाला (विष्णु:) अ्रपनी दीप्ति से व्यापक 
सूयंमण्डल (उत्तमम्‌) प्रशंसित (दक्षम) बल को (दाधार) धारण करे श्र (प्रहविदम्‌) जो 
दिनों को प्राप्त होता प्र्थात्‌ जहां दिन होता उस (दर, च) प्राप्त हुए देश को (प्रपोण ते) 
प्रकाशित करता उस (अस्य) इस (मरुतस्य) पवनरूप सखायोंवाले (वेधस:) विधाता सूर्यमण्डल के 
(तम्‌) उस (कऋतुम्‌) कर्म को (वरुण:) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान सज्जन और (तम्‌) उस कर्म 
को (प्रश्विना) अध्यापक प्रौर उपदेशक लोग (सचन्‍्त) प्राप्त होतें ॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे भ्रौर सज्जन आप्त विद्वान्‌ से 
विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धि की उन्नति कर पूरे बल को प्राप्त होते हैं वा जहाँ जहां सविता 
प्रन्धकार को निवत्त करता है वैसे वहां वहां उस सबितृमण्डल के महत्व को देख के समस्त लटे- 
मोटे, धनी-निर्धती जन पूर्ण विद्यावाले से विद्या श्रौर शिक्षाप्रों को पाकर ग्रविद्यारूपी अन्धकार 
को निवृत्त करें । ४ ॥ 








पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
आ यो विवाय सचथांय दैव्य  इन्द्रांय विष्णुः सुकृतें सुकृत्तरः । 
बेधा अंजिन्वस्त्रिषधस्थ आयेमृतस्य भागे यज॑मानमाभजत्‌ ॥ 
«७॥ २६॥ २१॥ 


र्‌ड८ ऋग्वेद: झ्र० २ । ग्र० २। ब० २७ ॥ 











आ। यः | विवाय | सचर्थाय । दैव्यः | इन्द्रांय । विष्णु: । सु5कृतें । 
सुकृत्‌डत॑रः ॥ वेधाः | अजिन्ब॒त्‌ | त्रिब्सधस्थः। आयेमू। ऋतस्य॑। भागे। 
यज॑मानमर्‌ | आ | अभजत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ २१ ॥ 

पदार्थ:--(झरा) (यः) (विवाय) गच्छेत्‌ (सचथाय) प्राप्तसम्बन्धाय (देव्य:) 
विद्वत्सम्बन्धी (इन्द्राय) परमंश्वर्याय (विष्णु:) प्राप्तविद्य: (सुकृते) धर्मात्मने 
(सुकृत्तर:) पग्रतिशयेन सुष्ठु करोति यः (वेधा:) मेधावी (झ्रजिन्वत्‌) जिन्वेत्‌ 
(त्रिसधस्थ:) त्रिपु यः कर्मोपासनाज्ञानेषु स्थित: (आम) सकलशुभगुणकर्मस्वभावेषु 
वत्तमानम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य (भागे) सेवने (यजमानम्‌) विद्यादातारम्‌ (झा) 
अ्भजत्‌ सेवेत ॥ ५॥। 

अन्वयः--यो दैव्यस्त्रिसधस्थ: सुकृत्तरो विष्णुवेंधा सचथाय सुकृत इन्द्रायत्तस्य 
भाग अाय॑ यजमानमाभजद्श्च॒ सर्वान्‌ विद्याशिक्षादानेनाजिन्वतू स॒ पूर्ण 
सुखमाविवाय ।। ५ || 

भावार्थ:-ये विद्वत्प्रिया: क्रतज्ञा: सुक्तिन: सर्वविद्याविद: सत्यधर्मविद्या- 
प्रापकत्वेन सर्वान्‌ जनान्‌ सुखयन्ति तेडखिलसुखभाजों जायन्ते || ५ ।। 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते विद्वदध्यापका<ध्येतृगुणवर्णनादेतदर्थस्य पू्वसूक्तार्थेन सह सज् तिर्वेद्या ।। 

इति षदट्पञुचाशदुत्तरं शततमं सूक्त षड्विशों वर्ग एकविशो:नुवाकश्च समाप्त: ॥ 

वदार्थ:--(यः) जो (देब्य:) विद्वानों का सम्बन्धी (त्रिसधस्थ:) कर्म, उपासना और ज्ञान 
इन तीनों में स्थित (सुक्त्तर:) भ्रतीव उत्तम कमंवाला (विष्णु:) विद्या को प्राप्त (बेधा:) मेधावी 
ध्रीरबुद्धि सज्जन (सचथाय) धर्म सम्बन्ध को प्राप्त (सुकृते) धर्मात्मा (इन्द्राय) परमैश्वयंबान्‌ जन 
के लिये (ऋतस्य) सत्य के (भागे) सेवने के निमित्त (आय्यंम्‌) समस्त शुभ गुण, कर्म और स्वभावों 
में वर्तमान (यजमानम्‌) विद्या देनेवाले को (प्रा, अभजत्‌) भ्रच्छे प्रकार सेवे भ्रौर जो सबको 
विद्या और शिक्षा देने से (अजिन्वत्‌) प्राण पोषण करे वह पूरे सुख को (आ, विवाय) अच्छे प्रकार 
प्राप्त हो ॥ ५ ॥ 

आावार्थ:--जों विद्वानों के प्रिय, किये को जानने-माननेवाले, सुक्ृति, स्वंविद्यावेत्ता जन, 
सत्य धर्य विद्या पहुंचाने से सब जनों को सुख देते हैं वे भ्रखिल सुख भोगनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ 

इस सूक्त में विद्वान्‌ भ्रध्यापक और प्रध्येताप्रों के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के भ्र्थ के साथ सज्भुति समभनी चाहिये ॥ 

यह एक सौ छप्पनवां सूक्त, छब्बीसवां वर्ग श्रोर इक्क्रीसवां अनुवाक पूरा हुआ ॥ 





अबोधोत्यस्य षड्चस्य सप्तपञचाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दी्घंतमा 
ऋषि: । अश्विनो देबते । १ त्रिष्टुप्‌ । ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ विराट 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वर: । २। ४ जगती । ३ निचुज्जगती 
छन्‍्द: । निषाद: स्वर: ।। 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ झ्र० २१। सू० १५७ ॥ २७९ 

अथाश्विगुरानाह ॥। 

अब छ: ऋचावाले एकसौ सत्तावनवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र से ही 
अश्वि के गुणों को कहते हैं ।॥। 


अबॉषध्यपिर्ज्म उदेंति सयों व्युपाअन्द्रा मच्यांवो आर्चिषां। 
आयुच्तातामश्िना यांतवे रथ॑ प्रासांवीदेवः संविता जगत्‌ एथंक्‌ ॥ १॥ 


अबॉधि | अप्निः | ज्मः | उत्‌ | एति | सूर्य: । वि। उषाः | चन्द्रा । 
मही । आवः | श्रर्चिषां ॥ अयुन्ञाताम्‌ | ग्खिनां । यात॑वे । रथंस्‌। प्र। 
असावीत्‌ । देव: | सविता । जगंत्‌ । पृथंक्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-- (अ्बोधि) बुध्यते विज्ञायते (अ्रग्नि:) विद्युदादि: (ज्मः) पृथिव्या: 
(उत्‌) (एति) उदय प्राप्नोति (सूर्य:) (वि) (उषा:) प्रभात: (चन्द्रा) प्राह्नादप्रदा 
(मही) महती (आ्राब:) अ्रवति (ग्रचिषा) (प्रयुक्षाताम) अयोजयताम्‌-युड क्थ:ः 
(ग्रश्विना) विद्वांसावाप्ता$ध्यापकोपदेशकौ (यातवे) यातु गन्तुम्‌ (रथम्‌) विमानादि- 
यानम्‌ (प्र) भ्रसावीत्‌ प्रसुवति (देव:) दिव्यगुण: (सविता) ऐश्वर्यकारकः (जगत) 
(पृथक) ॥ १॥ 

अन्वय:--यथा5ग्निरबोधि ज्म: सू््य उदेति मही चन्द्रोषा व्याव: सविता देवों 
वाचिषा जगत्‌ पृथक्‌ प्रासावीत्‌ तथाउश्विना यातवे रथमयुक्षाताम्‌ ॥ १ ॥ 


भावार्थ: - अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ा र: । यथा विद्यु्मूयोषस: स्वप्रकाशेन स्वयं 
प्रकाशिता भूत्वा सव॑ जगत्‌ प्रकाश्यण्वर्य प्रापयन्ति तथैवा5्ध्यापकोपदेशका: 
पदार्थे श्व रविद्या: प्रकाश्याउखिल मैश्वर्य्य जनयेयु: ।! १ ॥। 

पदार्थ :--जैसे (अग्नि:) विद्युदादि प्रग्ति (ग्रत्रोधि) जाना जाता है, (ज्म:) पृृथ्िवी से 
अलग (सूर्य:) सूर्थ (उदेति) उदय होता है, (मही) बड़ी (चम्द्रा) ग्रानन्द देनेवाली (उषाः) 
प्रभात बेला (व्याब:) फैलती उजेली देतो है वा (सविता) ऐश्व्यं करनेवाला (देव:) दिव्यग्रुणी 
सूयंमण्डल (प्रकिया) अपने किरण समूह से (जगत्‌) मनुष्यादि प्राणिमात्र जगत्‌ को (पृथक्‌) 
प्रलग (आ्रासावीत्‌) भ्रच्छे प्रकार प्रेरणा देता है बसे (प्रश्विना) प्रध्यापक और उपदेशक विद्वान 
(यातत्रे) जाने के लिये (रथम्‌) विमानादि यान को (श्रयुक्षाताम्‌) युक्त करते हैं ॥ १ ॥ 














भावार्थ:--इस मस्त्र में वायकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे विजुली, सर्य और प्रभातवेला 
को प्रकाशित कर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं वैसे 
वरसम्बन्धो विद्या को प्रकाशित कर समस्त 






अपने प्रकाश से आाष प्रकाशित हो समस्त जगत्‌ 
ही प्रध्यापक प्रौर उपदेशक लोग पदार्थ तथा 
ऐश्बर्य को उत्पत्ति करावें ॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


रबर ऋग्वेद: अ० २। अ० २। व० र७छ॥ा 
यद्युक्ाथे बृषंणमश्विना रथें पघृतेन॑ नो मधुना क्षञरसुत्ततम्‌। 
अस्माक॑ ब्रह्म पृतंनासु जिन्वत॑ बर्य घना शर॑साता 'मजेमहि ॥ २॥ 


यत्‌ । युज्ञाये इतिं। दर्पणम्‌ | अखिना । रथंम्‌ । पृतेन | नः । मधुंना । 
क्षत्रमू। उत्ततम्‌ | अस्माकंम्‌ | ब्रह्म॑ | पृ्तनास | जिन्वतम्‌ | वयम्‌ | धनौ। 
शूर॑$साता । भजेमहि ॥ २ ॥ 

पदार्थ: -(यत्‌) यतः (युड्जाथे) (वषणम्‌) परशक्तिप्रतिवन्धकम्‌ (अ्श्विना) 
सभासेनेशो (रथम्‌) विमानादियानम्‌ (घुतेन) उदकेन (नः) अस्माकम्‌ (मधुना) 
मधुरादिगुणयुक्त न रसेन (क्षत्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ (उक्षतम्‌) सिज्चतम्‌ (अस्माकम्‌) 
(ब्रह्म) ब्राह्मणकुलम्‌ (पृतनासु) सेनासु (जिन्बतम्‌) प्रीणीतम्‌ (वयम्‌) प्रजासेनाजना: 
(धना) धनानि (शूरसाता) शूरे: संभजनीये संग्रामे (भजेमहि) सेवेमहि ॥ २ ।॥। 

अम्वयः--हे भ्रश्विना युवां यद्वृषणं रथं युझ्जाथे ततों घृतेन मधुना नः 
क्षत्रमुक्षतमस्माक पृतनासु ब्रह्म जिन्वतं वयं शूरसाता घना भजेमहि ॥२॥ 

भावार्थ:-मनुष्यैराजनीत्यज्ध॑ राष्ट्र. रक्षित्ता धनादिक बद्ंयित्वा 
संग्रामाड्जत्वा सर्वेभ्य: सुखोन्नति: कार्य्या । २ ॥। 

बदार्थः -हे (प्रश्विता) सभा भौर सेना के अधीशों! तुम (यत्‌) जिससे (वृषणम्‌) 
शत्रुओं की रोकनेवाले (रथम्‌) विमान प्रादि यान को (युझजाथे) युक्त करते हो इससे 
(घृतेन) जल पभ्ौर (मधुना) मधुरादि गुणयुक्त रस से (नः) हम लोगों के (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय कुल 
को (उक्षतम्‌) सींचों, (अस्माकम्‌) हमारी (पृतनासु) सेनाओं में (बहा) ब्राह्मण कुल को 
(जिल्मतम्‌) प्रसन्न करो गौर (वयम्‌) हम प्रजा सेना जन (शूर्साता) शूरों के सेवने योग्य संग्राम 
में (धना) प्ञनों को (भजेमहि) सेवत करें ॥ २ ॥ 





भावार्थ:-- मनुष्यों को राजनीति के अज्भों से राज्य को रख कर, धनादि को बढ़ाय श्ौर 

संग्रामों को जीत कर सबके लिये सुख की उन्नति करनी चाहिये ॥ २॥ 
पुनस्तसेब विषयर्माह ।। 
किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 

अवौडू त्रिचक्रो मंधुवाहनो रथों जीराश्वों अश्विनोर्यातु सुष्डुतः । 
अिवन्धुरो मघवा विश्वसोमगः शं न आ व॑क्तद्द्धिपदे चतुष्पदे ॥३॥ 

अर्वाढः । त्रिब्चक्र: । मधुष्वाईनः । रथ: । जीर5अंश्ः। अखिनों: | यातु । 
सुउस्तुंतः ॥ तिवन्धुरः। मथवां | विश्वड्सौभग: | शम्‌ । नः। आ | व्ञत्‌ । 
द्विज्पेंद । चतुः5उपदे: ॥ हे ॥ 








ऋम्बेद: मं० १ । झ्र० २२। सू० १५७ ॥ रष१ 





पदार्थ:--(अर्वाड्‌) अर्वाड्धों देशमडचति (त्रिचक्र:) त्रीणि चक्राणि यस्मिन्‌ 
(मधुवाहन:) मधुना जलेन वाहनीय: । सध्विति उदकना० ॥ निघं० १। १२॥ (रथ:) 
(जीराश्व:) जीरा वेगा अश्वा यस्मिन्‌ (अ्रश्विनो:) विद्वत्क्रियाकुशलयो: सकाशात्‌ प्राप्त: 
(यातु) प्राप्नोतु (सुष्दुत:) सुष्ठुप्रशंसित: (त्रिवन्धुर:) त्रयो वन्धुरा बन्धा यस्मिन्‌ सः 
(मघवा) परमपूजितधनवान्‌ (विश्वसौभग:) विश्वे सुभगा: शोभन॑श्वर््या भोगा येन सः 
(शम्‌) सुखम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (झा) (वक्षत्‌) वहेत (द्विपदे) मनुष्याद्याय 
(चतुष्पदे) गवाद्याय | ३ ॥। 

अन्वय:-न्योःश्विनो: सुष्दुतो मधुवाहनस्त्रिचक्रो. जीराश्वस्त्रिवन्धुरो 
विश्वसौभगो3र्वाड_ मघवा रथो नो द्विपदे चतुष्पदे च शमावक्षत्सो5स्मान्‌ यातु 
प्राप्नोतु ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्यै रित्थ॑ प्रयतितव्यं येन पदार्थविद्यया प्रशंसितानि यानानि निर्मातु 
शकनुयु: । न॑व॑ विनाउखिलानि सुखानि भवितुमहन्ति ॥ ३ ॥। 

परदार्थ:--जो (प्रश्विनो:) विद्वानों की क्रिया में कुशल सज्जनों की उत्तेजना से (युष्टुतः) 
सुन्दर प्रशंसित (मधुवाहन:) जल से बहाने योग्य (त्रिचकर) जिसमें तोन चक्कर (जीराश्वः 
वेगरूप घोड़े और (त्रिवस्धुर:) तीन वन्धन विद्यमान वा (विश्वसोभग:) समस्त सुन्दर ऐश्वर्य्य भोग 
जिससे होते वह (अर्वाड, ) नीचले देश अर्थात्‌ जल प्रादि से चलनेवाला (मघवा) प्रशंसित घनयुक्त 
(रथः) रथ (नः) हमारे (द्विपदे) द्विपाद मनुष्यादि वा (चतुष्पदे) चौपाद गौ प्रादि प्राणि के 
लिये (शम्‌) सुख का (प्रा, वक्षत्‌) प्रावाहत करावे और हम लोगों को (यातु) प्राप्त हो ॥ ३॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को इस प्रकार प्रयत्त करना चाहिये जिससे पदार्थविद्या से प्रशंसायुक्त 
यानों को बनाने को समर्थ हों, ऐसे करने के बिना समस्त सुख होने को योग्य नहीं ॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

आ न ऊर्ज बहतमश्विना युव॑ मधुमत्या नः कशंया मिमित्ततम्‌। 
प्रायुस्तारि्ट नी रपोंसि झक्तत॑ सेघंत॑ द्वेषो भव॑तं सचासुवां ॥ ४॥ 

आ। नः। ऊर्जमू। वहतम्‌। अखिना। युवम्‌। मधुउमत्या । नः। 
कशंया | मिमिज्ञतम्‌ ॥ प्र । आयु: तारिंष्रम्‌। निः। रपॉसि | मुत्ततम्‌ । 
सेध॑तम्‌ । द्रेषपः । भव॑तम्‌ । सचाऊभरुवां ॥ ५४ ॥ 

परदार्थ:--(आ) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (ऊर्जम्‌) पराक्रमम्‌ (वहतम्‌) 
प्रापयतम्‌ (अ्रश्विना) अध्यापकोपदेशकौ (युवम्‌) युवाम्‌ (मधुमत्या) बहुजलवाष्पवेग- 
प्रुक्तया (न:) अस्माकम्‌ (कशया) गत्या शिक्षया वा (मिमिक्षतम्‌) प्रापयितुमिच्छतम्‌ 
(प्र) (आयु:) जीवनम्‌ (तारिष्टमू) पारयतम्‌ (निः) नितराम्‌ (रपांसि) पापानि 
(मृक्षतम्‌) झोधयतम्‌ (सेबतम्‌) दुरीकृतम्‌ (द्वेषः ) दवं पयुक्तानि (भवतम्‌) 
(सचाभुवा) सहकारिणों ॥ ४ ॥॥ 














रष२ ऋग्वेद: अ० २ ॥ झ्र० २ । ब० २७ ॥। 


अन्वय:--हे अश्विना युवं मधुमत्या कशया न ऊर्जमावहतं मिमिक्षतं न आयु: 
प्रतारिष्टं ढ षो रपांसी नि:सेधतमस्मान्‌ मृक्षतं सचाभूवा भवतम्‌ ॥। ४ ॥॥ 

भावार्थ:--अध्यापकोपदेशकाबी दृशी शिक्षा कुर्यातां यतो वयं सर्वेषां सखायो 
भूत्वा पक्षपातजन्यानि पापानि विहाय सिद्धाभीष्टा भवेम ।। ४ ।। 


पदार्थ :--हे (अश्विना) अध्यापक और उपदेशक ! (युवम्‌) तुम दोनों (मधुमत्या) बहुत 
जल वाष्पों के वेगों से युक्त (कशया) गति वा शिक्षा से (नः) हम लोगों के लिये (ऊर्जम्‌) 
पराक्रम की (आ, वहतम्‌) प्राप्ति करो, (मिमिक्षतम्‌) पराक्रम की प्राप्ति कराने की इच्छा (नः) 
हमारी (आयुः:) उमर को (प्र, तारिष्टम) श्रच्छे प्रकार पार पहुंचाग्रो, (द्ेपः) बेरभावयुक्त 
(स्पांसि) पापों को (नि, सेधतम्‌) दूर करो, हम लोगों को (म्रक्षत॒म्‌) शुद्ध करो झौर हमारे 
(सचाभुवा) सहकारी (भवतम्‌) होशो ॥ ४ ॥ 











भावा्:--प्रध्यापक प्रौर उपदेशक लोग ऐसी शिक्षा करें कि जिससे हम लोग सबके मित्र 
होकर पक्षपात से उत्पन्न होनेवाले पापों को छोड़ प्रभीष्ट सिद्धि पानेवाले हों ॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


युवं ह गर्भ जगतीषु धत्थो युवं विश्वेंषु सुर्वनेष्वन्तः | 
युवमप्निं च॑ ब्ृषणावपश्च बनस्पर्तीरश्विनावैरंघेधाम्‌ ॥ ५ ॥ 


युवमू। है| गर्भम्‌ | जग॑तीप। धत्थः | युवम्‌ । विशवेंद्ठ | भुवनेष । 
अन्तरिति ॥ युवम्‌ | अग्निमू | च । वृषणी । अ्पः | च। वनस्पतीन । अखिनी । 
रेस्येयाम्‌ ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--(युवम्‌) (ह) किल (गर्भ) गर्भमिव विद्याबोधम्‌ (जगतीषु) 
विविधास्‌ प्रथिव्यादिषु सृष्टिषु (धत्य:) धरथः (युवम्‌) युवाम्‌ (विश्वेष्‌ ) सर्वेषु 
(भुवनेषु) निवासाउधिकरणेषु (अन्तः) मध्ये (युवम) (झग्निम) (च) (वृषणों) 
वर्षयितारो (भ्रप:) (च) (वनस्पतीन्‌) (अश्विनो) सूर्य्याचन्द्रमसा विवाध्यापको- 
पदेशकौ (ऐरयेथाम्‌) चालयेथाम्‌ ।। ५ ।। 

अन्वयः--हे वृषणावश्विनौं युवं जगतीपु गर्भ धत्थों युवं ह विश्वेषु 
भवनेष्वन्तररग्नि चेरयेथाम्‌ । युवमपो वनस्पतींश्चेरयेथाम्‌ ॥| ५ ॥। 

आवार्थ:--पअत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । मनुष्या यथेह सूर्याचन्द्रससौ विराज- 
मानौ पृथिव्यां वुष्ट्या गर्भ धारवित्वा सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जनयतस्तथा विद्यागर्भ धारयित्वा 
सर्वाणि सुखानि जनयेयु: ॥। ५ ॥। 


ऋग्वद: म० १॥ ग्र० २२ । सू० १५७ ॥ रेष्रे 


है (वृषणा) जल वर्षा करानेवाले (अश्विनो) सूर्य और चन्द्रमा के समान 
अध्यापक और उपदेशक (युवम्‌) तुम दोनों (जगतोषु) विविध परृथिवी आदि सृष्टियों में (गर्भम्‌) 
गर्भ के समान विद्या के बोध को (धत्थः) धरते हो (य्रुवं, ह) तुम्हीं (विश्वेषु) समस्त (भुवनेषु) 
लोक-लोकान्तरों के (अन्त:) बोच (अग्तिम) अग्नि को (च) भी (ऐस्येबाम्‌) चलाओ तथा 
(युवम्‌) तुम (प्रप:) जलों प्रौर (बनस्पतीन्‌) वनस्पति झ्ादि वृक्षों को (च) डुलाप्रों ॥ ५॥ 








भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडूार है। मनुष्य जैसे यहां सूर्य भौर चन्द्रमा 

पृथिवी में वर्षा से गर्भ धारण करा कर समस्त पदार्थों को उत्पन्न कराते हैं वैसे 

धारण करा के समस्त सुखों को उत्पन्न करावें ॥ ५॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

युव॑ हूं स्थो भिषजा भेषजेभिरथों ह स्थो र॒थ्या३ राध्येमिः । 

अथों ह ज्त्रमाधिं घत्थ उग्रा यो वा हविष्मान्मन॑सा ददाश ॥ 
६॥ २७॥ २॥ 


युवम्‌ । ह। स्थः । मिषजा । भेषजेमिं: । अथो इति । ह । स्थः । र॒थ्यां। 
रथ्यैंभिरिति रथ्येंमिः | अथों इति | ह। ज्ञत्रमू | अधि। पत्थः। उग्रा। 
यः | वाम्‌ । हविष्मांन्‌ | मन॑सा | ददाश ॥ ई ॥ २७॥ २॥ 

पदार्थ:--(युवम्‌) युवाम्‌ (ह) प्रसिद्म्‌ (स्थ:) ( भिषजा ) रोगनिवारको 
(भेषजेभि:) रोगापहन्तुभिवंत्ये: सह (अथों) अनन्तरम्‌ (है) खलु (स्थ:) भवथः 
(रथ्या) रथे साधु (राश्येमि:) रथवाहक॑: । अत्रास्पेषामपि दृश्यत इत्यालचो दो: । (अ्रथो) 
(है) (क्षत्रम्‌) राष्ट्रम्‌ (अधि) (धत्थ:) (उग्रा) उग्रौ तीव्रस्वभावों (यः:) (वाम्‌ 
युष्मभ्यम्‌ (हविष्मान्‌) बहुदानयुक्त: (मनसा) विज्ञानेन (ददाश्ष) दाशति ॥ ६ ॥ 

अन्बय:--हे अ्रश्विनौ युवं ह भेषजेभिभिषजा स्थ: | अथो ह्‌ राशथ्येभी रध्या 
स्थ: । अथो हे उग्रा यो हृविष्मान्‌ वां मनसा ददाश तस्में ह क्षत्रमधि धत्थ: ।। ६ ॥। 

भावार्थ:--यदा मनुष्या विदुषां वैद्यानां सद्ध कुर्वन्ति तदा वेद्यक विद्यामाप्नुवन्ति 
यदा शूरा दातारो जायन्ते तदा राज्य धृत्वा प्रशंसिता भूत्वा सतत सुखिनो भवन्तीति ॥६॥। 





अस्मिन्‌ सूक्‍्तेउश्विगुणवर्णनादेतदर्थ॒स्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिबोध्या ।॥। 
इति सप्तपञ्चाशदुत्तरं शततमं सूकक्‍त सप्तविज्ञों वर्गश्च समाप्त: ॥ 


अस्मिन्नध्याये सोमादिपदार्थप्रतिपादनादेतदशमा ध्यायोक्तार्थानां 
नवमाध्यायोक्तार्थें: सह सद्भतिवेदितव्या ॥॥ 





३ ॥ 


र्व्४ ऋग्वेद: प्र० २ । प्र० २ । वर 





पदा्बः -हे विद्यादि सदगुणो में व्याप्त सज्जनों ! (युवं, ह) तृम्हीं (भेपजेभि:) रोग दूर 
करनेवाले वैद्यों के साथ (भिषजा) रोग दूर करनेवाले (स्थः) हो, (अथो) इसके श्रनन्तर (ह) 
निश्चय से (राध्येभि:) रथ पहुंचानेवाले अश्वादिकों के साथ (रध्या) रथ में प्रवोण रथवाले 
(स्थ:) हो, (प्रभो) इसके अनस्तर हे (उग्रा) तीब्र स्वभाववाले सज्जनों ! (यः) जो (हविष्मान्‌) 
बहुदानयुक्त जन (वाम्‌) तुम दोनों के लिये (मनसा) विज्ञान से (ददाश) देता है अर्थात्‌ पदार्थों 
का अपंण करता है (ह) उसी के लिये (क्षत्रम्‌) राज्य को (प्रधि, धत्थः) अधिकता से धारण 
करते हो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ: - जब मनुष्य विद्वान्‌ वेद्यों का सज्भ करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं । 
जब शूर दाता होते हैं तब राज्य धारण कर और प्रशंसित होकर निरम्तर सुखी होते हैं।। ६ |! । 
इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सृक्त के | 

प्र्थ के साथ सज़ति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ सत्तावनवां सूक्त श्रौर सत्ताईसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


इस अध्याय में सोम प्रादि पदार्थों के प्रतिपादन से इस दशवें प्रध्याय के प्रर्थों की 
नथम अध्याय में कहे हुए अर्थों के साथ सज़ति जानी चाहिये ॥ 


इति श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचार्याणां श्रीमत्परमविदुरपां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण परमहंसपरिब्राजकाचार्येण श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
संस्कृतायंभाषाभ्यां समन्विते सुप्रमाणयुक्ते ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके 
द्वितीयो ध्याय: समाप्तिमगमत्‌ ॥ २ ॥। 








ओम # 


अथ द्वितीयाष्टक्रे तृतीया5ध्यायारम्भ: ॥ 


विश्वानि देव सवितरईुरितानि परां खुब । यद्भद॑ तन्न आ खुंब ॥ १॥ 
बसू इति षडृचस्याष्टपञ्चाशदुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: ॥॥ 
अश्विनो देवते १ । ४ । ५ निच्त्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌ छल्दः । 
घेबतः स्वर: । ३ भुरिक्‌ पड क्तिश्छन्द: । पञ्चमः स्वर: । 

६ निचुदनुष्टुप्‌ छन्द: | गान्धार: स्वर: ।। 
अथ शिक्षकशिष्यकर्माषण्याह ।। 


अब द्वितीयाष्टक के तृतीय प्रध्याय का आरम्भ है। उसमें एकसो अद्टा वनवें सूक्त के 
प्रथम मन्त्र में शिक्षा करनेवाले और शिष्य के कर्मों का वर्णन करते हैं ।। 


बस रुद्रा पुसुमन्तूं वृधन्ता दशस्यत॑ नो ब्रृषणावभिष्ठों । 
दूस्रां ह यंद्रेकणं औचथ्यो वा प्र यत्सस्राथे अकंवाभिरूती ॥ १॥ 


वसू इति। रुद्रा । पुरुमन्‍्तु इतिं पुरुअमन्‍्त | वृधन्ता | दशस्यत॑म्‌ | नः | 
वृषणो । अमिष्टी ॥ दख्रों | ह ! यत्‌ । रेक्णः | ओचश्यः | वाम्‌ | मर | यत्‌ । 
सख्राये इति | अकंवामिः | ऊती ॥ १ ॥ 


वदार्थ:--(वसू) वासयितारा (रुद्रा) चतुश्चत्वारिशद्रपप्रमितब्रह्मचय्येणा- 
धीतविद्यौ (पुरुमन्‍्तू) पुरुभिवंहुभिमंन्तब्यौ (वृधन्ता) वर्द्मानी (दशस्यतम्‌) दत्तम्‌ 
(न:) प्रस्मभ्यम्‌ (वृषणौ) वीयंवन्ती (अभिष्टौ) इप्टसिद्यौं (दखा) दुःखोपक्षयितारों 
(है) (यत्‌) यः (रेक्ण:) धनम्‌ | रेक्णज इति धनना० ॥ निधं २। १०॥ (ग्रौचश्यः) 
प्रशंसितेष्‌ भव: (वाम्‌) युवयो: (प्र) (यत्‌) यो (सख्राथे) प्रापपत: (झ्रकवाभिः) 
प्रशंसिताभि: (ऊती) रक्षाभि: ॥ १ ॥। 


अन्वय:--हे सभाशालेशौं ! यद्यो वामौचथ्यो रेक्णोहस्ति त॑ यद्यौ 
य्रुवामकवाभिरूती नोःउस्मभ्यां सखाथे तौ ह वृधस्ता पुरुमन्‍्तू दखा वृषणो वसू रुद्राअभिष्टो 
न सुख प्रदस्यतम्‌ ॥ १॥। 


भावार्थ:--ये सूस्यंवायुवत्‌ सर्वानुपकु्वन्ति ते श्रीमन्‍्तो जायन्ते ॥। १ ॥। 


श्च६ ऋग्वेद: घ० २ । झ्र० ३ । ब० १॥ 





है सभा श्रौर शालाधीशो ! (यत्‌) जो (वाम्‌) तुम दोनों का (औचब्यः) 
उचित ग्र्थात्‌ प्रशंसितों में हुआ (रेक्‍्ण:) धन है उस धन को (यत्‌) जो तुम दोनों (अकवाभिः) 
अ्रशंसित (ऊती) रक्षाओं से हम लोगों के लिये (सख्राये) प्राप्त कराते हो वे (ह) ही (वृधन्ता) 
बढ़ते हुए (प्रुरुमन्‍्तू) बहुतों से मानने योग्य (दस्त) दुःख के नष्ट करनेहारे (वृषणों) बलवान्‌ 
(वसु) निवास दिलानेवाले (रुद्रा) चालीस वर्ष लों ब्रह्मचय से ध्मंपू्बक विद्या पढ़े हुए सज्जनो 
(अ्रभिष्टौ) इष्ट सिद्धि के निभित्त (नः) हमारे लिये सुख (प्र, दअनस्यतम्‌) उत्तमता से देओ ॥ १॥ 





भावार्थ :--जों सूर्य श्रौर पवत के समान सबका उपकार करते हैं वे धनवान्‌ होते हैं ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


को वा दाशत्सुमतयें चिदस्थे॑ वस्‌ यद्धेथे नमंसा पदे गोः । 

जिगृतमस्मे रेवतीः पुर॑न्धी: कामप्रेणेंव सनंसा चर॑न्ता ॥ २॥ 

कः | वामू। दाशत्‌ | सुउ्मतय्यें। चित्‌। अस्ये । वस्‌ इतिं। यत्‌। 
श्रेथे इति | नमंसा । पदे । गोः ॥ जिग्र॒तम्‌ । अस्मे इति । रेवती: । पुरैमू5धीः । 
कामप्रेण॑'इव । मन॑सा । चरैन्ता ॥ २॥ 

वदार्थ:--(क:) (वाम्‌) युवाभ्याम्‌ (दाशत्‌) दक्यात्‌ (सुमतये) सुष्दुप्रज्ञाये 
(चित्‌) श्रपि (अ्रस्ये) प्रत्यक्षाय॑ (वसू) सुखेष्‌ वासयितारी (यत्‌) यो (धेथे) 
धरथ: (नमसा) भ्रन्नाद्रेन (पदे) प्राप्तब्ये (गो:) प्रृथिब्या: (जिगृतम) जागृती भवतम्‌ 
(अस्मे) ग्रस्मभ्यम्‌ (रेबतीः) प्रशस्तश्रीयुक्ता (पुरन्धी:) पुरन्दधति यास्ता: 
(कामप्रेणेब) यत्कामं प्राति पिर्पत्ति तेनेव (मनसा) विज्ञानवताउन्त:ःकरणेन (चरन्ता) 
प्राप्नुवन्ती गच्छन्तौ वा ॥ २ ॥। 

अन्वयः--यद्यो वसू युवामस्य सुमतये नमसा गोः पदे पुरन्धीरेवती्थेथे 
कामप्रेणेव मनसा चरन्ताउस्मे जिगृतं ताभ्यां बामिमां मति चित्को दाशत्‌ ॥ २ ॥ 

भावार्थ:-ये परूर्णविद्याकामा मनुष्यान्‌ सुधियः करत प्रयतस्ते ते प्रृथिव्यां 
पूजिता भवन्ति ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--(यत्‌) जो (वसू) सुखों में निवास करानेहारे सभाशालाधीशो तुम (अस्थे) 
अत्यक्ष (खुमतवे) सुन्दर बुद्धि के लिये (नमसा) अन्न आदि से (गो:) प्रृथिवी के (पे) प्राप्त होने 
योग्य स्थान में (पुरन्धी:) पुरग्राम को धारण करती हुई (रेवतीः) प्रशंसित धनयुक्त नगरियों को 
(बेथे) धारण करते हो झौर (कामग्रेणेव) कामना पूरण करनेवाले (मनसा) विज्ञानवान्‌ ग्रन्त:करण 
से (चरस्ता) प्राप्त होते हुए तुम दोनों (प्रस्मे) हम लोगों के लिये (जिगृतम्‌) जागृत हो उन (वाम्‌) 
आपके लिये इस मति को २ 








चित) भी (कः) कौन (दाशत्‌) देवे ॥ २॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । प्र० २२ । सू० १४८ ॥ रद७छ 


पूर्ण विद्या और कामनावाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर बुद्धिवाले करने को 
प्रयत्न करते हैं वे पृथिवी में सत्कारयुक्त होते हैं ॥ २ ॥ 








पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


युक्तो ह यों तौग्रयाय॑ पेरुवि मध्ये अणैसो घायें पत्नः | 
डप॑ वामव॑: शरण गंमेयं शूरो नाज्म॑ पतयद्धिरेवें:॥ ३॥ 


युक्त: । ह। यत्‌ | वाम्‌ | तौग्रथाय | पेरः । वि। मख्यें। अर्णंसः । 
धायें | पज्ः ॥ उप॑ | वाम्‌ । अवः | शरणम्‌ | गमेयम्‌ । शूरः | न । अज्म॑ | 
पतय॑तृडमिः । एव: ॥ ३ ॥ 


पदार्थः--(युक्त:) (ह) खलु (यत्‌) यः (वाम्‌) यरुवयोः (तौग्रधाय) बलेष्‌ 
साधवे (पेरु:) पाता (वि) (मध्ये) (अ्रणंस:) उदकस्य (धायि) प्रियते (प्:) 
बलिष्ठ: (उप) (वाम्‌) युवयो: (भ्रव:) रक्षणादिकम्‌ (शरणम्‌) आश्चयम्‌ (गमेयम्‌) 
प्राप्नुयाम्‌ (शूर:) विक्रान्त: (न) इव (प्रज्म) बलम्‌ (पतयद्धिः) इतस्ततों धावयद्धि. 
(एवं:) प्रापकः ॥ ३ ॥। 

अन्वय:--हे सभाशालेझो वां यद्यस्तौग्रधाय युक्त: पेर: पत्नोःहमर्णसों मध्ये वि 
धायि | भ्रज्म शूरो न पतयद्धिरेवे: सह वामव: शरणमुपगमेयं त॑ मां ह युवां वर्धयतम्‌ 

॥ ३॥ 

भावार्थ:--ये जिज्ञासव: साधनोपसाधने: सहाध्यापकानामाप्तानां विदुषामाश्रय- 

मुपग्रजेयुस्ते विद्वांसो जायन्‍्ते ये च संप्रीत्या विद्या सुशिक्षा वर्द्धयन्ति तेउत्र पूज्या भवन्ति 
॥ ३ ॥ 

परदार्थ:--हे सभाशालाधीशो ! (वाम्‌) तुम दोनों का (यत्‌) जो (तौग्रघाय) बलों में 
उत्तम बल उसके लिये (युक्तः) युक्त (पेरः) सबों की पालना करनेवाला (पदञ्ञ:) बलवान्‌ मैं 
(प्रणंस:) जल के (मध्ये) बीच (वि, धायि) विधान किया जाता हूं प्र्थात्‌ जल सम्बन्धी काम 
के लिये युक्त किया जाता हूं तथा (ग्रज्म) बल को (शूर:) शूर जैसे (न) बसे (पतयद्धिः) इधर- 
उधर दौड़ाते हुए (एवे:) पदार्थों की प्राप्ति करानेवालों के साथ (वाम्‌) तुम्हारे (अबः) रक्षा ग्रादि 
काम को प्रौर (शरणम्‌) आश्रय को (उप, गमेयम्‌) निकट प्राप्त होऊं उस मुझको (ह) ही तुम 
बृद्धि देशो ॥ ३ ॥ 

भाबार्य:--जो जिज्ञासु पुरुष साधन और उपसाधतों से अध्यापक आप्त विद्वानों के प्राश्रय 
को प्राप्त हों वे विद्ान्‌ होते है प्रौर जो ग्रच्छे प्रकार प्रोति के साथ विद्या और अच्छी शिक्षा को 
बढ़ाते हैं वे इस संसार में पूज्य होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 





रष्८ ऋग्वेद: अ० २ । अ० हे । व० १॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


उप॑स्तुतिरौचथ्यमुंरुष्येन्मा मामिमे पंतत्रिणी वि दुग्धाम्‌। 
मा मार्मेघो दर्शनयश्वितों धाक्‌ प्र यद्वाँ बद्धस्त्मनि खादाति ज्ाम्‌॥ ४॥ 


उपै स्तुति! । औचध्यम्‌ | उरुप्येत्‌ । मा | माम्ू | इमे इति । पतत्रिणी 
इतिं । वि । दुश्खाम्‌ू ॥ मा | माम्‌। एथं:। दर्शब्तयः | चितः | धाक्‌ | प्र । 
यत्‌ । वाम्‌ । बद्धः | त्मानिं | खाद॑ति । ज्ञाम्‌ू ॥ ४ ॥ 





पदार्य:--(उपस्तुति:) उपगता चासौ स्तुति: (औचश्यम्‌) उचितेषूचितेष्‌ 
कर्मसु साधुम्‌ (उरुष्येत) सेवेत (मा) निषेंधे (माम) (इमे) विद्याप्रशंसे 
(पतत्रिणी) पतितु विनाणयित्‌ कुशिक्षे (वि) (दुग्धाम्‌) प्रपिपूर्तम्‌ (मा) (माम्‌) 
(एघ:) इन्धनम्‌ (दशतय:) दक्षगुणित: (चितः) संचितः (धाक) दहेत्‌ । प्रत्र भगत 
घतेत्थादिना लेखु ग्‌ बहुल छन्‍्दसीत्यडभावः । (प्र) (यत्‌) यः (वाम्‌) युवयो: (बद्ध:) नियुक्तः 
(त्मनि) आत्मनि (खादति) खादेत्‌ (क्षाम्‌) भूमिम्‌ ! ४ ।। 


अन्वयः-- हे सभाशालेशौ वां यद्यों दशतय एधो बद्धश्चितोउग्नि: क्षां प्रधाक्‌ 
तथा त्मनि मां मा खादति । इमे पतत्रिणी झचध्यं मां मा विदुग्धामुपस्तुतिश्चोरुष्येंत्‌ 
॥ ४ ॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा इस्धनेनिर्वातस्थाने प्रवृद्धोंउग्निः 
पृथिबीं काष्ठादीनि वा दहति तथा मां झोकाग्निर्मा दहतु । प्रज्ञानकुशोले मा प्राप्नुतां 
किस्तु श्ञास्तिविद्या च सतत॑ वर्द्धताम्‌ ।। ४ ॥। 


बदार्थ:--हे सभा शालाधीशो ! (वाम्‌) तुम दोनों का (यत्‌) जो (दशतयः) दशग्रुणा 
(एथ7) इस्घन (बद्ध:) निरस्तर यूक्त किया झौर (चितः) संचित किया हुप्रा प्रग्ति (क्षाम्‌) 
अति को (प्र, धाक्‌) जलावे वैसे (त्मनि)अपने में (माम्‌) मुककों (मा) मत (खादति) खाबे 
(इसे) से (पतत्रिणी) तष्ट कराने के लिये कुशिक्षा (प्रौचध्यम्‌) उचित उचित कामों में उत्तम 
(माम्‌) मुझे (सा) मत (वि, दुः्धाम्‌) प्रपूर्ण करें, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करें और 
(उपस्तृति:) समीष प्रा-त हुई स्तुति भी (उरुष्येत्‌) सेबे ॥ ४॥। 
आवार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे इन्बनों से निर्वात स्थान में अच्छे 
77 बढ़ा हुश्रा भ्रग्ति, प्रधिवी और काष्ठ आदि पदार्थों को जलाता है बसे मुझे शोकरूप प्रग्ति 
मत जलावे और अज्ञात वा कुशील मत प्राप्त हों किन्तु शास्ति और विद्या निरस्तर बढ़े ॥ ४॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २२ । सु० १श८ ॥ रबर 





न मां गरन्नद्यों मातृतंमा दासा यदीं खुसंसुब्धमवाधुः | 
शिरो यद॑स्य औैतनो बितत्तंत्‌ स्वयं दास उरो अंसावपिं ग्घ ॥ ५ ॥ 

न । मा । गरन्‌ । न्यः | माठत॑मा: । दासाः | यत्‌ । ईमू | सु5संमुब्धम्‌ । 
अवउअधुं: | शिरः | यत्‌। अस्य | जैतनः। विडतक्त॑त्‌ । स्वयम्‌ | दासः | 
उरेः । अंसौ । अपि । स्ेतिं रथ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(न) (मा) माम्‌ (गरन्‌) निगलेयु: (नद्यः) सरितः (मातृतमा:) 
प्रतिशयेन मातर इक वरत्तमाना: (दासा:) सुखप्रदा: (यत्‌) यम्‌ (ईम्‌) सर्वतः 
(सुसमुब्धम्‌) सुष्ठ्सस्यगृजुम्‌ (अवाधु:) अधो धरन्तु (शिर:) (यत्‌) यः (प्रस्थ) 
(जतन:) यस्त्रीणि शरीरात्ममनोजानि खुखानि तनोति स एवं (वितक्षत्‌) तक्षतु 
(स्वयम) (दासः:) सेवक: (उर:) वक्ष:स्थलम्‌ (अंसौ) भुजमूले (ग्रपि) (ग्घ) 
हन्तु । हल्तेलुं हि छास्वसमेतत्‌ ।। ५ ।। 

अम्वयः-हे विद्वांसो दासा: सुसमुब्ध यनन्‍्मामीमवाधुस्तं मा मातृतमा नद्यो न 
गरन्‌ । यद्यस्त्रेतनो दासोउस्थ मम शिरो वितक्षत्‌ स स्वयं उरो अंसावपि ग्ध ॥। ५ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्यरेवं प्रयतितव्यं यतो नदीसमुद्रा न निमज्जयेयु:। दास: शुद्रादि: 
सेवायां नियुक्तोप्यतिसरलस्वभाव॑ पुरुषमालस्येन पीडयति ततस्तं सुशिक्षेतानुचितत्वे 
ताडयेच्च । स्वशरीराज़ानि सदा पोषणीयानि च ।! ५॥ 

पदार्थ :--है विद्वानों ! (दासा:) सुख देनेवाले दास जन (सुसमुब्धम्‌) प्रति सूधे स्वभाववाले 
(यत्‌) जिस मुझे (ईम्‌) सब धोर से (प्रवाधु:) पीड़ित करें उस (मा) मुझे (मातृतमाः) 
माताओं के समान मान करने-करानेवाली (सद्य:) नदियां (न) न (गरन्‌) निगलें न गलाबें, 
(यत्‌) जो (त्रैतनः) तीन अर्थात्‌ शारीरिक, मातसिक श्रौर प्रात्मिक सुखों का विस्तार करनेवाला 
(दासः) सेवक (अस्य) इस मेरे (शिरः) शिर को (वितक्षत्‌) विविध प्रकार की पीड़ा देवे बह 
(स्थयम्‌) श्राप अपने (उरः) वक्षःस्थल प्र (अंसौ) स्कन्धों को (प्रपि, रघ) काटे ॥ ५॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को चाहिये कि ऐसा प्रयस्त करें जिससे नदी और समुद्र ग्रादि न डुबा 
मारें। शूद्र ग्रादि दास जनसेवा करने पर नियत हुआ भी प्रालस्यवश भ्रति सूधे स्वभाववाले 
स्वामी को पीड़ा दिया करता श्र्थात्‌ उनका काम मनसे नहीं करता, इससे उसको अच्छी शिक्षा 
देवे प्रौर अनुचित करने में ताड़ना भी दे तथा ग्रपने अपने शरीर के प्रज्ों की सदा पुष्टि 
करें ॥ ५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय्य को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
दीधैत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्दंशमे युगे। 
अपामर्थ यतीनां ब्रह्मा भंवति सारंथिः ॥ ६॥ १॥ 





२९० ऋम्बेद: प्र० २। भ्र० ३। व० २॥॥ 
दीबउत॑मा: 
य॒तीनांम्‌ । ब्रह्मा । भवति | सार॑थिः ॥ दे ॥ १॥ 
पदार्थ:--(दीघंतमा:) दी्घ तमो यस्मात्‌ सः (मामतेय:) ममतायां कुशल 
(जुजुर्वान्‌) रोगापन्न: (दशमे) दक्ानां पूर्ण (युगे) वर्ष (अपाम्‌) विद्याविज्ञान- 
योगव्यापिनाम्‌ (अथंम्‌) प्रयोजनम्‌ (यतीनाम्‌) संन्‍्यासिनाम्‌ (ब्रह्मा) सकलवेदवित्‌ 
(भवति) (सारथि:) रथप्राजक: ।। ६।॥। 
अन्बयः--यो दीघंतमा मामतेयो दशमे युगे जुजुर्वान्‌ जायते । यश्व सारथिरिवा5पां 
यतीनामर्थमाप्नोति स ब्रह्मा भवति ॥। ६ ।॥। 
भावार्थ:--ये>त्रात्यन्ताविद्यायुक्ता लोभातुरास्सन्ति ते सद्यो रुग्णा जायन्ते । ये 
पक्षपातरहितानां संन्‍्यासिनां हषशोकनिन्दास्तुतिरहितं विज्ञाना5५नन्दमाप्नुवन्ति ते स्वयं 
दुःखपारगा भूत्वाउ्यानपि दुःखसागरात्‌ पारं नयन्ति ॥। ६ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते शिष्यशासककर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भुतिविज्ञेया ॥| 
इति प्रष्टपञुचाशदुत्तर शततमं सूकत॑ प्रथमों वर्गंश्बन समाप्त : ॥ 








पदार्थ:--जो (दीघंतमा:) जिससे दीघ॑ प्रस्धकार प्रकट होता वह (मामतेय:) ममता में 
कुशल जन (दशमे) दशमे (युगे) वर्ष में (जुजुर्वात्‌) रोगी हो जाता है जो (सारथिः) रथ हांकने- 
बाले जन के समान ( प्रपाम्‌) विद्या, विज्ञान और योगशास्त्र में व्याप्त (यतीनाम्‌) संन्यासियों के 
(प्रध॑म्‌) प्रयोजन को प्राप्त होता वह (ब्रह्मा) सकल वेदविद्या का जाननेवाला (भवति) होता है 
॥६॥ 

भावार्थ:--जों इस संसार में प्रत्यन्त अविद्या अज्ञानयुक्त, लोभातुर हैं वे शीघ्र रोगी होते 

पर जो पक्षपातरहित संस्यासियों के सकाश से हप-शोक तथा निन्‍दा-स्तुति रहित, विज्ञान भौर 
आनन्द को प्राप्त होते हैं वे प्राप दु:ख के पारगामी होकर श्रौरों को भी उसके पार करते हैं ।।६॥ 

इस युक्त में शिष्य प्रौर शिक्षा देनेवाले के काम का वर्णन होने से इस यूक्त के प्र्थ को 
विछले यूक्त के श्र के साथ सज़्ति जाननी चाहिये ॥ 


यह एक सौ अद्गावनववाँ सूक्त प्रौर प्रथम वर्ग समाप्त हुआ ॥। 





प्रद्यावेत्यस्थ पञ्चर्चस्य एकोनषष्टितमस्य सुक्तस्य दीर्घतमा ऋषि: । द्यावापूथिव्यो 
देवते । १ बिराड जगती । २। ३ । ५ निचुज्जगतोी । ४ जगती 
च छुन्द: । निषाद: स्वर: ।। 


अथ विद्युद्रिषयमाह ॥। 


अब एकसौ उनसठवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
बिजुली के विषय में कहा है ॥ 


कश्वर मल् २ । बल २२ । यून शश० क श्१ 


' ब्रद्यावां यज्ञैः इंथिवी ऋताबधां मही स्तुषे विदर्थेषु प्रचेतसा । 
देवेभिये देवपुंत्रे सुदंसंसेत्था घिया वायीणि प्रभूषंतः ॥ १ ॥ 

प्र। द्रार्वा। यज्ञैः। पृूथिवी इति। ऋतऊ्छभां। मही इतिं। स्तुपे । 
विदर्थेषर । प्रड्चेंतसा ॥ देवेमिः । ये इतिं । देवपुत्रे इति देव पुत्रे | सुददंसंसा । 
इस्था । धिया । वायौणि । प्रन्‍्भूष॑त: ॥ १ ॥ 








पदार्थ:--(प्र) (द्यावा) दो: (यज्ञ) सज्जतैव्यंवहारै: (पृथिवी) भूमिः 
(ऋतावृधा) कारणेन वद्धिति (मही) महत्यों (स्तुषे) प्रशंससि (विदथेषु) 
वेदितव्येषु पदार्थेष्‌ (प्रचेतसा) प्रकृष्टतया प्रज्ञाननिमित्ते (देवेभि:) दिव्येरबादिभि: 
पदार्थें: सह (ये) (देवपुत्रे) देवंदिव्ये: प्रकृत्यंशै: पुत्न इव प्रजाते (सुदंससा) प्रशंसित- 
कर्ंणी (इत्था) अनेन प्रकारेण (धिया) कर्मणा (वार्याणि) बरितुर्म्हाणि वस्तूनि 
(प्रभूषत:) प्रकृष्टतयाउलंकृत: ॥॥ १ ॥॥ 





अन्वयः -है विद्वन्‌ ये ऋतावृधा प्रचेतसा देवपुत्रे सुदंससा मही द्यावापृथिवी 
यज्नैविदथेपु देवेभिधिया च॒ वार्याणि प्रभूषत: । त्वं च प्रस्तुष इत्था ते वयमपि नित्य 
प्रशंसेम ॥ १ ॥। 


भावार्थ:--ये मनुष्या: प्रयत्नेन क्षितिसूर्ययोर्गुणकर्मस्वभावान्‌ यथावद्विजानी- 
युस्तेह्तुलन सुखेना लंकृता : स्यु: ॥। १ ।॥। 





पदार्ष:--है विद्वान्‌ ! (ये) जो (ऋतावृध्षा) कारण से बढ़े हुए (प्रचेतसा) उत्तमता से 
प्रबल ज्ञान करानेहारे (देवपुत्रे) दिव्य प्रकृति के अंद्धो से पुत्रों क समान उत्पन्न हुए (सुदंससा) 
प्रशंसित कर्मवाले (मही) बड़े (य्रावाप्र्थिवीं) सृ्यमण्डल प्रौर भूमिमण्डल (यज्ञैं:) मिले हुए 
ड्यवहारों से (विदथेपु) जानने योग्य पदायों में (देवेभि:) दिव्य जलादि पदार्थों भ्रौर (धिया) कम 
के साथ (वार्स्पाणि) स्वीकार करने योग्य पदार्थों को (प्रभूपतः) सुभूषित करते हैं प्रौर आप उन 
को (प्र, स्तुषे) प्रशंसा करते है (उस्था) इस प्रकार उतरी हम लोग भी प्रशंसा करें ॥ १॥ 

भावार्थ:--जों मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृृथिवों प्रौर सूयंमण्डल के गुण, कर्म, स्वभाव 
को यथावत्‌ जानें वे अतुल सूख से भूषित हो ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को प्रगल मन्त्र में कहते हैं ॥। 


उत म॑न्ये पितुरदुही मनो मातुर्मदि खत॑ब॒स्तद्धवीमभि:। 
सुरेतंसा पितरा भूम॑ चक्रतुरुर प्रजाया अस्त वरीमभि:॥ २॥ 


श्९्० ऋग्वद: झल २ ग्र० दे । बेर ३ ॥। 


। अदुईः । मनेः । 'मातु: । महिं। खड्त॑वः । तत्व 


उत | मन्ये । 
उरू । प्रज्जायाः । अमृतंम्‌ । 


इवींमउमिः ॥ सुररेतंसा | पितरां । भूम॑ । चक्रतुः 
वरीमठमिः ॥ २॥ 
पदार्थ:--(उत) (मन्‍्ये) विजानीयाम्‌ (पितु:) जनकस्य (ग्द्र ह:) द्रोह- 
रहितस्य (मन:) मननम्‌ (मातु:) जनन्या: (महि) महत्‌ (स्वतवः:) स्व सस्‍्वकीयं तवो 
बल॑ यस्मिंस्तत्‌ (तत्‌) (हवीमभि:) स्तोतुमहें्गणं: (सुरेतसा) शोभनवी्येंण 
(पितरा) मातापितृवद्तत्तमाने (भूम) (चत्रतु:) कुरुत: (उरु) बहु (प्रजाया:) 
मनुष्यादिसृष्टये । पत्र चहुर्घ्ययें षष्डो । (अमृतम्‌) अमृतमिव वत्तमानम्‌ (वरीभभि:) 
स्वीकर्त्तमहें: ।। २ ।॥। 
अन्वयः--हे मनुष्या अहमेकाको हवीमभियंदद्र हो मातुरुत पितु: स्वतवों महि 
मन उरु मन्‍ये तत्‌ सुरेतसा पितरेव वत्तमानौ भूमिसूर््यों वरीमभि: प्रजाया अमृत भूम 
चक्रतु: ॥ २ ॥। 
भावार्थ:--यथा माता पितरावपत्यानि संरक्ष्य वद्धयतस्तथा भूमिसूर्स्यों प्रजाभ्य: 
सुखमुन्नयत: ॥ २ ।। 
पदार्षः--हे मनुष्यों ! मैं प्रकेला (हवौमभिः) स्तुति करने योग्य गुणों के साथ जिस 
(अद्गुह:) द्रोहरहित (मातः) माता (उत) और (पितुः) पिता के (स्व॒तवः) अ्रपने बलवाले 
(महिं) बड़े (मनः) मन को (उरु) बहुत (मन्‍्ये) जानूं (तत्‌) उसको (सुरेतसा) सुन्दर 
पराक्रमवाले (पितरा) माता-पिता के समान वर्तमान भूमि और सूर्य (बरीमभि:) स्वीकार करने 
योग्य गुणों से (प्रजाया:) मनुष्य प्रादि सृष्टि के लिये (प्रमृतम्‌) अमृत के समान वत्तमान (भूम) 
बड़ा उत्साहित (चक्रतुः) करते हैं प्रर्थात्‌ शिल्पव्यवहारों से प्रोत्साहित करते, मलीन नहीं 








रहने देते हैं ॥| २ ॥ 

आबीर्ध:--जंसे माता-पिता लड़को को ग्रच्छे प्रकार पालन कर उनको बढ़ाते हैं बसे भूमि 
और सूर्य प्रजाजनों के लिये खुख की उन्नति करते हैं ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

ते सूनवः खपंसः सुदंसंसो मही ज॑ज्ञु्मातरां पूर्वचित्तये। 
स्थातुअ स॒त्यं जगंतश्र॒ धम्मेंणि पुत्रस्य॑ पाथः पदमदंयाविनः ॥ ३ ॥ 

ते। सुनव॑ः | सुउ्अपंसः | सुददंसंसः | मही इतिं। जजुः। मातरां। 
पूर्व 5चित्तये ॥ स्थातुः । च्‌ । स॒त्यम्‌ | जग॑तः | च। परम्मैणि । पुत्रस्य | पाय: । 
पदम्‌ । भद्टयाविनः ॥। ३ ॥ 


० २२ । सू> १५९ ॥ डर 





(ते) (सूनव:) (स्वपस:) सुष्ठु अपांसि कर्म्माणि येभ्यस्ते 
(सुदंससः) झोभनानि दंसांसि कर्माणि व्यवहारेषु येषां ते (मही) महत्यों (जन्नु:) 
जायन्ते (मातरा) मान्यकारिणष्यौ (पूर्वचषित्तये) पूर्वा चासौ चित्तिश्वयनं च तस्ये 
(स्थातु:) अचरस्य (च) (सत्यम्‌) नाशरहितम्‌ (जगतः:) गच्छत: (च) (श्रम्मंणि) 
साधर्म्य (पुत्रस्य) सन्‍्तानस्य (पाथ:) रक्षथः (पदम्‌) प्राप्तव्यम्‌ (अद्याविन:) न 
विद्यते द्वितीयों यस्मिंस्तस्य ।। ३ !। 

अन्वय:-ये स्वपस: सुदंसस: पूर्वचित्तये जज्ञुस्ते मही मातरा जानीयु: । हे 
पितरौ यौ युवां स्थातुश्च जगतश्च घर्मष्यद्रयाविन: पृत्रस्य सत्यं पद पाथस्तौ सूनवः सतत 
सेवेरन्‌ ॥। ३ ॥। 

भावार्थ:--कि भूमिसूर्यों सर्वेषां पालननिमित्तें न स्त: ? ये पितरश्चराचरस्थ 
जगतो विज्ञान पुत्रेभ्यों ग्राहयन्ति ते कृतकृत्या कुतो न स्यू: ? ॥ ३ ॥ 





पदार्थ :--ओों (स्वपस:) सुन्दर कर्म प्रौर (सुदंसस:) शोभन कर्मयुक्त व्यवहारबवाले जन 
(पू्बंचित्तये) पूर्व पहिली जो चित्ति प्र्धात्‌ फिन्हीं पदार्थों का इकट्टा करना है उसके लिये (जमु:) 
प्रसिद्ध होते हैं (ते) वे (मही) बड़ी (मातरा) मान करनेबाली माताझ्रों को जानें । है माता- 
पिताप्रो ! जो तुम (स्थातु:) स्थावर धमंवाले (च) भौर (जगत:) जज्जम जगत्‌ के (च) भो 
(ब्र्मेणि) साधरम्य में (अद्याविन:) इकले (पृत्रस्य) पुंत्र के (सत्यम्‌) सत्य (पदम्‌) प्राप्त होने 
योग्य पदार्थ की (पाथ:) रक्षा करते हो उनकी (सूनवः) पुत्र जन निरन्तर सेवा करें ।। ३ ॥ 

भावार्थ :--क्या भूमि ग्रौर सूर्य सबके पालन के निमित्त नहीं हैं ? जो पिता-माता चराचर 
जगत्‌ का बिज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते है वे कतकृत्य क्‍यों न हों ? ॥ ३ ॥॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

ते मायिनों ममिरे सुप्रचेततो जामी सयोनी सिथुना समोंकसा । 
नव्य॑नव्यं तन्तुमा तन्वले दिवि संसुद्रे अन्तः कबयः खुदीतयः ॥ ४॥ 

ते। मायिनः । ममिरे । सुडप्रचैतस; । जामी इति | सोनी इति स5यॉनी । 
मिथुना। समडओऔंकसा ॥ नव्य॑स्रूइनव्यम्‌ । तन्तुम्‌। आ। तन्वते। दिवि। 
समुद्रे । अन्तरितिं | कर: | सु्दीतय: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(ते) (मायिन:) प्रशंसिता माया: प्रज्ञा विद्यन्ते येषान्ते (ममिरे) 
निर्मिमते (सुप्रचेतस:) शोभन प्रगत॑ चेतो विज्ञान येषां ते, (जामी) सुखभोक्तारो 
(सयोनी) समाना योनिविद्या निमित्त वा ययोस्तौ (मिथुना) द्रौ (समोक्सा) 
समीचीनमोको निवसन॑ ययोस्तो (नव्य॑ंनव्यं) नवीनंनवीन (तन्तुम्‌) बितृस्त॑ वस्तु- 
विज्ञानं वा (आ, तस्वते) (दिवि) विद्युति सूर्य वा (समुद्र) अ्न्तरिक्षे सागरे वा 
(ग्रन्त:) मध्ये (कव्य ) विद्वांस: (सदोतय:) झोभना दौोप्तिविद्यादीत्तियेंयां ते। प्रत्र 
जारइसो वर्णलोपोबेति प्रजोष' [। ४ | 


र्र्४ ऋग्वेद: ग्रं० २। ग्रर ३ । ब७ २ ॥। 


अन्‍्वयः--ये सुप्रचेतसो मायिन: सुदीतय: कवयः समोकसा मिथुना सयोती 
जामी प्राप्य विदित्वा वा ठिवि समुद्र उ्तरव्यंनव्य तन्‍्तुं ममिरे ते सर्वाणि 
विद्यासूखान्यातन्वते ।। ४ ॥। 

आवार्थ:--ये मनुष्या आप्तावध्यापकोपदेशकाव्‌पेत्य विद्या: प्राप्य भूमिविद्युतो 
वा विदित्वा सर्वाणि विद्याकृत्यानि हस्तामलकवत्साक्षात्क॒त्यान्यानुपदिज्षन्ति ते जगदु- 
भूषका भवन्ति ॥ ४ ।। 





बार्थ:--जों (सुप्रचेतस:) सुल्दर प्रसन्नचित्त (मायिनः) प्रशंसित बुद्धि वा (सुदीतय:) 
सुस्दर विद्या के प्रकाशवाले (कवयः) विद्वान जन (समोकसा) समीचीन जिनका निवास 
(भियुना) एसे दो (सयोनी) समान विद्या वा निमित्त (जामी) सुख भोगनेवालों को प्राप्त हो वा 
जान कर (दिवि) बिजुली झौर सूर्य के तथा (समुद्रे) अन्तरिक्ष वा समुद्र के (अन्तः) बीच 
(तब्य॑तब्यम्‌) नवीन नवीन (तस्तुम्‌) विस्तृत वस्तुविज्ञान को (ममिरे) उत्पन्न करते हैं (ते) वे 
सब विद्या धौर सुखों का (आ, तस्वते) अच्छे प्रकार विस्तार करते हैं ॥ ४ ॥ 





भाजार्थ:--जों मनुष्य प्राप्त अध्यापक झ्ोर उपदेशकों को प्राप्त हो विद्याप्रों को प्राप्त हो 
वा भूमि प्ौर बिजुली को जान समस्त विद्या के कामों को हाथ में आमले के समान साक्षात्‌ कर 
औ्रौरों को उपदेश देते हैं वे संसार को शोभित करनेवाले होते हैं ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भश्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


तद्ाधों झच्य संवितुंबरेण्यं ब्य॑ देवस्य॑ प्रसवे मंनामहे। 
अस्मम्यं ग्रावाशथिवी सुचेतुनां रार्पि घंत्त वसुमन्त शतग्विन॑म्‌ 
॥ ५॥ २॥ 


तत्‌ । राध॑ः | भ्रद्य | सवितु: | वरैंगयम्‌ । वयम्‌ | देवस्य । प्र>सवे । 
पनामहे ॥ भ्रस्मभ्यम्र्‌ | ध्वापृथिवी इतिं। सुअचेत॒नां। रयिम्‌। धत्तम्‌। 
वसुमन्तम्‌ | शत5म्विन॑मू | ५ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(तत्‌) (राध:) द्रव्यम्‌ (अद्य) इदानीम्‌ (सवितु:) जगदुत्वादकस्य 
(वरेण्यम्‌) वर्त्ुमहम्‌ (वयम्‌) (देवस्य) द्योतकस्य (प्रसवे) प्रसूते3स्मिझ्जगति 
(मनामहे) विजानीमः (अस्मभ्यम्‌) (द्यावापृथिवी) भूमिसूर्यों (सुचेतुना) सुष्द्‌ 
संज्ञानेन (रबिम्‌) श्षियम्‌ (धत्तम) (वसुमन्तम्‌) बहुधनयुक्तम्‌ (शतग्विनम्‌) शतानि 
गावो विद्यस्ते यस्मिंस्तम ।। ५ ।॥। 
है अध्यापकोपदेशकौ वयमद्य सवितुर्देवस्य प्रसवे यद्वरेण्यं राधों 

पुमन्‍्त रयि सुचेतुनाःस्मभ्यं द्यावापृथिवी इव युवां धत्तम्‌ ।। ५ ॥। 











ऋग्वेद: मं० । १ । श्र० २२ । सू० १६०॥॥ र्१२ 








भावाय्:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। विद्वांसो यथा द्यावापुथिव्यौं सर्वान्‌ 
प्राणिन: सुखयन्ति तथा सर्वान्‌ विद्याधनोन्नत्या सखयस्तु ॥ ५ ।। 
अस्मिन्‌ सूक्‍्ते विद्युद्भूमिवद्रिद्रदुगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन 
सह सज्जतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 


इति एकोनपष्ठ्यू त्तरं शततमं सूक्‍त द्वितोयों वर्गेश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थ :--हे प्रध्यापक झ्लौर उपदेशको ! (वयम्‌) हम लोग [ग्रद्य) आज (सवितु:) जगत्‌ 
के उत्पन्न करने (देवस्थ) भर प्रकाश करनेवाले ईश्वर के (प्रसवे) उत्पन्न किये हुए इस जगत्‌ मे 
जिस (वरेण्यम्‌) स्वीकार करने योग्य (राधः) द्रव्य को (मनामहे) जानते हैं (तत्‌) उस 
(शतग्बिनम्‌) सैकड़ों गोओंवाले (वसुमन्‍्तम्‌) नाना प्रकार के धत्तों से युक्त (रथिम्‌) धन को 
(सुचेतुना) सुन्दर ज्ञान से (प्रस्मभ्यम) हम लोगों के लिये (द्ावागृधिवों) भूमिमण्डल और 
सूर्य मण्डल के समान तुम (धत्तम्‌) घारण करो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । विद्वानू जन जैसे द्ावापृधियी सम 
प्राणियों को सुखी करते हैं वैसे सबको विद्या ओर धन की उन्नति से युखी करें ॥ ५ ॥ 


इस यूक्त में बिजुली प्रौर भूमि के समान विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस 
मुक्त के प्र की पिछले सूक्त के अं के साथ सज़ूति समभनी चाहिये ॥ 


यह एकसी उनसठवाँ सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





ते हीत्यस्य पञ्चर्चस्य षष्ट्चू त्तस्य शततमस्य सूक्‍्तस्य दीघंतमा ऋषि: । 
दावापृथिव्यों देवते । १ विराट जगती । २--५ निचज्जगती छन्वः । 
निषाद: स्वर: ।। 


अथ झद्यावापृथिब्योईष्टान्तेन मनुष्यारतमुपकार ग्रहरामाह ।। 
अब पांच ऋचावाले एकसौ साठवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
थ्ावापृथिवी के दृष्टान्त से मनुष्यों के उपकार करने का वर्णन करते हैं ॥। 
ते हि द्यावाएथिवी विश्वश॑म्भुव॒ऋतावरी रज॑सों धारयत्कंवी । 
सुजन्मनी घिषणें अन्तरीयते देवों देवी धम्मेंणा सूर्य्यः झुचि: ॥ १॥ 


ते इति। हि । द्रावांपथिवी इति। विश्वष्श॑म्शवा | ऋताव॑री इत्यूतब्वरी । 
रज॑सः । धारयत्क॑वी इतिं धारयत्‌5कंवी | सुजन्म॑नी इति सुउजन्मंनी । धिषणे 
इति । अन्तः । ईयते । देवः । देवी इति । ध्रम्मैंणा । सूस्ये: | शुत्ति: ॥ १ ॥ 


२६६ ऋग्वेद: भ्र० २ भ्र० । ३ | ब० ३॥॥ 





पवार्थ:--(ते) दें (हि) खलु(द्यावापृ्िवी) विद्युदन्तरिक्षे (बिश्वशम्भुवा) 
विश्वस्मिन्‌ शं सुखं भावुकेन (ऋतावरी) सत्यकारणयुक्ते (रजसः) लोकान्‌ 
(धारयत्कवी) धारयन्तौ कवी विक्रान्तदर्शनौ सू्यविद्युतो ययोस्तो (सुजन्मनी) शोभन 
जन्म ययोस्ते (धिषणे) प्रसोद्यों (ग्रस्त:) मध्ये (ईयते) प्राप्नोति (देवः) दिव्यगुण: 
(देवी) देदीप्यमाने (धर्मणा) स्वधर्मेण (सूर्य:) (शुचिः) पवित्र: ॥। १ ।॥। 

अन्वयः--हे विद्वांसो ये विश्वशम्भुवा ऋतावरी धारयत्कवी सुजन्मनी धिषणे 
देवी द्यावापृथिवी धर्मणा रजसोउस्त्धरत:। ययोरन्‍्त: शुचिर्देव: सूय्यं ईयते ते हि यूय॑ 
सम्यग्विजानीत ।। १ ॥। 

भावार्थ:--यथा सर्वेषां लोकानां वायुविद्युदाकाशाइधिकरणानि सन्ति तथेश्वरो 
वाय्वादीनामाधा रो5स्ति । अस्यां सृष्टावेकैकस्य ब्रह्माण्डस्य मध्य एकंक: सूर्यलोकोअस्तीति 
सर्वे विद्युय ॥ १॥। 

पदार्ष:--हे विद्वानों ! जो (विश्वशभ्भुवा) संसार में सुख को भावना करनेहारे करके 
(ऋतावरी) सत्य कारण से युक्त (धारयत्कवी) अनेक पदार्थों की धारणा कराते प्रौर प्रबल जिन 
का देखता (सुजन्मनी) सुन्दर जन्मवाले (घिषणें) उत्कट सहनशील (देवी) निरन्तर दीपते हुए 
(द्यावापूथिवी) बिजुली प्रौर प्रन्तरिक्ष लोक (धर्मणा) प्पने घ॒र्म्म से प्र्थात्‌ भ्रपने भाव से 
(रजसः) लोकों को (अन्तः) अपने बीच में धरते हैं। जिन उक्त दावापृथिवियों में (शुचिः) 
पवित्र (देव:) दिव्य ग्रुणवाला (सूस्यं:) सूयंलोक (ईयले) प्राप्त होता है (ते) उन दोनों' को (हि) 
ही तुम प्रच्छे प्रकार जानो ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--जैसे सब लोकों के वायु, बिजुली और आकाश ठहरने के स्थान हैं वैसे ईएबर 
उन वायु आदि पदार्थों का घ्राधार है। इस सृष्टि में एक एक ब्रह्माण्ड के बीच एक एक सूर्यलोक 
है यह सब जानें ॥ १ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भले मन्त्र में कहा है ॥। 

उरूब्यच॑ंसा महिनीं असथ्ता॑ पिता माता च सुबंनानि रक्षतः | 
सुध्ृष्ठमे बपुष्ये३ न रोदंसी पिता यत्सीमभि रूपैरबांसयत्‌ ॥ २ ॥ 

उरुधव्यचंसा । महिनी इतिं। अ्सअता | पिता। माता | च। अुवैनानि | 
रक्षतः ॥ सुधृ्ठमे इतिं सुुइृ्टमे | वुष्ये: इतिं। न। रोदँसी इति। पिता। 
यत्‌ | सीम्‌ । अभि । रूपैः | अवांसयत्‌ ॥ २ ॥ 

बदार्ष:--(उस्व्यचसा) बहुव्यापिनों (महिंनी) महत्यौ (अ्रसश्चता ) 
विलक्षणस्वरूपे (पिता) (माता) (च) (भुवनयनि) भबन्ति भूतानि येषु तानि (रक्षतः) 
(सुधृष्टमे) सुध्ठु श्रतिशयेन प्रसोद्भौ (वपुष्ये) वधुषि रूपे भवे (न) इव (रोदसी ) 
ज्ावापूथिवी (पिता) पालको्ग्निविद्युद्वा (यत्‌) ये (सीम) सर्वतः (श्रभि) 
आभिमुख्ये (रूप :) शुल्कादिभि: (प्रवासयत्‌) ग्राच्छादयति ॥। २ ॥। 











ऋग्वेद: म० १ ॥ झ्र० २२ । यू १६०७॥ सर 


अन्वयः--हे मनुष्या पिता यद्ध रोदसी रूप: सोमभ्यवासयत्तेःसश्चता महिनी 
उर्ब्यचसा सुधृष्टमे वपुष्ये नव माता पिता च भूवनानि रक्षत: ॥ २ ॥। 








भावार्थ: यथा सर्वाणि भूतानि भूमिसूर्यों रक्षतों धरतश्च तथा मालावितरी 
सनन्‍्तानान्‌ पालयतो रक्षतश्च यद्सु प्रथिव्यामेतद्विकारेषु च रूप दृश्यते तद्रघाप्तस्याउ- 
ग्नेरेवास्तीति वेदितव्यम्‌ ।। + ।। 


परवार्थ:--है मनुष्यों ! (प्रिता) पालन करनेबाला विद्युदश्नि (यत) जिन (रोदसी) 
सूर्य श्लौर भूमिमण्डल को (रूप) शुक्ल, कृष्ण, हश्ति, परीतादि रूपों से (सीमू) खब शोर से 
(प्रभ्यवासयत्‌ ) ढांपता है उन (असश्चता) विलक्षण रूपवाले (महिनी) बड़े (उरुब्यचसा) बहुत 
व्याप्त होनेवाले (सुधृष्टमे) सुन्दर श्रत्य 'पंता से सहनेवाले (बपुण्ये) रूप में प्रसिद्ध हुए सूर्य - 
मण्डल झौर भूमिमण्डलों के (न) समान (माता) सास्य करनेवाली स्त्री (पिता, च) भौर पालना 
करनेबाला जन (भुवनानि) जिनमें प्राणी होते हैं उन लोकों की (स्क्षतः) रक्षा करते है ॥ २ ॥ 




















भावार्थ: मे समस्त प्राणियों को भूमि और सू्यमण्डल पालते और धारण करते है बेसे 
माता-पिता सन्‍्तानों की पालना प्रौर रक्षा करते हैं । जो जलों स्‍्लौर प्रुथिवों वा इनके विकारों गे 
रूप दिखाई देता है वह व्याप्त प्रगति हो का है यह समभना चाहिये ।। २॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

स वहीं: पुत्र: पिन्रो: पवित्रवान पुनाति धीरो सुवंनानि साययां। 
घेल॑॑ च एश्नि वृषभ सुरेतंस॑ विश्वांहा शुक्क पयों अस्य दुच्तत ॥ ३े ॥ 

सः | वहिं: | पुत्र: । पित्रो: | पवित्रंवान । पुनाति | धीर॑ः । सुवनानि | 
माययां ॥ पेलुम | च। पृश्षिम्‌ | वृषभम्‌। सुडरेतंसम्‌ | विश्वाहाँ | शुक्रम्‌ । 
पर्य; । अस्य । पुच्चत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:- (सः) (व्ि:) वोढा (प्रत्र:) अपत्यमिव (पित्रों:) वाय्वाकाणशयों 
(पवित्रवांनू) बहुनि पवित्राणि कर्माणि विद्यन्ते यस्य सः (पुनाति) पविन्रीकरोति 
(धीर:) ध्यानवान्‌ (भुवनानि) लोकान्‌ (मायया) प्रज्ञया (धेनुम) गामिव वत्तमानां 
बाणीम्‌ (च) (पृश्तिम) सूर्यम (वृषभम्‌) सर्वलोकस्तम्भकम्‌ (सुरेतसम्‌) सुष्ठुबलम्‌ 
(विश्वाहा) सर्वाणि दिनानि (शुक्रम) आशुकरम्‌ (पयः) दुग्धम्‌ (ग्रस्य) वह्नेः 
[ध्रुक्षत:) प्रदुहन्ति । अत्र बाच्छन्दसोति भष्माव: ।। ३ ॥। 
है मनुष्या पवित्रवान्‌ पित्रो: पुत्र इब बर्नमान: स वह्लिभंवनानि 
सुरेतसं वृषभ प्रृश्नि शुक्रम्मयश्च विश्वाहा पुनाति । य॑ं थीरो मायया 
जानात्यस्य सकाश्ादभीप्टसिद्धि यूयं दुक्षत ॥ २ ।॥। 








पड 


२९८ ऋग्वेद: झ० २। झ्० हे । ब० ३॥॥ 








ल्लोकान्‌ घरति पवित्रयति तथा सुपुत्रा: कुल 


शुन्धन्ति ॥। ३॥। 


बर्दार्थः--हे मनुष्यों ! (पविज्ञवान्‌) जिसके बहुत शुद्ध कम वत्तमान (पित्रो:) तथा जो 
वायु प्रौर प्राकाश के (पुत्र:) सन्‍्तान के समान वत्तमान है (सः) वह (वल्ि:) पदार्थों की प्राप्ति 
करानेवाला अग्ति (भुवनानि) 'पुनाति) पवित्र करता है। जो (िनुम्‌) गो के समान 
वत्तमान वाणी (सुरेतसम्‌) सुल्दर जिसका वल जो (वृषभम्‌) सब लोकों को रोकनेवाला 
(पृश्निम्‌) सूर्य है उस (शुक्रम्‌) शीक्रता करनेवाले को प्रौर (पयः) दूध को (च) और (विश्वाहा) 
सब दिनों को पवित्न करता है, जिसको (धोर:) ध्यानवान्‌ पुरुष (मायया) उत्तम बुद्धि से जानता 
है (प्रस्य) उस प्रश्न की उत्तेजना से ग्रभीष्ट सिद्धि को तुस (धरक्षत) पूरी करो ॥ ३॥ 

आावार्थ:--जैसे सूर्य समस्त लोकों को धारण करता झौर पविक्ञ करता है वैसे सुपुत्र कूल 
को पवित्र करते हैं ।। ३ ॥ 













पुनस्तमेव विधयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अय॑ देवानांमपसामपस्त॑मी यो जजान रोद॑सी विश्वश॑म्भुवा । 
बि यो ममे रज॑सी सुक्रतूयया 5जरेमिः स्कम्मनेभिः समांहचे ॥४॥ 


अयम्‌ । देवांनाम्‌ । अपसांम्‌ । भ्रप:5त॑मः । यः | जजान॑ । रोदंसी इति | 
विश्वष्शंम्भुवा ॥ वि। यः | मम | रज॑सी इतिं। सुक्रतुअययां | अजरैंभिः | 
स्कम्मनेभिः | समू । आनूचे ॥ ४ ॥ 

परदार्थ:--( ग्रयम्‌ ) ( देवानाम्‌ ) प्रृथिब्यादीनाम्‌ ( झपसाम्‌ ) कर्मणाम्‌ 
(प्रपस्तम:) ग्रतिशयेन क्रियावान्‌ (य:) (जजान) प्रकटयति (रोदंसी) द्यावापृथित्यी 
(विश्वशम्भुवा) विश्वस्मिन्‌ शं सुखं भावुकेन (वि) (यः) (ममे) मापयति (रजसी) 
लोकौ (सुक्रतुयया) सुष्ठु प्रज्ञया कर्णा वा (अ्रजरेभि:) अ्रजरेहॉनिरहितेः प्रबन्ध: 
(स्कम्भनेभि:) स्तम्भन: (सम्‌) (आनूचे) स्तौमि ॥। ४ ।॥। 

अन्वयः--यो5यं देवानामपसामपस्तमों यो विश्वशम्भुवा रोदसी जजान य: 
सुक्रतुयया स्कम्भनेभिरजरेभी रजसी विममे तमहं समानूचे ॥ ४ ॥। 


भावार्थ:--सृष्ट्य त्पत्तिस्थितिप्रलयकरणादीनि कर्माणि यस्य जगदी श्वरस्य भवन्ति 

यो हि कारणादखिलविविधं कार्य रचयित्वाउनन्तबलेन धरति तमेव सर्वे सदा प्रशंसन्तु 
॥। ४ ।॥। 

परदार्थ:--जों (प्रयम्‌) यह (देवानाम्‌) प्रथिवी श्रादि लोकों के (अपसाम्‌) कर्मों के बीच 
(अरपस्तम:) अ्रतीब क्रियावान्‌ है वा (यः) जो (विश्वशम्भ्‌वा) सब में खुख की भावना करानेवाले 
कर्म से (रोदसी) सूर्यलोक भ्रौर भूमिलोक को (जजान) प्रकट करता है वा (य:) जो (सुक्रतुयया) 


० 


कु्तेद, खल हू । ब्रल २: । सुर 





उत्तम बुद्धि, कर्म श्रोर (स्कस्मनेभि:) रुकावटों से शौर (अ्रजरेभि:) हानिरहित प्रवन्धों के साथ 
(रजसी) भूमिलोक झ्रौर सूर्यलोक का (वि, ममे) विविध प्रकार से मान करता उसकी मैं 
(समान्‌चे) अच्छे प्रकार स्तुति करता हूं ॥ ४ ॥ 





सावार्य: --समृष्टि की उत्पत्ति, स्विति और प्रतय करने ब्रादि काम जिस जगदीश्वर के 
होते हैं, जो निश्चय के साथ कारण से समस्त नाना प्रकार के कार्य को रच कर ग्नन्त बल से 
धारण करता है उसी को सब लोग सदैव प्रशंसित करें ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
ते नों गणाने मंहिनी माहि श्र: क्षत्रं द्यावा प्रथिवी धासथों बृहत्‌। 
ग्रेनाभि कुष्ठीस्ततनांम विश्वहां पनाय्यमोजों अस्मे समिन्व॒तम्‌ ॥५॥ ३॥ 


ते इतिं। नः। गृणाने इतिं। महिनी इतिं। महिं। श्रवः। जत्रमू। 
द्ावापृथिवी इतिं। धासथः । वृहत्‌ ॥ येन॑ । अमि । कृष्टीः । ततनांम । विश्व्शा । 
पनाख्यम््‌ | ओज: । अस्मे इतिं | सम्‌ | इन्दतम्‌ | ५ ॥ हे ॥ 

पदार्थ: - (ते) उभे (नः) अस्मभ्यम्‌ (गृणाने) स्तूयमाने । अत्र कृतोबहुलभिति 
करमंणि शानच्‌ । (महिनी) महत्यौ (महि) प्रृज्यम्‌ (श्रव:) अन्नम्‌ (क्षत्रम्‌ू) राज्यम्‌ 
[द्यावापर्थिवी) भूमिसवितारौ (घासथ:) दष्याताम्‌ । प्रत्र ब्यत्ययः। (बृहत्‌) महत्‌ 
(यिन) (प्रभि) (कृष्टी:) मनुष्यान्‌ (ततनाम) विस्तारयेम (विश्वहा) सर्वाणि 
दिनानि (पनाय्यम्‌) स्तोतुमहम्‌ (ओज:) पराक्रमम्‌ (अ्स्मे) अस्मासु (सम्‌) 
(इन्बतम्‌) वर्धयतम्‌ ॥। ५ ॥। 

अन्वय:--ये गृणाने महिनी द्यावापथिवी स्तस्ते नो बृहन्‌ महि श्रव: क्षत्र 
श्रासथ: येन वर विश्वहा क्रृष्टी रभिततनाम तत्‌ पनाय्यमोजश्चास्मे समिन्वतम्‌ ।। ५ ॥। 





भावार्थ: --अत्र वाचकलुप्तोपमाल छ्का र: । ये भूमियुणविद्वि्यां विदित्वा तयोपयोकतु 
जानन्ति ते महदुबल प्राप्य सार्वभौम॑ राज्य कत्तु शक्नुवन्तीति ॥| ५ ॥ 


अन्न द्यावाप्र्थिवीदृष्टान्तेन मनुप्याणामेतदुपका रग्रहणमुक्तमतएतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिवोंध्या ॥। 


इति पष्ठघूत्तरं शततमं यूकत तृतीयों बगंश्व समाप्त: ॥ 





वरदार्थ:--जो (गृणाने) स्ठुति किये जाते हुए (महिनों) बड़े (दावापरथिवी) ध्रूमि और 
सूलोक हैं (ते) वे (नः) हम लोगों के लिये (बृहत्‌) अत्यस्त (महि) प्रशंसनीय (श्रव:) अश्न ्रौर 
(क्षत्रमू) राज्य को (धासथ:) धारण करें (येन) जिससे हम लोग (विश्वहा) सब दिनों (कृष्टी:) 
मनुष्यों का (भ्रभि, ततनाम) सब ओर से विस्तार करें और उस (पनाय्यम्‌) प्रशंसा करने योग्य 
(भोज) पराक्रम को (प्रस्मे) हम लोगों के लिये (समिस्यतस) भ्रच्छे प्रकार बढ़ाबें ॥ ५॥ 








३०० ऋग्वेद: झ्र० २। श्र० हे | बं>् ४ ॥ 


झावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ार है । जो जन भूमि के गुणों को जाननेवालों 
की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते हैं वे अत्यन्त वल को पाकर सब प्ृथित्री का 
राज्य कर सकते हैं॥ ५॥ 
इस सूक्त में छयावापृथिवी के दृष्टान्त से मनुष्यों का यह उपकार ग्रहण करना कहा, दससे इस सूक्त के 
श्र्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सद्भुति है यह समभना चाहिये ॥ 


यह एक सौ साटवाँ सूक्त गौर तीसरा वर्ग समाप्त हुधा ॥ 


किस्वित्यस्य चतुर्दशर्चस्थ एकषष्ठच्ू त्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा 
ऋषिः । ऋभवों देवता: । १ विराद जगती। २। ५।६। 
८ । १२ निचुज्जगती । ७ । १० जगती च छुन्‍्द: । निषाद: स्वर:। 
३ निचृत्‌ त्रिष्दुप । ४। १३ भुरिक्‌ त्रिष्युप्‌। £ स्वराद 
त्रिष्दुप्‌ । ११ त्रिष्टुप्‌ छल्दः | घेवतः स्वर: । १४ स्वराट्‌ 
पड क्तिश्छन्दः । पठ्चम: स्वर: ।। 
अ्रथ मेधाविकर्म्माण्याह ॥। 


अब चौदह ऋचावाले एकसौ इकसठवें सूक्त का ग्रारम्भ है । उसके 
आरम्भ से मेधावि भ्रर्थात्‌ धौरबुद्धि के कर्मों को कहते हैं ।। 
किस श्रेष्ठ: कि यरविष्ठो न आज॑गन्‌. किमींयते दूत्य॑:कच्यदूचिम । 
न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलो में श्रात्ुण हृदभूतिसदिम ॥ १ ॥ 
किम्‌ । ऊं इति । श्रेष्ठ; | किम | य्विंध्र: | नः | आ । अजगन । किम्‌ | 
ईयते। दृत्यंम। कत्‌॥ यत्‌। ऊचिम॥ न। निन्दिम। चमसम्‌। यः। 
महा5कुलः | अग्रें | श्रातः | डु्गः | इत्‌ | भुतिमू । ऊदिम ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--(किग) (उ) (श्रेष्ठ) (किम्‌) (यविष्ठः) ग्रतिशयेन युवा (नः) 
अस्मान्‌ (प्रा) (अजगन्‌) पुन: पुनः प्राप्नोति । अ्रत्र यद्धि लि बहुल छन्वसीति शपों खुक्‌। 
(किम्‌) (ईयते) प्राप्नोति (दृत्यम्‌) दूतस्थ भाव कर्म वा (कत्‌) कदा (यत्‌) यम्‌ 
(ऊचिम) उच्याम (न) (निन्दिम) निन्देम | अत्र वा छल्दसीति लिटि द्विवंचनाभावः। 
(चमसम्‌) मेघम्‌ (यः) (महाकुल:) महत्कुलं यस्य (अग्ने) विद्वन्‌ (श्रात:) बन्धो 
(द्र,ण:) यो द्रवति सः (इत्‌) एवं (भूतिम्‌) ऐश्वर्यम्‌ (ऊदिम) वदेम ॥ १ ॥॥ 
अ्रन्वय:-हे भ्रातरग्ने यो महाकुलों द्र.णश्चमसमा्नोति त॑ बयं न निन्दिम नो$- 
स्मान्‌ कि श्रेष्ठ: किमु यविष्ठ ग्राउजगन्‌ यद्य वयमूचिम स कि दृत्यमीयते ते प्राप्येत्‌ 
कद्भूतिमूदिम ।। १ ॥। 








ऋग्वदः मं० १ । पर० २२ । सू० १६१॥ 








भावार्थ:--जिज्ञासवों विदुष एवं प्रृच्छेयुरस्मान्‌ कथमुत्तमविद्या प्राप्नुयात्‌ 
कश्चास्मिन्‌ विषये श्षेयान्‌ बलिष्ठो दूत इव पदार्थोस्ति क प्राप्य वर्य सुखिन: स्यामेति ॥।१॥। 








पदार्य:- -हे (भ्रात:) व 
शी ्रगामी पुरुष (चमसम्‌) मेथ को प्राप्त होता है उसको हम लोग (न) नहीं (निम्दिम) निन्‍्दा 
करते (नः) हम लोगों को (किम्‌) कया (श्रेष्ठ:) श्रेष्ठ (किम) क्या (उ) तो (यविष्ठः) प्रतीव 
ज्वान पुरुष (प्राजगन्‌) वार-बार प्राप्त होता है (यत्‌) जिसको हम लोग (ऊचिम) कहें सो 
(किम्‌) क्या (दृल्यम) दूतपन वा दूत के काम को (ईयले) प्राप्त होता है उसको प्राप्त हो के 
(इत्‌) हो (कत) कब (भूतिम्‌) ऐश्वरस्यं को (ऊदिम) कहें उपदेश करे ॥ १॥ 


(अगले) विद्ान्‌ ! (यः) जो (महाकुल:) बड़े कूलवाला [द्रण:) 








भावार्थ :--जिज्ञासु जन विद्वानों को ऐसा पूछे कि हमको उत्तम विद्या कैसे प्राप्त हो प्रौर 
कौन इस विद्या विषय में श्रेष्ठ बलबान्‌ दूत के समान पदार्थ है, किसको प्रा कर हम लोग सुखी 
होबें ॥ १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥॥ 


एक चमस॑ चतुरंः कृणोतन तद्ों देवा अन्लुबन्‌ तब आग॑मम्‌ । 
सौध॑न्बना यद्येवा करिष्यर्थ साक॑ देवैय॑ज्ञियांसो भविष्यथ ॥ २॥ 


एकंम्‌ । चमसम्‌ । चतुर॑ः | कृणोतन । तत्‌ । वः । देवाः । अन्नुवन | तत्‌ । 
वः । भा । अगमम्‌ ॥ सौध॑न्वनाः । यदि | एवं। करिप्यथ । साकम्‌ । देंवे। | 
यश्लियांसः | भविष्यथ ॥ २॥ 


पदार्थ:--(एकम्‌) असहायम्‌ (चमसम्‌) मेघम्‌ (चतुर:) वास्वग्निजलभूमी 
(कृणोतन) कुर्यात्‌ (तत्‌) (बः) युष्मान्‌ (देवा:) विद्वांस: (पत्र बन) ब्रयुरुपदिशयु 
(लत्‌) (व) युष्माक सकाशात्‌ (झ्रा) (अगमम्‌) प्राप्तुय/म (सौधन्वना:) शोभनेषु 
धनुष्षु कुशला: (यदि) (एवं) (करिष्यथ) (साकम्‌) (देवे:) विद्वद्धिस्सह 
(यज्ञियासः) यज्ञमनुष्ठातुमर्हा: (भविष्यथ] ॥ २ ॥। 


अ्रन्वयः--हे सौधन्वना यदेक चमस देवा वो:ब्र वंस्तद्यूयं क्रणोतन यद्वो5हमागम 
तत्‌ क्रणोतन यदि देबे: साक चतुर: पृच्छत तहि स्वकार्य सिद्धमेब करिप्यथ 
यज्ञियासश्च भविष्यथ ।। २ ।। 


भावार्थ:- -ये विदृषां सकाशात्‌ प्रश्नोत्त रेविद्या: प्राप्य तदुक्तानि कर्माणि कुर्वन्ति 
ते विद्वांसो जायन्ते । पूर्वोक्तप्रश्नानामत्रोत्तराणि यो5स्मासु विद्याउधिक: स श्रेष्ठ । यो 
जितेन्द्रियः स बलिप्ठ: । यो:ग्नि: स दूत: । या पुरुषा्थसिद्धि: सा विभूतिश्च ।। :. ॥॥ 


ऋग्वद: ब्रल | । शल ३ । कल #॥ 


3 (सौधस्वना:) उत्तम धनुषों में कशल ! जिस (एकम्‌) इकेले (चमसम्‌) 
भेघ को (देवा:) विद्वान्‌ जन (वः) तुम लोगों के प्रति (प्र बन्‌) कहें भर्थात्‌ उसके गुणों का 
उपदेश करें (तत्‌) उसको तुम लोग (क्रणोतन) करो प्रौर जिसको (वः) तुम लोगों की उत्तेजना 
से मैं (आगमम्‌) प्राप्त होऊं (तत्‌) उसको करो, (यदि) जो (देवे:) विद्वालरं के (साकम्‌) साथ 
(चतुर:) वायु, अग्ति, जल, भूमि इन चारों को पूछों तो अपने काम को सिद्ध (एबं) ही 
(करिष्यथ) करो ग्रौर (बजियास:) वज्ञ के अनुष्ठान के योग्य (भविष्यथ) होग्नो ॥ २ ॥ 








आवार्घ:- जो विद्वानों को उत्तेजना से प्रश्नोत्तरों से विद्याश्रों को पाकर उस में कहे हुए 
कामों को करते हैं वे विद्वान्‌ होते हैं। पिछले प्रश्नों के यहां थे उत्तर हैं कि जो हम लोगों में 
विद्या में प्रधिक है वह श्रेष्ठ । जो जिलेन्द्रिय है वह अत्यस्त बलवान्‌ । जो अग्नि है वह दूत झलौर 
जो पुरुवार्धसिद्धि है वह विभृति है ॥ २ ४ 


पुनस्तमेव विषयमाह 


फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 


आर दूत॑ प्राति यदत्न॑बीतनाश्वः कर्त्वों र्थ उतेह कर्त्वें:। 
प्रेनुः कर्त्वीं युवशा कर्त्वो द्वा तानिं आतरन वः कृत्व्येमंसि ॥ ३ ॥ 

अग्निम्‌ । दृतम्‌ | प्रतिं। यत्‌ | अब्रंवीतन । अश्वः । कर्चें: | रथ: | उत | 
इृह । कर्चें: ॥ परेनुः | करतीं । युवशा | कच्चा | द्रा। तानि | श्रातः । अनु । 
व; | कृच्ची | आ | इमसि ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(अग्निम्‌) विद्युदादिम्‌ (दूृतम्‌) यो दुनोति तम्‌ (प्रति) (यत्‌) 
य: [ग्र्रवीतन) ब्र्‌यात्‌ (अ्रश्व:) झ्राशुगामी (कर्त्त्व:) कर्म: । पत्र सर्वत्र कृत्याथें स्वन्‌ 
प्रत्यय: । (रथ:) रमणसाधनः (उत) भ्रपि (इह) (कर्त्व:) कत्तु योग्य: (धेनु:) वाणी 
(कर्स्वा) कत्तु योग्या (युवशा) युवेभिश्चिताउमिश्ित॑स्तद्वत्कृतानि विस्तृतानि (कर्त्वा) 
कर्त॑व्यानि (दवा) द्वौ (तानि) (श्रात:) बन्धों (अ्रनु) (व) युष्माक॑ सकाझ्षात्‌ 
कृत्त्वी) कृत्वा । अन्र श्नात्य्यादयश्वेति निषातितम्‌ । (अर) (इमसि) प्राप्नुम: ॥ ३ ॥ 

श्रन्वय:-- है भ्रातविद्वन्‌ यद्यो5ण्व: कत्त्वं उत्तेह रथ: करत्त्वो5स्ति तमग्नि दूत प्रति 
योअ्ब्रवीतन तदुपदेशेन या कर््वा धेनुरस्ति यानि कर्तत्वा युवशा सन्ति येअग्निवाचौ द्वा 
स्तस्तानि व: सिद्धानि कृत्वी वयमस्वेमसि ॥ ३ ।। 

भावार्थ:-यों यस्मे सत्यां विद्या ब्रूयात्‌। अम्न्यादिकृत्कक्रैंशदिशेच्च स त॑ 
बन्धुवद्धिजानीयात्‌ स कत्तंव्यानि कार्याणि साधित्‌ शकनुयात्‌ ॥ २ ॥ 

बदार्थ:-हें (श्रात ) बन्धू विान्‌ ! (यत्‌) जो (अश्वः) शीक्रगामी (कल्वे:) करने 
योग्य प्र्थात्‌ कलायस्त्रादि [सि| सिद्ध होनेवाला तानाविध शिल्पकियाजन्य पदा् (उत) प्रथवा 
(इह) यहां (रबः) रसण करने का साधन (उल्वे ) करने योग्य विमान प्ादि यान है उसको 











ऋग्वेद: मं० १। ग्र० सर । यू० १६१॥ ३०३ 


(प्रग्निम्‌) बिजुली ग्रादि (दूतम्‌) दूत कर्मकारी प्रग्नि के (प्रति) प्रति जो (अबवीतन) कहे, उसके 
उपदेश से जो (कर्त्वा) करने योग्य (घ्रेनु:) वाणो है वा जो (कर्ल्त्ी) करने योग्य (युवशा) 
मिले-अरनमिले व्यवहारों से विस्तृत काम हैं वा जो ग्रग्ति श्रौर वाणी (दवा) दो है (तानि) उन 


सबको (वः) तुम्हारी उस्तेजना से सिद्ध (कत्वी) कर हम लोग (ब्तु, श्रा, टमसि) शन॒क्रम में उक्त 
गायों को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 





भावार्थ :---जों जिसके लिये सत्य ब्रिद्या को कहे ग्रौर भ्रग्नि आदि से कत्तंव्य का उपदेश 
करे वह उसको वन्धु के समान जाने ग्रौर वह करने योग्य कामों को सिद्ध कर सके | ३ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह | 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


चकृवांस ऋभवस्तद॑एच्छत केद्भूद्यः स्थ दूतो न आज॑गन्‌। 
यदाबाख्य॑चमसाअतुर॑ः कुतानादि्त्वष्टा ग्रास्वन्तन्यीनजे ॥ ४ ॥ 

चकृ5वांस: | ऋभवः । तत्‌ | अपच्छत । के | इत्‌ । अभूत्‌ | यः | स्यः । 
दृतः । नः । आ । अजग॑न ॥ य॒दा | झ्व5अख्यंत्‌ | चमसान । चतुर॑; | कृतान । 
आत्‌ । इत्‌ । त्वष्ठा । झ्रासु: | अन्तः । नि । आनजे ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( चक्रवांस:) कर्त्तार: (ऋभव:) मेधाविन:। ऋभ्रिति मेधाबिना० ॥ 
निं० ३। १५ ॥ (तत्‌) (अप्रच्छत) प्रच्छन्तु (कवर) कस्मिन्‌ (इत्‌) एवं (अभूत्‌) 
भवति (यः) (स्यः) (दूतः) (नः) प्रस्मान्‌ (श्रा) (अजगन्‌) पुनः पुनः प्राप्नोति 
(यदा) (पवाख्यत्‌) प्रख्यापयेत्‌ (चमसान्‌) मेघान्‌ (चतुर:) वास्वग्निजलभूमीः 
(कृतान्‌) (ग्रात्‌) (इत्‌) (त्वष्टा) तनूकर्त्ता (ग्नासु) गलत योग्यासु भूमिषु (पभ्रन्त:) 
मध्ये (नि) (ग्रानजे) ग्रस्येच्चालयेत्‌ ॥। ४ ।। 

प्रन्वय:-- हे चक्रवांस ऋभवों यों दृतो न आजगन्‌ स्य सः क्वाभूदिति तदित्तमेव 
विदुष: प्रति भवन्तोथ्ृच्छत । यस्त्वप्टा यदा चमसानवाख्यत्तदा स चूतुर: क्तान्‌ 
बिजानीयादात्स इत्‌ ग्नास्वन्तर्यानानि न्‍्यानजे ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--ये विद्वत्सनीडे सुशिक्षां विद्यां च प्राप्य स्वसिद्धान्तोत्तराणि विज्ञाय 
कार्येषु संप्रयुझजते ते मेधाविनों जायम्ते ।। ४ | 








पदा' है (चक्रवांस:) कम करनेवाले (ऋभव:) मेथावि सज्जनों ! (या) जो (दुतः) 
दूत (न:) हमारे प्रति (आ, अजगन्‌) वार-वार प्राप्त होवे (स्थ:) वह (कक्‍्व) कहां (अभृः 
हुआ है (तत्‌, इत्‌) उस ही को विद्वानों के श्रति ग्राप लोग (भप्रच्छत) पूछो । जो (स्वप्टा) 
मूक्ष्मता करनेवाला (यदा) जब (चमसान्‌) मेघों को ( ग्रवाख्यत्‌। विख्यात करें तब वह (चतुर:) 
चार पदाथों को स्र्थात्‌ वायु, प्रस्ति, जल और भुमि को (हतान) किये हुए अर्थात्‌ पदार्थ विद्या 
से उपयोग में लिये हुए जाने (ग्रात्‌) और (इत्‌) वहीं (लाख) समन करने योम्य भूमियों के 
(अम्तः) बीच यानो को (नि, आनजे) चलावे ॥ ४ ॥ 





झ्ग्ड ऋग्वेद: प्र० २ । भ्र० हे । बण् शत 


भावार्:--जो विद्वानों के समीप में उत्तम शिक्षा पर विद्या को पाकर समस्त सिद्धान्तों 
रो को जान कार्यों में अत्युत्तम योग करते हैं वे बुद्धिमान होते हैं ॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह्‌ ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
हनामैनाँ हति त्वष्टा यदत्रवीचमसं ये देंवपानमनिन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृण्यते सुते स्चों। अन्यैरेनान्कन्याः नामभिः स्परत्‌ 
॥ ५॥ ४॥ 


हनाम | एनान | इति। त्वष्टा। यत्‌। अब्रंवीत्‌ | चमसम्‌ | ये। 
देव पान॑म्‌ । अनिन्दिषुः ॥ अन्या । नामानि । कृणते । सुते | सचांन । जन्येः । 
एनान । कन्यां । नाम॑ऊमिः । स्परत्‌ ॥ ५ ॥ ४॥ 

पदार्थ:- (हनाम) हिंसेम (एनान्‌) इष्टाचारिण: (इति) श्रनेन प्रकारेण 
(स्वष्टा) छेत्ता सूर्य इब विद्वान (यत्‌) (अब्रवीत्‌) ब्रूते (चमसम्‌) मेघम्‌ (ये) 
(देवपानम्‌) देवै: किरणैरिन्द्रियर्वा पेयम्‌ (अनिन्दिषु:) निनदेयु: (अ्रन्या) प्रन्यानि 
(नामानि) (कृण्बले) कुर्वन्ति (सुते) निष्पादिते (सचान्‌) संयुक्तान्‌ (प्रन्यै:) 
भिन्‍ने. (एनान्‌) जनान्‌ (कन्या) कुमारिका (नामभि:) (स्परत्‌) प्रीणयेत्‌ । अत्र 
लड़घड़भाव: ।। ५ ।। 

अन्वयः--है मनुष्या त्वष्टा यद्यं देवपानं चमसमब्रवीद्य एवमनिन्दिषुस्तानेनान्‌ 
वय हनाम । थे सचानन्यैर्नामभिरन्या न!मानि सुते क्रषण्वत एना स्परदित्येव॑ 
तान्प्रति यूयमपि वरत्तंध्वम्‌ ।। ५ ॥। 

भावार्थ:--ये विदुषो निम्देयुविद्वत्स्वविद्वदबुद्धिमविद्वत्सु विद्वत्मज्ञां च कुर्युस्त 
एवं खलस्सर्वैस्तिरस्करणीया: ॥। ५ ।॥। 





वदार्थ:--हें मनुष्यों ! (स्वष्टा) छिक्न-भिन्न करनेवाला क्ूय के समान विद्वान्‌ (यत्‌) जिस 
(देवपानम्‌) किरण वा इन्द्रियों से पीने योग्य (चमसम्‌) मेष जल को (प्न्नवीत्‌) कहता है (ये) 
जो इसकी (प्रतिम्दिषु:) निम्दा करें उन (एनान्‌) इनको हम लोग (हनाम) मारें नष्ट करें। 
जो (सचान्‌) संयुक्त [परन्ये)) प्रौर (नामभि:) नामों से (प्रन्या) और (नामानि) तामों को 
किये हुए व्यवहार में (छष्बते) प्रसिद्ध करते हैं (एनान्‌) इन जनों को (कन्या) 
कुमारी कन्या [स्परत) प्रसन्न करे (इति) इस प्रकार से उनके प्रति तुम भी व्तों ॥ ५॥ 








आबार्थः--जों विद्वानों को निम्दा करें, विद्वानों में मुखंबुद्धि और मू्खों में विद्वदवुद्धि करे 
वे हो खल सबको तिरस्कार करने योग्य हैं ॥ ५ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २२ । सू० १६१॥ ३०५ 





इन्द्रो हरी युयुजे अश्विना रथ॑ बृहस्पतिविश्वरूपासुपांजत । 
ऋशुविभ्वा वाजों देवाँ अंगच्छत खप॑सी यज्ञिय भागमैंतन ॥ ६॥ 

इन्द्रेः | हरी इति | युयुजे । अखिनां । रथ॑म्‌ । बृहस्पातिं: | विश्वरूपाम्‌ । 
उप | आजत ॥ आुभुः | विभ्वां। वाजं:। देवान्‌। अगच्छत | सुडअपंसः । 
यक्ञिय॑म्‌ । भागम्‌ | ऐतन ॥ द॑ ॥ 


पदार्थ:--(इन्द्र:) विद्युदिव परमैश्वयंकारक: सूर्य: (हरी) धारणाकषंणविद्ये 
(युयुजे) युझ्जीत (प्रश्विना) शिल्पविद्याक्रियाशिक्षको (रथम्‌) रमणीयं यानम्‌ 
(बहस्पति:) बृहतां पति: सूर्यंइंव (विश्वरूपाम्‌) विश्वानि सर्वाणि रूपाणि यस्यां 
पृथिव्याम्‌ (उप) (प्राजत) विजानीत (ऋभ:) धनऊ्जयो सूत्रात्मा बायुरिव मेधावी 
(विभ्वा) विभुना (वाज:) अन्नम्‌ (देवान्‌) विदुष: (प्रगच्छत) प्राप्नुत (स्वपसः) 
शोभनानि धर्म्याणि कर्माणि येषान्ते (यज्ञियम) यो यज्ञमहेति तम्‌ (भागम्‌) भजनीयम्‌ 
(ऐतन) विजानीत ॥। ६ ॥ 

अस्वयः--हे मनुष्या इन्द्रो हरी युयुजेडश्विना रथं युझुजीयातां बृहस्पतिरिव यूय॑ 
विश्वरूपामुपाजत । ऋभुविभ्वा वाजइव देवानगच्छत स्वपसो यूय॑ यज्ञियं भागमैतन ॥॥६॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धा र: । ये विद्युद्वल्कायंयोजका: शिल्पविद्या इव 
सर्वंकार्यप्रणेतार: सूर्यवद्राज्यभर्त्तार: प्राज्ञवद्विदुषां सज़न्तारों धाभिकवत्कमंकर्त्ता रो 
मनुष्या: सन्ति ते सौभाग्यवस्तो,जायन्ते ॥ ६ ॥॥ 

पदार्ध:--हे मनुष्यों ! (इस्द्र:) बिजुलो के समान परमैश्वयंकारक सूर्य (हरी) धारण 
प्राकषंण कर्मों की विद्या को (युजुजे) युक्त करे, (प्रश्विना) शिल्पविद्या वा उसकी क्रिया हथोटी 
के सिखानेवाले विद्वान्‌ जन (रथम्‌) रमण करने योग्य विमान प्रादि ज्ञान को जोड़ें, (बृहस्पतिः) 
बड़े-बड़े पदार्थों कौ पालना करनेवाले सूर्य के समान तुम लोग (विश्वरूपाम्‌) जिसमें समस्त प्रर्थात्‌ 
छोटे, बड़े, मोटे, पतरे, टेढ़े, बकुचे, कारे, पोरे, रज्जौले, चटकीले रूप विद्यमान हैं उस पृथिवी को 
(उप श्राजत) उत्तमता से जानों, (ऋभु:) धनड्जय सूत्रात्मा वायु के समान (विष्वा) प्रपने 
व्याप्ति बल से (वाज:) अन्न को जैसे वंसे (देवान्‌) विद्वानों को (अ्रगच्छत) प्राप्त होश्रो प्रौर 
(स्वपस:) जिन के सुन्दर धर्मसम्बन्धी काम हैं ऐसे हुए तुम (यज्ञियम्‌) जो यज्ञ के योग्य (भागम्‌) 
सेवन करने योग्य भोग है उसको (ऐतन) जानो ॥ ६ ॥ 

भावार्ष:---इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल झार है। जो बिजुली के समान कार्य को युक्त करने, 
शिल्पविद्या के समान सब कार्यों को यथायोग्य ब्यवहारों में लगाने, सूर्य के समान राज्य को पालने- 
वाले, बुद्धिमानों के समान विद्वानों का सज्भू करने भ्रौर धा्िक के समान कर्म करनेवाले मनुष्य हैं वे 
सौभाग्यवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 









पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
इ९ृ् 


ऋ्र० ऋग्वेद: झ० २। झ० ३ । ब० ५] 


 निश्रम्मेंणो गामारिणीत घीतिभियां जर॑न्ता युवशा ता कुंणोतन | 
सौघ॑न्बना अश्वाद॑श्वमतक्तत युक्तवा रथम॒प॑ देवाँउअंयातन ॥ ७॥ 
नि; | चर्म्मणः | गामू । अरिणीत । घीतिउभिं: । या । जर॑न्ता ! युवशा । 


ता । अकृुणोतन ।। सौध॑न्वनाः । अखांतू । अश्व॑म्‌। अतत्ष॒त । युक्‍त्वा । रथ॑म्‌ । 
उप॑ै । देवान्‌ । अयातन ॥ ७ ॥ 





पदार्थ:--(नि:) नितरासम्‌ (चर्ंण:) त्वग्वदुपरिभागस्य (गाम्‌) प्रथिवीम्‌ 
(प्ररिणीत) प्राप्नुत (धीतिभि:) अडु गुलिभिरिव धारणाभि: (या) यौ (जरन्ता) 
स्तुवन्तौ (युवशा) युवानों विद्यन्ते ययोस्तौ । अत्र लोधादिषासादिना मत्वर्थोय: शः (ता) तौ 
(अक्रणोतन) कुरुत (सौधन्वना:) सुधन्वनि कुशला: (प्श्वात्‌) वेगबत: पदार्थात्‌ 
(प्रश्वम्‌) वेगवन्तं पदार्थम्‌ (अ्रतक्षत) अवस्तृणीत (युक्‍्त्वा) (रथम्‌) यानम्‌ (उप) 
(देवान्‌) दिव्यान्‌ भोगान्‌ गुणान्‌ वा (अ्रयातन) प्राप्नुत ॥ ७ ॥। 


अ्रन्वयः--हे मनुष्या यूयं धीतिभिश्चमंणइव गामरिणीत । या जरन्ता युवशा 
शिल्पिनौ स्यातां ता शिल्पकर्मंसु प्रवृत्ती निरक्ृणोतन। सौधन्वना: सम्तोःश्वाद- 
जवघउक्षत रथ युकत्वा देवानुपायातन ॥ ७ ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये मनुष्या अड गुलीवत्कर्मकारिण: 
हिल्पविद्याप्रिया: पदार्थात्पदार्थगुणान्‌ विज्ञाय यानादिषु कार्येपूपयुझजते ते दिव्यान्‌ 
भोगान्‌ प्राप्नुवन्ति ॥ ७ ।॥। 


वदार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम (धोतिभिः) प्रडगुलियों के समान धारणाप्रों से (चमंणः) 
जरीर की त्वचा के समान शरीर के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रखनेवाली (गाम्‌) प्रृथिवी को 
(अर्णीत) प्राप्त होओ (या) जो (जरन्ता) स्तुति प्रशंसा करते हुए (युवशा) युवा विद्यार्थियों 
को सपीप रखतेवाले शिल्पी होवें, (ता) वे कारीगरी के कामों में भ्रच्छे प्रकार प्रवत्त हुए 
(निरक्ृणोतन) निरन्तर उन शिल्प कार्यों को करें। (सौधन्वना:) उत्तम धनुष्‌ में कुशल होते हुए 
सज्जन (अश्वात्‌) वेगवान्‌ पदार्थ से (अश्वम्‌) बेगवाले पदार्थ को (अतक्षत) छांटो झौर वेग देने में 
ठीक करो | और (रथम्‌) रथ को (युवस्वा) जोड़ के (देवान) दिव्य भोग वा दिव्य गुणों को 
(उपायातन) उपगत होओ, प्राप्त होग्ों ॥ ७ ॥। 





भावार्थ: 
को और शिल्प| 





इस मस्त में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जो मनुष्य अडगुलियों के समान कर्म के 
विद्या में प्रीति रखनेवाले पदार्थ के गुणों को जान कर यान आदि कार्यों में उनका 
जोंग करते हैं वे दिव्य भोगों को श्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । अं० २३ । सू० १६१॥॥ ३० 


इदसुंदक पिंब्तेत्यंत्रवीलनेद॑ वां च्ा पिबता सुझनेज॑नम्‌ । 

सौध॑न्बना यदि तन्नेव हैंध तृतीयें घा स्वने मादयाघ्वै ॥ ८ ॥ 

इंदमू | उदकम्‌ । पिदत । इतिं। अन्नवीतन । इदमू | वा | घ। पिबत ! 
मुज्नस्नेज॑नम्‌ ॥ सौध॑न्वना: । यदि । तत्‌ | नव । हयैथ । तृतीये । घ । सर्वने । 
मादयाश्वै ॥ ८ ॥ 





पदार्थ:--(इृदम्‌) (उदकम्‌) (पिबत) (इति) अनेन प्रकारेण (अब्रवीतन) 
ब्रूयु: (इदम्‌) (वा) पक्षान्तरे (घ) एवं (पिबता) (मुञ्जनेजनम्‌) मुड्जै्नेंजन 
शुद्धीकृतम्‌ (सौधन्वना:) झोभनानि धनू षि येषान्ते सुधन्वानस्तेषु कुशला: (यदि) (तत्‌) 
(नेव) यथा न कामयते तथा (हयंथ) कामयध्वम्‌ (तृतीये) (घ) एवं (सबने) ऐश्वर्य 
(मादयाध्वे) प्रानन्दत ।। ८ ॥। 


बन्वयः--है सौधन्वना: सद्व द्या यूयं पथ्याथिभ्य इदमुदक पिबत इदं मुझजनेजन 
पिबत वा नेव पिवतेति घंवाब्रवीतन यदि तद्धर्यथ तहि तृतीये सबने घेव सतत मादयाध्बे 
८ |। 


भावार्थ:--अत्रोपमालड्भा र: । वैद्यर्मातापितृभिवाँ सर्वे रोगिण: सस्तानाश्च 
युष्माभि: शरी रात्मसुखायेदं सेव्यमिदन्न सेव्यमिदमनुष्ठेयं नेदं चेति प्रथमत उपदेष्टव्या:। 
यत एते पूर्णशरी रात्मसुखा: सतत भवेयु: ।। ८ ॥ 


पदार्थ :--है (सौधन्वना:) उत्तम धनुषवालों में कुशल अच्छे वद्यो ! तुम पथ्य भोजन 
चाहनेवालों से (इदम्‌) इस (उदकम्‌) जल को (पिबत) पिश्नो (इदम्‌) इस (मुझ्जनेजनम्‌) 
मूंज के तृणों से शुद्ध किये हुए जल को पिप्नो (वा) अथवा (नेव) नहीं (पिबत) पिश्रों (इति) 
इस प्रकार से (घ) ही (भ्रत्रवीतन) कहो भ्रौरों को उपदेश देओ, (यदि) जो (तत्‌) उसको 
(हयंथ) चाहो तो (ठृतीये) तीसरे (सबने) ऐश्वर्य में (घ) हो निरन्तर (मादयाध्वे) आानन्दित 
होग्रो ॥ ८ ॥ 


भावार्:--इस मस्त्र में उपमालदुार है। बंद वा माता-पिताओं को चाहिये कि समस्त रोगी 
और सस्‍्तानों के लिये प्रथम ऐसा उपदेश करे कि तुमको शारोरिक और आत्मिक सुख के लिये यह 
सेवन करना चाहिये, यह न सेवन करना चाहिये, यह अनुष्ठान करना चाहिये, यह नहीं। जिस कारण 
थे पूर्ण प्रात्मिक श्रौर शारीरिक सुखयुक्त निरन्तर हों ॥ ८ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
आपो भूयिष्ठा इत्येकों अन्नवीदप्निभ्नीयिंठ्ठ इत्यन्यों अंग्रवीत्‌। 
बधरयन्ती बहुभ्यः प्रैकों अन्नवीदता वर्दन्तश्रमसाँ आपिंशत ॥ ९॥ 


ड्ग्द ऋग्वेद: ध्र० २ । प्र० है। व० ५॥। 


आप; । भूयि्ठाः । इति | एकः । अब्रवीत्‌। अग्निः। भूयिष्ठः | इति। 
अन्य: । अब्वीत्‌ ॥ वधःव्यन्तीमू | बहुउभ्यः । श्र। एकः । अन्नवीत्‌। ऋता । 
वर्दन्तः । चमसान । अपिशत ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(आपः) जलानि (भूयिष्ठा:) भ्रधिका: (इति) एवम्‌ (एक:) 
पन्रवीत्‌) ब्र[ते (अ्रग्नि:) पावकः (भूयिष्ठः:) झधिकः (इति) (अन्यः) (अब्रवीत्‌) 
ब्र्ते (वर््यन्तीमू) भूमिम्‌ (बहुभ्य:) परदार्थेभ्य: (प्र) (एक:) (अब्रवीत्‌) बदति 
(ऋता) ऋतानि सत्यानि (वदन्तः:) उच्चरम्त: (चमसान्‌) मेघानिव (प्रपिशत) 
विभक्तान्‌ कुरुत ॥| ९ ॥। 
“है मनुष्या यूयं यर्थकः संयुक्तेषु पृथिब्यादिषु परदार्थेष्वापो भूयिष्ठा 
$ग्निभू यिष्ठ इति प्राब्रवीदेको बहुभ्यो वधयंन्तीं भूमि भूयिष्ठामत्रवीदेवमृता 
बदन्तः सन्त: चमसानिव पदार्थानर्पिशत ॥ ९ ॥। 


भावार्थ:-अ्रस्मिन्‌ू संसारे स्थूलेपु पदार्थेब वा केचिदपो5धिकाः 
केचिदस्तिमधिक॑ केचिद्भूमि पुष्कलां वदन्ति परन्तु स्थ्लेषु भूमिरेवाधिकास्तीति। 
सत्येन विज्ञानेन मेघावयवविवेकवत्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ विभक्तान्‌ कृत्त्वा तत्त्वानि सर्वे 
सुपरीक्षेरन्नेतेन विना यथार्था पदार्थ विद्यां वेदितुं शक्नुवन्ति ॥ ६ ॥॥ 











पदार्थ :--हे मनुष्यों ! तुम जैसे (एक:) एक पुरुष संयुक्त पृथिवों प्रादि पदार्थों में (प्राप:) 
जल (भूयिष्ठा) भ्रधिक हैं (इति) ऐसा (अब्रवीत्‌) कहता है (प्रन्य:) श्रौर दूसरा (अग्निः) 
अग्नि (भूथिप्ठ:) प्रधिक है (इति) ऐसा (प्रान्रवीत्‌) उत्तमता से कहता है तथा (एक:) कोई 
(बहुभ्यः) बहुत पदार्थों में (बधयंन्तीम्‌) बढ़ती हुई भूमि को प्रधिक (अब्रवीत्‌) बतलाता है 
इसी प्रकार (ऋता) सत्य बातों को (वर्दन्त:) कहते हुए सज्जन (चमसान्‌) मेघों के समान पदार्थों 
को (प्रपिशत) प्रलग-ग्रलग करो ॥ ९॥ 

भावार्थ :-- इस संसार में स्थूल पदार्थों के बीच कोई जल को प्रधिक, कोई भ्रग्नि को भ्रधिक 
प्रौर कोई ध्रुमि को बड़ी बड़ी वतलाते हैं। परन्तु स्थृल पदार्थों में भूमि ही प्रधिक है, इस प्रकार सत्य- 
विज्ञान से मेध के भ्रवयवों का जो ज्ञान उसके समान सब पदार्थों को अलग अलग कर सिद्धान्तों 
की सब परीक्षा करें, इस काम के विना यथार्थ पदाथ॑विद्या को नहीं जान सकते ॥ ९॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
श्रोणामर्क उदक॑ गामवांजति मांसमेक॑: पिंशति सूनयाभृंतम्‌। 
आ निम्नचः शकुदेकी अपांभरत्‌ कि खित्पुत्रेभ्यं: पितरा उपाबतुः 
॥ १०॥ ५॥ 


ऋग्वैद: मं० १। झ० २२ । घू० है६ह ॥ ३०९ 


श्रोणाम्‌ । एकः । उदकम्‌ | गाम्‌। अब॑। अज़नि । मांसम्‌ | एकः । 
पिंशति | सूनयां। आउश्व॑तम्‌॥ आा। नि5ख्रु्चः। शक्ंत्‌। एकेः। अपै। 
अभरत्‌ । किम्‌ । स्वित्‌ । पुत्रेम्य: | पितरों | उप॑ | आवतुः ॥ १० ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(श्रोणाम्‌) श्रोतव्याम्‌ (एक:) विद्वान्‌ (उदकम्‌) जलम्‌ (गाम्‌) 
भूमिम्‌ (अव) (अ्रजति) जानाति प्रक्षिप्ति वा (मांसम्‌) मृतकशरी रावयवम्‌ (एक:) 
असहाय: (पिंशति) पृथक्‌ करोति (सूनया) हिसया (झ्राभृतम्‌) समन्‍्तादुधृतम्‌ (प्रा) 
(निम्नू चः) नित्य॑ प्राप्तस्य (शक्कत्‌) विष्टेव (एक:) (अ्रप:) (अभरत्‌) भरति 
(किम) (स्वित्‌) प्रश्ने (पश्रेभ्य:) (पितरो) मातापितराौ (उप) (झआावतुः) 
कामयेताम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रस्थयः--यथेक: श्रोणाज्भरामुदकडचावाजति यथैक: सूनयाभूतं मांस पिशति 
यथेको निम्न च: शक्ृदपाभरत्तथा पितरो पृत्रेभ्य: कि स्विदुपावतु: ॥॥ १० ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। ये पितरो यथा धेनुव॑त्समिव व्याधो 
मांसमिव वँद्यो रोगिणो मलनिवारणमिव पुत्रान्‌ दुर्गुणेभ्यो निवर््यं शिक्षाविद्याप्तान्‌ 
कुबबेन्ति ते सन्‍्तानसुखमाप्नुवते || १० ।॥। 

पदार्थ:-जैसे (एक:) विद्वान (श्रोणाम्‌) सुनने योग्य (गाम) भूमि और (उदकम्‌) 
जल को (प्रवाजति) जानता, कलायस्त्रों से उसको प्रेरणा देता है वा. जैसे (एक:) इकेला (सूनया) 
हिंसा से (आभतम्‌) भ्रच्छे प्रकार धारणा किये हुए (मांसम्‌) मरे हुए के प्रज्भ के दूंकटेड़े [ « टुकड़े | 
को (पिशति) भ्लग करता है । वा जैसे (एक:) एक (निम्न,चः) नित्य प्राप्त प्राणी (शक्ृत्‌) मल के 
समान (प्रप, भरा अभरत्‌) पदार्थ को उठाता है बसे (वितरौ) माता-पिता (पुत्रेभ्य:) पुत्रों के लिये 
(कि स्वित्‌) क्या (उपावतु:) सपीष में चाह ॥ १० ॥ 





भावार्थ :--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भूगर है । जो पिता-माता जैसे गौएं बड़े को सुख 
चाहती, दुःख से बचाती वा बहेलिया मांस को लेके प्रनिष्ट को छोड़े वा बंद्य रोगी के मल को दूर करे 
जैसे पुत्रों को दुगुंणों से पृथक्‌ कर शिक्षा और विद्यायुक्त करते हैं वे सन्‍्तान के सुख को पाते हैं ।१०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
डब्वत्ख॑स्मा अकुणोतना तृर्ण॑ निवत्स्व॒पः स्व॑पस्यर्या नरः । 
अगोध्स्य यद्स॑स्तना गृहे तदग्येदस्टभवों नालुं गच्छथ ॥ ११॥ 
उद्दत5छ । अस्मै । अकृणोतन । तणंम्‌। निवत्‌ज्स । बपः । सुड्भपस्ययां । 
नर ॥ अगॉश्स्य | यत्‌ | असंस्तन । गृहे | तत्‌ । अ्रद्य | इदम्‌। ऋभव: 
अनु | गच्छय ॥ ११॥ 





१० ऋग्वेद: झ० २ । झ्र० है। ब० ६ ॥ 





पदार्थ:--(उद्वत्यु) ऊध्वेंपूल्कृष्टप्‌ प्रदेशष्‌ (अस्मे) गवाद्याय पशवे 
(अक्रणोतन) कुरुत । अत्रान्येबामपीति दो: । (तृणम्‌) हिसितब्य घासम्‌ (निवत्सु) 
निम्नप्रदेशषु (अप:) जलानि (स्वपस्यया) झ्रात्मन: सुष्ठु अपस: करमंण इच्छया (नरः) 
नेतार: (अगोह्यस्य) गोहितुं रक्षितुमनहस्य (यत्‌) (असस्तन) हिसत (गृहे) (तत्‌) 
(अद्य) (इदम्‌) (ऋभव:) मेधाविन: (न) (अनु) गच्छथ ।। ११ ॥॥ 

अन्बयः--हे नरो यूयं स्वपस्ययाउस्मे निवत्सुद्वत्यु तृणमपश्चाकृणोतन | हे 
ऋभवो यूय॑ यदगोह्यस्य गृहे वस्त्व5स्ति तन्नासस्तनाग्येदमनुगच्छथ ।। ११ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्येरुच्चनी चस्थलेषु पशुरक्षणाय जलानि घासाश्च संरक्षणीया:। 
अरक्षितस्य परपदार्थ स्याप्यन्यायेन ग्रहणेच्छा कदाचि्नेव कर्य्या । धर्मविद्यानां मेधा विनां 
च सज्जः सदेव कत्तंव्य: ॥ ११ ॥ 

पदार्ष:--हे (नर:) नेता प्रग्मगन्‍्ता जनों ! तुम (स्वपस्थया) श्रपने को उत्तम काम की 
इच्छा से (प्रस्मैं) इस गवादि पशु के लिये (निवत्सु) नोचे और (उद्त्सु) ऊंचे प्रदेशों में 
(तृणम्‌) काटने योग्य घास को ग्रौर (प्रप:) जलों को (ग्रकरणोतन) उत्पन्न करो। हे (ऋभव:) 
मेधावों जनो ! तुम (यत्‌) जो (प्रगोहस्य) न लुकाय रखने योग्य के (गृहे) घर में वस्तु है 
(तत्‌) उसको (न) न (भ्रसस्तन) नष्ट करो (प्रद्य) इस उत्तम समय में (इमम्‌) इसके 
(अनु, गर्छथ) पीछे चलो ॥ ११॥ 





भावार्थ :--मनृष्यों को चाहिये कि ऊंचे-तीचे स्थलों में पशुझ्रों के राखने के लिये जल श्रौर 

धास प्रादि पदार्थों को राखें प्रौर प्ररक्षित अर्थात्‌ गिरे, पड़े वा प्रत्यक्ष में धरे हुए दूसरे के पदार्थ को भी 
प्रत्याय से ले लेने की इच्छा कभी न करें । धर्म, विद्या भ्रौर बुद्धिमान्‌ जनों का सज्भ॒सदेव करें 
॥ ११॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को गले मन्त्र में कहा है ॥। 
संमील्य यद्भ्॒व॑ना पर्यसंपंतक॑ खित्तात्या पितरां ब आसतुः। 
अच्यांपत यः कररने व आददे यः प्रान्नवीत्मों तस्मां अब्रवीतन ॥ १२॥ 
समू5मील्य । यत्‌ । भुव॑ना । परि5असंर्पत । क । स्वित्‌ । तात्या | पितरां । 
व । आसतुः ॥ अशंपत । यः । करनस्तमू | व: | आउंददे | यः । प्र । अन्नैवीतू । 


पदार्थ:--(संमील्य) सम्यक्‌ निमेषणं कृत्वा (यत्‌)-यदा (भुवना) भुवनानि 
जोकान्‌ (पर्यसपंत) परितः सर्वतों विजानीत (क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) प्रश्ने (तात्या) 
तस्मिन्नवसरे भवा । अत्र बाच्छत्दसोति तदब्ययात््यप्‌ । (पितरा) जननी जनकश्च (वि: ) 
युष्माकम्‌ (आसतु:) (प्रशपत) सत्यपराधे आक्रुश्यत (यः) (करस्नम्‌) बाहुम्‌। 


ऋग्वेद: में १ । प्र० २२। यू० १६१॥ दै११ 





करस्नाविति बाहुना० ॥ तिथं० २। ४ ॥ (वः) युष्माकम्‌ (आददे) गृह्लगति । अत्रात्मनेषदे 
तलोप:। (य:) आचार्य: (प्र) (अब्रवीत्‌) ब्रयादुपदिशेत्‌ (प्रो) प्रकृष्टार्थ (तस्में) 
(अब्रवीतन) उपदिशेत ॥ १२ ।॥। 

अन्य: --हे विद्याथिनो यूयं संमील्य यद्भुवना सन्ति तानि पर्य्यंसपत तदा 
वस्तात्या पितरा क्व खिदासतुनिवसत: । यो व: करस्नमाददे यूयं यमशपत्‌ यो युष्मान्‌ 
प्रात्रवीत्‌ तस्में प्रो अब्रवीतन ।। १२ ।॥। 

भावार्थ:--यदाउध्यापकानां समीपे विद्याथिन आगच्छेयुस्तदेते इदं प्रष्टव्या: । 
यूय॑ कृत्रत्या युष्माक कृत्र निवासों मातापित्रों: किन्नाम किमध्येतुमिच्छथाखण्डित 
ब्रह्मचर्य करिष्यय न ॒वैत्यादि पृष्ट्वैत्तेश्यो विद्याग्रहणाय ब्रह्मचयंदीक्षां ददयु: 
शिष्याध्यापकानां निन्‍्दामप्रियाचरणं च कदापि नैव कुय्य: ॥ १२ ॥। 

पदा्ध:--हे विद्याथिजनो ! तुम (संमील्य) आंखें मिलमिला के (यत्‌) जो (भुवना) 
भूमि भ्रादि लोक हैं उनको (पर्यंसपंत) सब ओर मे जानों, तब (व) तुम्हारे (तात्या) उस 
समय होनेवाले (पितरा) माता-पिता अर्थात्‌ विद्याउध्ययन समय क॑ माता-पिता (क्व) (स्वित्‌) 
कहीं (प्रासतु:) निरन्तर बसे (यः) ग्रौर जो (वः) तुम्हारी (करस्नम्‌) भुजा को (आददे) 
पकड़ता है वा जिसको (प्रशपत) प्रपराध हुए पर कोशों, (यः) जो प्राचार्य तुमको 
(प्र, प्रत्नवीत्‌) उपदेश सुनावे (तस्मैं) उसके लिये (प्रो, भ्रब्रवीतन) प्रिय वचन बोलो ॥ १२ ॥ 

भाबाय--जब पढ़ानेवालों के समीप विद्यार्थी प्रावे तब उनसे यह पूछना योग्य है कि तुम 
कहां के हो ? तुम्हारा निवास कहां है ? तुम्हारे माता-पिता का वँया नाम है ? क्‍या पढ़ना चाहते हो? 
प्रखण्डित ब्रह्नचयं करोगे 'वा न करोगे ? इत्यादि पूछ करके ही इतकों विद्या ग्रहण करने के लिये 
बह्माचयं की शिक्षा देवें प्रौर शिष्य जन पढ़ानेवालों की निन्‍्दा भ्रौर उनके प्रतिकूल प्राचरण कभी न 
करें ॥ १२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सुषुष्वांस ऋभवस्तद॑एच्छ॒तागोंद्य क इ॒द॑ नों अबूबुधत्‌ । 
खाने बस्तो बॉधयितार॑मत्रवीत्‌ संवत्सर इृदमद्या व्यख्यत ॥ १३ ॥ 

सुसुप्वांसः । ऋभवः | तत्‌ । अपूच्छत। अगॉहय | कः। इदम्‌ | नः। 
अबृबुधत्‌ ॥ श्वान॑म्‌ । वस्तः | बोधयितार॑म्‌ । अन्नवीत्‌ | संवत्सर । इदम्‌ । अद्य | 
वि | अख्यत ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--(सुसुप्वांस) ये सुप्ता: (ऋभव:) मेघाविन: (तत्‌) (सपृच्छत) 
(अगोह्य) अरक्ष्य (क:) (इदम्‌) कर्म (नः) अस्मान्‌ (अबूबुधत्‌) बोधयेत्‌ 
(श्वानम्‌) प्रेरकमम्‌ (वस्त:) आच्छादक: (बोधयितारम्‌) ज्ञापयितारम्‌ (पअन्रवीत्‌) 


ब्यात्‌ (संवत्सरे) (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (अद्य) अस्मिन्‌ दिने (वि) (अख्यत ) 
प्रख्यापय ।। १३ ॥। 











बेर२ ऋग्वेद: ग्र० २। झ० ३। ब० ६॥॥ 





अन्वयः--हे सुसुप्वांस ऋभवों यूयं यदपृच्छत यच्च व्यख्यत तदिदं नः 
मात । हे भ्रगोह्य वस्त: श्वानं बोधयितारं यथा यदब्रीवत्तदिदं संवत्सरेउ्यय वा त्वं 
ब्रूहि॥ १३॥॥ 


भावार्थ:--धीमन्‍्तो यद्यद्धिदुष: प्रृष्ट्वा निश्चिनुयु: । तत्तन्न मूर्खा निश्वेततं 
शकनुय्ु:। जड़बीर्स्यावत्‌ संवत्सरेल्थीते तावत्‌ प्राज्ञ एकस्मिन्‌ दिने ग्रहीत शक्‍्नोति 
॥ १३ ॥ 





पदार्थ:--हे (सुसुप्वांस:) सोनेवाले (ऋभव:) वुद्धिमान्‌ जनों ! तुम जिस काम को 
(अपृच्छत) पूछों भ्रौर जिसको (वि, प्रख्यत) प्रसिद्ध कहो (तत्‌, इदम) उस इस काम को 
(नः) हम लोगों को (कः) कौन (प्रबूबुधत्‌) जनावे। हे (अगोह्य) न गुप्त राखने योग्य 
(बस्त-) ढांपने-छिपानेबाला (श्वानम्‌) कार्य्यों में प्रेरणा देने प्रौर (बोधयितारम्‌) शुभाशुभ विषय 
जनानेवाले को जैसे जिस विषय को (प्रत्नवीत्‌) कहे वैसे उस (इदम्‌) प्रत्यक्ष विषय को (संबत्सरे) 
एक वर्ष में वा (अद्य) भ्राज तु कह ॥ १३ ॥ 


भावार्थ:--बुद्धिमान्‌ जन जिस जिस विषय को विद्वानों को पूछ कर निश्रय करें उस उस को 
मूर्ख निर्बुद्धि जन निश्वय नहीं कर सके, जड़ मम्दमति जन जितना एक संबत्सर में पढ़ता है उतना 
बुद्धिमान्‌ एक दिन में ग्रहण कर सकता है ॥ १३ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
दिवा यान्ति मर्तो भम्याप्रिरय॑ बातों अन्तरिच्तेण याति। 
अश्लियौति वरुंणः समुद्रैयुष्मों इच्छन्‍्तः शवसों नपातः ॥ १४ ॥ ६ ॥ 


दिवा । यान्ति | म॒रुतः । भूम्यां । अग्निः | अयम्‌ । बात॑: । अन्तरित्तेण । 
याति ॥ अ्रतृडभिः | याति | वरुणः । समुद्रैः | युप्मान्‌ । इच्छन्तः | शवसः । 
नपात ॥ १४ ॥ ६ ॥ 





पदार्थ:--(दिवा) सूर्गेण सह (यान्ति) गच्छन्ति (मरूत:) सूक्ष्मावायवः 
(भूम्या) प्रृथिब्या (अग्नि:) विद्युत्‌ (अयम्‌) (बातः) सब्यों वायु: (ग्रन्तरिक्षेण) 
(याति) (सद्धि:) जर्ल: (याति) (वरुण:) उदानः (समुद्र )) सागर: (यूप्मान) 
(इच्छस्त:) (छवसः:) बलवत: (नपात:) न विद्यते पाल पते ग्रेषां ते ॥ ४ ।॥। 





अन्वयः--हे शवसो नपातों विद्वांसो य्रूयं यथा मरुतो दिवा सह यान्ति। 
अ्रयमग्निभू म्या सह वातोःन्तरिक्षेण च सह याति वरुणोअद्ध: समुद्र: सह याति तथा 
युष्मानिच्छन्तो जना यास्तु ॥। १४ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झअ० २२ । सू० १६२ ॥ ३१३ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्ुर: । यथा सूर्य मरुतो भू म्यग्न्योर्वाय्वन्तरिक्ष- 
योवंरुणाञपां सह॒वासो5स्ति तथा मनुष्या विद्याविदुषां सह वास झृत्वा 
नित्यसुखबलिष्ठा भवन्त्विति ।। १४ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्‍ते मेघाविकर्मं वर्णनादेतदर्थस्य पूर्व॑सूक्तार्थेन सह 
सद्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इति एक षष्ट्युत्तरं शततमं सूक्त पष्ठो वर्गश्व समाप्त: ॥ 
पदार्थ :--हे (शवसः) बलवान्‌ के सन्‍्तान (नपातः) पतन नहीं होता जिनका वे विद्वानों 
तुम जैसे (मर्त:) पवन (दिवा) सू्यमण्डल के साथ (यान्ति) जाते हैं (प्रयम) यह (अग्निः) 
बिजुली रूप अग्नि (भूभ्या) पृथिवी के साथ झ्ौर (वात:) लोकों के ब्रीच का वायु (ग्रन्तरिक्षेण) 
अन्तरिक्ष के साथ (याति) जाता है (वरुण:) उदान वायु (प्रड्धि:) जल और (समुद्रं)) सागरों के 
साथ (याति) जाता है वंसे (युष्मान्‌) तुमको (इच्छन्त:) चाहते हुए जन जाबें ॥ १४॥ 
भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे सूयं, पवन, भूमि, अग्नि, वायु, 
अन्तरिक्ष तथा वरुण प्रौर जलों का एक साथ निवास है वैसे मनुष्य विद्या और विद्वानों के साथ वास 
कर नित्य सुखयुक्त प्ौर बली होवें ॥ १४॥ 


इस सूक्त में मेधावि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्रथ॑ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साय सजभृति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ इकसठवाँ यूक्त भ्रौर छठा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


मा नो मित्र इत्यस्य द्वाविशर्चस्य द्विषष्ट्य त्तस्य शततमस्य सुक्‍तस्य दीर्घतमा 
ऋषि: । मित्रादयों लिड्रोकता देवता:। १।२।६।१०।१७।२० निचृत्‌ 
अिष्टूप । ४ । ७। ८ । १८ त्रिष्टुप्‌ । ५ बिराद त्रिष्दुप्‌ ।६। ११॥। 
२१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२ स्वराट्‌ त्रिष्ट प्‌ छन्द: । घेवतः स्वर: ।१३॥ 
१४ भुरिक्‌ पड.क्ति: ।१५।१६।२२। स्व॒राठ पडन्‍क्तिः १६ 
बिराट, पड़क्तिश्छन्द: । पञचम:ः स्वर: । ३ निचृुज्जगती 
छन्दः । निषाद: स्वर: ।। 


अ्रथा 5श्वस्य विद्युद्र॒पेण व्याप्तस्याग्नेश्व विद्यामाह्‌ ॥। 
अब एकसौ बासठवें सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में घोड़े और बिजुली रूप 
से व्याप्त जो अग्नि है. उसकी विद्या का वर्णन करते हैं ।। 
मा नों मित्रो वरुंणो अर्थमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतः परिं ख्यन्‌। 
यद्घाजिनों देवजांतस्थ ससें: प्रवक्ष्यामों विद्थें घीय्योँणि ॥ १ ॥ 


ड० 


श्श्ड ऋग्वेद: भ्र० २ । अ० ३। व० ७॥ 


मा। नः। मित्र: । वरुंणः | अर्य्यमा। आयु: । इन्द्र । आभुक्षा:। 
मरुतः । परिं | ख्यन्‌ ॥ यत्‌ | वाजिनः | देवउजातस्य । सप्तें: | प्रववक्ष्याम: । 
विदयें । वीस्याँणि ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(मा) (न:) अस्माकम्‌ (मित्र:) सखा (वरुण:) वर: (पर्यंमा) 
न्यायाधीश: (ग्रायु:) ज्ञाता (इन्द्र:) ऐश्वर्यंवान्‌ (ऋभुक्षा:) मेघावी (मरुत:) ऋत्विज:ः 
(परि) वर्जने (ख्यन्‌) ख्यापयेयु: (यत्‌) यस्य (वाजिन:) वेगवतः (देवजातस्य) देवेभ्यो 
दिव्येभ्यों गुणेभ्य: प्रकटस्य (सप्ते:) अश्वस्य (प्रवध््याम:) (विदथे) संग्रामे (वीर्य्याणि) 
पराक्रमान्‌ ॥ १ ॥ 

अन्बय:ः--ऋत्विजो वयं विदये यद्वाजिनो देवजातस्य सप्तेवीर््याणि प्रवक्ष्याम- 
स्तस्य नस्तुरज़ुस्य वीर्य्याणि मित्रो वरुणो5्यमायुरिन्द्र ऋभुक्षा मरुतश्व मा परिख्यन्‌ ।१॥॥ 

भावार्थ:--मनुष्यै: प्रशंसितबलवन्त: सुशिक्षिता अश्वा ग्राह्मा ये सर्वत्र 
विजयैश्वर्य्याणि प्राप्नुयु: ॥ १ ॥। 

पदार्थ:--ऋतु ऋतु में यज्ञ करनेहारे हम लोग (विदथे) संग्राम में (यत्‌) जिस 
(बाजिन:) बेगवान्‌ (देवजातस्य) विद्वानों के वा दिव्य गुणों से श्रकट हुए (सप्ते:) घोड़े के 
(वीर्याणि) पराक्रमों को (प्रवक्ष्याम:) कहेंगे, उस (नः) हमारे घोड़ों के पराक्रमों को (मित्र:) 
मित्र (वरुण:) श्रेष्ठ (प्रयंमा) न्यायाधीश (आयु:) ज्ञाता (इन्द्र) ऐश्वयंवान्‌ (ऋभुक्षा:) 
बुढ्िमान्‌ प्रौर (मरुत:) ऋत्विज्‌ लोग (मा, परि, र्यन्‌) छोड़ के मत कहें भौर उसके अनुकूल 
उसकी प्रशंसा करें ॥ १॥ 

भावार्थ :--अनुष्यों को प्रशंसित बलवान्‌ अच्छे सोखे हुए घोड़े ग्रहण करने चाहिये जिससे 
सबंत्र विजय प्रौर ऐश्वर्यों को प्राप्त हों ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

यन्निणिजा रेक्‍्णंसा प्राब्नंतस्य रातिं ग्रंभीतां मुंखतो नयान्ति। 

सुप्रांडजो मेम्यंद्िश्वरूप इन्द्रापृष्णोः प्रियमप्येंति पार्थ:॥ २॥ 

यत्‌ । निःडनिर्जा | रेक्शंसा । प्राहतस्थ । रातिम्‌ | गुभीताम्‌ | मुखतः । 
नयैन्ति ॥ सुडम्रांड। अजः | मेम्यंत्‌ | विश्व5रूपः | इन्द्रापृष्णों: | प्रियम्‌। 
अप | एति । पार्थयः ॥ २ 

पदार्थ:--(यत्‌) ये (नि्णिजा) नित्य॑ शुद्धेन। नििगिति रूपना०॥ निधं० 
३।७॥ (रेक्‍्णसा) धनेन (प्रावृतस्य) आच्छादितस्य (रातिम्‌) दानम्‌ (गृभीताम) 
(मुखत:) (नयन्ति) (सुप्राइ) यः सुष्ठु पृच्छति सः (अ्रजः) न जायते यः सः 
मेम्यत्‌) भुश॑ हिसन्‌ (विश्वरूप:) विश्वानि सर्वाणि रूपाणि यस्य सः (इन्द्रापृष्णो:) 
ऐश्वयंवत्पुष्टिमतो: (प्रियम्‌) कमनीयम्‌ (अ्रपि) (एति) प्राप्नोति (पाथ:) उदकम्‌ ॥२॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २२ । सूं० १६२॥ ३१५ 


अन्बयः--यन्निणिजा रेक्णसा प्रावृतस्य गृभीतां राति मुखतो नयन्ति ! यो 
भेम्यद्विश्वरूप: सुप्राडजो विद्वानिन्द्रापूष्णो: प्रियं पाथो<प्येति ते सर्वे सुखमाप्नुवन्ति ॥२॥॥ 

भावार्थ:--ये न्‍्यायोपाजितेन धनेन मुख्यानि धर्म्याणि कार्य्याणि कुवेन्ति ते 
परोपकारिणों भवन्ति ॥ २ ॥ 

पदार्थ :---(यत्‌) जो (निशिजा) नित्य शुद्ध (रेक्ससा) घन से (प्रावृतस्य) ढपे हुए 
(गृभीताम्‌) ग्रहण किये (रातिम्‌) देने को (मुखत:) मुख से (नयन्ति) प्राप्त करते प्र्थात्‌ मुख 
से कहते हैं भ्रौर जो (मेम्यत्‌) अज्ञानियों में निरस्तर मारता-पीटता हुआ (विश्वरूप:) जिसके सब 
रूप विद्यमान (सुप्राइ) सुन्दरता से पूछता प्रौर (अज:) नहीं उत्पन्न होता प्र्थात्‌ एक वार पूर्ण 
भाव से विद्या पढ़ बार बार विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता वह विद्वान्‌ जन (इन्द्रापृष्णो:) ऐश्वयंवान्‌ 
प्रौर पुष्टिमान्‌ प्राणियों के (प्रियम्‌) मनोहर (पाथ:) जल को (भ्रप्येति) निम्चय से प्राप्त होता है 
वे सब सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २१। 

भावा्थ:--जो न्याय से संचित किये हुए धन से मुख्य धरम सम्बन्धी काम करते हैं वे 
परोपकारी होते हैं ।। २ ॥। 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


एप छाग; पुरो अश्वेन बाजिनां पृष्णो भागो नींयते विश्वदेंब्य: | 
अभिप्रियं यत्पुरोव्शाशमर्वंता त्वष्टेदेंन सौअ्वसाय॑ जिन्बाति ॥ ३॥ 

एपः | छातग॑ः | पुरः। अ्वैन | वाजिनां । पृष्णः | भाग: । नीयते। 
विश्व्देव्यः ॥ अ्रभिउप्रियंम्‌ | यत्‌ । पुरोछाश॑म्‌ । अवैता । त्वष्टा | इत्‌ | एनम्‌। 
सौश्रवसाय॑ । जिन्बति ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(एण:) प्रत्यक्ष: (छाग:) (पुरः) पूर्वम्‌ (भ्रश्वेन) तुरज्भ न (वाजिना) 
बेगवता (पृष्ण:) पुष्टे: (भाग:) (नीयते) (विश्वदेब्य:) विश्वेषु सर्वेष्‌ देवेषु दिव्यगुणेषु 
साधु: (अभिप्रियम्‌) अभित: कमनीयम्‌ (यत्‌) यः (पुरोडाशम्‌) सुसंस्कृतमन्नम्‌ 
(अबता) विज्ञानेन सह (त्वष्टा) सुरूपसाधक: (इत्‌) एवं (एनम्‌) (सौश्ववसाय) 
शोभनेष्वन्नेषु भवाय (जिन्‍्वति) प्राप्नोति ॥| ३ ॥॥ 

अन्वयः--हे विद्न्‌ येन पुरुषेण वाजिनाउश्वेन सह एप विश्वदेब्य: पृष्णो भाग: 
छाग: पुरो नीयते यद्यस्त्वष्टा सौश्रवसायावं॑तैनमभिप्रियं पुरोडाशमिज्जिन्वति स सुखी 
जायते ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--ये मनुष्या अश्वानां पुष्टये छागदुग्धं पाययन्ति सुसंस्कृतान्नं च भुझ्जते 
ते सुखिनों भवन्ति ॥ ३ ।॥॥ 


३१६ ऋग्वंद: भ्र० २। भर० ३। ब० ७ ४ 





पदार्थ: -हे विद्वान्‌ ! जिस पुरुष ने (वाजिना) वेगवान्‌ (अश्वेन) घोड़ा के साथ (एप:) 
यह प्रत्यक्ष (विश्वदेव्य:) समस्त दिव्य गुणों में उत्तम (पृष्ण:) पुष्टि का (भाग) भाग (छागः) 
छाग (पुर:) पहिले (नीयते) पहुंचाया बा (यत्‌) जो (त्वष्टा) उत्तम रूप सिद्ध करनेवाला जन 
(सौश्नवसाय) सुन्दर अन्नों में प्रसिद्ध अन्न के लिये (अबंता) विशेष ज्ञान के साथ (एनम्‌) इस 
(प्रभिष्रियमू) सब ओर से प्रिय (पुरोडाजम्‌) सुन्दर बनाये हुए प्रश्न को (इत्‌) ही (जिन्बति) 
प्राप्त होता है वह सुखी होता है ॥। ३े ॥ 

भावार्थ: - जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिये छेरी का दूध उनको पिलाते प्ोर भ्रच्छे बनाये 
हुए प्रश्न को खाते हैं वे निरन्तर सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥॥ 
'किर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

यद्ध॑विष्य॑स्रतुशो देंबयान॑ त्रिर्मानुंषाः पर्यश्व॑ नय॑न्ति । 

अन्ना पृष्णाः प्रंथमों भाग एंति यज्ञ देवेभ्यः प्रतिवेद्य॑न्रजः ॥ ४॥ 

यत्‌ । हविष्य॑म्‌ | ऋतुउुशः । देवअयान॑म्‌ । त्रिः । मालुंपा: । परिं । अख्वम्‌। 
न्यन्ति ॥ अत्र। पृष्णः। प्रथमः। भागः। एति। यक्ञम्‌। देवेभ्यः। 
प्रतिज्वेदय॑न | अजः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-(यत्‌) ये (हविष्यम्‌) हविष्यु ग्रहणेषु. साधुम (ऋतुशः) बहुषु 
ऋतुषु (देवयानम्‌) देवानां विदुषां यात्रासाधकम्‌ (त्रि:) (मानुषा:) मनुष्या: (परि) 
सर्वतः (पश्व्रम्‌) झ्राशुगामिनम्‌ (नयस्ति) प्राप्नुवनि (अत्र) अस्मिन्‌ जगति। अत्र 
ऋच्तुनुयरेति दीर्घः । (पृष्ण:) पोषकस्य (प्रथम: ) आदिम: (भागः) भजनीय: (एति) 
प्राप्नोति (यज्ञम्‌) संगनन्‍्तुमहम्‌ (देवेश्य:) दिव्यग्रुणेभ्य: (प्रतिवेदयन्‌) स्वगुणं प्रत्यक्षतया 
प्रज्ञापयन्‌ (अज:) प्राप्तव्यश्छाग: ॥ ४ ॥। 

प्रस्वयः--यद्ये मानुपा ऋतुशों ह॒विष्यं देवयानमश्वं त्रि: परिणयन्ति योअ्च 
देवेभ्य: पृष्ण: भाग: प्रतिवेदयन्नजों यज्ञमेति तानेतं च सर्वे सज्जना: सत्कुवेन्तु ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:-ये सर्वत्त सुखसाधकानि यानानि रचयित्वाश्श्वाध्जादीन्‌ पशून्‌ 
बर्दयित्वा जगद्धितं संपादयन्ति ते शरी रात्ममनोश्नुकूल त्रिविधं सुखमश्नुवते ॥ ४ ॥॥ 

बदार्थ:--(यत्‌) जो (मानुषा:) मनुष्य (ऋतुशः) बहुत ऋतुओों में (हविष्यम्‌) ग्रहण 
करने योग्य पदार्थों में उत्तम (देवयानम्‌) विद्वानों की यात्रा सिद्ध करनेवाले (अश्वम्‌) शीक्रगामी 
रथ को (त्रि:) तीन बार (परिणयल्ति) सब भ्रोर से प्राप्त होते प्र्थात्‌ स्वीकार करते हैं वा जो 
(अत्र) इस जगत्‌ में दिवेभ्य:) दिव्य गुणों के लिये (पृष्ण:) प्रुष्टि करनेवाले का (प्रथमः) 
पहिला (भाग:) सेवने योग्य भाग (प्रतिवेदयन्‌) अपने ग्रुण को प्रत्यक्षता से जनाता हुआ (प्रजः) 
पाने योग्य छाग (यज्ञम्‌) सज्भ करने योग्य व्यवहार को (एति) प्राप्त होता है उनको और इस छाग 
को सत्र सज्जन यथायोग्य सत्कारयुक्त करें ॥ ४॥ 












ऋग्वेद: म० १। प्र० २२ । सू० १६२ ॥ ३१७ 


भावार्थ:--जो समस्त ऋतुओों के सुख सिद्ध करनेवाले यानों को रच घोड़े शोर बकरे प्रादि 
वशुप्रों को बढ़ा कर जगत्‌ का हित सिद्ध करते हैं वे ज्ञारीरिक, वाचिक झौर मानसिक तीनों प्रकार 
के सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को. अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


होताध्वयुराव॑या अप्निमिन्धो ग्रांगग्राम उत शंस्ता खुविष्र:। 

तेन॑ यज्ञेन ख॑रड्कृतेन स्थिंट्टेन बत्तणा आ एंणघ्वम्‌ ॥ ५॥ ७9॥ 

होता। अश्वर्य:। आउवंयाः। अग्निमूडइन्धः। ग्राव्य्राभ:। उत। 
शंस्ता । सुअविंप्र: ॥ तेन॑ । यज्ञेन | सु$अरइकतेन | सु5ईप्टेन | वक्षणांः | श्रा | 
पृणध्वम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 

पदार्थ:--(होता) यज्ञसाधक:  (पध्वर्य:) आत्मनो5्ष्वरमहिंसनमिच्छ: 
(आरवया:) यः समस्ताद्यजति संगच्छते सः (अग्निमिन्ध:) अ्रग्निप्रदीपक: (ग्रावग्राभ:) 
यो ग्राव्ण: स्तावकान्‌ गृह्लाति सः (उत) (शंस्ता) प्रशंसिता (सुविप्र:) सुष्ठुमेधाबी 
(तेन) (यज्ञेन) (स्वरडः कृतेन) सुष्ठपूर्णण कृतेन (स्विष्टेन) (वक्षणा:) नदी: (आ) 
(पृणध्वम्‌) पूरयध्वम्‌ ॥ ५ ॥॥ 

श्रस्वय:--हे मनुष्या यो होताअ्ध्वर्युरावया5ग्निमिन्धों ग्रावग्राभ उतापि शंस्ता 
सुविध्रो विद्वानस्ति तेन साक स्विष्टेन स्व॒रड कृतेन यज्ञेन वक्षणा यूयमापृणध्वम्‌ ।। ५ ॥। 

भावार्थ:-सर्वे मनुष्या दुर्गन्‍्धनिवारणाय सुखोन्नतये च यज्ञाःनुष्ठानं कृत्वा 
सर्वत्र देशेषु सुगन्धिता अ्रपों वर्षयित्वा नदी: पूरयेयु: ॥॥ ५ ॥ 

वदार्थ:--है मनुष्यों ! जो (होता) यज्ञ सिद्ध कराने (प्रध्वर्यु :) अपने को नष्ट न होने की 
इच्छा करने (प्रावया:) प्रच्छे प्रकार मिलते (अस्तिमिस्ध:) अस्ति को प्रकाशित करने (ग्रावग्राव:) 
प्रशंसकों को ग्रहण करने (उत) भ्रौर (शंस्ता) प्रशंसा करनेवाला (सुविध्र:) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
है (तेन) उसके साथ (स्विष्टेन) उत्तम चाहे धौर (स्वरह कृतेन) सुन्दर पूर्ण किये हुए (यज्ञेन) 
यज्ञकर्म से (वक्षणा:) नदियों को तुम (प्रा, पृणध्वम्‌) ग्रच्छे प्रकार पूर्ण करो ॥ ५॥ 





भावार्थ, “सब मनुष्य दुर्गस्ध के निवारने परौर सुख की उन्नति के लिये यज्ञ का प्रनुष्ठान 
कर सर्वत्र देशों में सुगस्धित जैलों को वर्षा कर तदियों को परिपूर्ण करें अर्थात्‌ जल से भरें ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
यूपब्रस्का उत ये यूपवाहाश्रषालं ये अंश्वयूपाय तक्ताति। 
ये चा्ेते पच॑न॑ संभर॑न्त्युतो तेषांमभियत्तिन इन्चतु ॥ ९ ॥ 


श्श्द ऋग्वेद: झ० २ | झ० ३। ब०८॥। 


यूपउब्रस्का: | उत। ये। यूपथ्वाहा:। चपाल॑स | ये । अश्वष्युपाय । 
तक्ञति। ये। च। अवैंते | प्चनम्‌ | संडभर॑न्ति । उतों इति। तेपांम्‌। 
अभिड्यूर्तिः | नः | इन्व॒तु ॥ दे ॥ 


पदार्थ:--(यूपब्रस्का:) यूपाय स्तम्भाय ये वृश्चन्ति ते (उत) अ्रपि (ये) 
(यूपवाहा:) ये यूप वहन्ति प्रापयन्ति (चघालम्‌) वृक्षविशेषम्‌ (ये) (ग्रश्वयूपाय) 
अश्वानां बन्धनाय (तक्षति) छिन्दति । अत्र बचनव्यत्ययेनेककचनम्‌ । (ये) (च) अर्व॑ते) 
अश्वाय (पचनम्‌) (संभरन्ति) (उतो) भ्रषि (तेषाम्‌) (सभिगत्ति:) अझभितः 
सर्वतों गृत्तिरुद्यमो यस्य सः (नः) ग्रस्मान्‌ (इस्बतु) प्राप्नोतु ॥ ६ ॥ 


भ्रस्वयः--ये यूपत्रस्का उत ये यूपवाहा ग्रश्वयूपाय चपाल तक्षति । ये चार्वते 
पचन संभरन्ति यस्तेष[मुतो अ्रभिग॒त्तिरस्ति स नो3स्मानिस्वतु ॥ ६ ॥। 


भावार्थ:--ये मनुष्या अश्वादिवन्धनाय काप्ठानां यूपान्‌ कुर्वन्ति ये चाश्वानां 
पालनाय पदार्थान्‌ स्वीकुर्वन्ति ते उद्यमिनों भूत्वा सुखानि प्राप्नुवन्ति ॥ ६ ।। 


पार्च:--(ये) जो (यूपब्रस्का) खभ्मे के लिये काधथ्ठ काटनेवाले (उत) शौर भी (वें) 
जो (यूपवाहा:) ख्भे को प्राप्त करानेवाले जन (प्रश्वयूपाय) धोड़ों के बांधने के लिये (चपालम्‌) 
किसी विशेष वृक्ष को (तक्षति) काटते हैं (वे, च) और जो (अव॑ते) घोड़े के लिये (पचनम्‌) 
पकाने को (संभरन्ति) धारण करते और पुष्टि करते हैं, जो (तेपाम्‌) उनके बीच (उतो) निश्चय 
से (अभिगृत्ति:) सब ओर से उद्यमी है वह (न:) हम लोगों को (इन्वतु) प्राप्त होवे ॥६॥ 





भावार्थ:--जों मनुष्य घोड़े आदि पशुप्रों के बांधने के लिये काठ के खभ्भे वा खूंटे करते 
बनाते हैं वा जो धोड़ों के राखन को पदार्थ दाता, घास चारा, घुड़सार झादि स्वीकार करते बनाते 
हैं वे उद्यमी होकर सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उप प्रागांत्सुमन्में्धायि मन्‍्म॑ देवानासाशा उंप वीतएंछः । 
अन्देन॑ विप्रा ऋष॑यो मदन्ति देवानों पुष्टे चक्रमा सुबन्धुम्‌ ॥9॥ 
उप॑ | प्र । अगात्‌ । सुडमत्‌ । में । अधायि । मम । देवानांमू | आशा: । 
उप । वीतः्पृष्ठः ॥ अरे | एनम्‌ | वि्रां; | ऋष॑यः । मदन्ति । देवानांमू । पुष्टे 
चुकूम । सुउबन्धुंम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २२ । सु० १६२ ॥। ३१९ 


पदार्थ:--(उप) समीपे (प्र) (अ्गात्‌) गच्छतु प्राप्नोतु (सुमत्‌) यः सुष्ठु 
मन्यते जानाति (मे) मम (अ्रधायि) छ्लियते (मन्म) विज्ञानम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ 
(आ्राशा:) प्राप्तीच्छा: (उप) (वीतपृष्ठः) बीता व्याप्ता: पृष्ठा विद्यासिद्धान्ता येन सः 
(अनु) (एनम्‌) (विप्रा:) मेधाविन: (ऋषय:) वेदार्थवेत्तार: (मदन्ति) आनन्दयन्ति 
देवानाम्‌) ग्राप्तानाम्‌ (पुष्टे) पुष्टियुक्ते व्यवहारे (चक्रम) कुर्याम । अत्राउन्येषामपोति 
बी: ! (सुबन्धुम्‌) शोभना बन्धवों यस्य तम्‌ ॥ ७ ॥॥ 
प्रस्वथ:--येन देवानां मे मम्र॒ च मनन्‍्माशाश्रोपाधायि यः सुमद्वीतपृष्ठो 
विद्वानेतदेताश्रोपप्रागातू । ये ऋषयो विध्रा: सुबन्धुमनुमदन्त्येनं तेपां देवानां पुष्टे बय॑ 
चक्रम ।। ७ ॥। 
भावार्थ:--ये विद्वत्सिद्धान्तितं विज्ञान धृत्वा तदनुकूला भूत्वा विद्वांसो जायन्ते 
ते शरी रात्मपुष्टियुक्ता भवस्ति ॥ 3 ॥। 
पदार्य:-- जिसने (देवानाम्‌) विद्वानों का झ्ौर (में) मेरे (मस्म) विज्ञान भौर 
(प्राशा:) प्राप्ति की इच्छाग्नों को (उप, भ्रधायि) समीप होकर धारण किया वाजों (सुमत्‌) 
सुन्दर मानता (बीतपृष्ठ:) सिद्धास्तों में व्याप्त हुश्रा विद्वान्‌ जन उक्त ज्ञान और उक्त ब्राशाओ्रों को 
(उप, प्र, प्रगात्‌) समीप होकर अच्छे प्रकार प्राप्त हो वा जो (ऋषय: ) वेदाथंज्ञानवाले (विप्रा:) 
धीरबुद्धि जन (सुबन्धुम्‌) जिसके सुन्दर भाई हैं उसको (अनु, मदन्ति) प्रनुमोदित करते हैं, 
(एनम्‌) इस सुबन्धु सज्जन को उक्त (देवानाम्‌) व्यास साक्षात्‌ कृतशास्त्रसिद्धान्त विद्वान्‌ जनों को 
(पुष्टे) पुष्टियुक्त व्यवहार में हम लोग (चक्रम) करें अर्थात्‌ नियत करें ॥ ७ ॥ 
भावा्थ:---जो विद्वानों के सिद्धान्त किये हुए विज्ञान का धारण कर तदनुकूल हो विद्वान्‌ 
होते हैं वे शरीर प्रौर भ्रात्मा की पुष्टि से युक्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
यब्ाजिनो दाम सन्दानमर्वती या शीर्षण्यां रशना रज्जुरस्थ 4 
या घास्य प्रभुतमास्थे रतृर्ण सर्बा ता ते अपि देवेष्वंस्तु ॥ ८ ॥ 
यत्‌ | वाजिने: । दाम | समूड्दान॑म्‌ । अवृतः । या । शीर्षण्या । रशना । 
रज्जैः । अस्य ॥ यत्‌ | वा । थ । अस्य | प्रअमृंतम्‌ । आस्यें। ठण॑स्‌ । सर्वी । 
ता । ते। अपि । देवेष॑ | अस्तु ॥ ८ ॥ 
पदार्थ :-- (यत्‌) (वाजिन:) बलवतोःश्वस्य (दाम) दमनसाधनम्‌ (सन्दानम्‌) 
सम्यक्‌ दीयते यत्तत्‌ (अवंत:) शीघ्र स्थानास्तर प्राप्नुत: (या) (शीर्षण्या) शीष्णि 
साधु: (रश्षना) व्यापिका (र॑ज्जु:) (अस्य) (यत्‌) (वा) पक्षान्तरे (घ) एबं 
(अस्य) पूल ) प्रकृष्टतया धृतम्‌ (ग्रास्े) (तृणम्‌) (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि 





(ते) तब (अरपि) (देवेषु) (अस्तु) भवतु ॥ ८ ॥ 


३२० ऋग्वेद: अ० २ । भ्र० है । ब० ८॥। 








अन्वयः--हे विद्वन्‌ अस्यावंतो वाजिनों यत्सन्दानं दाम या शोष॑ण्या रशना 
रज्जुर्यद्वास्थ घास्ये तृण प्रभुतमस्तु तत्सर्वा ते देवेप्वपि सन्‍्तु ॥| ८ ॥। 

भावार्थ:--येउश्वान्‌ सुशिक्षितान्‌ सुदमनानुत्तमाभरणान्‌ पुष्टान्‌ कृत्वेते: कार्य्याणि 
साध्नुवन्ति ते सर्वाणि विजयादीनि साधितु शक्‍्नुवन्ति ।। ८ ॥ 

पदार्थ:--हे विद्वान ! (प्रस्य) इस (अवंतः) शीघ्र दूसरे स्थान को पहुंचानेवाले 
(वाजिन:) वलवान्‌ घोड़ा की (यत्‌) जो (संदानम्‌) अच्छे प्रकार दी जाती (दाम) और घोड़ों 
को दमन करती प्रर्थात्‌ उनके बल को दाबती हुई लगाम है (या) जो (जीप॑ण्या) शिर में उत्तम 
(रशना) श्याप्त होनेवाली (रज्जु:) रस्सी है (यत्‌ वा) श्रधवा जो (प्रस्थ, थ) इसी के 
(प्रास्थे) मुख में (तृणाम्‌) तृणवीरुध घास (प्रभूतम) अच्छे प्रकार भरी (गस्तु) हो (ता) वे 
(सर्बा) समस्त (ते) तुम्हारे पदार्थ (देवेषु) विद्वानों में (प्रपि) भी हों ॥ ८ ॥ 

भावार्थ:--जो घोड़ों को सुशिक्षित अच्छे इन्द्रिय दमन करनेवाले उत्तम गहनों से युक्त और 
पुष्ड कर इन से कार्यों को सिद्ध करते हैं वे समस्त विजय आदि च्यवहारों को सिद्ध कर सकते हैं ॥८॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


यदश्व॑स्प क्रविषो सात्तिकाश यद्भा खरौ खधिंतौ रिपमस्ति । 
यद्धस्त॑योः शमितुर्यन्नखेषु॒ सर्वा ता ते अपि देवेष्बंस्तु ॥ ९॥ 


यत्‌। अख्व॑स्प। क्रविपः। मक्षिका। आशं। यत्‌। वा। खरों। 
स्वड्भितो । रिप्तम्‌ | अस्ति ॥ यत्‌ । हस्त॑योः । शमितुः | यत्‌ | नखेष॑ | सर्वों । 
ता । ते। अपि । देवेष । अस्तु ॥ ६ ॥ 


पदार्थ: -- (यत्‌ ) (गअश्वस्थ) (क्रविष:) क्रमणशोलस्य । प्रत्र क्रमधातो रोणादिक 
इस: प्त्ययों वर्णव्यस्येन मस्‍्य व: । (मक्षिका) मझति शब्दायते या सा (आआाश) भ्रश्नाति 
(यत्‌) (वा) (स्वरौ) पतापौ (स्व्धिता) स्वेन घृतौ (रिप्तम्‌) लिप्तम्‌ (अस्ति) 
(यत्‌) (हस्तयो:) (शमितु:) यज्ञानुष्ठातु: (यत्‌) (नखेषु)न विद्यते खमाकाशं येषु 
तेषु (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तब (अधि) (देवेष्‌) विद्वत्सु (अस्तु) ॥ ९ ॥। 





श्रस्वयः - हे विद्रन्‌ का 


'श्वस्य यद्विप्तम्मक्षिकाण वा यद्या स्वधितो स्व॒रौ स्तः 
शमितुहस्तयो्यदस्ति यच्च नसेप्व! ते ह 







कार्याणि कुर्वन्ति ॥ ९ ।॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २२ । सू० १६२॥ ३२१ 


पदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! (क्रविष:) क्रमणशील प्रर्थात्‌ चाल से पैर रखनेवाले (अश्वस्य) 
प्रोड़ा का (यत्‌) जिस (रिप्तम्‌) लिये हुए मल को (मल्लिका) शब्द करती अर्थात्‌ भिनभिनाती 
हुई माखी (प्राश) खाती है (वा) अथवा (यत्‌) जो (स्वधितो) प्राप धारण किये हुए (स्वरो) 
हींसना प्रौर कष्ट से चिल्लाना है (शमितु:) यज्ञ का ग्रनुष्ठान करनेवाले के (हस्तयो:) हाथों में 
(यत्‌) जो है ग्रौर (यत्‌) जो (नखेषु) जिनमें झाकाश नहों विद्यमान है उन नखों में (अ्रस्ति) 
है (ता) वे (सर्वा) समस्त पदार्थ (ते) तुम्हारे हों तथा यह सब (देवेषु) विद्वानों में (अ्रपि) भी 
(प्रस्तु) हो ॥ ९ ॥ 

भावार्ष:--भूत्यों को घोड़ें दुर्गन्‍्ध लेप २हित शुद्ध, माखी और डांश से रहित रखने चाहिये 
अ्रपने हाथ तथा रज्जु आदि से उत्तम नियम कर अपने इच्छानुकूल चाल चलवाना चाहिये, ऐसे करने 
से घोड़े उत्तम काम करते हैं ॥ ९ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

यदृव॑ध्यमुद्रैस्यापवाति य आमस्य॑ क्रविषों गन्धो आस्ति | 
सुकुता तच्छमितार॑ः कृणवन्तूत मे्घ श्टतपार्क पचन्तु ॥ १० ॥ ८ ॥ 

यम्र्‌। ऊ्वध्यम्‌ । उदर॑स्थ। अ्पथ्वातिं। यः। आमसस्‍्ये। क्रविपः | 
गन्ध;। अस्ति॥ सुछ्कृता। तत्‌। शमितारः। कृणवन्तु । उत। मेध॑म्‌। 
शुत5पार्कत्‌ | पचन्तु ॥ १० ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(यत्‌) (ऊवध्यम्‌) वधितु ताडितुमहम्‌ (उदरस्य) (म्रपवाति) 
अपगत॑ वाति गच्छति (यः) (आप्तस्य) ग्रशक्‍्वस्य (क्रविष:) क्रमितुं योग्यस्या5न्नस्य 
(गन्धः) (अ्रस्ति) (सुकृता) सुष्ठुकृतानि निष्पादितानि (तत्‌) तानि (शमितारः) 
संगतान्नस्य निष्पादितार: (क्रष्वन्त) हिसन्तु (उत) (मेघम्‌) संगतम्‌ (श्वृतपाकम्‌ ) 
श्वृतश्रासौ प्राकश्न तम्‌ । पुनरक्तमतिसंश्कारद्योतनाय्‌म्‌ । (पचन्तु) परिपक्व कु्वेन्तु ॥१०॥। 

अम्वयः--हे विद्वांस: शमितारों भत्रन्तों य उदरस्योदरस्थस्यामस्य क्रविषों 
गन्धो5पवाति यदूवध्यमस्ति वा तत्तानि कृष्वन्तु । उतापि मेघं श्यृतपाक पचन्‍्त्वेवं विधाय 
सुकृता भुड्जताम्‌ ।। १० ॥। 

भावार्थ:--ये मनुष्या उदररोगनिवारणाय सुसस्क्ृतान्यन्नान्यौषधानि च भुञ्जते 
ते सुखिनों जायन्ते ॥ १० ॥। 

पदार्थ:--हे विद्वानों ! (शमितार:) प्राप्त हुए भ्रश्न को सिद्ध करने बनानेवाले प्राप (यः) 
जो (उदरस्य) उदर में ठहरे हुए (प्रामस्य) कच्छे (ऋ्रविष:) क्रम से निकलने योग्य अ्नन्न का 
(गस्ध:) गन्ध (प्रववाति) ग्रपान वायु के द्वारा जाता निकलता है वा (यत्‌) जो (ऊवध्यम्‌) 
ताड़ने के योग्य (भ्रस्ति) है तत्‌ उसको (क्रण्वस्तु) काटो (उत) और (मेथ्वम) प्राप्त हुए 
(श्रृतपाकम्‌) परिपक्व पदार्थ को (पचन्तु) पकाओ, ऐसे उसे सिद्ध कर (सुकृता) सुन्दरता से बनाये 
हुए पदार्थों को खाग्बों ॥ १० ॥ 

ड्श्ड 








ऋग्वेद: अ० २।अण० ३ / व 





गेम निवारने के अध और ग्रोषशियों को खाते 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 


ये सात्रांदप्रिनां पच्यमानाद्मि झूल निहतस्थावधावाति । 
मा तदभम्यामा अ्रंपन्मा तणेषु देवेम्यंस्तदुशदम्यों रातमंस्तु ॥ ११॥ 
यत्‌ । ते । गात्रात्‌ | अश्निनां । पच्यर्मानात्‌ | अभि । शूल॑म्‌ । नि5हंतस्य । 
अवउ5धाव॑ति | मा | तत्‌ । भ्रूम्यांसू | आ । श्रिपत्‌ | मा। तप ! देवेभ्य: । 
तन्‌ । उशत5म्यः । रातम्‌ । अस्तु ॥ ११ ॥ 
शदार्थ:--(यत्‌) भ्रस्त्रम (ले) तब (गात्रात्‌) हस्तात्‌ (अग्निना) क्रोधरूपेण 
(सब्यमान!() (अभि) अभिलद्ष्य (शूलम्‌) शुलमिव पीडाकरं झत्रुम (निहतस्थ) 
सिखरशं बलितस्थ (ग्रवधावलि) निपतति (मा) (तत्‌) (भूम्याम्‌) (औआा) (खश्षिषत्‌) 
[लण्णेत्‌ । अश्ाड़भावों वर्णव्यस्थपेन खस्थ स्याने रेफादेशश्ल ! (मा) (सृणंघ) तृणादिष्‌ 
"उवेन्य :) दिव्येश्यः झत्रुभ्य: (तत्‌) (उशदध्य:) त्वत्पदार्थान कामयमानेभ्यः (रातम्‌) 
त्तम्‌ (अ्रस्तु) ।; ११ ॥ 











अ्रम्धय:-- है. विद्वन्निहतस्य ते तवाग्निना पच्यमानादगात्राद्यद 
संदुभूस्यां मा$ए क्षपतत्तृणषुमा 55श्लिप्येत्किन्तुशद्भ्यो देवेश्यों रात॑ स्थ 








भावार्थ: - तिद्वद्धिबलिए्टं: संग्रामे शस्त्रचालनावसरे जि शस्ज प्रक्षेपणीय 
बेस क्रोधाक्षिगंत शस्त्र भूभ्यादो न निपतेत्किस्तु रात्रुतवेव कतकारि स्थादिशि ॥ ११ ॥। 






पवा' बद्वात्‌ ! (निहतस्थ) निरम् हलै। बुम्कारे (अग्तिता) 
क्रोधारिति से (पच्यमानात। तपाये हुए (गात्रात्‌) हाथ से ( 
तीडाकारफ छज के सम्पुख (ग्रव, ध्रावति 


सृमि में (मा, आ. क्षियत्‌) त॑ गिरे था खगे और वह (तर्णेप) 








जो शस्त्र (प्रभ्नि, गुलम) लखके 






$ जन) बह (दुस्याग 





| 





दृभ्यः) आपके पदार्थों को चआाहना करनआते 





फिल्यू (उशद' 
।रातम्‌) दिया [ग्रस्तु) हो ॥ ११ ॥ 
को चाहिये कि संग्राम में शस्ध चलाने के समय 


# चला अस्त भुमि ब्राटि में न पड़े विस्तु अश्नुझ्दों को हो 





मारजेबाला हो ॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहा है । 


ऋग्तद' म> १। ग्र> २२। मु० १६२३ रेर 


ये बाजिन परिपश्य॑न्ति पक॑य ईमाहुः ख॑रभिनिहेरोति । 
गे चार्वतो मांसभिक्तामुपासंत उतो तेषांमभियात्तिने इन्बतु ॥ १२॥ 

ये । वाजिनम्‌ । प्रिउ्पश्यैन्ति | पक॑मू | ये। ईमू। आहुः | सुरभिः | 
निः । हर । इति ॥ ये । च । अवैतः । मांस5भिक्ताम्‌ू । उप<्थ्यासते । उतो इति । 
तेषाम्‌ । आभिः्यूर्ि: | नः | उन्चतु ॥ १२ ॥ 





पदार्थ:--(ये) (वाजिनम्‌) बहूनि वाजा अ्न्नादीनि यस्मिन्‌ तमाहारम 
(परिपश्यन्ति) स्वत: प्रक्षन्ते (पक्व्रम्‌) पाकेन सम्यक्‌ संस्कतम्‌ (ये) (ईम्‌) जलम्‌ | 
ईमिति उदकना० ॥ निघं० १। १२॥ (झआ्राहु:) कथर्थन्ति (सुरभि:) सुगन्धः (निः) 
(हर:) (इति) (ये) (च) (अवंतः) प्राप्तस्य (मांसभिक्षाम्‌) मांसस्थ भिक्षामलाभम्‌ 
(उपासते) (उतो) (तेषाम्‌) (अभिगृत्ति:) अ्भिगत उद्यम: (नः) प्रस्मान्‌ (इस्बतु) 
व्याप्नोतु प्राप्नोतु ॥ १२ ॥॥ 


भ्रस्थय:--ये वाजिन पक्‍व॑ परिपश्यन्ति य ई पक्‍्वमाहु : । थे चार्बतो मांसभिक्षामुतो 
उपासते तेपामभिगृत्ति: सुरभिश्व न इन्वतु । हे वि7 स्ल्वमिति शोगालज्रिहैर । १२ ।॥ 





भावार्थ:-ये प्रन्‍्न॑ जल॑ च शोधित्‌ पक्त, भोक्त. जानन्ति मांस व्ज॑यित्वा 
भुज्जते त उद्यमिनों जायन्ते ।। १२ ॥। 


पदार्थ:--(ये) जो लोग (बाजितम्‌) जिसमें बहुत भ्रन्नादि पदार्थ विद्यमान 2 भोजन 
को (पक्‍्वम्‌) पकाने से अच्छा बना हुआ (परिपश्यस्ति) सब शोर से देखते हैं वा (ये) जो (ईम) 
जल को पका (प्राहः) कहते हैं (ये, च) और जो (प्रव॑त:) प्राप्त हुए ब्राणों सं (मांसमिक्षाम्‌ 
मांस के ने प्राप्त होने को (उतों) तकं-वितर्क से (उपासते) सेवन करते हैं (मेधाम्‌) 





का 


(प्रभिगृत्ति:) उद्यम और (सुरभि:) सुगन्‍्ध (नः) हम लोगों को (इन्बतु) व्याप्त वा प्राप्त हो। 
है विद्वान्‌ तू (इति) इस प्रकार प्र्थात्‌ मांसादि प्रभक्य के त्याग से रोगों को (निहंर) विरलर 


दूर कर ॥ १२ ॥ 
आवार्थ:--जों लोग अन्न श्रौर जल को शुद्ध करना, पकाता, उसका भोजन करना जानते 
और मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उद्यमी होते हैं ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


यज्ञीक्ष्॑ण मांस्पचन्धा उखाया या पात्रांणि यूष्ण आसेच॑नानि । 
ऊष्मगयांपिधानां चरूणामड्जाः सूनाः परिं भषन्त्यश्व॑म्‌ ॥ १३ ॥ 


श्श्ड ऋग्वेद: ब्र० २। प्र० ३ । व० ९॥ 





यत्‌ । निःईक्ष॑यम्‌ । मांस्पच॑न्या: | डखायांः । या । पात्रांणि । यूष्णः । 
आउसेचनांनि ॥ ऊष्मणयां । अपि5धानां । चरूणाम्‌ | अड्डतः । सूनाः । परिं । 
भूषन्ति | अख॑ंसू ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--(यत्‌) ये (नीक्षणम्‌) निरन्तरं च तदीक्षणं च नीक्षणाम्‌ 
(मांस्पचन्या :) मांसानि पचन्ति यस्यां सा। अत्र सांसस्य पचयुड्घजओोरित्यन्तलोप:। (उखाया:) 
पाकसाधिकाया: (या) यानि (पात्राणि) (यूष्ण:) रसस्य (झसेचनानि) समन्‍्तात्‌ 
सेचनाइधिकरणानि (ऊष्मण्या) ऊष्मसु साधूनि (अपिधाना) अपिधानानि 
मुखाच्छादनानि (चरूणाम्‌) अन्नादिपचनाधाराणाम्‌ (अद्भा:) लक्षणानि (सूना:) 
प्रेरिता: (परि) (भूषन्ति) (ग्रश्वम्‌) तुरज़ूम्‌ ।। १३ ॥। 


अ्रस्वय:--यद्ये मांस्पचन्या उखाया नीक्षणं कुर्वन्ति तन्न वैमनस्यं कृत्वा या यूष्ण 
अ्रासेचनानि पात्राण्यूष्मण्याईपिधाना चरुणामदुा: सन्ति तान्‌ सुप्ठु जानन्ति । ग्रश्वं 
परिभूषन्ति च ते सूना जायन्ते ।। १३ ॥। 


भावार्थ:--ये मनुष्या मांसादिपचनदोषरहितां पाकस्थालीं धत्तु' जलादिमासेचि- 
तुम्नि प्रज्वालयितु पात्रराच्छादितु जानन्ति ते पाकविद्यायां कुशला भवन्ति । येःश्वान्‌ 
सुशिक्ष्य परिभूष्य चालयन्ति ते सुखेनाध्वानं यान्ति ॥ १३ ।॥॥ 


पदार्थ :---(यत्‌) जो (मांस्पचन्या:) मांसाहारी जिसमें मांस पकाते हैं उस (उखाया:) 

पाक सिद्ध करनेवाली बटलोई का (नीक्षणम्‌) निरन्तर देखना करते उसमें बैमनस्य कर (या) जो 
(ग्रृष्ण:) रस के (प्रासेचनानि) अच्छे प्रकार सेचन के प्राधार वा (वात्राणि) पात्र बा (ऊष्मण्या) 
गरमपन उत्तम पदार्थ (प्रपिधाना) बटलोइयों के मुख ढापने को ढकनियां (चरूणाम्‌) प्रन्न आदि 
के पकाने के आधार बटलोई कड़ाही प्रादि वत्तंनों के (प्रद्भा:) लक्षण हैं उनको भ्रच्छे जानते प्रौर 
(प्रश्वम्‌) घोड़े को (परिभूषस्ति) सुशोभित करते हैं वे (सूना:) प्रत्येक काम में प्रेरित होते हैं 
॥ १३॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोष से रहित बटलोई के घरने, जल आदि उस 

में छोड़ने, भ्रग्ति को जलाने श्लौर उसको ढकनों से ढांपने को जानते हैं वे पाकविद्या में कुशल होते हैं। 
जो घोड़ा को भ्रच्छा सिखा उनको सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख से मार्ग को जाते हैं।॥ १३ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
निकरमंणं निषद॑नं विव॑त्तन॑ यज्व पड़वीशमर्वेतः । 
यर्च॑ पपौ यच॑ घासिं जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्व॑स्तु ॥ १४॥ 


ऋग्वेद: म॑ं० १ । प्र० २२ । सू० १६२॥ श्र 





निःक्रम॑णम्‌ । निःपरद॑नम्‌ । विव्तैनम्‌ । यत्‌ । च | पडवीशमू । अर्वतः ॥ 
यत्‌ | च | पी | यत्‌ । च्‌ | घासिम्‌ | जथास॑ । सर्वों | ता । ते । अपि । देवेश । 
अस्तु ॥ १४॥ 

पदार्थ: --(निक्रमणम्‌) निश्चित पादविहरणम्‌ (निषदनम्‌) निश्चितमासनम्‌ 
(विवत्तंनम्‌) विविध वत्तंनम्‌ (यत्‌) (च) (पड्वीशम्‌) पादबन्धनमाच्छादनं वा 
(अबंत:) शीघ्र गन्तुरश्वस्य (यत्‌) (च) (फ्पौ) पिवति (यत्‌) (च) (घासिम्‌) 
अदनम्‌ (जघास) अत्ति (सर्वा) सर्वाणि (ता) तानि (ते) तब (अपि) (देवेषु ) 
(अस्तु) ॥। १४ ॥। 


श्रस्वय:ः--हे अश्वक्षिक्षक भ्र्वतो यन्निक्रण निषदनं विवर्तंनं पड्वीश चास्ति । 
अय॑ यक्च पपौ यद्‌ घासि च जघास ता सर्वा ते सन्‍्तु एतत्सर्व देवेष्वप्यस्तु ॥ १४ ।। 


भावार्थ:--यथा सुशिक्षिता अश्वा: सुशीला: सुगतयों भवन्ति तथा 
विद्वच्छिक्षिता जना: सभ्या जायन्ते यथाश्वा मित॑ पीत्वा भुक्त्वा जरयन्ति तथा 
विचक्षणा जना अपि स्यु: ।। १४ ॥॥ 
पदार्थ:--हे घोड़े के सिखानेवाले ! (प्रबंत:) शीघ्र जानेवाले घोड़े का (यत्‌)जो 
(निक्रमणम्‌) निश्चित चलना, (निषदनम्‌) निश्चित बैठना, (विवत्तनम्‌) नाना प्रकार से चलाना- 
फिराना (पड्‌वीशम्‌, च) भ्रौर पिछाड़ी बांधता तथा उसको उ़ाना है प्रौर यह घोड़ा (यत्‌, च) 
जो (पपौ) पीता (यत्‌, घासिम्‌, च) प्रौर जो घास को (जघास) खाता है (ता) वे (सर्वा) 
समस्त उक्त काम (ते) तुम्हारे हों. भ्रौर यह समस्त (देवेषु) विद्वानों में (अपि) भी (प्रस्तु) हो 
॥ १४॥। 
भावार्थ :--जैसे सुन्दर सिखाये हुए धोड़े सुझील प्रच्छी चाल चलनेवाले होते हैं वैसे 
विद्वानों की शिक्षा पाये हुए जन सभ्य होते हैं । जैसे घोड़े आहार भर पी, खा के पचाते हैं वैसे 
विचक्षण बुद्धि विद्या से तीब पुरुष भी हों ॥ १४ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
मा त्वा5प्रिघ्वेंनीद्यूमगान्धिमोंखा श्राज॑न्त्यभि विक्त जधिं: । 
इष्ठटं बीतमाभिगर्त्त व्षटकृत॑ त॑ देवासः प्रातिं गम्णन्त्यश्व॑ंम्‌ ॥१५॥९॥ 
मा । त्वा | अग्नि; | ध्वनयीत्‌ | धूम5ग॑न्धि: | मा । उखा । श्रा्जन्ती । 
अभि | विक्त | जधिः ॥ इप्टम्‌ | वीतम्‌ू | अमिड्यूत्तम्‌। वर्षदडक्रृतम्‌ | तम्‌। 
देवास । प्रतिं। गृभ्गान्ति | अख्ंम्‌ ॥ १५ ॥ ६ ॥ 


शैर६ ऋग्वेद: झ० २ । अर० हे । व० रैज्ता 





पदार्थ:--(मा ) (त्वा) त्वाम्‌ (अग्नि) पावक: (ध्वनयीत्‌) ध्वनयेत्‌ 
(धूमगन्धि:) धूमे गन्धिगेन्घों यस्य सः (मा) (उखा) पााकस्थाली (घ्राजन्ती) 
प्रकाशमाना (ग्रभि) (विक्त) विज्ज्यात्‌ प्रृथकक॒र्यात्‌ (जन्निः) जिश्नन्ती (इष्टम्‌) येन 
इज्यते तम्‌ (वीतम्‌) व्याप्तिशीलम (झ्रभिगर्तम) ग्रभित उद्यमिनम्‌ (वषट्कृतम्‌) 
क्रिया निष्पादितम्‌ (तम्‌) (देवास:) विद्वांसः (प्रति) (गृभ्णन्ति) ग्राहयन्ति । झत्र 
णिज्लोपः ॥(ग्रश्वम्‌) अश्ववत्‌ झीघ्र गमयितारम्‌ ॥ १५॥ 

अन्वय:--हे विद्रन्‌ यमिष्टं वषट्क़ृतं बीतमभिगृत्तमश्वं देवासस्त्वा प्रतिगृभ्णन्ति 
त॑ त्वं गृहाण स धूमगन्धिरग्निर्मा ध्वनयीत्‌ श्राजन्त्युखा जन्निर्माभिविक्त ॥ १५॥॥ 





भावार्थ:--ये मनुष्या अग्निनाउश्वेत वा यानानि गमयन्ति ते श्रिया भ्राजन्ते 
ग्रे०म्नौ सुगन्ध्यादिक द्रव्य जुद्दति ते रोगात्तंशब्दर्न पीडयन्ते ॥। १५ ॥। 
पदार्थ :- हे विद्वान्‌ ! जिस (इष्टम्‌) इष्ट झर्थात्‌ जिससे यज्ञ वा सज्भ किया जाता 
(बषद्कृतम्‌) जो क्रिया से सिद्ध किये हुए (वीतम्‌) व्याप्त होनेवाले (प्रभिगृत्तम)सब ओर से 
उद्यमी (भ्रश्वम्‌) घोड़े के समान शी क्ष पहुँचानेवाले बिजुलीरूप प्ग्नि को (देवासः) विद्वान जन 
(सता) तुम्हें (प्रति, गृभ्णन्ति) प्रतीति से ग्रहण कराते हैं (तम्‌) उसको तुम ग्रहण करो, सो 
(धृमगन्धि:) धूम में गन्ध रखनेवाला (प्रग्नि:) श्रश्नि (मा, ध्वनयोत्‌) मत्‌ ध्वनि दे, मत बहुत 
शब्द दे और (अआाजस्ती) प्रकाशमान (उमा) प्रश्न पकाने की बटलोई (जश्नि:) प्रश्न गन्ध लेती हुई 
प्र्थात्‌ जिसके भीतर से भाफ उठ लौट के उसी में जातो वह (मा, अभि, विक्त) मत अन्न को प्रपने 
में से सब झ्लोर भ्रलग करे, उगले ॥ १५॥ 
शावार्थ:--जो भनुष्य प्रस्ति वा घोड़े से रथों को चलाते हैं वे लक्ष्मे से प्रकाशमान होते हैं । 
जो अग्ति में सुगन्धि प्रादि पदार्थों को होमते हैं वे रोग प्रौर कष्ट के शब्दों से पीडघमान नहीं होते हैं 
॥ १५॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

यद्श्वाय वास॑ उपस्तृणन्त्यंधीबासं या हिर॑गयान्यस्मै । 

संदानमर्चैन्त॑ पड्वींशं प्रिया देवेष्वा यांमयन्ति ॥ १६९ ॥ 

यत्‌ । अश्ाय | वासः | उपःस्तृणान्ति | अधीवासम्‌ | या। हिर॑गयानि। 
अस्मै ॥ संडदानंम्‌ | अर्वन्तम्‌ । पहवींशम्‌ | प्रिया | देवेषु | आ। 
यामयन्ति ॥ १६ ॥ 

वदार्थ:--(यत्‌) (अश्वाय) अ्ग्नये (वासः:) आच्छादनम्‌ (उपस्तृणन्ति) 
(अधीवासम्‌) ग्रधि उपरि बास ग्राच्छादने यस्य तम्‌ (या) यानि (हिरण्यानि) 
ज्योतिमंेयानि (अस्में) (संदानम्‌) समीचीन दान यस्मात्तम्‌ (अवन्तम्‌) गमबन्तम्‌ 
(पड्वीश्षम्‌) प्राप्तानां पदार्थानां विभाजकम्‌ (त्रिया) प्रियाणि कमनीयाति (देवेषु) 
विद्वत्सु (आ) (यामयन्ति) ।। १६ ।। 


रबर ५: से ५ झ्र्ज 


अन्वयः--ये विद्वांसोउस्मा अश्वाय वद्वास 
पड्वीशमुपस्तृणन्ति तेन या प्रिया हिरण्यातन देवेष्वा 
भवन्ति ॥ १६ ।। 











तृणन्ति यमधीवासं संदानमर्वन्तं 
ग यामयन्ति ते तानि प्राप्य श्रीमन्‍्तो 











भावार्थ: 


प' !ग्निमृण्योक्त, वर्द्धयितुं जानीयुस्तहि 
बहूनि सुखान्याप्लुयु: ।! ९ 













पदार्थ :--जो बिट्! 
ओड़ने के वस्त्र को (उपस्टरध 
के ऊपर ढ्रापने का वस्त्र पड़ता वा (संदानग्‌ 
(अव॑स्तम्‌) प्राप्त करते हुए (पड़ः 
हापते कलाघरों में ल 





हे के लिये (यत्‌) जिस (बाग) 
(प्रतीक्षमम्‌) ऐसे चारजामाः भ्रतदि को कि विस 

बनता यज्ञ आदि ,को 
आय कन्लेहारे अग्नि को उठाते 
ते है और उससे (था) जिस (प्रिया) प्रिय पनोहर (हिर्ण्यानि) 
अ्रकाशमय पदार्थों को (देवेष्) विद्वानों में (ब्रा, शामयन्ति) विस्तास्ते है व उन पदार्थों को पाकर 
श्रीमान्‌ होते हैं ॥ १६ | 








3 











भावार्थ: -जो मनुष्य बिजुली आदि रूपवाले प्रश्ति के उपयोग करने और उसको बढ़ाने 
को जाने तो बहुत सुखों को प्राप्त हों ॥ १६ ॥ 
पुनस्तमेत्र विषयमाह ।। 
फिर उसी विधय को अगले मन्त्र में कहा है 

यत्तें सादे महंसा झक्क॑ंतस्थ पाष्ण्यीं वा कदांया वा तुतोद॑ । 
खुचेब ता हविषों अध्वरेष॒सर्वा ता ते ब्रह्म॑णा सद्यामि ॥ १७ ॥ 

यत्‌ | ते। सादे | महंसा । शूक्रैत्स्थ | पाप्ण्यों । वा। कशया | वा। 
तुतोद ॥ खुचाउईंव | ता। हृविष: । अश्वरेष्ठं | सवा । ता । ते। ब्रह्म॑णा | 









वदार्थ:--(यल्‌ ) य: वर (सादे) रिथितों (महसा) 
शी्ञ निष्पटदितस्य (वाष्ण्या। कारकेन (वा) (कशया) 
तुद्यात्‌ (ख्रचेव) (ता) तानि (हविपः) 
यज्ञेषु (सा) शर्वाणि (ता) तानि (ते) तब (त्रह्मणा) धरनेन (सूदयामि) क्षरयामि 





















वेश्रेणाश्व प्रतोदेन वृषभान्‌ 


भावार्थ:--य्रत्रोपमालछुर । 
न रग्नि प्रचाल्य विमानादि 


| तन प्रताइच सद्यो 
क्र गमयेयु: ॥ १७ ॥॥ 





शरद ऋम्बेद: श्र० २। अ० हे । व० १०॥। 


पदार्य:-हे विद्वान्‌ ! (यत्त्‌) जो (ते) तेरे (सादे) स्थित होने में (महसा) अत्यम्त 
बल से (शुक्रतस्य) शीघ्र उत्पन्न किये हुए पदार्थों के (वाष्ण्या) छूनेवाले पदार्थ से (वा)वा 
(कशया) जिससे प्रेरणा दी जाती उस कोड़ा से घोड़े (तुतोद) प्रेरणा देवे (बा)वा 
(प्रध्वरेषु) न नष्ट करने योग्य यज्ञों में (हविप:) होसने योग्य वस्तु के (सर चेव) जैसे खरा से 
काम बने वैसे (ता) उन कामों को प्रेरणा ढेवे (ता) उन (सर्वा) सब (तले) तेरे कामों को 
(बहाशा) धन से मैं (सूदयामि) ग्रलग अलग करता हैं ॥ १७॥ 











भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । जैसे विद्वान्‌ जन कोड़ा वा केंत से घोड़े को, पनेड़ी 
से बैलों को, अंकुश से हाथी को भ्रच्छी ताड़ना दे उनको शीघ्र चलाते हैं वैमे हो कलायन्त्रों से भग्नि 
को प्रस्छे प्रकार चला कर विमान प्रादि यानों को शीघ्र चलाबें ॥ १७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
चतुर्ख्िशव्ाजिनों देवब॑न्धोवेड्क्रीरश्व॑स्थ खाधितिः समोति । 
अर्छद्रा गात्रा बयुनां क्रणोत परूंष्परुरनुघ्ष्या वि शंस्त ॥ १८॥ 


चतु)उत्रिशत्‌ | वाजिनः । देवअब॑न्धोः । वड़करीं: । अश्वस्थ | खउधितिः । 
सम्‌ | एति ॥ अरिंछद्रा । गात्रां। वयुनां। कृणोत्‌ | परुं;उपरू: । अनुषृष्यं । 
वि । शस्त ॥ १८ ॥ 


पदार्थ: -(चतुस्त्रिशत्‌) एलत्‌ संख्याका: (वाजिन:) ब्रेगगुणबतों जलादय: 
(देववन्धो:) प्रकाशमानानां प्र्थिव्यादीनां संबन्धिनः (बढ क्री: ) कुटिला गती 
(प्रश्वस्य)  शीघ्रगामिनोउग्ने: (स्वधिति:) विद्युत्‌ (सम) (एति) गच्छति 
(प्रच्छिद्ा) द्विधाभावरहितानि (गात्रा) गात्राष्यज्भानि (बयुना) प्रज्ञानानि कर्माणि 
वा (क्रणोत) कुरूत (परुष्परः) प्रति मर्म (गअनुषुष्य) ग्रानुकुल्येन शब्दयित्वा । 
अन्नास्पेषामपीति दीर्घ: । (वि) (शस्त) ताडयत हिस्त ।। १८ ।। 

अम्बय:--हे विद्वांसो यूय॑ देवबन्धोर्वाजिनोःश्वस्थ या स्वधिति समेति ता 
चतुस्त्रिशद्रड क्री क्न विशस्त परुष्परुम्नुघुष्याउच्छिद्रा मात्रा वयुना क्ृणोत ॥ १८ ॥ 

भावार्थ:--हे मनुष्या यस्मात्का रणाढियुदुत्ययते तत्सवेंषु पृथिव्यादिषु व्याप्तमस्ति 
अतस्तहित्ताडनादिना कस्यचिदज्भभज्ञों न भवेत्तावत्तां प्रयुड्जीध्व॑ यद्यग्निगुणान्‌ 
विदित्वा क्रियया संप्रयुड्जते तहि कि कार्यमसाध्य स्थात्‌ ॥। १८ ॥। 





पदार्:-हैं विद्वान्‌ जन ! तुम (देववन्धो:) प्रकाशमान प्रृथिव्यादिकों के सम्बन्धो 
(बाजिन:) बेगवाले (ग्रश्वस्थ) शीक्रगामी ग्रस्ति की जो (स्वश्रितिः) बि: 
अ्रक्वार जाती है उसको और (चतुस्विशत्‌) चौंतीस प्रकार की (बड़ की:) टेढी 









ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २२ । सू० १६२॥ ३२९ 





(वि, शस्त) तड़काप्रो भ्र्थात्‌ कलों को ताड़ना दे उन गतियों को निकालों | तथा (परुष्परः) 

प्रत्येक ममस्थल पर (ग्रनुधष्य) अनुकूलता से कलायस्त्रों का शब्द करा कर (प्रच्छिद्रा) दो दूंक 

होने छिन्न-भिन्न होने से रहित (गात्रा) ग्रज्भ ग्रौर (बयुना) उत्तम ज्ञान कर्मों को (कृणोत) करो 

॥ ह८ ॥ 

भावार्थ :--हे मनुष्यों ! जिस कारण से बिजुली उत्पन्न होती है वह कारण सब पृथिव्यादिकों 

में ब्याप्त है। इससे बिजुली की ताड़ना झ्रादि से किसी का अज्ु-भज्ज न हो उतनी बिजुली काम में 

लाझो । जो ्रग्नि के गुणों को जान कर यथायोग्य क्रिया से उस प्रश्नि का प्रयोग किया जाय तो कौन 
काम न सिद्ध होने योग्य हों प्र्थात्‌ सभी यथेष्ट काम बनें ॥ १८ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
एकस्त्वछ्ुरश्वस्था विशस्ता द्वा यन्तारां भवतस्तर्थ ऋतुः। 
या ते गात्रांणारतुथा कृणोमि ताता पिणडानां प्र जुहोम्यम्रौ ॥ १९॥ 
एकः । त्वष्ठः । अख्वस्थ | विशउस्ता । द्वा । यन्‍्तारां। भवतः | तथा | 
ऋतु; ॥ या । ते । गात्रांणाम्‌ | ऋतुडथा | कृशोमिं | ताउतां | पिगडानाम्‌ | 
प्र । जुहोमि | अग्री ॥ १६ ॥ 


पदार्थ:--(एक:) (त्वप्टु:) विद्युत: (अरश्वस्य) व्याप्तस्थ । अत्राउन्येषामपीति 
दी: । (विशस्ता) (द्वा) द्वौ (यन्तारा) नियन्तारी (भवतः) (तथा) तेन प्रकारेण 
(ऋतु:) वसन्‍्तादि: (या) यानि (ते) तब (गात्राणाम्‌) अद्भानाम्‌ (ऋतुथा) ऋतो 
ऋतौ। भ्रत्र बाच्छन्दसोति याल्‌ । (कृणोमि) (ताता) तानि तानि (पिण्डानाम्‌) (प्र) 
(जुहोमि) क्षिपामि (प्रग्नौ) वह्नौ | १६ ॥। 

भ्रन्वयः--है विद्वस्ते तब विद्याक्रियाभ्यां सिद्धस्य त्वष्टुरश्वस्याग्नेरेकऋतु- 
विशस्ता द्वा यन्‍्तारा भवतस्तथा या यानि गात्राणामृतुथा कर्माणि पिण्डानां च 
येश्बयवास्ताता प्रयुक्तान्यहं कृणोम्यर्नौ प्रजुहोमि ।। १६ ।॥। 

भावार्थ:-य_े .सर्वपदार्यविच्छेदकस्य _ यथर्ततुप्राप्तपदार्थेषु व्याप्तस्थ वह्ो: 
कालसृष्टिक्रमौ नियन्तारौ प्रशंसितान्‌ गुणान्‌ विज्ञायाउभोष्टानि कार्याणि साध्नुवन्तः 
स्थूलानि काष्ठादीनि पावके प्रक्षिप्य बहुनि कार्याणि साध्नुयुस्ते झिल्पविद्याविद: कुतो 
न स्‍्युः ?ै ॥ १६ ॥। 

परार्थ:--हे विद्वान ! (ते) तेरी विद्या प्रौर क्रिया से सिद्ध किये हुए (त्वप्टुः) विजुलीरूप 
[प्रण्वस्थ) व्याप्त भ्रश्ति का (एक:) एक (ऋत्‌:) वसस्तादि ऋतु (विशस्ता) छिल्ल-भिन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ भिन्न भिन्न पदायों में लगनेवाला और (द्वा) दो (यस्त्रारा) उसको नियम में रखनेवाले 
(भवतः) होते हैं (तथा) उसी प्रकार से (या) जो (गात्राणाम्‌) अरीरों के (ऋतुथा) 

हर 


३३०७ ऋग्वेद: आ० २ । ब०> हे | व० है०्ह 


ऋतु-ऋतु में काम उनको और (पिण्डाताम्‌) अनेक पदार्थों में सद्भातों के जो जो अज्ध हैं (ताता) 
उन उन का काम में प्रयोग मैं (क्रणोमि) करता हैं भौर (अम्नी) अ्रम्लि में (प्र, जुहोमि) 
होंमता हूं ॥ १९ ॥ 











भावार्थ: -जो सब पदार्थों के छिन्न-भिन्न करनेवाले ऋतु के प्नुकूल पाये हुए पदार्थों में 
व्याप्त बिजुलीरूप प्रगति के काल और सृष्टिक्रम नियम करनेवालों और प्रशंसित गुणों को जान ग्रभीष्ट 
सिद्ध करते हुए मोटे-मोटे लक्कड़ आदि पदार्थों को आग में छोड़ बहुत कामों को सिद्ध करें 
शिल्पविद्या को जाननेवाले कैसे न हों ? ॥ १९ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

मा त्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्त॑ मा ख्ितिस्तन्व१ आ तिंछिपत्ते | 
मा तें गृध्तुर॑विशस्तातिहाय॑ छिद्ा गात्रांगययसिना मिथुं कः ॥ २० ॥ 

मा । त्वा। तपत्‌ | प्रियः । आत्मा | अपिड्यन्तमू | मा । स्वडथितिः । 
तन्वें: | आ | तिस्थिपत्‌ | ते ॥ मा । ते । गृध्ठुः । अविउशस्ता । अतिःहाये | 
छिद्रा । गात्रांणि । असिना । मिथूं । करितिं कः | २० ॥ 

वदार्थ:--(मा) (त्वा) ट्वाम्‌ (तपत्‌) तपेत्‌ (प्रियः) कमनीय: (आ्रात्मा) 
(अपियन्तम्‌) स्रियमाणम्‌ (मा) (स्वधिति:) बज्वद्धिद्युत्‌ (तन्बः) शरीराणि (ग्रा) 
(तिष्ठिपत्‌) स्थापयेत्‌ (ते) तब (मा) (ते) तब (गृध्नु) अभिकांक्षिता (अविशस्ता) 
अविहिंसितानि (ग्रतिहाय) ग्रतिशयेन त्यक्त॒वा (छिद्रा) छिद्राणि (गात्राणि) अज्भानि 
(पसिना) खड्गेन (मिथ्‌ #) परस्परम्‌ (कः) कुर्यात्‌ । अत्राडभावों सस्ते वसेत्यादिता 
अलेलुक से || २० ।। 

अ््वयः हे विद्वस्ते तव प्रिय ग्रात्मा अपियन्तं त्वा मा तपत्‌ स्वधितिस्ते तस्वों 
मातिए्ड्षत्‌ गृध्तुरसिना तेंडविशस्ताच्छिद्रा गात्राण्यतिहाय मिथू मा क: !। २० ॥। 

भावार्थ: - ये मनुष्या योगाश्यासं कवेन्ति ते मृत्युना न पीड्न्ते जीवने रोगाश्न 
न दुःखयबन्ति | ६० ।॥। 







बार्थ: ह (टद्ान्‌ ! ि) तेरा (व्रियः) सनोहर (आत्मा) प्रात्मा (अपियन्तम) मरते 
हुए (था) तुकके (मा. तपत्‌) मत कष्ट देवे और (स्वष्विति:) बच्य के समान बिजुली तेरे (स्व ) 
झरोरों को (पा, आ, तिष्ठिपत्‌) मत ढेर करे तथा (गृध्ल:) ग्रभिकाडक्षा करनेबाला प्राणों 
तेरे (अविशस्ता) न मारे हुए अर्थात्‌ निर्धायल और (छिद्रा) 
द्वय सहित (गात्राणि) ग्रज्ों को (झ्रतिहाण) ग्रतीव छोड़ (मिथए) परस्पर एकता 











हर मे ( 








(मा के.) मत करे 
आवार्थ:--जो मनष्य योगाभ्यारू करते है वे मृत्यु रोग से नहीं पीडित होते । घोर उनको 


२०७ 











पुनस्तमेव विषयमाह !ः 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्च में कहा है + 





न । वे । ऊं इति | एतत्‌ । म्रियसे । न । रिष्यसि । देवात । इल ' एपि । 
पथिडमिं: । सुडगेमि: ॥ हरी इतिं। ते । युज्ञां । प्रप॑ती इति | अभृताम ' उप॑ | 
अस्थात्‌ | वाजी । धुरि | रासंभस्य ॥ २१ ॥ 


पदार्थ:--(न) (वें) निश्चये (उ) वितक (एलतू) बतनर्वर« 
(न) (रिप्यसि) हंसि (देवान्‌) विदुषों दिव्यान्‌ पदार्थान वा ) एज (एप) 














प्राप्योषि (परथिि:) मार्गे: (सुगेभि:) सुखेन गच्छन्ति येषु तें: (हरी) श्ारणाएपंण- 

गुणौ (ते) तब (युझजा) युझ्जानो (प्रषतो) सेक्तारोा जलय्रुण! (अ्रभुताम्‌! भ उप) 

(अस्थात्‌) तिष्ठेत्‌ (बाजी) वेग: (घुरि) धारके (रासभस्य) शब्दायमानस्य ,। « !॥ 
भ्रन्वयः--हे विद्वन्‌ यदि यो ते मन झात्मा वा युझुजा इरी पृण्ता हमूतां 





यस्तावुपास्थात्‌ । रासभस्य घुरि वाजीब भवेस्तहिं एतत्स्वरूप॑प्राप्य नव 'सहरात उछ 
रिष्यसि सुगेभि: पथिभिरिदेव देवानेषि ॥ २१ ॥। 

भावार्थ:--ये योगभ्यासेन समाहितात्मानों दिव्यान्‌ योगिन: सज्भस्य धम्श्टागेण 
गच्छुन्त: परमात्मनि स्वात्मानं युज्जते ते प्राप्तमोक्षा जायन्ते | २९ ॥। 

पदार्थ:--है विद्रान्‌ ' यदि जो (ते) तुम्हारे मन वा प्रात्मा यथायोग्व करत 6 (दुूूजा। 
युक्त (हरी) धारण धोर भ्राकर्षण गुणवाले (प्रपत्तो) या सौंचनेवाले अल का शुभ रखते हुए 
(प्रभूताम्‌) होते हैं उनका जो (उपास्थात्‌) उपस्थान करे बा (राससभस्य) करत हुए रथ 
प्रादि की (धूरी) धूरी में (बाजी) बेग तुल्य हो तो ) इस उक्त रूप को पाकर 
(न, ब॑ खियसे) ?) अथवा तो न (रिप्यसि) किसी को मारते हो और (सुगेधि:) 
सुखपूर्वक जिन: । मार्गों से (इत) ही (देवान्‌) विद्वानों बा दिव्य पदाथों 
को (एव) 4 











भावार्थ:--जों योगास्वास रे समाहित वित्त दिव्य योगी जनों को अच्छे प्रकार प्राप्स हो धर्म - 
युक्त मार्ग से चलते हुए परण्णत्मा में 





ने आत्मा को युक्त करते है वे मोक्ष पाये हुए होते है ॥२१॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
सुगव्यें नो वाजी खर्व्यं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुर्ष रयिम्‌। 
अनागास्त्वं नो अदिति: क्रणोतु . क्षत्ज॑ नो अश्वों वनतां ह॒विष्मान्‌ 
॥ २२॥ १०॥ 


३३२ ऋग्वेद: झ्र० २ । झ० है । ब० १०॥ 





सुडगव्यंम्‌ | नः । वाजी । सुउ्गश्व्यंम्‌ । पुंसः | पुत्रान | उत। 
विश्वः्पुप॑म्‌ । रयिम्‌ ॥ अनागाः5त्वम्‌। नः । अदितिः | कृणोतु । चुत्रमू । नः । 
अर: | वनताम्‌ | हृविष्मांन ॥ २२ ॥ १०॥ 


पदार्थ:--(सुगव्यम्‌) सुष्ठ गोषु भवानि यस्मिस्तत्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ (वाजी) 
वेगवान्‌ (स्वश्व्यम्‌) शोभनेष्वश्वेषु भवम्‌ (पुंस:) (पुत्रान्‌) (उत) (विश्वापुषम्‌) 
सर्वपुष्टिप्रदम्‌ (रविम) ल्ियम्‌ (अनागास्त्वम्‌) निष्पापस्थ भावम्‌ (नः) भ्रस्माकम्‌ 
(अ्रदिति:) ग्रखण्डित: (कृणोतु) करोतु (क्षत्रम्‌ू) राज्यम्‌ (नः) प्रस्मान्‌ (अश्व:) 
व्याप्तिशीलोउग्नि: (वनताम्‌) सेवताम्‌ (हविष्मान्‌) संबद्धानि हवींषि यस्मिन्‌ स 
॥ २२ ॥। 


अन्बयः--यथाध्यं वाजी नः सुगव्यं स्वश्व्यं पुंसः पुत्नानुतापि विश्वापुर्ष रथि 
क्ृणोतु सो5दितिनोंउनागास्त्वं क्षत्रं करणोतु स हविष्मानश्वो नो वनतां तथा वयसमेनं 
साध्नुयाम ॥ २२ ।॥। 

भावार्थ:--अन्न वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । ये पृथिव्यादिविद्यया गवामश्वानां पुसां 
पुत्राणां च पूर्णा पुंष्टि श्रियं च कृत्वाः्श्वाग्निविद्यया राज्य वर्द्धयित्वा निष्पापा भूत्वा 
सुखिन: स्थुस्तेउन्यानप्येवं कर्यूरिति ॥। २२ ॥ 

अत्राश्वाग्निविद्याप्रतिपादनादेतस्युक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह 
सज्भतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 


इति द्विषष्ट्यू त्तरं शततमं सूक्‍्तं दशमों बर्गश्न समाप्त: ॥ 


बदार्थ:- जैसे यह (बाजी) वेगवान्‌ श्रग्ति (नः) हमारे (सुगव्यम्‌) सुन्दर गौओं में हुए 
पदार्थ जिसमें हैं उसको (स्वश्व्यम्‌) सुल्दर घोड़ों में उत्पन्न हुए को (पुंसः) परुरुषत्ववाले 
(दुच्नान) पुत्रों (उत) औौर (विश्वापुपम्‌) सब की पुष्टि देनेवाले (रविम) धन को (कणोत्‌) 
करे सो (अद्विति:) अ्रखण्डित न नाश को प्राप्त हुआ (लः) हमको (प्रनागास्त्वम्‌) पापपने से 
रहित (क्षतम्‌) राज्य को प्राप्त करे सो (हविष्मान्‌) मिले हैं होम योग्य पदार्थ जिसमें वह (प्रशवः) 
व्याध्तिणील अग्नि (नः) हम लोगों को (बनताम्‌) सेवे वैसे हम लोग इसको सिद्ध करें॥ २२॥ 


आबार्य:--इस मस्त्र में वाचलुप्तोपमालझ्कार है । जो पृथिवी प्रादि की विद्या से गौ, घोड़े 
और पुरुष सन्‍्तानों की पूरी पुष्टि श्रौर धन को संचित करके शी ध्रगामी प्रश्वरूप भ्रग्नि की विद्या से 
राज्य को बढ़ा के निष्पाप हो के सुखो हों बे औरों को भी ऐसे ही करें ॥॥ २२ ॥ 
इस यूक्त में प्रश्वरूप ब्रस्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस यूक्त के अर्थ की 
पिछले यूक्त के प्र्थ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 


अह एकसौ वासठवां सृक्त ौर दक्वां वर्ग समाप्त हुवा ॥ 





ऋग्वेद: म॑० १। अ्र० २२ । सू० १६३ ॥ ३३३ 


यदकरन्‍्द इति त्रयोदशर्च॑स्थ त्रिंपष्ट्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य दीर्घतमा ऋषि: । 
अश्वोषर्निदेंबता १। ६ । ७। १३ त»िष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ त्रिष्दुप ३। ८ 
विराट त्रिष्टुप । ५ । ६ । ११ निचुत्‌ त्रिष्टुप्छन्द: । घेवत: स्व॒र: । 
४ । १० । १२ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छुन्दः । पञ्चमः स्वर: ।। 


अथ विद्वदग्निगुणानाह ॥। 
अब एकसौ तिरेसठवें यूक्त का आरम्भ है । उसके आदि से विद्वान और 
बिजुलो के गुणों को कहते हैं ।। 
यद्क्नन्दुः प्रथमं जायंमान उद्यन्त्संमुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 
श्येनस्थ॑ पत्ता हरिणस्य॑ बाहू उंपस्तुत्य॑ महिं जात॑ तें अर्वन्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌ । अक्र॑न्दः । प्रथमम्‌ | जाय॑मानः । उतयन । समुद्रात्‌ | इत । वा । 
पुरीपात्‌ ॥ श्येनस्ये । पत्ता | हरिणस्य॑। ब्राह इतिं। उपडस्तुत्य॑म्‌ | महिं । 
जातम्‌ | ते। अर्वन ॥ १ ॥ 


पदार्थ :--(यत्‌) यस्मात्‌ कारणात्‌ (भ्रकन्द:) क्षब्दायसे (प्रथमम्‌) प्रादिमम्‌ 
(जायमान:) उत्पद्ममान: (उद्यन्‌) उदय प्राप्नुवन्‌ (समुद्रात्‌) प्रन्तरिक्षात्‌ (उत) 
अ्रपि (वा) पक्षान्तरे (पुरीषात्‌) पूर्णात्कारणात्‌ (श्येनस्य) (पक्षा) पक्षौ (हरिणस्थ) 
(बाहू) बाधकौ भुजो (उपस्तुत्यम्‌) उपस्तोतुमहेम (महि) महत्‌ (जातम्‌) उत्पन्नम्‌ 
(ते) तब (अरव॑न्‌) विज्ञानवन्‌ ॥ १ ॥। 

अन्वयः--हे श्रवंन्‌ यत्‌ त्वं समुद्रादुतापि वा पुरीषादुद्यन्षिव जायमान: 
प्रथममक्रल्द: । यस्य ते श्येनस्थ पक्षेव हरिणस्थ बाहु इब उपस्तुत्यं महि जात॑ 
कर्माज्जमग्निरस्ति स सर्वे: सत्कत्तंव्य: ॥। १ ।॥। 

भावार्थ:--पअत्र वाचकलुप्तोपमालकझ्कार: । ये धर्म्येण ब्रह्मचयेंण विद्या प्रधीयते 
ते सूर्यवत्‌ प्रकाशमाना: श्येनवद्र गवन्तो मृगवदुत्प्लवमाना: प्रशंसिता भवन्ति ॥ १ ॥। 

पदार्थ :--हे (प्रवंत्‌ू) विज्ञानवान्‌ विद्नू ! (यत्‌) जिस कारण तू (समुद्रात्‌) अन्तरिक्ष 
से (उत) भ्रथ (वा) वा (पुरीषात्‌) पूर्ण कारण से (उद्चन्‌) उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के 
तुल्य ( जायमान: ) उत्पन्न होता ( प्रधमम्‌ ) पहिले ( ब्रक्रद: ) शब्द करता है, जिस ( ते ) तेरा 
(श्येनस्थ) वाज के (पक्षा) पद्मों के समान (हरिणस्व) हरिण के (बाह) बाघा करनेवाली भुजा 
के तुल्य (उपस्तुत्यम्‌ू) समीप से प्रशंसा के योग्य (महि, जातम्‌) बड़ा उत्पन्न हुआ काम साधक 
अग्नि है सो सबको सत्कार करने वोस्य है ॥ १॥ 








भावार्य:--इस मस्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जो धर्मयुक्त ब्रह्मचय्य से विद्याप्रों को 
पढ़ते हैं वे सूर्य के समान प्रकाशमान, वाज़ के समान वेगवान्‌ और हरिण के समान कूदते हुंए 
प्रशंसित होते हैं ॥॥ ६ ॥ 


छ्डे ऋग्वेद: झर० २ । झ० हे । ब० ११॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥" 
यमेन॑ दत्त त्रित एंनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यंतिष्ठत्‌ 
गन्धर्बों अंस्प रशनामंग्र*्णात्‌ ख्रादश्वें बसवो निरंतप्ट ॥ २॥ 


















यमेन॑ । दत्तम्‌ | त्रिवः। एनम्‌। अयुनक | इस्द्र!। एनम्‌। प्रथम: । 
अर्धि | अतिप्रत्‌॥ गन्धर्वः | अस्य | रशनाम्‌ । अगृभ्णात्‌ । सूरांत्‌ | अख॑स्‌ | 
वसवः | निः | अतष्ठट ॥ २॥ 


परदार्थ:--(यमेन) नियामंकेन (दत्त) (त्रितः) संप्लावक: । ग्रश्नीणाविकस्तुधातोः 
कितच्‌ प्रत्ययः । (एनम्‌) पूर्वोक्तमुपस्तुत्यम्‌ (आयुतक्‌) छिल्पकार्ये नियुञ्जीत 
(इन्द्र:) विद्युत (एनम्‌) भ्रन्ञ॒ बाछन्‍्दसीत्यप्राप्त जत्वभ्‌ । (प्रथमः) प्रख्यातिमान्‌ (प्रधि) 
(अतिष्ठत्‌) तिप्ठेत्‌ (गन्धर्व:)यों गां प्रथिवीं रति स वायु: (अर्थ) (रशनाम्‌) 
स्नेहिकां क्रियाम्‌ (ग्रगृभ्णात्‌) गृह्लीयात्‌ (सूरात्‌) सूर्यात्‌ (अ्श्वम) झ्राशु गमयितारम्‌ 
(बसव:) चतुविशलिवाधिकब्रह्मचर्येण क़ृतविद्या: (नि:) (ग्रतष्ट) तक्षेरन्‌ ॥ २ ।॥। 
वसवो यूयं यं यमेल दत्तमेन॑ त्रित इन्द्रोध्युतक्‌ प्रथम 
'धर्वो5स्प रशनां सूराद्मश्वं चागृश्णात्तं निरतष्ट ॥ २॥ 
भावार्थ:-ये मनुष्या विद्वदुपदेशप्राप्तां ता विद्यां गृहीत्वा विद्युज्जनितका रणा द्विस्तृत॑ 
बायुना धुत सूर्यो द्भावितमाशुगामिनमग्नि प्रयोजयन्ति ते दारिध्रच्छेत्तारो जायन्ते । २ ॥। 








पवार्थ:--हे (बसवः) चौबोस वर्ष ब्रह्मचयं के सेवन से विद्या को प्राप्त हुए सज्जनों ! तुम 
जिस [ पमेन ) नियमकर्त्ता वायु से ( दत्तम्‌ ) दिये हुए ( एनम्‌ ) इस पूर्वोक्त प्रशंसित भ्रग्ति को 
(ज्ितः) श्नेकों पदार्थ बा अनेकों व्यवहारों को तसतेबाला (इन्द्र) बिजुलीरूप अग्नि (श्रायुनक्‌) 
जिल्प कामों में नियुक्त करे (प्रथम:) वा प्रद्यातिसान्‌ पुरुष (एनम्‌) इस वक्त प्रशंसित भ्रग्नि का 
(अध्यतिष्टत्‌) ग्रध्िष्ठाता हो वा (गर्धर्व.) प्रृथिबों को धारण करनेबाला वायु (ग्रस्थ) इसकी 
( रशनाम्‌ ) स्नेह क्रिया को और ( सूरात्‌ ) सूर्य से ( अश्वम्‌ ) शी क्रगमन करानेवाले प्रग्नि को 
(अगृश्णात्‌) ग्रहण करें उसको (निरतप्ट) निरन्तर काम में लाझों ॥ २॥ 








आवार्थ:---जों सतुष्य विद्वानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण कर बिजुली से उत्पन्न 
हुए कारण से फैले वायु से धारण किये सूर्य से प्रकट हुए शीश्नगामी भ्रश्ति को प्रयोजत में लाते हैं 
बे दरिद्रपन के ताश करनेवाले होते हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २२ | सू० १६३ ॥ ३३५ 


असिं यमो अस्यांदित्यों अंवैन्नसिं त्रितो ग॒ल्मेन ब्तेन॑ । 
असि सोमेन समया विष॑क्त आहुस्ते त्रीणिं दिवि बन्ध॑नानि ॥ ३ ॥ 


*असि | व्यमः । असि । आहित्यः | अर्वन । असि। त्रितः | गुशन ! 
ब्रतेने ॥| असि । सोमेंन | समयां | विउपृक्तः | आहुः | ते। त्रीणि | दिवि। 
बन्ध॑नानि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(ग्रसि) अस्ति । ग्रत्र खबत्र पुरुषव्यत्थयः। (यमः) नियन्‍्ता (असि) 
अस्ति (झ्रादित्य:) अ्रदितावन्तरिक्षे भव: (अ्रवंन) सर्वत्र प्राप्त: (झ्सि) प्रस्ति 
(त्रित:) सन्‍्तारकः (गुह्मे न) गोप्येन (ब्रतेन) शीलेन (अ्रसि) अस्ति (सोमेन) 
चन्द्र णौषधिगणेन वा (समया) सामीप्ये (विपृक्त:) स्वरूपेण संपर्करहित: (गआाहु 
कथयन्ति (ते) तस्य (त्रीणि) (दिवि) दिव्ये पदार्थे (बन्धनानि) प्रयोजनानि ॥ ३ ।। 








प्रस्थयः- हे मनुष्या यो यमोःस्यादित्योउ्स्थवन्नस गुह्मं न ब्रतेन त्रितोंइसि 
सोमेन समया विपृक्तोषसि ते तस्य द्विवि त्रीणि बन्धनास्याहुरेन यूयं वित्त ॥॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--यो._ गूढोउग्नि:  पृथिव्यादिवाय्वोषधीषु प्राप्तोडस्ति यसस्‍्य 
पृथिव्यामन्तरिक्षे सूर्ये च बन्धनानि सन्ति त॑ सर्वे मनुष्या विजानन्तु ॥ ३ ॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ( यम: ) नियम का करनेवाला ( श्रसि ) है ( झ्रादित्य: ) 
प्रन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होनेवाल। सुयंरूप (प्रसि) है, (प्रब॑न्‌) सत्र श्राप्त है, ( गुह्ं न ) गुप्त करने 
योग्य ( ब्रतेन ) शील से ( त्रित: ) प्रच्छे प्रकार व्यवहारों का करनेवाला ( भ्रसि) है, ( सोमेन ) 
चम्द्रमा वा ओपषधि गण से ( समया ) समीप में (विपृक्त:) अपने रूप से प्रलग (असि) है (ते) 
उस प्रग्नि के ( दिवि ) दिव्य पदार्थ में ( त्रीणि ) तीन ( बस्धनानि ) प्रयोजन श्रगले लोगों ने 
( भ्राहुः ) कहे हैं उसको तुम लोग जानो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--जो गूढ़ पग्नि पृथिझ्यादि पदार्थों में वायु प्रौर प्रोषधियों में प्राप्त है, जिसके 
पृ्चिवी, प्रस्तरिक्ष और सूर्य में बन्धन हैं उसको सब मनुस्य जानें ॥ ३ ॥ 


पुनस्तसेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
श्रीणिं त आहुर्दिवि बन्ध॑नानि त्रीण्यप्स त्रीण्यन्तः संसृद्रे । 
डतेव॑ में वरुगश्छन्त्स्यरवन्‌ यत्रा त आहुः प॑रमं जनिज्नम ॥ ४॥ 
त्रीणिं । ते। आहुः | दिवि। वन्ध॑नानि | त्रीणि । अप5सु | त्रीमि। 
अन्तरितिं। समुद्रे ॥ उत5ईवं। में । वरुणः | छन्त्सि | अर्वन | यत्र | ते 
आहुः | परमम्‌ | जनिन्र॑म्‌ ॥| ४ ॥ हु 


३३६ ऋग्वेद: ्र० २ । प्र० हे । ब० ११॥ 


पदार्थ:--(त्रीणि) (ते) तव (आहु:) वदन्ति (दिवि) प्रकाशमयेअग्नो 
(बन्धनानि) (त्रीणि) (अप्सु) (त्रीणि) (अ्न्त:) आशभ्यन्तरे (समुद्र ) अन्तरिक्षे 
(उतेव) (मे) मम (वरुण:) श्रेष्ठ: (छन्त्सि) ऊर्जयसि (अवंन्‌) विज्ञात: (यत्र) अत्र 
ऋषि तुनुषेति दीर्घ:। (ते) तव (गआराहु:) कथयन्ति (परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (जनित्रम्‌) जन्म 
4 है ॥। 


अ्रन्थयः--हे अर्वन्‌ यत्र ते परम जनित्रमाहुस्तत्र ममाप्यस्ति वरुणस्त्वं यथा 
छब्त्सि तथाऊं छन्दयामि यथा ते त्रीण्यन्तस्समुद्र त्रीष्यप्सु त्रीण दिविच 
बन्धनान्याहुरुतेव मे सन्ति ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भ र: । यथाउम्ने: कारणसुक्ष्मस्थूलानि स्वरूपाणि सन्ति 
वाय्वग््यप्यूथिवीनां च वरत्तंन्ते तथा सर्वेषां जातानां पदार्थानां त्रीणि स्वरूपाणि सन्ति । 
है बिद्रन्‌ यथा तव विद्याजन्म प्रकृष्टमस्ति तथा ममापि स्यात्‌ ॥ ४ ॥॥ 

पदार्थ :--हे ( अवंन्‌ ) विशेष ज्ञानवाले सज्जन ! ( यत्र ) जहाँ ( ते ) तेरा ( परमम्‌ ) 
उत्तम ( जनित्रम्‌ ) जन्म ( आहु: ) कह्ठते हैं वहाँ मेरा भो उत्तम जन्म है, ( वरुण: ) श्रेष्ठ तूं जैसे 
( छग्स्सि ) बलवान्‌ होता है बैसे मैं बलवान्‌ होता हू, जैसे ( ते ) तेरे ( त्रीणि ) तीन ( प्रस्तः ) 
भीतर (ममुद्रे) अस्तरिक्ष में (त्रीणि) तीन (श्रप्सु) जलो में (त्रीणि) तीत (दिवि) प्रकाशमान 
अग्नि में भो (बस्धतानि) बस्धन (श्राहु:) प्रगले जनों ने कहे हैं (उतेव) उसी के समान (मे) 
मैरे भी हैं ।। ४ ॥ 

भाबार्थ :--इस मन्त्र में उपमालक्कार है। जैसे प्रग्ति के कारण, सूक्ष्म भर स्थूल रूप हैं, 
बायू, प्रग्ति, जल प्रौर वृचित्री के भी है बसे सब उत्पन्न हुए पदार्थों के तीन स्वरूप हैं । हे विद्वान्‌ ! 
जैसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम है बसा मेरा भी हो ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
इमा तें बाजिन्नबमार्जेनानीमा शंफानां सनितुर्निधानां। 
अन्ना ते भद्रा रशना अंपश्यमृतस्थ या अंभिरत्तन्ति गोपाः ॥५॥ १ १॥ 


इमा । ते। वाजिन । अव5मार्जनानि | इमा । शफानांम्‌ | सनितुः 
निधानां ॥ अत्र | ते । भद्राः । रशना; | अपश्यम्‌ । ऋतस्थे । याः 
अभिउरज्ञन्ति | गोपा; | ५ ॥ ११ ॥ 
'इमा) इमानि (ते) तब (वाजिन्‌) विज्ञानवन्‌ (अवमाजंनानि) 
शोधनानि (इमा) इमानि (शफानाम्‌) शं फर्णान्त तेषाम्‌ । अत्रा:स्वेभ्योषि दृश्यत इति ड:। 
(सनितु:) संविभाजकस्य (निधाना) निधानानि (अत्र) अत्र | ऋचि तुनुषेति दोर्घः । (ते) 
तस्य (भद्रा:) भजनीया: (रशना:) आस्वादनीया: (अपश्यम्‌) प्रश्येयम्‌ (ऋतस्थ) 
सत्यस्य कारणस्य (याः) (अभिरक्षन्ति) स्वत: पालयन्ति (गोपा:) रक्षका: ॥ ५ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २२ । सू० १६३ ॥ बइंड 


अन्वय:--है वाजिन्‌ यानीमा ते शफानामवममाजंनानि यानिमा सनितुनिधाना 
सन्ति यास्त ऋतस्य भद्रा रशना गोपा अभिरक्षन्ति च तान्‌ पूर्वोक्तानत्राउहमपश्यम्‌ ।५॥। 

भावषार्थ:--येउतुक्रमात्‌ सर्वेषां पदार्थानां कारणं संयोगं च जानन्ति ते 
पदार्थवेत्ता रो भवन्ति ॥। ५ ।॥। 

पदार्थ:--हे (वाजिन्‌) विज्ञानवान्‌ सज्जन ! जो (इमा) ये (ते) श्रापके (शफानाम्‌) 
कल्याण को देनेवाले व्यवहारों के (प्रवमाजतानि) शोधन वा जो (इमा) ये (सनितु:) अच्छे 
प्रकार विभाग करते हुए आपके (निधाना) पदार्थों का स्थापन करते हैं भ्रौर (या:) जो (ते) झ्ाप 
के (ऋतस्य) सत्य कारण के (भद्रा:) सेवल करने और (रशना:) स्वाद लेने योग्य पदार्थों को 
(गोपाः) रक्षा करनेवाले (प्रभिरक्षन्ति) सब झोर से पालते हैं उन सव पदार्थों को (अत्र) यहां मैं 
(प्रपश्यम्‌) देखूं । ५ ॥ 

भावार्थ:--जो मनुष्य भ्रनुक्रम प्र्यात्‌ एक के पीछे एक, एक के पोछे एक ऐसे क्रम से 
समस्त पदार्थों के कारण और संयोग को जानते हैं वे पदार्थवेत्ता होते हैं ॥ ५॥। 


पुनस्तसेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

आत्मान ते सनसाराद॑जानाम॒वों दिवा पत॑यन्तं पतज्ञम्‌ । 

शिरों अपश्य॑ पथिभिं: सुगेमिररेणुमिजेंहंमानं पतत्रि ॥ ५ ॥ 

आत्मान॑म्‌ | ते | मनंसा । आरात्‌ । अजानाम्‌ | अबः । दिवा। 
पतय॑न्तम्‌ । पतक्षम्‌ ॥ शिर॑ः । अपश्यम्‌ | प्थिडमिं: । सुउगेमिः । अरेणुडमिः । 
जेह॑मानम्‌ । पतत्रि ॥ 5 ॥ 

पदार्थ:--(आ्रात्मानम्‌) सर्वाधिष्ठातारम्‌ (ते) तब (मनसा) विज्ञानेन 
(आरात्‌) दूरात्‌ समीपाद्रा (अजानाम) जानीयाम्‌ (अवः) रक्षणम्‌ (दिवा) 
दिव्यन्तरिक्षे (पतयन्तम्‌) गमयन्तम्‌ (पतज्भम्‌) यः प्रतियातं गच्छति तम्‌ (शिर:) 
यच्छीयते तदुत्तमाज़्म्‌ (अ्रपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (पथिभि:) (सुगेभि:) सुखेन गसनाधिकरणे: 
(अरेणुभि:) अ्रविद्यमानरजस्पर्श: (जेहमानम्‌) प्रयतमानम्‌ (पतत्रि) पतनशीलम्‌ 

॥ ६ ॥॥ 

अन्बय:--हे विद्वन्‌ यथाउह्‌ ते तवात्मानं मनसाउ5रादपश्यं तथा त्व्रं मदात्मानं 
पश्य यथाहं तवावः पतत्रि शिरोउपश्यं तथा त्वं ममतत्पश्य यथारेणुभि: सुगेभिः 
पथिभिर्जेहमानं दिवा पतयन्तं पतज्भमग्निमश्वमजानां तथा त्वमपि पश्य ॥ ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदु र: । ये स्वपरात्मविदो विज्ञानेनोत्यन्नकार्य- 
परीक्षाद्वारा कारणगुणान्‌ जानन्ति सुखेन विद्रांसो भवन्ति येडनावर्णे # रजोयोगवि रहे5- 
न्तरिक्षे5ग््यादि योगेन विमातानि चालयन्ति ते दरमपि देश सद्यो गन्तुमहेन्ति ।। ६ ॥। 
[# येडतावरणे ॥ सं. ॥ | बी रे हा है 

डरेइ 














ड््द ऋग्वेद: झअ० २ । झ० ३ । व० १२॥ 


पदाथ्थ:--हे विद्वान्‌ ! जंसे मैं (ते) तेरे (प्रात्मानम्‌) सबके अधिष्ठाता झ्रात्मा को 
(मनसा) विज्ञान से (आरात्‌) दूर से वा निकट से (अपश्यम्‌) देखूं बंसे तूं मेरे ब्रात्मा को देख, 
जैसे मैं तेरे (अब:) पालने को वा (पतत्रि) गिरने के स्वभाव को और (शिर:) जो सेवन किया 
जाता उस शिर को देख बसे तूं मेरे उक्त पदार्थ को देख, जैसे (प्रेणुभिः) धूलि से रहित 
(सुगेभि;) सुख से जिनमें जाते उन (पथिभि:) मार्गों से (जेहमानम्‌) उत्तम यत्न करते (दिवा) 
प्रस्तरिक्ष में (क्तयस्तम्‌) जाते हुए (पतजञम्‌) प्रत्येक स्थान में पहुँचनेवाले अश्तिरूप घोड़े को 
(प्रजानाम्‌) देखूं वैसे तूं भी देख ॥॥ ६ ॥ 











भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है ।जो प्रपने वा पराये प्रात्मा के 
जाननेवाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों को परीक्षा द्वारा कारण गुणों को जानते हैं वे सुख से विद्वान्‌ 
होते हैं। जो बिन ढपे, विन धूल के संयोग अ्रन्तरिक्ष में प्रगति झ्रादि पदार्थों के योग से 
(कों को चलाते हैं वे दूर देश को भी शी घर जाने को योग्य होते हैं ॥ ६ ॥ 





विमाता 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अं ते रूपमुृत्तममंपश्यं जिगींपमाणमिष आ पदे गोः । 
यदा ते मत्तों अनु भोगमानव्ठादिदग्रैसिष्ठ ओषधीरजीग: ॥ ७॥ 


अत्र॑ | ते । रूपम्‌ | उतडतमम्‌ | अपश्यम्‌ | जिगीपमाणम्‌ | इप: | आ। 
पदे । गो: ॥ यदा । ते । मत्तें: | अनु | भोग॑म्‌ । आनंद । आत्‌ । इत्‌ । ग्रसिष्ठः । 
ओप॑धरीः । अजीगरितिं | ७ ॥ 


पदार्थ:--(अ्रत्र) अस्मिन्‌ विद्यायोगाभ्यासव्यवहारे। अत्र ऋचि तुनुघेति दोर्घ: । 
(ते) तब (रूपम्‌) स्वरूपम्‌ (उत्तमम्‌) उत्कृष्टम्‌ (अपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (जिगीषमाणम्‌) 
जैतुमिच्छन्तम्‌ (इष:) भ्रन्नानि (आ) (पे) प्राप्तव्ये (गो:) प्रृथिब्या: (यदा) यस्मिन्‌ 
लि) तब (मरत्त:) मनुष्य: (अनु) (भोगम्‌) (आन) प्राप्नोति। अत्र नक्षतेगंति- 
कर्मणो लब्ढि छम्दस्पषि दृश्यत इत्याडागमः। नक्षतीति गतिकर्मा ॥ निघं०२। १४ ॥ (ग्रात्‌) 
अनस्तरम्‌ (इत्‌) एवं (ग्रसिप्ठ:) अतिडाशेन ग्रसिता (ओोपधी:) यवादीन्‌ (अजीगः)। 
भुण प्राप्तुयात्‌ ॥॥ ७ ।॥। 









अस्वयः--हे विद्वन्‌ यदा ग्रसिप्ठो मत्तोंअनुभोगमानद्‌ तदादिदोषधीरजीग:। 
यथा<त्रा:हं ते जिगीषमाणमुत्तमं रूपमापश्यं गो: पदे त इष: प्राप्नुयाम्‌ तथा त्वमप्येव॑ 
विधाय्रेतस्प्राप्नुहि ।। ७ ॥। 
भावार्थ:-- उद्योगिनमेव भोगा उपलभस्त नालसं ये प्रयत्नेन पदार्थ विद्यां गृह्लन्ति 
उत्युत्तमां प्रतिष्ठाँ लभन्‍्ते ॥ ७ ॥। 





डेरे६ 





(बदा) जब (ग्रमिप्ड:) अ्रतीव खानेवाला (मत्तः) मनुष्य 
(प्रनु, भोगम्‌) अनुकूल भोग को (आन) प्राप्त होता है तब (झात्‌, इत्‌) उसी समय (पपबओी:) 
यवादि ओषधियों द हर, जैसे (अत्र) इस विद्या श्रौर वोगाभ्यास 
ब्यवहार में मैं (ते) तुम्दारे (जिगोषमाणम्‌) जीतने की इच्छा करनेवाले (उत्तमम्‌) उत्तम (रूपम्‌) 
रूप को (प्रा, अपश्यम्‌) अच्छे प्रकार देखूं प्रौर (गोः) डृजिवी के (परे) पाने योग्य स्थान मे (ते) 
ब्रापके (इपः) अ्रन्नादिको गे बैसे प्राप भी ऐसा विधान कर इस उक्त व्यवहारादि को 
आ्रप्त होशो ॥ ७ वा 














भावार्थ:-उद्योगी पुरुष ही को अच्छे-अच्छे पदार्थ भोग प्राप्त होते हैं किन्तु ग्रालस्य 
हरनेबाले को नहीं । जो यत्त के साथ पदार्थविद्या का ग्रहण करते हैं वे ग्रति उत्तम प्रतिष्ठा को 
बआरष्त होते हैं ॥ ७ ॥। 








पुतस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
अर्ल॑ त्वा रथों अनु मस्यों अरवज्ननु गाबो5नु भगंः कनीनांम्‌ । 
अनु ब्रातांसस्तव॑ सख्यमीयरनुं देवा म॑मिरे बीय्यें ते ॥ ८ ॥ 


अल | त्वा। रथः । अत । मस्यें: | अर्वन । अनु । गाव । अनु । भग॑ः । 
कनीनामू ॥ अर्तु । ब्रातांसः | तव॑ | सख्यम्‌ । ईयुः । अल । देवा: । ममिरे । 
बीयैमू | ते ॥ ८ 

पदार्थ:--( श्रतु ) ( त्या ) त्वाम्‌ ( रथ: ) विमानादियानम्‌ ( प्रनु ) ( मय: ) 
मरणधर्मा मनुष्य: (अवंन्‌) श्रश्ववद्धत्तमान (अनु) (गाव:) धेनव: (अनु) ३) 
(ऐश्वर्यम्‌) (कनीनाभ) कामयमानानाम्‌ (गनु) (ब्रातास:) ब्रतेष्‌ सत्याचरणषु भवा: 
( तब ) ( सख्यम्‌ ) सब्युर्भाव: कर वा ( ईयु: ) प्राप्लुयु: ( अनु ) ( देवा: ) विद्वांस: 
( ममिरे ) निर्मिमते ( वोर्यम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( ते ) तब ।। ८ ॥। 
भ्रस्थयः--हे भ्र्वन्‌ य॑ त्वाउनु रथोउतु सस्योंजलु गाव: कनीनामनु भगों ब्रातासो 
बीर्यमनु ममिरे ते तस्त्र तव सख्यमस्तीयु: ।। ऊ ॥॥ 
:--यथाउग्निमनुबानानि मनुप्या गच्छनित 
ते थे विदुप: सखं।न्‌ कुवेस्ति ते सत्यात्रारा 











तथाडध्यापको पदेशकावनु 
बन्तो जायन्‍्ते ॥॥ 












विमानादि रथ फिर (व) 
मौयें और (कनीताम्‌) कासता करते हू 
मत्य झाचरणों में प्रसिद्ध दिय्रा:) 
अनुकूलता से सिद्ध ते 


(अनु) पीछे (गावः) 
ऐश्बर्य तथा (व्रातासः) 
ते) देरे (वीय॑म्‌) पराक्रम को (अनु, ममिरे) 
गे ) भित्रद्धा दा मित्र के झाम को 





३४० ऋग्वेद: ग्र> २ । ज० ३ । व० १२॥ 


झआावार्थ:--जैसे प्रगति के अनुकूल विमानादि यानों को मनुष्य प्राप्त होते हैं वैसे अध्यापक 
और उपदेशक के प्रनुव विज्ञान प्राप्त होते हैं।जो विद्वानों को मित्र करते हैंवे 
सत्याचरणशील और पराक्रमबान्‌ होते हैं ॥ ८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

हिर॑ग्यशूज्ञोड्यों अस्थ पादा मनोंजवा अंवर इन्द्र आसीत्‌ । 

देवा इद्स्प हविरद्यमायन्‌ यो अरचैन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥ ९॥ 

हिर॑गयडथज्ञः | अर्यः । अस्य | पादा;। मनेःउजवाः । अव॑रः । इन्द्र: ! 
आसीत्‌ ॥ देवाः। इत्‌। अस्य | हविःउ्द्मम्‌। आयन। यः। अवैन्तमू। 
प्रथम: । अधिउ्अतिप्रत्‌ | ६ ॥ 

पदार्थ:--( हिरण्यश्यज्भू: ) हिरण्यानि तेजांसि श्ृज्धभाणीव यस्य सः ( अयः ) 
प्राप्तिसाधका: धातव: (अस्य) विद्युद् पस्याउग्ने: (पादा:) पद्चन्ते गच्छन्ति यैस्त इव 
( मनोजवा: ) मनोवद्व गवन्‍्त: ( ग्रवर: ) ग्र्वांचीन: ( इन्द्र: ) सूस्यं: ( झ्रासीत्‌ ) अस्ति 
( देवा: ) विद्वांसो भूस्यादयों वा ( इत्‌ ) एवं ( अस्य ) ( हविरथ्यम्‌ ) अत्तु योग्यम्‌ 
( आयन्‌ ) आप्नुबन्ति ( यः ) ( अर्वन्तम्‌ ) वेगवन्तमग्निमश्वम्‌ ( प्रथम: ) प्रख्यात: 
( अध्यतिष्ठत्‌ ) भ्रधिष्ठाता भवति ॥ ६ ।। 

अस्वयः:--हे मनुष्या यो हिरष्यश्वज़ो यस्याउस्य मनोजवा भय: पादा: सन्ति 
सोथ्बर इन्द्र आासीत्‌। यः प्रथमो<वंन्तमध्यतिष्ठल्यस्थाउस्थ हविर्ण्यमिहेवा भ्रायन्‌ स 
बहुथ्यापी विद्यद्विधोउम्निरस्तीति विजानीत ॥। ९ ॥। 

भावार्थ:--अस्मिज्जगति त्रिधाउग्निर्त्तते एको5तिसूध्म: कारणाख्यों द्वितीय: 
सूक्ष्मो मूर्त्तः पी तृतीय: स्थल: सूर्यादिस्वरूंपो य इमं॑ गुणकर्मस्वभावतो विज्ञाय 
संप्रयुअजते ते सतत सुखिनों भवन्ति ॥ ६ ॥॥ 

वर्दार्थ:--हे मनुष्यों ! जो ऐसा है कि (हिरष्यथज्ञः) जिसके तेज:प्रकाश श्रज्ञों के 
समौन हैं तथा जिस (प्रस्य) इस विजुलीरूप अग्नि के (मनोजवा:) मन के समान बेगवाले (प्रयः) 
ब्राष्तिमाधक धातु (पादा:) जिनसे चलें उन पैरों के समान हैं, वह (प्रवर:) एक निराला (इस्द्र:) 
सूर्य (प्रामीत्‌) है और (यः) जो (प्रथम:) विख्यात- (प्रब॑स्तम्‌) वेगवाले अश्वरूप अग्नि का 
(प्रध्मतिष्ठत्‌) अ्रधिष्ठाता होता जिस (भप्रसस्‍्थ) इसके सम्बन्ध में (हविरठम्‌) खाने योग्य होमने के 
(हत्‌) ही को (देवा:) बिद्वान्‌ वा भूमि आदि तेंतीस देव (ब्रायन्‌) प्राप्त हैं बह बहुतों में 
होनेबाला बिजुली के समान भ्रश्नि है ऐसा जानो ॥ ९ ॥ 
























आावार्थ:--इस जगत्‌ में तीन प्रकार का अग्नि है। एक प्रति सूक्म जो कारण रूप कहाता, 
दूसरा वह जो सूक्ष्म मूक्तिगान्‌ पदाथों में व्याप्त होनेवाला और तीसरा स्थूः सूर्यादि स्वरूपवाला, 
जो इसको गुण, कर्म, स्वभाव से जान वर इसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं वे निरन्तर सुखी 
होते हैँ ॥ ९ ॥ 








ऋख्वेद्र: मं १ । अ० २२ । सू० १६३ ॥ शेड 





पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषग्य को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
ईसीन्तासः सिलिंकमध्यमासः सं शूरंगासो दिव्यासो अत्यां: । 
हँसाईव ओणिशो यत॑न्ते यदाक्त्िषु्दिव्यमज्ममख्वा;॥ १०॥ १९२॥ 


ईर्म5अंन्तासः । सिलिक5मध्यमासः । सम्‌ । शूर॑णासः । दिव्यास:। 
अत्यां: ॥ हंसाः5ईव । श्रेशिशः । यतन्ते | यत्‌ | आक्षियुः | दिव्यम्‌ । अज्म॑म्‌ । 
अर्थ; ॥ १० ॥ १२॥ 


पदार्थ:--( ईर्मान्तास: ) कम्पनानता: ( सिलिकमध्यमास: ) सिलिकानां मध्ये 
भवा: ( सम्‌ ) ( शुरणास: ) हिसका कलायन्त्रताडनेन प्रकाशमाना: ( दिव्यासः ) 
दिव्यगुणकर्मस्वभावा: (अत्या:) अ्तितूं शीला: (हंसाइव) हंसपक्षिववत्‌ (श्रेणिश:) 
पड क्तिवद्त्तमाना: ( यतन्‍्ते ) यातयन्ति । अन्तर्भाविततष्यर्ध:। ( यत्‌ ) ये ( आक्षिषु: ) 
व्याप्नुवन्ति ( दिव्यम्‌ ) दिवि भवम्‌ ( अ्रज्मम्‌ ) गमनाधिकरणं मार्गम्‌ ( अश्वाः ) 
ब्राशुगन्तार: ॥॥ १० ॥। 

अन्वयः--हे विद्वांसो यद्ये सिलिकमध्यमास ईमान्तास: शूरणासो दिव्यासोध्त्या 
ग्रश्वा हंसाइव श्रेणिश: संयतन्ते दिव्यमज्ममाक्षिषस्तान्वाय्वग्निजलादीन्‌ कारयेंषु 
संप्रयुजूध्वम्‌ ।। १० ।। 

भावार्थ:--ये शिलिकादि यन्त्रेस्संघपितेभ्यः परदार्थेभ्यो विद्युदादीनुत्याद्य 
यानादिपु संप्रयोज्य कार्यसिद्धि कुर्बन्ति ते मनुष्या महतीं थ्रियं लभस्ते || १० ।। 








बरार्थ:--हे विद्वानो ! (तत्‌) जो (शिलिकमध्यमास:) स्थान में प्रसिद्ध हुए (ईर्मान्तास:) 
कम्पन जिनका अन्त (पूरुणास:) हिसक प्र्थात्‌ कलायम्त्र को प्रबलता से ताड़ना देते हुए 
प्रकाशमान (दिव्यास:) दिव्यगुण, कर्म, स्वभाववाले (स्त्या:) निरन्तर जानेवाले (अश्वा:) शौ क्र 
जानेवाले प्रस्मयादि रूप घोड़े (हंसाइव) हंसों के समान (श्रेणिश:) पड क्तिसो किये हुए वत्तमान 
(सं, बतस्ले) श्रच्छा प्रयत्न कराते है और (दिव्यम्‌) अस्तरिक्ष में हुए (अज्मम्‌) मार्ग को 
(प्राक्षिपु:) व्याप्त होते हैं उन वायु, अग्नि और जलादिकों को कार्यों में श्रच्छे प्रकार लगाओ्रो ॥१०॥ 
जो शिलिकादि यस्त्रों से प्र्थात्‌ जितमें कोढे-दरकोडे कलाओं के होते हैं उन 
आदि उत्पन्न कर और विमान आदि यानों में उसका संप्रयोग कर कार्यसिद्धि को 
नुष्य बड़ी भारी लक्ष्मी को पाते हैं ॥ १० ॥ 






















पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
तबु शरीर पतयिष्णव॑बन तब॑ चित्त वात॑ंइव धर्जीमान्‌ । 
तब शज्जांणि विषिंता पुरुआरण्येष जझ्लेराणा चरान्ति ॥ ११ ॥ 


कैेडर ऋग्वेद: झर० २। झ० ३ । ब० १३॥॥ 











तव॑ । शरीरम । पतय्रिष्णु । अर्वन | तब । चित्तम्‌ । वा्त।उड़व । 
प्रजीमान । तव॑ | शरज्ञाणि | विउस्थिता | पुरुष्ना । अर॑ण्येष्‌ | जमुराणा । 
चरन्ति ॥ ११ ॥ 

पदार्थ: --(तव) (शरीरम) (पतयिष्णु) गमनशोलम्‌ (अरवेन्‌) गनन्‍्त्रश्वव- 
द्र्तमान (तब) (चित्तम्‌) अस्त:करणम्‌ (वातइव) (ध्रजीमान्‌) (गतिमान) (तब) 
(शरज्ञाणि) श्रज्ञ इव उच्छितानि कर्माणि (विष्ठिता) विशेषेण स्थितानि (पुरुत्रा) पुरुषु 
बहुष्‌ (भ्रग्पयेव्‌) वनेषु (जम राणा) अत्यस्त पुष्टानि (चरन्ति) गच्छन्ति ।। ११ ॥। 
अर्वन्‌ यथा पतयिष्णु यान तथा तव झरोरं प्रजोमान्‌ वात इब तव 
रण्येषु विष्ठिता जर्भुराणा श्र ज्ञाण्यग्नेश्वरन्ति तथा तवेन्द्रियाणि प्राणाश्च 
कत्तन्ते ।। ११ ॥ 

















भावार्थ प्रचालिता विद्युम्मनोवद्‌गच्छति शैलश्वज्ञवद्यानानि रच्यन्ते ये 
च वनाग्तिवदस।्भ्थागारेषु पावक प्रज्वाल्य यानानि चालयन्ति ते सर्वत्र भूगोले 
विचरन्ति ॥ ११ ॥। 


बाय: --हे (पर्वत) गसनशोल थोड़े के समान वर्लाव रखनेवाले ! जैसे (पतपिष्णु) 
गमनशील विमान आदि यान वा (तब) तेरा (शरीरम्‌) शरीर वा (ध्रजीमान्‌) गतिवाला (वातइब) 
पवन के सभान तव तेरा (चित्तम्‌) चित्त वा (पुरुज्रा) बहुत (अरुण्येषु) वनों में विष्ठिता) 
विशेषता से ठटरे हुए (जर्भुराणा) प्रत्यन्त पुष्ट (श्ज्भाणि) सौंगों के तुल्य ऊंचे वा उत्कृष्ट अत्युत्तम 
काम प्रग्नि से (चरन्त्रि) चलते हैं वैसे (तव) तेरे इन्द्रिय और प्राण वत्तमान हैं ॥ ११ ॥। 

भावार्थ:---जिन्होंने चलाई हुई बिजुली मन के समान जाती वा पंतों के शिखरों के 
समान विमात प्रादि यान रचे हैं प्रौर जो वन की प्राग के समान प्रग्ति के घरों में प्रग्ति जला कर 
बिमान भ्रादि रथों को चलाते है वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हैं ॥ ११ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 

उप प्रागाच्छसंनं वाज्यवों देवद्वीचा मन॑सा दीध्यांन: । 

आज: पुरो नींयते नामिर॒स्थानु पश्चात्कुव्यों यन्ति रेमाः ॥१२॥ 

उपै। प्र। अगात्‌ | शसंनम्‌। वाजी। अबाँ। देवउद्रीचां। मनंसा। 
<दीष्यानः ॥ अजः । पुरः | नीयते । नार्भिं: | अस्य | अत । पश्मात्‌ | कव्यः । 
यन्ति | रेभा; ॥ १९ ॥ 
(उप) (प्र) (अ्रगात्‌) गच्छति (झसनम्‌) हिसने ताइनम्‌ (वाजो) 
वेगवान्‌ (अर्वा) अश्व इव (देवद्वोचा) देवान्‌ विदुबोउञडचता (मनसा) (दीड्यान:) 
देदोप्यमान: ( श्रज: ) जत्मरहितः ( पुर: ) पुरस्तात्‌ ( नोयते ) ( नाभि: ) वन्धनम्‌ 
( अस्य ) ( अनु ) ( पश्चात्‌ ) ( कवयः ) मेबविन: ( यन्ति ) प्राप्नुवस्ति ( रेभा: ) 
विदितशब्दबिद्या: ॥ १२ ॥॥ 








ऋम्बेद: मं० १ । झर० २२। सू० १६३॥ ३८३ 





अन्बयः-यो दीध्यानो5जो वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसाउस्य शसनमुपप्रागार्ेनाउस्य 
नाभि: पुर: पश्चाच्च नीयते य॑ रेभा: कवयोःनुयन्ति त॑ सर्वे संसेव्यन्ताम्‌ || १२ ॥। 

भावार्थ:--नहि कर्षणताडनशिल्पविद्याभ्यो विना अग्न्यादय: पदार्था: कार्यसाधका 
जायन्ते ॥ १२ ॥ 

परवार्थ:--जो (दीध्यान:) देदीप्यसान (पजः) कारणरूप से अ्रजन्मा (वाजो) वेगवान्‌ 
(अर्वा) घोड़े के समान अ्रम्ति (देवद्रीचा) विद्वानों का सत्कार करते हुए (मनसा) मन से (अस्प) 
इस कलाघर के (शसनम्‌) ताड़न को (उप, प्रागात्‌) सब प्रकार'से प्राप्त किया जाता है जिससे 
इसका (नाभिः) बस्धन (पुर:) प्रथम से और (पश्चात्‌) पीछे (नीयते) प्राप्त किया जाता है 
ज़िसको (रेभा:) शब्दविद्या को जाने हुए (कबब:) मेधावी बुद्धिमान जन (प्रमु, यब्ति) अनुग्रह 
से चाहते हैं उसको सब सेवें ॥ १२ ॥। 





भावार्थ:--खैचना वा ताड़ना श्रादि शिल्पविद्याग्ों के विना अस्ति पदार्थ कार्यों के सिद्ध 
करनेवाले नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भ्गले मन्त्र में कहा है ।। 
उपप्रागत्परमं यत्सघस्थमर्वा अच्छा पितरें मातरें च। 
अद्या देवाब्ज्टतमो हि गम्या अथा शांस्ते दाश्युषे वाय्यीणि॥ १ ३॥ १ ३॥ 


उप॑ | प्र। अगात्‌। परमम्‌। यत्‌। सधउस्थंम्‌। अवीन। अच्छे! 
पितर॑म्‌ । मातर॑म्‌ | च ॥ अद्य | देवान्‌। जुष्ठैपतम: | हि। गम्याः | अर्थ ।. 
आ । शास्ते । दाशुपें । वास्याँणि | १३॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--( उप ) (प्र ) ( अ्गात्‌ ) गच्छान्‍्ति ( परमम्‌ ) प्रक्ष्टम्‌ ( यत्‌ ) यः 
(सधस्थम्‌) सहस्थानम्‌ (पर्वान्‌) अग््यादयश्वान्‌ (प्रच्छ) सम्यक्‌ । श्रत्र निपातस्थ चेति 
दीर्घ: । (पितरम्‌) जनकमध्यापक वा (मातरम्‌) जननीं विद्या वा (च) (अद्य) प्रस्मिन्‌ 
दिने । प्रश्न निषातस्थ चेति दोर्ष: । (देवान्‌) विदुषों दिव्यान्‌ भोगान्‌ गुणान्‌ वा (जुष्टतम:) 
अतिशयेन सेवमान: ( हि ) किल ( गम्या: ) गन्त्‌ं योग्या: (भ्रथ ) (झा ) ( शास्ते ) 
इच्छति (दाशुषे) दात्रे (वार्याणि).वत्तु योग्यानि सुखानि || १३ ॥। 
प्रस्थयः--यद्यो देवान्‌ जुष्टतमोर्जानद्यपरम॑ सधस्थं मातरं पितरं 
चाच्छोपप्रागादथ दाशुषे वार्याणि हि गम्या: प्रियाश्चा शास्ते सोः्त्यन्तं सुखमश्नुते 
॥ १३ ॥ 
भावार्थ:-ये मातृपित्राउत्चायें: प्राप्तशिक्षा: .प्रशस्तस्थाननिवासिनो 
विद्त्सज् प्रिया: सर्वेषां सुखदातारो वत्तंस्ते तेत्रोत्तममानन्द लभम्ते || १३ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्‍्ते विद्द्विद्युदगुणवर्णनादेतत्यूक्तार्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह संगतिवेद्या ।॥ 
इति त्रिष्ट्यू त्तरं शततमं सूक्त त्रयोदशो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 





वेद: झ० २ । झ० ३! ब० १४॥। 
बदार्य:--(सत्‌) जो (देवान्‌) विद्वालू वा दिव्य भोग और यरुणों को (जुष्टतम:) झतीव 
आदि पदार्यरूपी घोड़ों को (ग्रद्य) श्राज के दिन (परमम्‌) उत्तम 
स्थान को (मातरम्‌) उत्पन्न करनेवाली माता (पितरं, च) और जन्म 
रूरानेबाले पिता वा अध्यापक को (प्रच्छ, उप, प्रागात्‌) अच्छे प्रकार सब ओ्रोर से प्राप्त होता 
(झ्रव) प्रथवा (दाशुय्े) देंनेबाले के लिये (वार््याणि) स्वीकार करने योग्य सुख और (हि) 
निश्चय से (गमस्याः) गमन करने योग्य प्यारी स्त्रियों वा प्राप्त होने योग्य क्रियाओं की (आरा, शास्ते) 
ब्रागा करता है वह ध्त्यन्त सुख को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 

जो माता, पिता ग्रौर आचार्य से शिक्षा पाये प्रशंसित स्थानों के निवासी 
प्रीति रखतेवाले सब के सुख देनेवाले वमान हैं वे यहां उत्तम प्रानन्द को 















होते है ॥ १३ ॥ 
इस यूक्त में विद्ान्‌ और बिजुली के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के प्रथे को 
पिछले यूक्त के प्र्थ के साथ सज़ृति जाननी चाहिये॥ 
एकसौ तिरेसठ्वां यूक्त सौर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


यह 








अस्पेत्यस्थ ड्विपज्वाशद्चस्प चतुथ्षष्ट्यू त्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य दोर्घतमा 
ऋषि: । अस्पेत्यारभ्य गौरीमिमायेस्येतदन्‍तानामेकचत्वारिशतो मन्‍्त्राणां 
बिश्वेदेवा: । तस्या: समुद्रा इत्यस्या: पूर्वभागस्य बाक्‌ । उत्तराद्ध स्थाप:। 
शकमयमित्यस्था: पुरोभागस्य शकधुूमः । चरभागस्य सोमः। 
अयः केशिन इत्यस्था अग्निवायुसूर्याः । चत्वारिवागित्यस्था 
बाक्‌ । इन्द्रमित्यस्थाः क्ृष्णं नियानमित्यस्थाश्च सूर्य: । 
द्वादशप्रथय इत्यस्याः संबत्सरात्मा काल: | यस्ते स्तन 
इत्यस्थाः सरस्वती । यज्ञेनेत्यस्थाः साध्या: । 
समानमेतदित्यस्या: सूर्य: पर्जन्यों वाउग्नयों वा । 
दिव्यं सुपर्ण भित्यस्या: सरस्वान्‌ सूर्यो वा देवता: ॥। 

१॥। ६ । २७। ३५। ४० । ५० बिराट्‌ त्रिष्टूप्‌। ३--८5। ११॥। १८। 
२६। ३१। ३३ । ३४। ३७। ४३ ४६। ४७। ४€ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२। १०। १३। १६। १७ । १६।२१ । २४। र८। रे२े। 
और त्रिष्टुपू । १४। ३६ ।४१॥ डंढे। ४५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छुन्द: । घेवतः स्वर ।: 


ऋग्वेद: मं० १। झ० २२। सू० ह६४॥ झ्ड५ 


१२ । १५। २३ जगती। २६ । ३६ निचृज्जगतो छन्द: । निषाद: स्वरः। 

२० भुरिक्‌ पड क्ति:। २२ । २५ । ४८ स्वराट्‌ पड क्ति: । ३०। ३८ 

पड़ क्तिश्छन्द: । पञु्चम: स्वर: । ४२ भुरिक्‌ बृहती छन्द: । मध्यमः स्वर: । 
१५ बिराडनुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धार: स्व॒रः ।। 


अथ त्रिविधाग्निविषयमाह ॥। 
अब एकसौ चौसठवें सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
तीन प्रकार के अग्नि के विषय को कहते हैं ।। 

अस्प बामस्य॑ पलितस्य होतुस्तस्प भाता मध्यमों अस्यश्षेः। 

तृतीयो ज्ञाता घ्रृतएईछो अस्यात्रांपश्य॑ विश्प्तिं ससपुत्रम्‌॥ १॥ 

अस्य । वामस्य॑ । पलितस्थ । होत॑ः । तस्य॑ | श्रार्ता | मध्यमः । अ्रस्ति । 
अश्वः ॥ ढतीय॑ः । श्रारता । पृतः्पृंष्ठरः । अस्य । अत्र। अपश्यम्‌ | विश्पतिसू | 
सप्तउपुंत्रम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:--(भ्रस्य) (वामस्य) शिल्पगुणं: प्रशस्तस्य (पलितस्य) प्राप्तवृद्धावस्थस्य 
(होतु:) दातु: (तस्य) (श्राता) श्रातेव (मध्यम:) मध्ये भव: परृथिव्यादिस्थों 
द्वितीय: (भ्रस्ति) (अश्न:) भोक्ता (तृतीय:) . (भ्राता) बन्धुवद्वत्तमान: (घृतपृष्ठः) 
घृतं जल पृष्ठेहस्यथ (भ्रस्य) (अत्र) (अपश्यम्‌) (विश्पतिम्‌) प्रजाया: पालकम्‌ 
(सप्तपुत्रम्‌) सप्तविधैस्तत्त्वे्जातम्‌ ॥॥ १ ॥। 

प्रन्वयः--वामस्य पलितस्याउस्य प्रथमो होतुस्तस्य शभ्रातेवाउश्नों मध्यमों 
घृतपृष्ठो5स्य भ्रातेव तृतीयो5स्ति । अत्र सप्तपुत्र विश्पति सूर्यमपश्यम्‌ ।। १ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भ र: । अ्रस्मिज्जगति त्रिविधो5ग्निरस्ति एको 
विद्युद्रूप: द्वितीय: काष्ठादिश्रज्वलितो भूमिस्थस्तृतीय: सवितृमण्डलस्थ: सन्‌ सर्व 
जगत्‌ पालयति ॥ १॥ 

पदार्थ :--(वामस्य) शिल्प के गुणों से प्रशंसित (पलितस्य) वृद्धावस्था को प्राप्त (ब्रस्थ) 
इस सज्जन का बिजुलीरूप पहिला, (होतु:) देने वा हवन करनेवाले (तस्य) उसके (भश्राता) 
बन्धु के समान (अश्तः) पदार्थों का भक्षण करनेवाला (मध्यमः) प्रृथिबी श्रादि लोकों में प्रसिद्ध 
हुमा दूसरा और (घृतपृष्ठ:) घृत वा जल जिसके पीठ पर अर्थात्‌ ऊपर रहता वह (अस्य) इसके 
(भ्राता) भ्राता के समान (तृतीयः) तीसरा (ग्रस्ति) है, (अत्र) यहां (सप्तपुत्रम्‌) सात प्रकार के 
तत्त्वों से उत्पन्न (विश्पतिम्‌) प्रजाजनों की पालना करनेवाले सूर्य को मैं (अपश्यम्‌) देखूं ॥ १ ॥॥ 

आावा्:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। इस जगत्‌ में तीन प्रकार का पग्नग्नि 
है--एक बिजुलीरूप, दूसरा काष्ठादि में जलता हुआ भूमिस्थ श्नौर तीसरा वह है जो कि 
सूर्यमण्डलस्थ होकर समस्त जगत्‌ की पालना करता है॥ १॥ 

४ इ 






श्टर ऋग्वैद: श्र २। अरे २। बे हृढआा 





अथोक्‍ताग्निप्रयोगतो विमानादियानविषयमाह ।। 
अ्रब भ्रग्नि के प्रयोग से विमान ग्रादि यान के विषय को कहते हैं ।। 
सप्त युंअन्ति रथमेक॑चक्रमेको अश्वों वहति सप्नांमा। 
जिनाभिं चक्रमजर॑मनर्व यत्रेमा विश्वा खुबनाधिं तस्थुः ॥ २॥ 


सप्त । युझ्ञन्ति | रथ॑ंम्‌ । एकडचक्रम्‌ | एकेः | अश्वेः | वहति। सप्तनांमा ॥ 
ज्िउनाभिं । चक्रमू | अजर॑म्‌ | अनवैम्‌ । यत्र। इमा । विश्वां । भुवैना। आधि । 
तस्थु; ॥ २॥ 

वदार्थ:--(सप्त) (युझजन्ति) (रथम्‌) विमानादियानम्‌ (एकचक्रम्‌) एक 
सर्वकला भ्रमणार्थ चक्र यस्मिन्‌ तम्‌ (एक:) अ्सहायः (अ्रश्व:) ग्राशुगामी वायुररिनिर्वा 
(बह॒ति) प्रापपति (सप्तनामा) सप्त नामानि यस्य (त्रिनाभि) त्रयो नाभयों बन्धनानि 
यस्मिन्‌ (चक्रमू) चक्रम्‌ (अजरम्‌) जरादिरोगरहितम्‌ (अन्व॑म्‌) प्राकृताश्वयोजन- 
रहितम्‌ (यत्र) (इमा) (विश्वा) अखिलानि (भुवनानि) लोका: (प्रधि) (तस्थु:) 
तिष्ठन्ति ॥ २।॥। 

प्रस्वयः--यत्र एकचक्र रथं सप्तनामा एको5श्वों वहति यत्र सप्त कला युड्जन्ति 
यन्रेमा विश्वा भुवनाउधितस्थुस्तत्रानवंमजरं त्रिनाभिचक्र शिल्पिनः स्थापयेयु: ॥| २ ॥ 

भावार्थ:--ये विद्युदम्तिजलाचश्वयुक्त यान॑ विधाय सर्वलोका5धिष्ठान झ्राकाशे 
गमना5गमने सुखेन कुर्य्युस्ते समग्र श्वय लभेरन्‌ ॥ २ ॥। 





पदार्थ:--(यत्र) यहां (एकचक्रम) एक सब कलाओं के घूमने के लिये जिसमें चक्कर है 
उस (रथम्‌) विमान प्रादि यान को (सप्तनामा) सप्तनामोंबाला (एक:) एक (प्रश्वः) शी क्नगामी 
बायु वा अग्नि (वहति) पहुँचाता है वा जहां (सप्त) सात कलों के धर (युझजन्ति) युक्त होते हैं 
था जहां (इमा) ये (विश्वा) समस्त (भुवना) लोकलोकान्तर (अ्रधि, तस्थु:) अधिष्ठित होते हैं 
वहां (पनब॑म्‌) प्राकृत प्रसिद्ध घोड़ों से रहित (अजरम्‌) झौर जीणंता से रहित (त्रिनाभि) तीन 
जिसमें बन्धन उस (चक्रम्‌) एक चक्कर को शिल्पी जन स्थापन करें ॥ २॥ 

भावार्थ:--जो लोग बिजुली प्रौर जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमातादि रथ को बनाय सब 
लोकों के अधिष्ठान ग्र्थात्‌ जिसमें सब लोक ठहरते हैं उस प्राकाश में गमना$गमन सुख से करें वे 
समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त हों ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

इम॑ रथमधि ये सस तस्थुः ससचचंक्रं सप्त वहन्त्यस्वांः । 
स॒प्त खसांरो आमि सं नंवन्ते यत्र गवां निहिंता सस नाम ॥ ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ० २२ । सू० १६४ ॥ ३४७ 





इममू । रथ॑म्‌ । अधि । ये । सप्त | तस्थ: । सप्तत्च॑क्रम्‌। सप्त | वहन्ति । 
अश्वीः ॥ सप्त। खसांरः | अभि | सम्‌ । नवस्ते । यत्र | गवांसू | नि5हिंता। 
स॒प्र । नाम ॥ ३॥ 
पदार्थ:--(इमम्‌ू) (रथम) (अधि) (ये) (सप्त) (तस्थु)) तिष्ठेयु: 
(सप्तचक्रम्‌) सप्त चक्राणि यस्मिंस्तम्‌ (सप्त) (वहन्ति) चालबन्ति (अश्वाः) 
आशुगामिनोउस्न्यादय: (सप्त) (स्वसार:) भगिन्य इव वत्तमाना: कलाः (अभि) 
(सम्‌) (नवन्ते) गच्छन्ति | नबत इति गतिकर्मा० ॥ निघं० २। १४॥ (यत्र) यस्मिन्‌ 
(गवाम्‌) किरणानाम्‌ (निहिता) धृतानि (सप्त) (नाम) नामानि ॥ ३ ॥ 
अन्वयः:--यत्र गवां सप्त नाम निहिता सन्ति तत्र स्वसार इव सप्ताउभि संनवन्ते 
सप्ताश्वाश्र वहन्ति तमिम सप्तचक्र रथं ये सप्त जना अ्रधितस्थुस्तेन्‍्त्र सुखिनो भवन्ति 
॥ ३॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । ये स्वाम्यध्यापकाध्येतृनिम तृनियन्तृ- 
चालका अनेकचकत्रतत्त्वादियुक्तानि यानानि रचवितुं जानन्ति ते प्रशंसिता भवन्ति 
यस्मिज्छेदनाक्ष णादिगुणा: किरणा वत्त॑न्ते तत्र प्राणा अपि सन्ति ॥ ३॥। 


पदार्थ:--(यत्र) जिसमें (गवाम्‌) किरणों के (सप्त )सात (नाम) नाम (निहिता) निरन्तर 
धरे स्थापित किये हुए हैं और वहां (स्वसारः) बहिनों के समान वत्तमान (सप्त) सात कला 
(अभि, सं, नवस्ते) सामने मिलती हैं (सप्त) स्रात (प्रश्वा:) शीह्रगामी प्रग्ति पदार्थ (बहन्ति) 
पहुँचाते हैं उस (इमम्‌) इस (सप्तचक्रम्‌) सात चक्‍्करवाले (रथम्‌) रथ को (ये) जो (सप्त) 
सातजन (प्रधि, तस्थु:) भ्रधिष्ठित होते हैं वे इस जगत्‌ में सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ 


भावार्ष:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो स्वामी प्रध्यापक अध्येता रचनेवाले 
नियम कर्त्ता भ्रौर चलानेवाले प्रनेक चक्कर भ्ौर तत्त्वादियुक्त बिमानादि यानों को रचने को जानते हैं 
वे प्रशंसित होते हैं, जिनमें छेदत वा आकर्षण गुणवाले किरण वत्त॑मान हैं वहां प्राण भी हैं ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
को द॑दर्श प्रथम जाय॑मानमस्थन्वन्तं यद्‌नस्था विभंत्ति। 
भूम्पा असुरखगात्मा क॑ स्वित्‌ को बिद्वांससुपंगात्पछ्ठुमतत्‌ ॥४॥ 
के । ददर्श । प्रथमम्‌। जाय॑मानम्‌। अस्थनउन्तंम्‌। यत्‌ | अनस्था । 
विभ॑त्ति ॥ भूम्यां:। असुः । अस॒कू । आत्मा | क॑। स्वित्‌ । कः । विद्वांसम्‌। 
उप॑ । गात्‌ । अष्दुंमू | एतत्‌ ॥ ४ ॥ 


इड८ ऋग्वेद: झ० २ । झ० ३ । व० १४॥ 





(अस्थन्वन्तम्‌) अस्थियुक्त देहम्‌ (यत्‌) यम्‌ (अनस्था) अस्थिरहितः (बिर्भत्ति) 
घरति (भूम्या:) प्रृथिव्या मध्ये (असु:) प्राण: (असृक) रुधिरम्‌ (आत्मा) जीवः 
(क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) अपि (कः) (विद्वांसम) (उप) (गात्‌) गच्छेत्‌ । झ्रन्राइभाव:। 
(अष्दुम्‌) (एतत्‌) ॥ ४ ॥। 

अस्वयः--यद्य॑ प्रथम सुष्टे: प्राग़ादिमं जायमानमस्थन्वन्तं देहम्भूम्या 
मध्येज्नस्थासुरसृगात्मा च बिर्भत्ति त॑ क्व स्वित्‌ को ददर्श क एतत्‌ प्रष्टुः 
विद्वांसमुपगात्‌ ।। ४ ।॥। 

भावार्थ:--यदा सृष्टे: प्रागीश्वरेण सर्वेषां शराराणि निर्मितानि तदा को5पि जीव 
एवेषां द्रष्टा नासीत्‌ । यदा तेषु जीवात्मान: प्रवेशितास्तदा प्राणादयों वायव: रुघिरादयो 
धातवो जीवाश्थ मिलित्वा देह धरन्ति सम जीवयन्ति सम च इत्यादि प्राप्तये क्िद्वांसं 
कश्निदेव प्रष्टुं याति न सर्वे ।। ४ ॥ 

वदार्ष:--(यत्‌) जिस (प्रथमम्‌) प्रख्यात प्रथम प्र्थात्‌ सृष्टि के पहले (जायमानम्‌) 
उत्पन्न होते हुए (अस्थन्वन्तम्‌) हष्डियों से युक्त देह को (भुम्या:) भूमि के बीच (अनस्था) हड्डियों 
से रहित (प्रसु:) प्राण (असृक्‌ू) रुधिर ग्रौर (प्रात्मा) जीव (बिर्भत्ति) धारण करता उसको 
(क्व, स्वित्‌) कहीं भी (कः) कौन (ददर्श) देखता है (कः) और कौन (एतत्‌) इस उक्त विषय के 
(प्रष्दुम्‌) पूछने को (विद्वांसम्‌) विद्वान्‌ के (उप, गात्‌) समीप जावे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--जब सृष्टि के पहिले ईश्वर ने सबके शरीर बनाये तब कोई जीव इनका देखने- 
वाला न हुप्रा । जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किये तब प्राण झ्रादि वायु, रुधिर भ्रादि धातु और जीव 
भी मिल कर देह को धारण करते हुए भर चेष्टा करते हुए, इत्यादि क्यिय की प्राप्ति के लिये 
विद्वान्‌ को कोई ही पूछने को जाता है किन्तु सब नहीं । ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

पार्क: एच्छामि मनसा5विंजानन्‌ देवानामेना निहिंता पदानिं । 
ब॒त्से बष्कयेषधिं सस तन्तून्‌ वि तंत्रिर कबय ओतवा 3 ॥ ५॥ १४॥ 

पार्क: । पृच्छामि | मन॑सा । अविंजानन । देवानांमू | एना । नि5हिंता । 
पदानिं ॥ व॒त्से | वष्कर्य | अधि। सप्त । तन्तूंन्‌ । वि । तत्रिरे । कव्यः । ओतपे । 
ऊँ इति॥ ५ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--(पाक:) ब्रह्मचर्यादितपसा परिपचनीयोःहम्‌ (पृच्छामि) (मनसा) 

.करणेन (ग्रविजानन्‌) न विजानन्‌ (देवानाम्‌) दिव्यानां विदुषाम्‌ (एना) एनानि 
(निहिता) स्थितानि (पदानि) पत्तु प्राप्तूं ज्ञातु योग्यानि (वत्से) अपत्ये (बष्कये) 
द्रष्टब्ये (अधि) (सप्त) (तस्तून्‌) विस्तृतान्‌ घातुन्‌ (वि) विविधतया (तत्रिरे) 
विस्तृणन्ति (कवय:) मेघाविन: (ओतबे) विस्ताराय (उ) वितके ॥ ५ ॥। 








ऋग्वेद: मं० १ । झर० २२ । सू० १६४ ॥ ३४९ 


अन्ययः--ये कवय झोतव॑ बष्कये वत्से सप्त तन्तून्‌ व्यधि तत्रिरे तेषामु 
देवानामेना निहिता पदान्यविजानन्‌ पाकोःहं मनसा प्ृच्छामि ॥। ५॥ 

भावा्थ:--मनुष्यैर्वाल्यावस्थामा रभ्याविदितानि शस्त्राणि विद्वद्धच: पठित्वा 
सर्वा विद्या अध्यापनेन प्रसारणीया: ॥ ५ ॥ 


वा्षे:--जो (कवयः) बुद्धिमान्‌ जन (प्रोतवं) विस्तार के लिये (बष्कये ). देखने योग्य 
(वत्से) सन्‍्तान के निमित्त (सप्त) सात (तम्तून्‌) विस्तृत धातुओं को (व्यधि, तत्रिरे) प्रनेक 
प्रकार से अधिक प्रधिक विस्तारते हैं (उ) उन्हीं (देवानाम्‌) दिव्य विद्वानों के (एना) इन 
(निहिता) स्थापित किये हुए (पदानि) प्राप्त होने वा जानने योग्य पदों को, भ्रधिकारों को 
(अविजानन्‌) त जानता हुप्ला (पाक:) ब्रह्मचर्यादे तपस्या से परिपक्व होने योग्य मैं (मनसा) 
अन्त:करण से (पृ्छामि) पूछता हैं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों को योग्य है कि वाल्यावस्था को लेकर अविदित शास्त्रों को विद्वानों से 
पढ़ कर दूसरों को पढ़ाने से सब विद्याओं को फंलाबें ॥ ५॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 


फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आचिकित्वाश्रिकितुष॑श्रिदर्जक॒वीन्शच्छामि विद्यने न विदान्‌। 
वि यस्तस्तम्भ षत्ठिमा रजास्प॒जस्य॑ रूपे किमपिं स्विदेक॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


अचिकित्वान | चिकितुषः | चित्‌ । अज्र | कवीन्‌ । पृच्छामि । विद्यनें । 

न। विद्वान ॥ वि। यः। तस्तम्भ॑ | पट्‌। इमा। रजॉसि। अजस्प। रूपे। 
किम्‌ । अपि | स्वित्‌ । एकंम्‌ ॥ ६ ॥ 

पवार्थ:--(भ्रचिकित्वान्‌) अ्विद्वान्‌ (चिकितुष:) (चित) श्रपि (अन्र) 

प्रस्मिन्‌ विद्याव्यवहारे (कवीन्‌) पूर्णविद्यानाप्तान्‌ (पृच्छामि) (विद्यने) विज्ञानाय 

(न) इव (विद्वान) विद्यावान्‌ (वि) (यः) (तस्तम्भ) स्तभ्नाति (षट्‌) (इमा) 

इमानि (रजांसि) पृथिव्यादीनि स्थूलानि तंत्त्वानि (अजस्य) प्रकृतेजीवस्य वा (रूपे) 
(किम्‌) (अपि) (स्वित्‌) (एकम्‌) ॥ ६ ॥। 

अन्वयः--अचिकित्वानहं॑ चिदत्न॒ चिकितुष: कवीन्‌ विद्वान्‌ विद्यने न 

पृष्छामि । य: षडिमा रजांसि वितस्तम्भ । ग्रजस्य रूपे कि स्विदप्येकमासीत्तद्यूयं ब्रूत 

॥ ६ ॥। 

भावा्:--अत्रोपमालड्भार: । यथा अविद्वांसो विदुषः पृष्ट्वा विद्वांसो भवन्ति 

तथा विद्वांसोईपि परम विदुष: पृष्ट्वा विद्या वर्द्धयेयु: ।। ६ ।॥। गम ग 


के५० ऋग्वेद: झर० २। झ्० हे । ब० १५॥ 





पदार्थ:--(प्रचिकित्वानू) अ्रविद्वान्‌ मैं (चित) भी (पत्र) इस विद्याव्यवह्ार में 
(चिकितुष:) अज्ञानरूपी रोग के दूर करनेवाले (कवीन्‌) पूरी विद्यायुक्त प्राप्तविद्वानों को (विद्वान) 
विद्यावान्‌ (विद्यने) विशेष जानने के लिये (न) जैसे पूछे वैसे (पृच्छामि) पूछता हूँ, (यः) जो 
(षट्‌) छः (इमा) .इल (रजांसि) पृथिवी पग्रादि स्थूल तत्वों को (वि, तस्तम्भ) इकट्ठा करता है 
(अजस्थ) प्रकृति प्र्थात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीव के (रूपे) रूप में (क्रिम्‌) क्या (स्वित्‌ श्रषि) 
ही (एकम्‌) एक हुआ है इसको तुम कहो ॥ ६॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे भ्रविद्वान्‌ विद्वानों को पूछ के विद्वान्‌ होते हैं 
कैसे बिद्वान्‌ भी परम विद्वानों को पूछ कर विद्या की वृद्धि करें ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


इह ब्रंबीतु य ईमज्ञ वेदास्य वामस्य निहिंत॑ पं वेः। 
शीष्ण: क्षीरं दृंहते गावों अस्य॒बा्त्रि बसांना उदक॑ पदापुं। ॥ ७ ॥ 


इह । ब्रवीतु । यः | ईम्‌ | अज्ञ | वेद | अस्य । वामस्य । नि5हिंतम्‌। 
पदम्‌ | वेरिति वेः॥ शीर्षाः । ज्ञीरम्‌। दुहते | गाव॑ः। अस्य | वरब्रिम्‌। 
व्साना: । उदकम्‌ | पदा | अपुः ॥ ७॥ 


पवार्थ:--( इह) भ्रस्मिन्‌ प्रश्ने (अ्रवीत्‌) बदतु (यः) (ईम्‌) स्वतः (भ्रज्ज) 
(बेद) जानाति (प्रस्य) (वामस्य) प्रश्वस्तस्य जगत: (निहितम्‌) स्थापितम्‌ (पदम्‌) 
(बे:) पक्षिण: (शीष्ष्णं:) शिरस: (क्षीरम्‌) दुग्धम्‌ (दुल्वते) दृहन्ति (गावः) घेनवः 
(अ्रस्य) (वद्रिम) वत्तुमहम्‌ (बसाना:) ग्राच्छादिता: (उदकम्‌) जलम्‌ (पदा) 
पादेन (प्पु:) पिबन्ति || ७ ।॥। 


अन्बयः--हे भ्रज्ध योहस्य वामस्य वेनिहित पद वेद स इेमुत्तरं ब्रवीतु यथा 
बसाना गाव: क्षीर दुकृते वृक्षा: पदोदकमपुस्तथा झीष्णों5स्य वत्रि जानीयु: ॥ ७ ।। 


भावार्थ:--यथा पक्षिणो:न्तरिक्षे भ्रमन्ति तथँव सर्वे लोका अन्तरिक्षे भ्रमन्‍्ति । 
यथा गावो वत्सेभ्यो दुग्धं दत्वा वर्डयस्ति तथा कारणानि कार्याणि वर्द्धयन्ति । यथा वा 
वृक्षा मुलेन जल॑ पीत्वा वद्ध न्‍्ते तथा कारणेन कार्य्य॑ वर््धते ॥॥ ७ ॥॥ 


पदार्थ:-है (अज्भ) प्यारे (य:) जो (ग्रस्थ) इस (वामस्य) प्रशंसित (वे:) पक्षी के 
(निहितम्‌) धरे हुए (पदम्‌) पद को (वेद) जानता है, वह (इह) इस प्रश्न में (ईमू) सब ओर 
से उत्तम (ब्रवीतु) कह देवे । जैसे (वसाना:) भूल प्रोढ़े हुई (गावः) गौयें (क्षीरम्‌) दुध को 
(दुल्ते) पूरा करती प्रर्थात्‌ हैं बा वृक्ष (पदा) पग से (उदकम्‌) जल को (अपु:) पीते हैं 
वैसे (शीष्णं:, अस्य) इसके शिर के (वव्रिमू) स्वीकार करने योग्य सब व्यवहार को जानें ॥ ७ # 








३२५१ 





भावाय:--जंसे पक्षी अन्तरिक्ष में श्रमते हैं वैसे हो सब लोक ग्रन्तरिश्ष में भ्रमते हैं । जैसे 
गौयें बछड़ों के लिये दूध देकर बढ़ाती हैं वँसे कारण कार्यों को बढ़ाते हैं वा जैसे वक्ष जड़ से जल 
पीकर बढ़ते हैं बेसे कारण से कार्य बढ़ता है।॥ ७ ॥ 


अथ सुर्यादोनां कास्यंकारराव्यवस्थामाह ।। 
अब सूर्यादिकों की कार्य-कारण व्यवस्था को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 
माता पितरम्त आ ब॑भाज घीत्यग्रे मन॑सा सं हि जम्मे । 
सा चींभत्सुगमैरसा सा निविंद्धा नम॑स्वन्त इंदुपवाकमीयु: ॥ ८ ॥ 
माता । पितर॑मू । ऋते | भा | बभाज | थीती । अग्रें। मनंसा । सम्‌। 
हि। जम्मे ॥ सा। बीभत्सु;। गर्भंरसा | नि5विंद्धा | नम॑खन्तः | इत्‌ | 
उपथ्वाकम्‌ | ईयु; ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(माता) पृथिवी (पितरम्‌) सूर्यम (ऋते) बिना (प्रा) (बभाज) 
सर्व सेवते (धीती) धीत्या धारणेन | अत्र सुपां चुलुगिति पूवंसबणदिशः। (ग्रे) सृष्टे: 
प्राक्‌ (मनसा) विज्ञानेन (सम्‌) सम्यक्‌ (हि) किल (जम्मे) संगच्छते (सा) 
(बीभत्सु:) या भयप्रदा (गर्भरसा) रसो गर्भ बस्याः सा (निविद्धा) नितरां 
विद्युदादिभिस्ताडिता (नमस्वन्त:) प्रशस्तान्नयुक्ता भूत्वा (इत्‌) एवं (उपवाकम्‌) 
उपगता वाक्‌ यस्मिस्तम्‌ (ईयु:) यन्ति प्राप्लुवन्ति || ८ ॥॥ 


अन्यय:--बी भत्सुगंर्भ रसा निविद्धा सा माता धीत्यग्रे पितरमते भ्रावभाज य॑ हि 
मनसा संजम्मे तामाप्य नमस्व॒न्त इदुपवाकमीयु: ॥ ८ ॥। 


भावार्थ:--यदि सूर्येण विना प्र्थिवी स्थात्‌ तहि स्वशक्तचा सर्वान्‌ कुतों न 
धारयेत्‌ । यदि पृथिवी न स्यात्तहि सूर्य: स्वश्रकाशवान्‌ कथं न भवेत्‌ ! अ्रतोः्स्यां सृष्टी 
स्व स्व स्वभावेन सर्वे पदार्था: स्वतन्त्रा: सन्ति सापेक्षव्यवहारे परतन्त्राश्न ।। ८ ॥। 








परदार्ष:--(वीभत्सु:) जो भयद्भर (गर्भरसा) जिसके गर्भ से र्सझूप विद्यमान (निविद्धा) 
निरन्तर बंधी हुई (सा) वह (माता) प्रृथिबी (थ्रीती) श्वारुण से (अग्रे) सृष्टि के पूर्व 
(पितरम्‌) सूर्य के (ऋते) बिना सबका (प्रा, बभाज) अच्छे प्रकार सेवन का 
(हि) निश्चय के साथ (मनसा) विज्ञान से (सं, जग्मे) सद्भत होते प्राप्त होः 
होकर (तमस्वस्त:) प्रशंसित प्न्नयुक्त होकर (इत्‌) ही (उपवाकम्‌) जिसमें बचन मिलता उस 
भाग को (ईयु:) प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 








भावार्ब:--यदि सर के विना पृथिवी हो तो अपनी शक्ति से सबको क्यों न धारण करे ? जो 
पृथित्री न हो तो सूर्य आ्राप ही प्रकाशमान कँसे त हो गर्ण इस 
से सब पदार्थ स्वतस्तर हैं प्रौर सायेक्ष व्यवहार में परतस्त्र भी हैं ॥ 








झ्श्र ऋग्वेद: श्र० २ । अ० ३। ब० १५॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
बुक्ता मातासींद्धुरि दक्तिणाया अतिंष्ठक्नर्मी ब्ृजनीष्वन्तः । 
अमीमेद्धत्सो अनु गामंपश्यद्‌ विश्वरूप्य त्रिषु योजनेषु ॥ ९॥ 


युक्ता। माता। आसीत्‌। धुरि। दक्षिणायाः। अतिष्ठत्‌। गर्भः। 
वृजनीई । अन्तरिति ॥ अमीमेत्‌ । वत्स: | अनु । गाम्‌। अपश्यत्‌। विश्व5रूप्यंम्‌ । 
ज्िप । योजनिषु ॥ ६ ॥ 


पदार्थः--(युक्ता) (माता) पथिवी (प्रासीत्‌ू) (धुरि) या धरति तस्याम्‌ 
(शक्षिणाया:) दक्षिणस्थाम्‌ (अतिष्ठत्‌ू) तिष्ठति (गर्भ:) ग्रहीतव्य: (वृजनीषु) 
बजनोयासु कक्षासु (अ्रन्त:) मध्ये (अमीमेत्‌) प्रक्षिपति (वत्सः) (अनु) (गाम्‌) 
(अपश्यत्‌ ) पश्यति (विश्वरूप्यम्‌) विश्वेषु अ्खिलेषु रूपेषु भवम्‌ (त्रिषु) (योजनेषु) 
बन्धनेषु ॥ ९ ।॥। 
अस्वयः--यो गर्भो वृजनीष्वन्तरतिष्ठत्‌ यस्य दक्षिणाया घुरि माता युक्ता5प्सीत्‌ 
बत्सो गामिवामीमेत्‌ त्रिषु योजनेषु विश्वरूप्यमन्वपश्यत्‌ स पदार्थविद्यां ज्ञातुमहंति 
॥९॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । यथा गर्भरूपों मेघो गच्छत्सु घनेषु 
बिराजते तथा सर्वेषां मान्यप्रदा भूमिराकर्षणेषु युक्तास्ति यथा वत्सो गामनुगच्छति तथेय॑ 
सूर्यमनुभ्रमति यस्यां सर्वाणि शुक्‍्लादीनि रूपाणि सन्ति सैव सर्वेषां पालिकास्ति ॥ € ॥) 


पवार्थ:--जों (गर्भ:) ग्रहण करने के योग्य पदार्थ (वृजनीषु) वर्जनीय कक्षाप्रों में 
(अम्तः) भीतर (श्रतिष्ठत्‌) स्थिर होता है, जिसके (वक्षिणाया:) दाहिनी (धुरि) धारण करने- 
वाली धूरि में (माता) प्रृषिवी (युक्ता) जड़ी हुई (आसीत्‌) है। प्रौर (बत्स:) बछड़ा (गाम्‌) 
नौ को जैसे-वैसे (भ्रभीमेत्‌) प्रक्षेप करता है तथा (त्रिषु) तीन (योजनेषु) बन्धनों में 
(विश्वरूप्यम्‌) समस्त पदार्थों में हुए भाव को (अन्वपश्यत्‌) प्रनुकूलता से देखता है वह पदार्थविद्या 
के जानने को योग्य है ॥॥ ९ ॥ 

भावार्ष:--इस मल्त्र में बाचकलुप्तोपमालदुतर है। जैसे गर्भरूप मेघ चलते हुए बहलों में 
विराजमान है बैसे सबको मान्य देनेवाली भूमि झ्ाकर्षणों में युक्त है । जैसे बछड़ा गौ के पीछे जाता 
है वैसे यह भूमि सूर्य का अ्रनुश्रमण करती है, जिसमें समस्त सुपेद, हरे, पीले, लाल प्रादि रूप हैं 
जही सबका पालन करनेवाली है ॥ ९॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र> २२ । सु> १६४ ॥ ३५३ 


तिख्रो मातृस्त्रीन्पितृन्बिश्रदेक॑ ऊर्ध्वस्तंस्थौ नेमव॑ ग्लापयन्ति । 
मन्त्रय॑न्ते दिवो अमुष्य प्र्ठे विश्वविदं वाचमर्विश्वमिन्वाम्‌॥१०॥१५०॥ 

तिख्रः | मातृ: । त्रीन | पितृन | विश्वंत्‌ | एक: । ऊर्ध्वेंः | तस्‍्थी | न। 
ईमू | अव॑ । ग्लापयन्ति ॥ मन्त्रयन्ते | दिवः । अमुप्य । पूष्ठे । विश्वडविद॑स्‌ । 
वाच॑म्‌ । अविंश्व 5 मिन्वामू ॥॥ १० ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:-- (तिस्र:) (मातृ:) उत्तमध्यमनिक्रष्टरूपा भूमि: (त्रीन्‌) विद्युत्थसिद्ध- 
सूर्यस्वरूपानग्नीन्‌ (पितृन्‌) पालकान्‌ (विश्वत्‌) धरन्‌ सन्‌ (एकः) सूत्रात्मा वायु 
(ऊर्ध्व:) (तस्थौ) तिष्ठति (न) (ईम्‌) सर्वतः (ग्रव) (ग्लापयन्ति) (मन्त्रयन्ते) गुप्त 
भाषन्ते (दिव:) प्रकाशमानस्य (अमुष्य) दूरे स्थितस्थ सूर्यस्य (प्रृष्ठ) परभागे 
( विश्वविदम्‌ ) विश्वे विदन्‍्ति ताम्‌ ( वाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( अ्रविश्वमिन्वाम ) 
असर्वेसेविताम्‌ ।। १० ॥। 

अन्बय:--यस्तिस्रो मातृस्त्रीन्‌ पितृनीं विश्त्सस्नृद्धर्व एकस्तस्थौ विद्वांस ये 
एतमब ग्लापयन्ति । अविश्व॑मिन्वां विश्वमिदं वाच॑ मन्‍्त्रयस्ते तेथ्मुष्य दिव: पृष्ठे 
बिराजन्ते न ते दुःखमश्नुबते ।। १० ॥। 

भावार्थ:-यस्सृत्नात्मा वायुरग्नि जल प्रथिवीं च धरति तमभ्यासेन विदित्वा 
सत्यां वाचमन्येभ्य उपदिशेत्‌ ॥। १० ।॥। 

पदार्थ:--जों (तिख्र:) तीन (मातृ:) उत्तम, मध्यम, झ्रधम, भूमियों तथा (त्रोन्‌) 
बिजुली और मूर्यरूप तीन (पितुन) पालक प्रम्तियों को (ईम्‌) सब स्ोर से (विश्वत्‌) धारण 
करता हुप्ना (ऊध्बं:) ऊपर ऊंचा (एक:) एक सूत्रात्मा वायु (तस्थौ) स्थिर होता है जो विद्वान्‌ 
जन उसको (अब, ग्लापयस्ति) कहते-सुनते भ्र्थात्‌ उसके विषय में वर्त्तालाप करते हैं तथा 
(अविश्वमिस्वाम्‌) जो सबसे न सेवन की गई (विश्वमिदम) सब लोग उसको प्राप्त होते उस 
(वाचम्‌) वाणी को (मस्त्रयस्ते) सब श्रोर से विचारपूर्वक ग्रुप्त बहते हैं वे (अमुष्य) उस दूरस्थ 
(दिव:) प्रकाशमान सूर्य के (प्रृष्ठे) परभाग में विराजमान होते हैं, वे (न) नहीं दुःख को प्राप्त 
होते हैं ॥ १० ॥ 

भावा्थ:--जो सूत्रात्मा वायु, अ्रग्ति, जल झौर प्र्थिवी को धारण करता है उसको प्रभ्यास 
से जानके सत्य वाणी का औरों के लिये उपदेश करे ॥ १० ॥ 













अथ विशेषत: कालव्यवस्थामाह ॥। 
अब विशेष कर काल की व्यवस्था को कहते हैं ॥। 
द्वादंशारं नहि तजरांय वर्वेत्ति चक्र परि द्यामृतस्य । 
आ पुत्ना अंग्ने मिथुनासो अञ्न॑ सप्त शतानिं विशतिय्व तस्थुः ॥ ११॥ 


डशइ 


बे५४ म्वेद: झ० २ झ० । 














द्रादेशब्ञरम्‌ । नहि। तत्‌ | जरांय । वर्वत्ति। चक्रमू | परिं। बाम्‌ 
ऋतस्य ॥। आ । पुत्रा:। अग्ने । मिथुनासं: । अत्र | सप्त । शतानिं | विंशतिः । 
च्‌। तस्थुः ॥ ११॥ 





वदार्थ:--(द्वादशा रम्‌) द्वादश अरा मासा अ्रवयवा यस्य त॑ संवत्सरम्‌ (नहि) 
(तत्‌) (जराय) हानये (वर्वति) भृशं वत्तते (चक्रम्‌) चक्रवद्धत्तमानम्‌ (परि) 
स्बंतः (चद्याम्‌) झोतमान सूय्यंम्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य कारणस्य (झ्रा) (पुत्रा:) तनयाइव 
(अग्ने) विद्वन्‌ (मिथुनास:) संयोगेनोत्पन्ना: (अत्र) ग्रस्मिन्‌ संसारे (सप्त) (झतानि) 
(विशति:) (च) (तस्थु:) तिष्ठन्ति ॥। ११ ॥। 


अस्बय:--हे भग्ने विद्र स्त्वमत्र यो द्वादशार चक्र झां परिवर्वत्ति तज्जराय नहि 
भवति । येउत्र ऋतस्य कारणस्य सकाझात्सप्तशतानि विज्ञतिश्न मिथुनास 
पुत्रास्तत्त्वविषया आ्रातस्थुस्तान्‌ विजानीहि ॥ ११ ॥॥ 


भाबार्थ:--कालो<नन्तो5परिणामी विभुश्न वर्तते । नंव तस्थ कदाचितुत्पत्तिनाशों 
बा5स्ति । एतज्जगत: कारणे विशत्युत्तराणि यानि सप्तशतानि तक्त्वानि सन्ति तानि 
मिलित्वा स्थूलानीश्वरनियोगेन जातानि सन्ति । एपां कारणमर्ज च वर्तते 
यावद्धिज्नास्येतानि प्रत्यक्षतया न जानीयात्‌ तावद्िद्यावुद्ये मनुष्य: प्रयतेत ॥ ११ ॥॥ 





वरदार्थ:--हे (भ्ग्ने) विद्वान्‌ ! तू (अञ्र) इस संसार में जो (द्वादशारम्‌) जिसके बारह 
अज्ज हैं वह (चक्रम्‌) चक्र के समान वत्तंमान संवत्सर (द्याम्‌) प्रकाशमान सूर्य के (परि, वर्बत्ति) 
सब झोर से निरन्तर बत्तमान है (तत्‌) बह (जराय) हानि के लिये (नहि) नहीं होता है जो इस 
संसार में (ऋतस्थ) सत्य कारण से (सप्त) सात (शतानि) सौ (विशत्ति:) बीस (च) भी 
(मिथुनास:) संयोग से उत्पन्न हुए (पुत्रा:) पुत्रों के समान वत्तमान तस्‍्त्र विषय (श्रा, तस्थु:) 
अ्रपमे अपने विषयों में लगे हैं उनको जान ॥ ११ ॥ के 











आवार्थः--काल प्रतस्त अपरिणामी प्रौर विभु वर्तमान है, न उसकी के 
न नाश है। इस जगत्‌ के कारण में सात सौ बीस जो तन्‍्व हैं वे मिल के स्थूल ईश्वर के निर्माण 
किए हुए योग से उत्पन्न हुए हैं, इनका कारण प्रज और नित्य है, जबतक गलग झलग इन तस्दों 
को प्रत्यक्ष में न जाने तब तक विद्या को बृद्धि के लिये मनुष्य यत्न किया करे ॥ ११॥ 


उत्पल्ति है भौर 






पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा 


पश्न॑पादं पितरं द्ादशाकृतिं दिव आंहुः परे अर्द्ध प्रीषिणंम्‌ । 
अधेमे अन्य उपर विचत्तणं सप्तचक्रे पत्दर आहरपितम्‌ ॥ १२ ॥ 





है ॥ 





। सुर १६४४७ ३५५ 





पश्च॑डपादम्‌ । पितर॑म्‌ । द्रादंशइअआक्रतिसू | दिवः । आहुः । परे । अ्द्धें । 
पुरीषिणंम्‌ ॥ अथ॑ | इमे | अन्ये । उपरे | विउ्चन्तणम्‌ । सप्रड्चक्रे | पटउ्औरे । 
आहु; | अर्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 





पदा': (पञ्चपादम्‌) पजुच क्षणमूहुत्तंप्रहरदिवसपक्षा: पादा यस्य त॑ संबत्सरं 
सूर्य वा (वितरम्‌) पितृबत्पालननिमित्तम्‌ (द्वादशाकृतिम्‌) द्वादश मासा ग्राकृतियंस्य 
तम्‌ (दिव:) प्रकाशमानस्थ (आ्राहु:) कथयन्ति (परे) (अं) (पुरोपिणम्‌) पुराणां 
सहितानां पदार्थानामीषितारम्‌(ग्रथ) (इमे) (अन्‍्ये) स्रस्थे पदार्था: (उपरे) 
मेबमण्डले (विचक्षणम्‌) वाग्विययम्‌ (सप्तचक्रे) सप्तविधानि चक्राणि भ्रमणपरिधयो 
यस्मिस्तस्मिन्‌ (पढ्रे) पट्‌ ऋतबोउरा यस्मिस्तस्मिन्‌ (आहुः:) कथयन्ति (अ्रवितम्‌) 
स्थापितम्‌ ।। १२ ।॥। 

अन्वयय:--हे मनुष्या यूयं पछ्चपाद वितरं द्वादशा 
बिद्रांस आहुः। अधथेमे: 
बिजानीत ।। १२॥। 


भावार्थ:--हे मनुष्या यूग्रमत्र कालस्याउवयवा विवक्षिता यत्र विभौ नित्येःनन्‍्ते 
काले सर्व जगदुत्वेत्तिस्थितिप्रलयान्‍्त लम्यते तस्य सूक्ष्मत्वात्‌ कालस्य बोध: कठिनो5स्ति 
तस्मादेत॑ प्रयत्नन विजानीत ॥ १२ ॥। 


पदार्थ; 





पुरीषिणं दिव: परेड 
विद्वांस: पड़रे सप्तचक्रे उपरे विचक्षणमर्पितमाहुस्तं 











“है मनृष्यो ! तुम (पश्चपादम्‌) क्षण, मुहृत्त, प्रहर, दिवस, पक्ष, ये पांच पग जिस 
के (पितरम्‌) पिता के तुत्य पालना क़रानेवाले (दादशाकृतिम्‌) बारह महीने जिसका प्राकार 
(प्ुरीषिणम्‌) प्रौर मिले हुए पदाों की प्राप्ति वा हिसा करानेबाले अर्थात्‌ उनकी मिलाबट को 
प्रलग अलग करानेहारे संबत्मर को (दिव:) प्रकालमान सूर्य के (परे) परले (श्रद्धे) आधे भाग 
में विद्वान्‌ (ग्राहु:) कहते हैं बढ़ाते हैं (अथ) इसके प्रतन्तर (इमे) ये (अन्ये) ग्रौर बिद्वात जन 
(पडरे) जिसमें छः ऋतु झ्रारार्य और (सब्तचक्रे) सात चक्र घूमने कौ, परिधि विद्यमान उस 
(उपरे) मेघमण्डल में (विचक्षणम्‌) वाणी के विषय को (प्र स्थापित (आहु:) कहते हैं 
उसको जानो ॥ १२॥ 















भआावार्थ:--हे मनुप्यों ! तुम 
एक रुस सनातन काल में समस्त जगत्‌ उत 
उस काल का बोध कठिन है इससे इसको 






में काल के अवयब बहने को प्रभीष्ट हैं जिस वि 
न्‍्त, स्थिति, प्रलयास्त लब्ध होता है उसके सक्षमत्व से 
यमन से जानो ॥ १२॥ 








पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 
पश्ारे चक्रे प॑रिवत्तेमाने तस्मिन्ना तंस्थुसबनानि विश्वां । 
तस्थ नाक्त॑स्तप्पते भूरिंमारः सनदिव्र न शीर्यते सनाभिः॥ १३ ॥ 


३५६ ऋग्वेद्ः झ० २ । झ० हे । ब० १६॥ 


पड्नंअरे । चक्रे । परिथ्वत्तेमाने | तस्सिन । आ । तस्थुः । भुवैनानि। 
विखां ॥ तस्व॑ | न । अक्षः । तप्यते । भूरिंउभारः । सनात्‌ । एवं । न । शीर्यते । 
सउनांमिः ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--(पड्चारे) पछ्च तत्त्वानि अरा यस्मिस्तस्मिन्‌ (चक्रे) चक्रवद्गम्यमाने 
(परिवत्तमाने) (तस्मिन्‌) (आ) (तस्थु:) तिष्ठन्ति (भुवनानि) लोका: (विश्वा) 
सर्वाणि (तस्य) (न) निषेधे (प्रक्ष)) पुरो भाग: (तप्यते) (भूरिभार:) भूरि 
बहुर्भारों यस्मिन्‌ सः (सनात्‌) सनातने (एवं) (न) (शीर्यते) हिस्यते (सनाभि:) 
समाना नाभिवंन्धनं यस्य सः ॥ १३ ॥॥ 

अन्बयः--हे विद्वांस: पडचारे परिवत्तमाने तस्मिड्चक्रे विश्वा भुवनान्यातस्थ:। 
तस्याक्षो न तप्यते, सनाभिभू रिभार: काल: सनात्‌ नेव शीयंते ।। १३ ।॥। 





भावार्थ:--यथेद॑ चक्र कारणकालाकाशदिगात्मक जगत्परमेश्वरे व्याप्तं वत्तंते 
तथब कालाकाशदिक्षु कार्यका रणात्मकं जगद्गचाप्यमस्ति | १३ ।॥। 





बदार्थ:--टे विद्वानों ! (पडचारे) जिसमें पांच तत्व अरारूप हैं (परिवत्तमाने) और जो 
सब प्रोर से वत्तमान (तस्मिन्‌) उस (चक्रे) पहिये के समान दुलकते हुए पंझचतस्‍्त्व के पशचीकरण 
में (विश्वा) समस्त (भुवनानि) लोक (आ, तस्थु:) अच्छे प्रकार स्थिर होते हैं (तस्य) उसका 
(प्रक्ष:) अगला भाग प्र्थात्‌ जो उससे प्रथम ईश्वर है बह (न) नहीं (तप्यते) कष्ट को प्राप्त होता 
अर्थात्‌ संसार के सुख-दुःखव का अनुभव नहीं करता (सनाभिः) प्रौर जिसका समान वन्धन है 
अर्थात्‌ क्रिया के साथ में लगा हुआ है पश्रौर (भूरिभारः) जिनमें बहुत भार हैं बहुत कार्य कारण 
आ्रारोपित हैं बह काल (सनात्‌) सनातनपन से (नैब) नहीं (शोयंते) नष्ट होता ॥ १३ ॥ 





आावार्थ:--जैसे यह चक्ररूप कारण, काल, झ्राकाश झौर दिशात्मक जगत्‌ परमेश्वर में 

व्याप्त है बैसे ही काल, श्राकाश और दिशाओं में कार्यकारणात्मक जगत्‌ व्याप्य है ॥ १३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

सरनेंमि चक्रमजरं वि वांब्त उत्तानायां द्श युक्ता वंहन्ति। 
सर्मेस्थ चक्नरज॑सैत्याबृंत तस्मिन्नार्पिता सुवंनानि विश्वां ॥ १४॥ 

सउनैमि | चक्रम्‌ | अजरंम्‌ | वि | बवृते । उत्तानायांम्‌। दर्श । युक्ताः । 
बहन्ति ॥ सूर्यस्य | चन्तुः | रज॑ंसा | एति | आउढ॑तम्‌ । तस्मिंन | आर्पिता ! 
झुव॑नानि ! विखां ॥ १४ ॥ 





ऋम्बेद: मं> १ । ब्र० २२ । सू० शु६८॥ 





पदार्थ:--(सनेमि) समानो नेमियस्मिस्तत्‌  (चक्रमू) चक्रदद्वलेमानम 
(अजरम्‌) जरादोषरहितम्‌ (वि) विज्षेषे (वब॒ते) पुनः पुनरावरत्तते । अत्र तुजञादीनामिति 
दीघं:। (उत्तानायाम्‌) उत्कृष्टतया विस्तृतायां जगत्याम्‌ (दक्ष) प्राणा: (युक्ता:) (वहन्ति) 
प्रापयन्ति (सूर्यस्थ) (चल्षुः:) व्यक्तिकारकम्‌ (रजसा) लोक: सह (एति) गच्छल्ति 
(आ्रावृतम्‌) समस्तादाच्छादितम्‌ (तस्मिन्‌) (झ्रापिता) स्थापितानि (भूवनानि) 

भूगोलाख्यानि (विश्वा) सर्वाणि ॥। १४ ।। 
अन्वयः--हे मनुष्या यत्सनेम्यजरं चत्रमुत्तानायां विववृते दश् युक्ता वहन्ति 
यत्सूस्यंस्थ चक्ष्‌ रजसा5धवृतमेति तस्मिन्‌ विश्वा भुवनान्यापिता सन्तीत्ति थूब बिल 
॥। है! 





भाबार्थ:-यो विभुनित्य. सर्वलोकाधारस्समयों वर््तते तस्येब गत्या 
लोका: प्रंकाशिता भवन्तीति सर्वेवेद्यम्‌ ।। १४ ॥॥ 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो (सनेभि) समान नेमि नाभिवाला (प्रजरम्‌) जरा दे 
रहित ( चक्रम्‌ ) चक्र के समान वत्तमान कालचक्र ( उत्तानायाम्‌ ) उत्तम विथरे हुए जगत्‌ मे 
(वि, बबृते) विशेष कर बार-बार आता है और उस कालचक्र को (दश) दश् प्राण (युक्ता:) यन्छ 
(बहन्ति) बहाते हैं। जो (सूयंस्य) सूर्य का (चक्षु:) व्यक्ति प्रकटता करन भाग (रजसा) 
लोकों के साथ (आवृतम्‌) सब ओर से श्रावरण को (एति) प्राप्त होता है ग्रथ' 
(तस्मिन्‌) उसमें (विश्वा) समस्त (भुवनानि) भूगोल (प्राधिता) स्थापित हैं ऐ 








डढंप जाता है 






भावार्थ:--जो विभु, नित्य श्र सब लोकों का श्राधार समय वत्त॑मान है उ 
गति से सूर्य आदि लोक प्रकाशित होते हैं ऐसा सब लोगो को जानना चाहिये ॥ १४ ॥॥ 


अथ पृथिव्यादीनां रचनाविशेषमाह ॥। 
अब प्र्थिब्यादिकों की रचना विशेष गख्या करते हैं ॥॥ 
साकंजानों सप्तथंमाहरेकज॑ पढ्िद्यमा ऋष॑यों दवजा इतिं । 


तषामिष्टानि विहितानि घामशः स्थात्रे र॑जन्ते विक्रंतानि रूपशः 
॥ १५॥ १३३ 





साकंड्जानांमू । सप्रथंम्‌ | आहुः | एक5जम्‌ | पट । इत्‌ | यमाः । ऋष॑यः । 
देवउजाः । इते ॥ तेपाम्‌ । इश्ानि | विउहिंतानि | धाम5श: । स्थात्रे | गेजन्ते । 
वि5कुंतानि | रूपडशः ॥ १५ ॥ €८6 ॥ 

पदार्थ:--(साकंजानाम्‌) सहेव जातानाम्‌ (सप्तथम्‌) सप्तमम्‌ (आाह:) 
कथयन्ति (एकजम्‌) एकस्मात्कारणज्जातम्‌ (पट) (इत्‌) एवं (यमा:) नियन्त! 
(ऋषय:) गन्‍्तारः (देवजा:) देवाद्विद्युतों जाता: (इति) प्रकारार्थ (तेचाम्‌) 








बेशक ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० ३। व० १७ ॥। 





(इप्टानि) संगतानि (विहितानि) ईश्वरेण रचितानि (धामश:) धामानि धामानि 
(सथात्रे) स्थिरस्थ कारणस्य मध्ये । अत्र वष्ठचर्ण चतुर्बो। (रेजस्ते) कम्पन्ते (विक्रृतानि) 
“व्रकारमवस्थान्तर प्राप्तानि (रूपश:) रूप: सह ।! १५ ॥। 





अन्वयः-हे विद्वांसो यूयं साकंजानां मध्ये यदेकजं महत्तत्वं सप्तथमाहु:। यत्र 
पड़ देवजा या ऋषब ऋतवो वर्नन्ते तेषां मध्ये यानि धामझ इप्टानीश्वरेण विहितानि 
बानि रूपन्नो विक्रतानि स्थात्रे रेजन्ते तानीदिति विजानीत ॥॥ 9५ ॥ 


भावार्थ:--येउत्र जगति पदार्था: सस्ति ते सर्वे ब्रह्मनियोगतों युगपज्जायन्ते नात्र 
रुचनायां क्रमाकाइ क्षा:स्ति कुत: परमेश्व रस्थ सर्वव्यापकत्वाउनन्तस।/मरथ्यंवत्त्वाभ्याम्‌ । 
अत: स स्ववमचलित: सन्‌ सर्वाणि भुवनानि चालयति, स ईश्वरो:विकार: सन्‌ सर्वान्‌ 
कारयति, यथा क्रमेण ऋतवों वर्ल॑न्ते स्वानि स्वानि लिज़्ञान्युत्वादयन्ति तथव पदार्था 
'पद्ममाना: स्वान्‌ स्वान्‌ गुणान्‌ प्राप्नुवन्ति ॥ १५ ॥ 





परदार्थ:- है विद्वानों ! तुम (साकजानाम्‌) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थों के बीच में जिस 
एकजम्‌) एक क्वारण से उत्पन्न महत्तत्त्व्को (सप्तथम्‌) सातवाँ (प्राहु) कहते हैं, जहाँ (पद) 
छ: | देवजा: । देदीप्थमान विजुली से उत्पन्न हुए ( यमाः ) नियन्‍्ता प्र्थात्‌ सबको यथायोग्य 

।रा में वर्लानिवाले (ऋषबरः) आप सब में मिलनेवाले ऋतु वर्त्तमात हैं (तेयाम्‌) उनके बीच 
जन (धामज) प्रत्येक स्थान में (इष्टानि) मिले हुए पदार्थों को ईश्वर ने (विहितानि) रचा है 
और जो (रूपण:) रूपों के साथ (विकृतानि) प्रवस्थास्तर को प्राप्त हुए (स्थात्रे) स्थित कारण के 
उन सबको (इत्‌) ही (इति) इस प्रकार से जानो ॥ १५॥ 














बीच (रेजस्ते) चलायमान हो 





भावा: 
साथ उत्पन्न हो 
धर अस्त 





-जो इस जगत्‌ में पदार्थ हैं वे सव ब्रह्म के निश्चित किये हुए व्यवहार से एक 
है। यहाँ रचना में क्रम की ब्राकाड,क्षा नहीं है क्योंकि परमेश्वर के सर्वव्यापक 
।मथ्यंवाला होने से । इसमे वह आप प्रचलित हुआ सत्र भुवनों को चलाता है और 
देह ईश्वर विहार रहित होता दुध्वा सब को 7 है । जैसे क्रम से ऋतु बत्तमान हैं और 
प्रपने अ्रपने चिक्लों को समय समग्र में उत्पन्न करते है जैसे हो उत्पन्न होते हुए पदार्थ प्रयने अपने 
चुणों को प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 


अथ बिद्वद्धिदुषी विषयमाह ।॥। 
अब्र विद्वान्‌ और विदुषी स्त्रियों के विषय को कहते हैं ।। 
स्त्रियं: सतीस्तों उ॑ में पुंस आंहुः पश्यंदत्तणवान्न वि चेंतदन्धः । 
कवि: पुत्र; स ईसा चिंकेत यस्‍्ता विंजानात्ख पितुष्पितासंत्‌ ॥१६॥ 
खियं: | स॒तीः । तान । ऊँ इतिं । में। पुंसः | आहुः । पश्यत्‌ । 
अनक्ञणउवान | न। वि। चेतत्‌ । अन्धः ॥ कवि: । यः। पुत्र; । सः | ईथू। 
आ | चिक्रेत | यः । ता | विउजानात्‌ | सः । पितुः । पिता । असत्‌ ॥ १६ ॥ 














बिका रखुक्त 











ऋग्वेद: मं० । १ । झ्० २२। सू> १६४ ॥। ३५९ 


(स्त्रिय:) (सती:) विद्यासुशिक्षादिशुभगुणसहिता: (तानू) (उ) 
वितके (मे) मम (पुंसः) पुरुषान्‌ (आहुः:) कथयन्ति (पश्यत्‌) पश्येत्‌ । झत्र लक्चडभाव: । 
(अक्षण्वान्‌) विज्ञानी (न) निषेधे (वि) (चेतत्‌) चेतेत्‌ (अन्धः) ज्ञानशुन्यः 
(कविः) विक्राल्तप्रज्ञ: (य:) (पृत्र:) पवित्रोपचित: (सः) (ईम्‌) (झा) (चिकेत) 
विजानीत (यः) (ता) तानि (विजानात्‌) (सः) (पितु:) जनकस्य (पिता) जनकः 
(असत्‌) भवेत्‌ ॥ १६ ।॥॥ 





अन्वयः--हे मनुष्या यान्‌ अक्षण्वान्‌ पश्यदन्धों च विचेतत्‌ सती: स्त्रिय 
आहुस्तानु मे पूंसो जनान्‌ विजानीत । यः कवि: पुत्रस्ता तानोमा विजानात्‌ स विद्वान्‌ 
स्थात्‌ यो विद्वान्‌ भवेत्‌ स पितुष्पितासदिति यूयं चिकेत | १६ ॥॥ 

भावार्थ:--यद्विद्ांसो जानन्ति तदविद्वांसो ज्ञातूं न शक्‍्नुवन्ति । यथा विद्वांस: 
पुत्रानध्याप्य विदुप: कुयुंस्तथा विदुष्य: स्त्रिय: कन्या विदुषी: संपादयेयु: । ये 
पृथिवीमारभ्य परमेश्वरपयंन्तानां. पदार्थानां. गुणकर्मस्वभावान्‌ू. विज्ञाय 
धर्म्मार्थकाममोक्षान्‌ साध्नुवन्ति ते युवानो5पि बृद्धानां पितरों भवन्ति ॥| १६ ॥॥ 


परदार्थ:--हे मनुष्यों ! जिनको (अक्षण्वान्‌) विज्ञानवान्‌ पुरुष (पश्यत्‌) देखे (भ्रन्ध:) 
और प्रन्ध अर्थात्‌ प्रज्ञानी पुरुष (न) नहीं (वि, चेतत्‌) विविध प्रकार से जाने श्रौर जिनको 
( सती: ) विद्या तथा उत्तम शिक्षादि शुभ गुणों से युक्त ( स्त्रियः ) स्त्रियां ( ब्राहु: ) बहती हैं 
( तानु ) उन्हीं ( मे ) मेरे ( पुंसः ) पुरुषों को जानो (य:) जो ( कवि: ) विक्रमण करने प्र्थात्‌ 
अत्येक पदार्थ में क्र-क्रम से पहुंचानेवालो बुद्धि रखनेवाला ( पुत्र: ) पवित्र वृद्धि को प्राप्त पुरुष 
(ता) उन इष्ट पदार्थों को (ईम्‌)सब ओर से (प्रा, विजानात्‌) अच्छे प्रकार जाने (सः) वह 
विद्वान्‌ हो प्रौर (यः) जो विद्वान्‌ हो (सः) वह (पिलुः) पिता का (पिता) पिता (प्रसत्‌) हो 
यह तुम (चिकेत) जानो ॥ १६ ॥ 

भावार्थ:--जिसको विद्वान्‌ जानते हैं उसको प्रविद्ान्‌ नहीं जान सकते जैसे विद्वान जन पुत्रों 
को पढ़ाकर विद्वान्‌ करें वैसे विद्ुपी स्त्रियां कन्याध्रों को विदुषी करें। जो प्रथिवी से लेके 
ईश्वरपयंन्‍्त पदाथों के गुण, कर्म, स्वभावों को जान धर्म्म, प्र्थ, काम झौर मोक्ष को सिद्ध करते हैं 
बे ज्वान भी बुड्ढों के पिता होते हैं ॥ १६ ॥ 

पुनः प्रृथिब्यादीनां कार्यकारणाविषयमाह ॥॥ 
फिर प्रृथिब्यादिकों के कार्यकारण विषय को कहा है ॥। 

अबः परेंण पर एनावरेण पदा वत्सं विश्र॑ती गौरुदस्थात्‌ । 
सा कढ्ीची क॑ स्विदर्द्ध परांगात्‌ क॑ स्वित्सते नहि यूथे अन्तः ॥ १७॥ 

अवः । परेंण । परः | एना । अवैरेण । पदा । वत्सम्‌ । विश्रती । गौ: । 


उत्‌ । अस्थात्‌ ॥ सा। कद्रीचीं | कम्‌ | स्वित्‌। अद््धैम्‌ | परा । अगात्‌ । ई। 
स्वित्‌ | सुते ।। नहि । यूथे । अन्तरितिं ॥ १७ ॥ 


ऋग्वेद: झ० २। ग्र० हे । व १७ ॥ 


पदार्थ:--(अव:) अधस्तात्‌ (परेण) (परः) (एना) एनेन (अवरेण) 
अर्वाचीनेन (पदा) प्रापकेन गमनरूपेण (वत्सम्‌) प्रसूतं मनुष्यादिक संसारम्‌ 
(बिश्रती) धरन्‍्तो (गौ:) गच्छतीति: गौ: प्रथिवों (उत्‌) (अस्थात्‌) तिष्ठति (सा) 
(कद्रोचो) अ्वाक्षुष्यममना (कम्‌) (स्त्रित्‌ू) (अद्ध म) भागम्‌ (पहा) (झ्ागात्‌) 
गच्छति (क्त्र) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) (सूते) उत्पादयति (नहि) निषेश्रे (यूबे) समूहे (ग्रस्त: ) 
मध्ये ।। १७ ॥ 





अन्वय:--या वत्सं विश्रती गौर्येन परेणाउवरेण च पदा5व उदस्थात्‌ । एना परः 
परस्ताच्चोद्गच्छति या यूथेउन्त: क॑ स्विदर्दा सूते सा कद्रीची कत्र स्विन्नहि पराउगात्‌ 
4॥ १७ ॥। 


भावार्थ:--इयं परृथिवी सूर्यादव ऊर्व दक्षिणमुत्तरतश्न गच्छति । प्रस्या 
गतिविदुषोउन्तरा न लक्ष्यते । अस्या: परे5््ें सदा न्धकार: पूर्वे्डे प्रकाशश्न वर्त्तते मध्ये 
सर्वे पदार्था वत्तंन्ते, सेयं पृथिवी जननोव सर्वान्‌ पाति ॥ १७ ॥। 

वार्थ:--जो ( वत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को ( बिश्रतो ) धारण करती हुई 
(गौः) गमन करनेबाली जिस (परेण) परले वा (प्रवरेण) उरले (पदा) प्राप्त करनेवाले गमनरूप 
चरण से ( अबः ) नीचे से ( उदस्थात्‌ ) उठती है ( एना ) इससे ( पर: ) पीछे से उठती है जो 
( यूथे ) समृह के ( ब्रन्तः ) बोच में ( कम्‌, स्वित्‌ ) किसो को ( अद्धंम्‌ ) प्राधा (सूले) उत्पन्न 
करती है (सा) बह (क्रोची) प्रप्रत्यक्ष गसन करनेवाली (क्व, स्वित्‌) किसी में (नहि) नहीं 
(परा, भ्रगात्‌) पर को लौट जाती ॥ १७ ॥ 

भावार्थ :--पह प्ृृथित्री सूर्य से नोचे ऊपर श्रौर उत्तर दक्षिण को जाती है। इसको गति 
विद्वानों के बिता न देखी जाती । इसके परले झ्राधे भाग में सदा प्रस्धकार प्लौर उरले आधे भाग 
में प्रकाश वर्तमान है. बौच में सब पदार्थ वत्तमान हैं, सो यह परृविवी माता के तुल्य सबको रक्षा 
करती है ॥ १७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
अबः परेंण पितर॑ यो अ॑स्पानुबेद॑ पर एनावरेण । 
कवीयमांनः क इह प्र वोचद्रेव॑ मनः कुतो आधि प्रजातम्‌ ॥ १८॥ 
अवः । परेंण | पितर॑म्‌ । यः | अस्प | अनुज्वेदं । परः | एना । अवैरेण ॥ 
कृविउयमानः | कः । इह । प्र। वोचत्‌ । देवम्‌ । मर्नः । कुत॑ः । अधि। 
अड्जातमू ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ० २२ । सू> शइड॥। ६१ 


पदार्थ:--(अवः) अ्वस्तात्‌ (परेण) परेण मार्गेण (पितरम) पालक सूर्यम्‌ 
(यः) (अस्य) (अनुवेद) विद्यापठनानस्तरं जानाति (परः) परस्मात्‌ (एना) एनेन 
(अवरेण) मार्गेण (कबीयमान:) अ्रतीब विद्वान्‌ (कः) (इह) अस्यां विद्यायां जगति 
वा (प्र) (वोचत्‌) प्रवदेत्‌ (देवग) दिव्यगुणसंपन्नम्‌ (मनः) अन्तःकरणम्‌ (कुतः) 
(अधि) (प्रजातम्‌) उत्पन्नम्‌ ॥। १८ ।। 

अन्वयः--यो विद्वानस्थावः: परेण च वर्त्तमानं पितरमनुवेद । यः परु 
शना5वरेणानुवेद स कबवीयमान: कुत इदं मनः प्रजातमितीह को5घि प्रवोचत्‌ ॥| १८ ॥॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या विद्युतमारभ्य सूर्यपर्यन्त्मस्नि पितरमिव पालक जानीयु: । 
यस्य परा5बरे कार्यकारणास्ये स्वरूपे! स्तस्तदुपदेश दिव्यान्त:करणा भूत्वा इह 
प्रवदेयु: ॥ १८ ॥। 

पदार्थ:--जो विद्वान (अस्य) इसके (ग्रवः) प्रधोभाग से और (परेण) परभाग से 
वर्तमान (पितरम्‌) पालनेवाले सूर्य को (अनुवेद) विद्या पढ़ने के अनम्तर जानता है (यो 
(बर:) पर और (एना) इस उक्त (प्रवरेण) नौचे के मार्ग से जानता है वह (कबीयमानः) 
अतीब विद्वान है और (कुतः:) कहां से यह (देवम्‌) दिव्यगुणसम्पन्न (मन: ) अन्तःकरण 
(प्रजातम्‌) उत्पन्न हुआ ऐसा (इह) इस विद्या वा जगत्‌ में (क:) कौन (प्रध्चि, प्र, बोचत्‌) 
अधिकतर कहे ॥ १८॥ 

भावार्थ :--जों मनुष्य विजुली को लेकर सूर्यपर्यन्त प्रस्ति को पिता के समान पालनेबाला 
जानें जिसके पराउवर भाग में कायकारण स्वरूप हैं उसका उपदेश दिव्य प्रन्त:करणवाले होकर 
इस संसार में कहें ॥ १८ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है | 

थे अवॉज्चस्ताँ उ परांच आहुये परांज्चस्ताँ उं अवाच आहुः । 
इन्द्रश्व या चक्रथु! सोम तानि घुरा न युक्ता रजंसो बहन्ति ॥ १९॥ 

थे। अवोश्: । तान्‌ | ऊं इति | परांच: | आहुः | ये । परांश्वः | तान। 
ऊं इति | अर्वाच: । आहुः ॥ इन्द्र: । चु | या । चक्रई: । सोम । तानि | धुरा । 
,न । युक्ताः | रज॑सः | वहन्ति ॥ १६ ॥ 


(ये) (प्र्वाञअ्च:) अर्वागधोःञ्चन्ति थे (तान) (ड) (पराच:) 
कथयन्ति (ये |>च॒:) परत्वेन व्यपदिष्टा: (तान्‌) (उ) 












पदार्थ: 
प्रभागप्राप्तानू (आह 
वितर्क (अर्वाच:) अपरत्वे 
यानि भुवनानि (चक्रथ:) कुर्या 
अश्वा इब (न) इब (युक्ता:) संबदा 







न्‌ (वहन्ति) चालयन्ति ॥ 2९ ॥ 








झ्६र ऋग्वेद: अझ० २। झण० हे | ब० १७॥॥ 





अन्वयः--हे सोम विद्वन्येर्वाज्च: पदार्था: सन्ति तानु पराच झ्राहु:। ये 
पराञ्चस्तान्वेवार्वाच आहुस्तान्‌ विजानीहि । इन्द्रो वायुश्चर या यानि धरतः तानि 
युक्ता धुरा न रजसो वहन्ति, तानध्यापकोपदेशको युवां विदितान्‌ चक्रथु: ॥ १९ ॥॥ 

* भावार्थ:--अत्रोपमालझु र: । हे मनुष्या इह येअध ऊध्वंपरावरस्थूलसूक्ष्मलघुत्व- 
गुरुत्वव्यवहारा: सन्ति ते सापेक्षा वत्तेन्ते। एकस्यापेक्षया य इदमत ऊर्ध्व यदुच्यते 
तदेव उभयमाख्यां . लभते यदस्मात्परं तदेवान्यस्मादवरं यदस्मात्स्थुल तदन्यस्मात्सृक्ष्म 
यदस्माल्लघू तदन्यस्मादुगुविति यूयं विजानीत नहत्र किचिदपि वस्तु निरपेक्षं वत्तंते 
नेव चानाधारम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्ष:--हे (सोम) ऐश्वर्ययुक्त विद्वान्‌ ! (ये) जो (भर्वाडच:) नीचे जानेवाले पदार्थ हैं 
(तान्‌, उ) उन्हीं को (पराच:) परे को पहुँचे हुए (आह:) कहते हैं। और (ये) जो (बराज्चः) 
परे से व्यवहार में लाये जाते प्र्थात्‌ परभाग में पहुँचनेवाले हैं (तान्‌, उ) उन्हें त्क-वितर्क से 
(प्र्वाच:) नीचे जानेवाले (प्राहु:) कहते हैं उनको जानो, (इन्द्र:) सूर्य (च) झौर वायु 
(या) जिन भुवनों को धारण करते हैं (तानि) उनको (बुक्ता:) युक्त हुए धर्थात्‌ उन में सम्बन्ध 
किये हुए पदार्थ (धुरा) धारण करनेवाली धुरी में जुड़े हुए घोड़ों के (न) समान (रजसः) 
लोकों को (वहन्ति) बहाते चलाते हैं उनको हे पढ़ाने और उपदेश करनेवालों ! तुम विदित 
(चक्रथु:) करो जानो ॥ १९ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। हे मनुष्यों ! यहां नीचे, ऊपर, परे, उरे, मोटे, 
सूक्ष्म, छूटाई-बड़ाई के व्यवहार हैं वे सापेक्ष हैं। एक की प्रपेक्षा से यह इससे ऊंचा जो कहा 
जाता है वही दोनों कथनों को भ्राप्त होता है। जो इस से परे है वही और से नीचे है, जो इससे 
मोटा है वह और से सूथष्म | जो-जो इस से छोटा है वह प्रौर से बड़ा गुरु है यह ठुम जानो, यहां 
कोई वस्तु ग्रपेक्षारहित नहीं है और न निराधार ही है ॥ १९॥ 


अथेश्वरविषयमाह ।। 
अब ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

दा सुंपर्णा सयुजा सखांया समान वृत्त॑ परिं षखजाते। 
तयोरन्यः पिप्पंल स्वाबत्त्यनश्षन्नन्यो अभि चांकशीति ॥ २०॥ १७॥ 

द्वा । सुउपर्णा । सथ्युर्जा । सखांया । समानम्‌ । वृक्षम्‌ । परिं। सस्वजाते 
इतिं ॥ तयों: । अन्यः । पिप्प॑लम्‌। स्वाद्‌ । अत्ति | अन॑श्नन । अन्यः | अभि । 
चाकशीति ॥ २० ॥ १७॥ 

पदार्थ:--(द्वा) द्वौ । अन्न सत्र सुपां सुलुगित्याकारादेश:। (सुपर्णा) शोभनानि 
पर्णानि गमनागमनादीनि कर्म्माणि वा ययोस्ती (सयुजा) यो समानसम्बन्धौ 


व्याप्यव्यापकभावेन सहैव युक्त वा तौ (सखाया) मित्रवद्तत्तमानौ (समानम्‌) एकम्‌ 
(वृक्षम्‌) यो वृश्च्यते छिद्यते तं कार्यकारणाख्यं वा (परि) स्वतः (सस्वजाते) स्वजेते 


ऋग्वेद: मं० १ । झर० २२। सू० १६४ ॥ क्ह्३ 





आश्रयत: । पत्र व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ । (तयो:) जीवब्रह्मणोरनादो: (ग्रन्य:) जीव: 
(पिप्पलम्‌) परिपक्व फल पापपुष्यजन्यं सुखदुःखात्मकभोगं वा (स्वाद) (अत्ति) 
भुडक्ते (अनश्नन) उपभोगमकुर्वन्‌ (अन्यः:) परमेश्वर: (अभि) (चाकशीति) 
अभिपश्यति ॥| २० ॥ 

अन्वय:--हे मनुष्या यो सुपर्णा सयुजा सखाया द्वा जीवेशौ समान वृक्ष 
परिषस्वजाते तयो रन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्ति। अन्योः्नश्नन्नभिचाकजीती ति यूयं वित्त ॥२०॥। 

भावार्थ:--अत्र रूपकालड्र: । जीवेशजगत्कारणानि त्रय: पदार्था अ्नादयो 
नित्या: सन्ति । जीवेशावल्पानन्तचेतनविज्ञानिनौ सदा विलक्षणौ व्याप्यव्यापकभावेन 
संयुक्तौ मित्रवद्तत्तमानौ स्‍्त: । तथेव यस्मादव्यक्तात्परमाणुरूपात्कारणात्कार्य जायते 
तदप्यनादि नित्यं च | जीवास्सरवें परापपुण्यात्मकानि कर्माणि क़त्वा तत्फलानि भुज्जत 
ईश्वरश्चैको5भिव्यापी सन्‌ न्‍्यायेन पापपुष्यफलदानात्‌ न्यायाधीश इव पश्यति ॥ २० ॥॥ 

वदार्थ:--हे मनुष्यों ! (सुपर्णा) सुन्दर पंखोंवाले (सयुजा) समान सम्बन्ध रखनेवाले 
(सखाया) मित्रों के समान वर्तमान (दवा) दो पलेरू (समानम्‌) एक ([वृक्षम्‌) जो काटा 
जाता उस वृक्ष का (परि, सस्वजाते) आश्रय करते हैं (तयो:) उनमें से (अन्य:) एक 
(पिप्पलम्‌) उस वृक्ष के पके हुए फल को (स्वादु) स्वादुपन से (प्रत्ति) खाता है और (प्रस्य:) 
दूसरा (प्रनश्नत्‌) न खाता हुआ (अभि, चाकशीति) सब झ्रोर से देखता है श्रर्थात्‌ सुन्दर चलने- 
फिरने वा क्रियाजन्य काम को जाननेवाले व्याध्यव्यापकभाव से साथ ही सम्बन्ध रखते हुए मित्रों के 
समात वर्तमान जीव और ईश--जीवात्मा$# समान कार्यकारणरूप ब्रह्माण्ड देह का श्राश्रय करते 
हैं । उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है वह पाप-पुष्य से उत्पन्न सुख दुःखात्मक-भोग को 
स्वादुपन से भोगता है श्रौर दूसरा ब्रह्मात्मा क्मफल को न भोगता हुप्ला उस भोगते हुए 
जीव को सब प्नोर से देखता भ्र्थात्‌ साक्षी है यह तुम जानो ॥ २०॥ 

भावार्थ :--इस सस्त्र में रूपकालद्भार है। जोब, परमात्मा और जगत्‌ 'का कारण ये तीन 
पदार्थ श्रनादि और नित्य हैं। जीव ग्लौर ईश--परमात्मा यथाक्रम से भ्रल्प प्रनन्त चेतन 
विज्ञानबान्‌ सदा विलक्षण व्याध्यव्यापकभाव से संयुक्त और मित्र के समान बत्तंमान हैं। वैसे 
ही जिस भ्रव्यक्त परमाणुरूप कारण से काय्यंरूप जगत्‌ होता है वह भी प्रनादि और नित्य है। 
समस्त जीव पाप-पुण्यात्मक कार्यों को करके उनके फलों को भोगते हैं भ्रौर ईश्वर एक सब ओर 
से व्याप्त होता हुआ न्याय से पराप-पुण्य के फल को देने से न्यायाधीश के समान देखता 
है ॥ २०॥ 





पुनरीश्वरविषयमाह ॥। 
फिर ईश्वर के विषय को कहा है ॥। 
यत्रां सुपर्णा अम्॒त॑स्थ भागमनिमेषं विद््थाभिखरीन्ति । 
इनो विश्वस्थ ख्ुव॑ंनस्थ गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विंवेश ॥ २१ ॥ 





# यहां जीवात्मा के स्थान पर परमात्मा चाहिये जैसा कि भावायं में स्पष्ट है (सम्पादक) 


बेध्ढ ऋग्वेद: झ० २ । भर ३ । व० १८॥। 


यत्र | सुउपर्णाः | अम्ृतंस्थ | भागम्‌ । आनि्मेपम्‌ । विदथां ! 
अभिड्खर॑न्ति | इनः | विश्वस्थ। झुवंनस्थ | गोपाः। सः । मा। घीरः ! 
पाक॑म्‌ | अर । आ | विवेश ॥ २१ ॥ 

पदार्थ:--(यत्र) यस्मिन्‌ परमेश्वरे | अञ्र ऋचि तुलुषेति दोघ:। (सुपर्णा:) 
शोभनकर्माणो जीवाः (प्रमृतस्थ) मोक्षस्य (भागम्‌) सेवनम्‌ (अनिमेषम्‌) निरन्तरम्‌ 
(विदथा) विदये विज्ञानमये (अभिस्वरन्ति) आधभिमुख्येनोच्चरन्ति (इनः) स्वामी सूर्य: 
(विश्वस्थ) समग्रस्य (भृवनस्य) भूताधिकरणस्य (गोपा:) रक्षक: (सः) (मा) माम्‌ 
(धीर:) ध्यानवान्‌ (पाकम्‌) परिषक्वव्यवहारम्‌ (अन्न) (आ) (विवेश) भ्रावि्ञति 

॥ २१॥ 

अन्वय:--यत्र विदथा सुपर्णा जीवा अमृतस्य भागमनिमेषमभिस्वरन्ति यत्र 
विश्वस्य भुवतस्य गोपा इन झा विवेश य एत॑ जानाति स धीरोउत्र पाक मा. 
उपदिशेत्‌ ॥ २१ ॥ 

भावार्थ:--यत्र सवितृप्रभूतिलोकान्तरा द्वीपद्वीपान्तराश्न सर्वे लयमाप्नुवन्ति 
तदुपदेशेनेव साधका मोक्षमाप्नुवन्ति नान्‍्यथा ॥॥ २१॥ 

पदा्थः--(यत्र) जिस (विदथा) विज्ञानसय परमेश्वर में (सुपर्णा:) शोभन कमंवराले 
जीब (भप्रमृतस्य) मोक्ष के (भागम्‌) सेवने योग्य अंश को (प्रनिमेषम्‌) निरन्तर (झ्रभिस्वरन्ति) 
सन्पुख कहते अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कहते वा जिस परमेश्वर में (विश्वस्थ) समग्र (भुवनस्य) लोकलोकास्तर 
का (गोपा:) पालनेवाला (इनः) स्वामी सूर्यमण्डल (प्रा, विवेश) प्रवेश करता अर्थात्‌ सूर्यादि 
लोकलोकान्तर सब लय को प्राप्त होते हैं जो इसको जानता है (सः) वह (धीरः) ध्यानवान्‌ 
पुरुष (अन्न) इस परमेश्वर में (पाकम्‌) परिपक्व व्यवहारवाले (मा) सुर देवे ॥ २१॥ 








भावार्थ:--जिस परमात्मा में सवितृमण्डल को प्रादि लेकर लोकलोकान्तर प्रौर 
द्वीपद्वी पान्तर सब लय हो जाते हैं तद्रिघयक उपदेश से ही साधक जन मोक्ष पाते हैं और किसी 
तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते ॥ २१ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

यर्न्वृक्ते मध्च्द: खपणा निंविशन्ते खुब॑ंते चाधि विश्वें। 

तस्येदाहुः पिप्प॑ल स्वाडग्र तन्नोन्नंशच्मः पितरं न बेद ॥ २९॥ 

यस्मिन । वृत्ते। मधुज्अदः | सुड्पर्णा:। निः्विशन्तें। खुबते | च। 
अधि । विखें ॥ तस्थ॑ | इत्‌ | आहुः । पिप्पल॑म्‌ । स्वाद । अग्रें । तत्‌ । न। उत्‌। 
नशत्‌ । यः | पितर॑म्‌ | न । वेद ॥ २२ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। झ० २२ । सू० श६ृृ८॥ ३६५ 

पदार्थ:--(यस्मिन्‌) (वृक्षे) (मध्वद:) ये मधूनि कर्मफलानि वाउदन्ति ते 

(सुपर्णा:) झोभनपर्णा: सुष्दु पालनकर्माण: (नि, विशन्ते) निविष्टा भवन्ति (सुबते) 

जायन्ते (च) (अ्रधि) (विश्वे) विश्वस्मिज्जगति वा (तस्थु) (इत्‌) एव (प्राहु:) 

कथयन्ति (पिप्पलम्‌) उदकमिव निर्मल फल कर्मफलं वा । पिप्पलमित्युवकना० निधं० 

१११२॥ (स्वाढु) स्वादिष्ठम्‌ (अग्र) (तत्‌) (न) (उत््‌) (नशत्‌) नश्यति (यः) 
(पितरम्‌) परमात्मानम्‌ (न) (वेद) जानाति ॥ २२ ॥ 


अन्वयः--हे विद्वांसो यस्मिन्‌ विश्वे वृक्षे मध्वद: सुपर्णा जीवा निविशन्तेडधि 
सुवते च तस्येत्पिप्पलमग्रे स्वाद्वाहु: । तन्नोन्नद्त्‌ यः पितरं न वेद स तन्न प्राप्नोति ॥॥२२॥॥ 


भावार्थ:--अत्र रूपकालद्भा र: | अनाझनन्तात्कालादिदं विश्व॑ जायते विनश्यति 
जीवा जायम्ते ज्ियन्ते चर । अत्र जीबर्यादृश कर्म्माचरितं तादृशमेवावश्यमीश्वरन्यायेन 
भोक्तव्यमस्ति | कमंजीवयोरपि नित्य: सम्बन्ध:। ये परमात्मानं तद्गुणकर्मस्वभावानु- 
कूलाचरणं चाविदित्वा यथेष्टमाचरन्ति ते सतत पी ड्ते येडतो विपरीतास्ते सदानन्दन्ति 
॥ २२ ॥। 
परार्च:--हे विद्वानों ! (यस्मिन्‌) जिस (विश्वे) समस्त (वृक्षे) वृक्ष पर (मध्यदः) मधु 
को खानेवाले (मुर्णा:) मुम्दर पंखों से युक्त भोरा प्रादि पक्षी (नि विशन्‍्ते) स्थिर होते हैं 
(प्रधि, सुबते, च) झौर प्राधारभूत होकर भ्रपने बालकों को उत्पन्न करते (तस्य, इत्‌) उसी के 
(पिप्पलम्‌) जल के समान निर्मल फल को (भ्रग्ने) भागे (स्वादु) स्वादिष्ठ (प्राहु:) कहते हैं भौर 
(तत्‌) बह (न) न (उत्‌ नशत्‌) नष्ट होता है अर्थात्‌ वृक्षरूप इस जगत्‌ में मधुरं कर्मंफलों को 
खानेवाले उत्तम कमंयृक्त जीव स्थिर होते श्रौर उसमें सम्तानों को उत्पन्न करते हैं उसका जल के 
समान निर्मल कर्मफल संसार में होना इसकों प्रागे उत्तम कहते हैं। और नष्ट नहीं होता प्र्थात्‌ 
पीछे भ्रशुभ कर्मों के करने से संसाररूप बुक्ष का जो फल चाहिये सो नहीं मिलता (यः) जो 
प्रुरुष (पितरम्‌) पालनेबाले परमात्मा को (न, बेद) नहीं जानता वह इस संसार के उत्तम फल 
को नहीं पाता ॥ २२॥ 











ष:--इस मन्त्र में रूपकालद्भार है। भ्रनादि भ्रनन्‍्त काल कै यह विश्व उत्पन्न होता 
भर नष्ट होता है, जीव उत्पन्न होते भ्रौर मरते भी जाते हैं, इस संसार में जीवों ने जैसा कर्म 
किया वैसा ही श्रवश्य ईश्वर के न्याय से भोग्य है। कर्म, जीव का भी नित्यसम्बन्ध है। जो 
परमात्मा प्रौर उसके गुण, कर्म, स्वभावों के अनुकूल झाचरण को न जानकर मनमाने काम 
करते हैं वे निरन्तर पीड़ित होते हैं ्रौर जो उससे विपरीत हैं बे सदा आनन्द भोगते हैं॥ २२॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
यज्ञायत्रे आधिं गायत्रमाहिंत॑ अ्रैष्डु मादा तरैष्डुमं निरत॑त्तत। 
यद्वा जगजगत्याहिंतं पद॑ य इत्तदिदुस्ते अंस्तत्वमांनशुः ॥ २३॥ 








३६६ ऋग्वेद: झ० २ ॥ भ्र० ३ । ब७ १८ ॥ 


यत्‌ । गायत्रे | अधि । गायत्रम्‌ । आउदहिंतम्‌ । तैस्तुभात्‌ । वा । तैस्तुभस्‌ । 
निः5अतैक्षत | यत्‌ । वा। जगंत्‌ | जगंति | आउहिंतम्‌ | पदम्‌। ये | इत्‌ । 
ततू | बिदुः । ते । अमृत5त्वम्‌ू | आनशुः ॥ >३ ॥ 

पदार्थ:--(यत्‌) (गायत्रे) गायत्री छन्दोवाच्ये (अधि) (गायत्रम्‌) गायतां 
रक्षकम्‌ (आ्राहितम) स्थितम्‌ (त्रैष्टुभात्‌) त्रिष्टुप्छन्दोवाच्यात्‌ (वा) (त्रेष्टुभम) 
तिष्टुभि भवम्‌ (निरतक्षत) नितरां तन्‌ कुर्बन्ति विस्तृणन्ति (यत्‌) (वा) (जगत) 
(जगति) (ग्राहितम्‌) स्थितम्‌ (पदम्‌) वेदितव्यम्‌ (ये) (इत्‌) एवं (तत्‌) (विदु:) 
जानन्ति (ते) (अमृतत्वम्‌) मोक्षस्य भावम्‌ (झ्रानशु:) अश्नुवते ॥ २३ ॥। 

अन्वयः--ये यद्गायत्रे गायत्रमध्याहित तैप्टुभादा त्रेप्टुभं निरतक्षत वा यज्जगति 
जगत्पदमाहित तद्विदुस्ते इदमृतत्वमानशु: ॥ २३ ॥॥ 

भावार्थ:--ये सृष्टिपदार्थान्‌ तत्र स्वामीश्व ररचनां च विज्ञाय परमात्मानमभिध्याय 
विद्याधर्मोन्नति कुर्वन्ति ते मोक्षमाप्नुवन्ति ॥| २३ ॥। 

बदार्थ:--(ये) जो लोग (यत्‌) जो (गायत्रे) गायत्रीछल्दोवाब्य* वृत्ति में (गायत्रम) 
गातेबालों को रक्षा बाला (अधि, आहितम्‌) स्थित है (त्रंष्टुभात्‌, वा) प्रथवा त्रिष्टुप्‌ 
छम्दोबाच्य वृत्त से (त्रैष्टुभम्‌) त्रिष्दुप्‌ में प्रसिद्ध हुए श्रथं को (निरतक्षत) निरन्तर विस्तारते हैं 
(वा) वा (यत्‌) जो (जगति) संसार में (जगत्‌) प्राणि श्रादि जगत्‌ (पदम्‌) जानने योग्य 
(आहितम्‌) स्थित है (तत्‌) उसको (विदु:) जानते हैं (ते) वे (इत्‌) ही (अमृतत्वम्‌) मोक्षभाव 
को (प्रानशुः) प्राप्त होते हैं ॥। २३ ॥ 

भावार्थ:--जो सृष्टि के पदार्थ श्रौर तत्रस्थ ईश्वरकृत रचना को जान कर परमात्मा का 
सब ओर से ध्यान कर विद्या औ्रौर धर्म की उन्नति करते हैं वे मोक्ष पाते हैं ॥ २३ ॥ 

पुनरीश्वरंविषयमाह ।। 
फिर ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

गायत्रेण प्रति मिमीते अकैमर्केण साम त्रैष्डुनेन वाकम्‌। 
बार्क दिपंदा चतुष्पदा 5त्तरेंण मिमते सप्त वाणी: ॥ २४॥ 

गायत्रेणं । मतिं | मिमीते । अरकेम्‌ । अकेंगे । साम॑ । जेस्तुमेन । वाकम्‌ ॥ 
वाकेन॑ । बाकम्‌ । द्विउपदां | चतुउपदा । अतक्तरेंण | मिमते । सप्त | 
वाणी: ॥ २४ ॥ 

बदार्थ:--(गायत्रेण) गायत्रो छन्दसा (प्रति) (मिमीते) रचयति (अकंम्‌) 
ऋग्वेदम्‌ (अकेण) ऋचां समूहेन (साम) सामवेदम्‌ (त्रेष्टुभेन) त्रिवेदविद्यास्तवनेन 
(वाकम्‌) यजु: (वाकेन) यजुषा (वाकम्‌) अथर्ववेदम्‌ (द्विपदा) ढौ पादो यस्मिस्तेन 
(चतुष्पदा) चत्वारः पादा यस्मिस्तेन (अक्षरेण) नाशरहितेन (मिमते) (सप्त) 
गायशत्र्यादिसप्तछुन्दोन्विता: (वाणो:) वेदवाच: ॥। २४ ॥। 


























ऋग्वेद: मं० १ । झ० २२ । सू० १६४॥॥ ड्घ्छ 


“है. विद्वांसो यो जगदीश्वरो गायत्रेणाकंमर्कण साम तष्ट्भेन वाक 
द्विपदा चतुष्पदाउक्षरेण वाकेन वाक सप्त वाणीश्न प्रति मिमीते तज्जानं ये मिमते ते 
कृतकृत्या जायन्ते । २४ ॥। 

भावार्थ:--येन जगदीश्वरेण वेदस्थान्यक्ष रपदवाक्यछन्दो5ध्यायादीनि निर्भितानि 
तस्मे सर्वे मनुष्या धन्यवाद दण्यु: ॥| २४ ॥॥ 

पर्ार्थ:--हे विद्वानों ! जो जगदीश्वर (गायत्रेण) गायत्री छन्द से (प्रकंम) ऋक्‌ 
(परकृण) ऋचाों के समूह से (साम) साम (तरष्टुभन) त्रिष्टुप्छन्द वा तीन वेदों की विद्याश्रों 
को [+“की] स्तुतियों से (वाकम्‌) यजुर्वेद (द्वियदा) दो पद जिस में विद्यमान वा (चतुष्पदा) 
चार पदवाले (प्रक्षरेण) नाशरहित (वाकेन) यजुर्वेद से (वाकम्‌) ग्रथवंवेद भ्ौर (सप्त) गायत्री 
आदि सात छल्द युक्त (वाणी:) वेदबाणी को (प्रति, मिमीते) प्रतिमान करता है और जो उसके 
ज्ञान को (मिमते) मान करते हैं वे क़ृतकृत्य होते हैं ॥ २४॥। 

भावार्थ:--जिस जगदीश्वर ने वेदस्थ भ्रक्षर, पद, वाक्य, छन्द, अध्याय आदि बनाये हैं 
उसको सब मनुष्य धन्यवाद देवें ॥ २४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


जगंता सिन्धुँ दिव्य॑स्तभायद्रथन्तरे सूर्य पर्यपश्यत्‌। 
गायजस्य॑ समिध॑स्तिस्र आहुस्ततों महा प्र रिरिचे महित्वा ॥२०॥ १८॥ 

जगता | सिन्धुम्‌ | दिवि। अस्तभायत्‌ । रथमूउतरे । सूर्यम्‌ । परिं। 
अपश्यत्‌ ॥ गायत्रस्य | समूःर्ध: । तिस्रः | आहुः । ततः । महा । प्र । रिरिचे । 
महिउत्वा ॥ २५॥ श्८॥ 

पदार्थ:--(जगता) संसारेण सह (सिन्धुम्‌) नद्यादिकम (दिवि) प्रकाशे 
(अस्तभायत्‌) स्तभ्नाति (रथन्तरे) अ्न्तरिक्षे (सूर्यम्‌) सबितृलोकम्‌ (परि) स्वतः 
(अपश्यत्‌) पश्यति (गायत्रस्य) गायत्र्या संसाधितस्य (समिध:) सम्यक्‌ प्रदीष्ता: 
पदार्था: (तिख्र:) त्रित्वरुख्यायुक्ता: (ग्राहु:) कथयन्ति (तत:) (मह्ता) महता (प्र) 
(रिरिचे) प्ररिणक्ति (महित्वा) महिस्वेन पूज्येन ।। २५ ॥। 

अन्वय:--यो जगदीश्वरो जगता सिन्धूं दिवि रथन्‍्तरे सूययमस्तभायत्‌ सर्व 
प्रयंपश्यत्‌ या गायत्रस्य सकाझ्ञात्तिस्र: समिध आ्राहस्ततो मह्ना महित्वा प्ररिरिचे स सर्वे: 
पूज्योउस्ति ॥ २ 

भावार्थ:--यदा ईश्वरेण जमन्निमितं तदेव नदीसमुद्रादीनि नि्मितानि | यथा 
सूर्य भ्राकर्षणेन भूगोलान्‌ धरति तथा सूर्यादिकं जगदीश्वरों धरति । यस्सवंपां जीवानां 
सर्वाणि पापपुण्यात्मकानि कर्माणि विज्ञाय फलानि प्रयच्छति स सर्वेभ्य: पदार्थेभ्यो 
महानस्ति ॥ २५ ।॥। 


















बर (जगता) संसार शुम्‌) नदी झ्रादि को (दिवि) 
प्रकाश (स्थन्तरे) और ग्रन्तरिक्ष में (सूर्यम) सवित॒लोक को (अस्तभायत्‌) रोकता व सबको 
रयंवश्यत्‌) सब झोर से देखता है वा जिन (गायत्रस्थ) गायत्री छल्द से अच्छे प्रकार से साधे हुए 
बेद को उत्तेजना से (तिखः, समिधरः) अच्छे प्रकार प्रज्वलित तीन पदार्थों को ग्र्थात्‌ भूत, 
त्रिप्यत्‌, वर्तमान तीनों काल के सुखों को (आहु:) कहते हैं (तठ:) उनसे (म्ना) बड़े 
(महित्वा) प्रशंसनोय भाव से (प्र, रिरिचे) अलग होता है अर्थात्‌ अलग गिना जाता है. वह 
झूबको पूजने योग्य है ॥ २५ ॥। 








नावार्ध:--जब ईश्वर ने जगत बनाया तभी नदी श्रौर समुद्र ग्रादि बनाये । जैसे सूर्य 
कूकर्षण से भुगोलों को द्रारण करता है वैसे सूर्य ध्रादि जगत्‌ को ईश्वर धारण करता है। जो 
रूब जोबों के समस्त पाप पुण्परूपों कस्मों को जान के फलों को देता है वह ईश्वर सब पदायों 
में बरष्ठा है ॥ २५॥ 








अथ विद्वद्विषयमाह 
अब विद्वान के विधय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उप हृथे सुदुर्घों घेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
अं सव॑ संबिता सांविषन्नो 5भीद़ों घर्मस्तदु पु प्र बॉंचम ॥ २६ ॥ 
उप । हये | सुध्द््याम्‌ | पेसुमू। एताम्‌। सुऋस्तेः | गोउथुकू | उत्‌ । 
हत्‌ | एनाम्‌ ॥ श्रेष्टम । सवम्‌। सविता । साविषत्‌ । नः। अभिःईद्धः । 
तन । ऊं इतिं । स्‌ । प्र । बोचस्‌ ॥ २६ ॥ 








पदार्थ:-(उप) (द्वये) स्व्रीकरोमि (सुदुघाम्‌) सुप्ठुकामग्रपूरिकास (घेनुम्‌) 
गोरूपाम्‌ (एताम्‌) (सुहस्त:) शोभनों हस्तौ यस्यथ सः (गोधुक ) यो गा 
उत) अधि (दोहत्‌) दोग्थि (एनाम्‌) विद्याम्‌ (श्रेष्ठम्‌) उत्तमम्‌ (सवम्‌) 
यम (सत्रिता) ऐश्बर्यप्रद: (साविषत्‌) उत्पादयेत्‌ (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (अभीद्ध:) 

४ (घरम:) प्रताप: (तत्‌) पूर्वोक्त सवम्‌ (उ) (सु) (प्र) (वोचम्‌) 
उपदिशेयम्‌ । २६ ।॥ 











अन्वयः--यथा सुहस्तों गोधुगहमेतां सुद्ुघां थेनुमुपद्नये । उताप्येनां भवानपि 
दीहत्‌ । य॑ क्षप्ठ सबब सविता नोउस्मम्यं साविपद्यथाउभोद्धों त्र्मो वर्षा: करोति तदु 
यथाह सु प्रबोच तथा त्वमप्येतत्सुप्रवोचे: ।। २६ ॥॥ 











अत्र रूपकालझ्ूार: । अध्यापका विद्वांस: पूर्णविद्यां वाणों प्रदय्युः 
रय॑ शिप्या: प्राप्नुचु: । यथा सविता सर्व जगत्‌ प्रकाशयति तथोपदेशका: 
सर्वा विद्या: प्रकाणयेयु: ॥ २६ ॥॥ 








ऋग्वेद: मं> १ । झ्र० २२ । सू> १६४ ॥ ३६९ 





परदार्थ:--जैसे (सुहस्त:) सुम्दर जिसके हाथ और (गोधुक्‌) गौ को दुहता हुा में 
(एताम्‌) इस (सुदुघाम्‌) अच्छे दुह्यती श्र्थात्‌ कामों को पूरा करती हुई (घेनुम्‌) दृध देनेबाली 
गौरूप विद्या को (उप, छये) स्वीकार करूं (उत) और (एनाम्‌) इस विद्या को आप भी 
(दोहत्‌) दुहते वा जिस (श्रेष्ठम्‌) उत्तम (सबम्‌) ऐश्वर्य को (सबिता) ऐश्वर्य का देनेबाला 
(नः) हमारे लिये (साविषत्‌) उत्पन्न करे वा ज॑से (प्रभीद:) सब ्रोर से प्रदीप्त अर्थात्‌ श्रति 
तपता हुआ्ना (घमं:) घाम वर्षा करता है (तदु) उसी सबको जैसे मैं (सु, प्र, वोचम्‌) प्रच्छे 
प्रकार कहूं बेसे तुम भी इसको अच्छे प्रकार कहो ॥॥ २६ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्त्र में रूपकालद्भार है। प्रध्यापक विद्वान्‌ जन पूरी विद्या से भरी हुई 
वाणी को भ्रच्छे प्रकार देवें । जिससे उत्तम ऐश्वर्यं को शिष्य प्राप्त हों । जैसे सविता समस्त जगत्‌ 
को प्रकाशित करता है बैसे उपदेशक लोग सब विद्याओ्रों को प्रकाशित करें ॥ २६ ॥ 
अथ गो: पृथिव्याश्च विषयमाह ।। 
अब गौ और प्रृथिवी के विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ॥। 
हिडकृण्बती ब॑सुपत्नी बस्नां व॒त्समिच्छन्ती मन॑साभ्यागांत्‌ । 
दुह्ममश्विभ्यां पयों अध्न्येयं सा वंद्धतां महते सौमंगाय ॥ २७ ॥ 
हिडुउकृणव॒ती । वसु5पत्नीं । वर्सूनाम्‌ । वत्सम्‌ । इच्छन्ती | मन॑सा। अभि। 
आा। अगात्‌ ॥ दुहमम्‌ | अखिउ्यांम्‌ । पय: । अधख्स्या | इयम्‌ । सा । वर्द्धतामू । 
महते । सौभंगाय ॥ २७ ॥ 
पदार्थ:--(हिड कृष्वती) हिमिति शब्दयन्ती (वसुपत्नी) वसूनां पालिका 
(वसूनाम्‌) भ्रम््यादीनाम (वत्सम्‌) (इच्छल्ती) (मनसा) (भ्रभि) (प्रा) 
(अगातू) अभ्यागच्छति (दुहाम्‌) (अश्विभ्याम्‌) सूर्यवायुभ्याम्‌ (पयः) जल दुरध 
वा (प्रध्ल्या) हस्तुमयोग्या (इयमू) (सा) (बद्धंताम) (महते) (सौभगाय) 
शोभनानामैश्वर्याणां भावाय ॥। २७ ।। 
अन्वयः- यथा हिड कृष्वती मनसा वत्समिच्छन्तीयमध्म्या गौरभ्यागात्‌ । 
याउश्विभ्यां पयो दृहां वत्तमानाभूरस्ति सा वसूनां वसुपत्नी महते सौभगाय 
बर्द्धताम्‌ ।। २७ ।। 
भावार्थ:--अत्र बाचकलुप्तोपमालद्धा र: । यथा पृथिवी महदेश्वर्य वर्धवति तथा 
गांवों महत्सुख॑ प्रयच्छन्ति तस्मादेता: केनापि कदाचिन्नं व हिस्या: ।| २७ ॥। 
पदार्थ:--जैसे (हिड कृष्वतो) हिकारती और (मनसा) मन से (वत्सम्‌) बछड़े को 
(इच्छन्ती) चाहती हुई (इयम्‌) यह (अध्स्या) मारने को न योग्य गौ (अभि, झा, प्रगात्‌) 
सब झ्रोर से आती वा जो (अश्विभ्याम्‌) सूर्य ग्रौर वायु से (पयः) जल वा दूध को (दृहाम्‌) 
डुहते हुए पदार्थों में वत्तमान पृथित्री है (सो) वह (वसूनाम्‌) भ्रम्नि आदि वसुसड्ज़कों में 
(वसुपत्नी) वसुझों की पालनवाली (महते) अत्यस्त (सौभगाय) सुन्दर ऐश्वर्य के लिये 
(बद्धंताम्‌) बढ़े, उन्नति को प्राप्त हो ॥ २७ ॥ 


डंडे 








३७० ऋग्वेदः झ० २! झ० है । व १९॥ 






४77 इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जेंसे पृथिवी महान्‌ ऐश्वर्य को बढ़ाती 
ये अत्यन्त सुख देती हैं, इससे ये गौयें कभी किसो को मारनों न चाहियें॥॥ २७ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहते हैं ।। 
गौरंमीमेदनु वत्सं मिषन्तें मुर्दधानं हिड़डक्रणोन्मातवा उं। 
रकांणां प्रसमामि वांवशाना मिमांति सायुं पय॑ते पर्योभि: ॥ २८ ॥ 
गौः । अमीमेत्‌ | अरे । वत्सस्‌ । मिपन्त॑म्‌ । मूर््धान॑म्‌ । हिड़ । अकृणोत्‌ । 
स्ातवे । ऊं इति ॥ सक्ांशम्‌ ! धर्म्ममू। अमि । वावशाना । मिमांति । सायुम्‌ । 
पर्यते । पर्य;उमिः ॥ रु८ ॥ 
पदार्थ:--(गौ:) प्रथिवी छेनुर्वा (प्रमीमेत) मिनाति (श्रनु) (बत्सम) 
(पमरिपस्तम्‌) शब्दयन्तम्‌ (मूर्दधानम्‌) मसस्तकम्‌ (हिड,) हिंकारम (ग्रकृणोत्‌) करोति 
(मातद॑) मानाय (उ) वितर्क (सृक्वाणम्‌) सृः दिनम्‌ (घर्मम्‌) झातपम्‌ (ग्रभि) 
(वावशाना) भर कामयमाना (मिमाति) मिमीते । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । (मायुम्‌) 
वाणीम्‌ । साथुरिति बाहुना० ॥ निघं० १। ११४ (पयते) गच्छति (पयोभि:) जलस्सह 
॥ २८ ॥। 
अन्बय: मनुष्या यथा वावशाना गौर्भिषस्तं वत्सं मूर्दधानमनु हिड डक़ृणोत्‌ 
मातवा उ बत्सस्य दुःखममीमेत्‌ तथा पयोभिस्सह वर्त्तमाना गौ: पथिवी घर्म सृक्‍्त्राणं 
दिन माय च पयते सुखममिमिमाति ।। २८ ।। 
भावार्थ: --अत्र वाचकलुप्तोपमालदुूर: ! यथा गा अनुवत्सा वत्साननु गांवों 
छस्ति तथा प्रृश्ि र्था: पदार्थाननु प्रेथिव्यों गच्छेन्ति ॥ २८ ।। 


















(बावक्लाना) निरस्तर कामना करती 





पुनभ्‌ु सिविषयमाह ॥। 
फिर भूमि के ठिपय में कहा है ।। 


कऋम्बेद: में १। झण० रस ! सूछ १६४ ३७१ 


अय॑ स शिंड्क्ते येन गौरमीबता मिमांति मायुं ध्वसनावर्धि श्िता | 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्ये विद्युक्ववन्ती प्रति वव्रिमोंहत ॥ २९॥ 

अयम्‌ | सः | शिड़म्क्ते | येन | गौ; | अभि5द्व॑ता | मिर्माति | मायुम्‌ | 
व्सनौं । अधि | श्रिता ॥ सा | चित्तिदमिः | नि | हि। चकार॑। मत्यैम्‌ । 
विज्युत्‌ । भव॑न्ती । प्रति । वब्रिम | औहत ॥ २६ ॥ 

परदार्थ:--(अ्यम्‌) (सः) (शिड क्ते) अव्यक्त शब्दं करोति (येन) (गौः) 
पृथिवी (ग्रभीवृता) संतों वायुना आवृता (मिमाति) गच्छति (मायुम्‌) परिमित 
मार्गम्‌ (ध्वसनौ) ग्रधऊध्व॑मध्यपतनाथ्थ परिधौ (प्रधि) उपरि (श्विता) (सा) 
(चित्तिभि:) चयन: (नि) (हि) किल (चकार) करोति (मर्त्यम्‌) मरणधर्माणम्‌ 


(विद्युत्‌) तडित्‌ (भवन्ती) वत्तमाना (प्रति) (व्रिम) स्वकीयं रूपम्‌ (झ्रौहत) 
ऊहते ॥ २६ ॥ 





अन्वयः--सो5यं वत्सो मेघों भूमि शिडक्ते येन ध्वसनावधि श्विता:भीव॒ता 
गौधभू मिर्माय॑ प्रतिमिमाति सा चित्तिभिमंत्य चकार । तत्र हि भवन्ती विद्युद्त्रि च 
न्यौहत ॥। २६ ॥। 


भावार्थ:--यथा प्रृथिब्या: सकाश्ादुत्यद्याउन्तरिक्षे बहुलो भृत्वा मेध: पृथिब्यां 
व॒क्षादिक संसिच्य वर्द्ध यति तथोर्वी सर्व वरद्ध यति, तत्रस्था विद्युद्र पं प्रकाशयति । यथा 
शिल्पी क्रमेण चित्या विज्ञानेन गृहादिक निर्मिमीते तथा परमेश्वरेणेयं सृप्टिनिमिता 


॥ २९ ॥ 











पदार्थ:--(सः) सो (प्रयम्‌) यह बछड़े के समान मेथ भूमि को लख (णिड क्ते) गरजन का 
प्रब्यक्त शब्द करता है कौन कि (येन) जिससे (ध्वसनौ) ऊपर, नीचे भर बीच में जाते को 
परकोटा उसमें (अधि, श्षिता) धरी हुई (प्रभीवृता) सब श्रोर पवन से झ्रावृत (गो:) प्ृथिबी 
(मायुम्‌) परिमित मार्ग को (प्रति, मिमाति) प्रति जाती है (सा) वह (चित्तिभि:) परमाणु 
समूहों से (मत्य॑म्‌) “मरणधर्मा मनुष्य को (चकार) करती है उस प्रृथिवी (हि) ही में (भवस्ती) 
कत्तमान (विद्युत्‌) विजुली (वत्रिम) अपने रूप को (नि, ग्रोहत) निरन्‍्तः 
होती है '। २९ ॥ 








तर्क-वितक से प्राप्त 





भावार्ष:--जैसे प्रृथ्विवीं से उत्पन्न हो उठकर अस्तरिक्ष में बढ़ फैल मेघ प्रृणिवी में 
वृक्षादि को ग्रच्छे सींच उनको बढ़ाता है बसे पृथिवी सबको बढ़ाती है और प्रृथिवी में जो बिजुली 
है वह्‌ रूप को प्रकाशित करती । जैसे शिल्पी जन क्रम से किसी पदार्थ के इकट्ठा करने और विज्ञान 
से घर आदि बनाता है वैसे परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई है ॥ २९ ॥ 








पुनरीश्वरविषयमाह ।। 
फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 


बछर ऋग्वेद: ग्र० २। अ० ३ । व० २० ॥ 


अनच्छये तुरगांतु जीवमेजदूधुबं मध्य आ पस्त्यांनाम्‌ । ५ 
जीबो मृतस्य॑ चराति स्वधाभिरमंत्यों मर्त्येना सयोनिः॥ ३० ॥ १९॥ 


अनत्‌ । शये । तुरगांत्‌ । जीवम्‌ । एज॑त्‌ । ध्रुवम्‌ । रूध्यें | आ। 
प्सत्यानाम्‌ ॥ जीव: । पृतस्थ। चरति। स्वधामिं: । अम॑त्ये: | मर्त्येन । 
सब्योनिः ॥ ३० ॥ १६ ॥ 

पदार्थ :--(अनत्‌ ) प्राणत्‌ (छाये) शेते । अत्र लोपस्त आत्मनेषदेष्यिति तलोप:। 
(तुरगातु) सद्योगमनम्‌ (जीवम्‌) (एजत्‌) कंपयन्‌ (ध्रवम्‌) (मध्ये) (झा) 
(पस्त्यानाम्‌) गृहाणां जीवश्वरीराणां वा [जीवः:) (मृतस्य) मरणस्वभावस्य (चरति) 
गच्छति (स्वधाभिः) अन्नादिभिः (पमर्त्य:) प्रनादित्तवास्मृत्युधमं रहित: (मर्त्येन) 
मरणधर्मेण शरीरेण (सयोनि:) समानस्थान: ।। ३० ।॥। 

अन्बयः--यद्‌ब्रह्म तुरगात्वनज्जी वमेजत्पस्त्यानां मध्ये ध्रवं सच्छये यत्रामत्यों 
जीव: स्वधाभिमंर्येंन सह सयोनिस्सन्मृतस्य जगतो मध्य ग्राचरति तत्र सर्व जगद्डसतीति 
वेद्यमू ॥॥ ३० ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र रूपकालकू र: । यश्नलत्स्वचलो5नित्येषु नित्यो व्याष्येषु व्यापक: 
परमेश्वरोउस्ति । नहि तद्बघाप्तथा विनाउतिसूक्ष्ममपि वस्त्वस्ति तस्मात्सबेंजीवे रयमन्त- 
यामिरूपेण स्थितो नित्यमुपासनीय: ॥। ३० ॥॥ 

पदार्थ :---जों ब्रह्म (तुरगातु) शीघ्र गसन को (प्रनत्‌) पृष्ट करता हुआ (जीवम्‌) जीव 
को (एजत्‌) कंपाता और (पस्त्यानाम्‌) घरों के अर्थात्‌ जीवों के शरीर के (मध्ये) बोच (ध्ुवम्‌) 
निश्रल होता हुआ (शये) सोता है। जहां (प्रम॒त्यं:) प्रतादित्व मे मृत्युधर्मरहित (जीव:) जोब 
(स्वधाभि:) अन्नादि और (मर्त्येंन) मरणधर्मा शरीर के साथ (सयोनि:) एक स्थानी होता हुप्रा 
(मृतस्य) मरण स्वभाववाले जगत्‌ के बीच (आ, चरति) पग्राचरण करता है उस ब्रह्म में सब 
जगत्‌ वसता है यह जानना चाहिये ॥ ३० ॥॥ 

आवार्थ:---इस मन्त्र में रूपकालड्भार है। जो चलते हुए पदार्थों में अचल, प्रनित्य पदार्थों 
में नित्य झौर व्याप्य पदार्थों में व्यापक परमेश्वर है उसकी व्याप्ति के बिना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी 
बस्तु नहीं है इससे सब जीवों को जो यह भ्रन्तर्यामिरूप से स्थित हो रहा है वह नित्य उपासना 
करने योग्य है ॥ ३० ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
अप॑श्यं गोपामनिंपद्ममानमा च परां च पथिभिश्रर॑न्तम्‌। 
स सभीची स विषूचीवसांन आ वरींवत्ति भ्ुवनेष्वन्तः ॥ ३१॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २२ । सू० १६४॥ के ३ 


अपश्य॑म्‌ । गोपाम्‌ । अनिडपद्यमानम्‌ | आ। च्‌ । परां | च । पथिडमिं: । 
चर॑न्तम्‌ ॥ सः | सप्रीचीं | सः । विषृंची: | वर्सानः | आ । वरीवर्त्ति | भुवनेष । 
अन्तरिति ॥ ११ ॥ 


परदार्थ:--(अपश्यम्‌) पश्येयम्‌ (गोपाम्‌) सर्वरक्षकम्‌ (ग्रनिपद्यमानम) यो 
मन आदीनीन्द्रियाणि न निपद्मते प्राप्तोति तम्‌ (आर) (च) (परा) (च) (पथ्चिभिः) 
मार्गे: (चरन्तम्‌) (सः) (सन्नीची:) सह गच्छन्ती: (सः) (विषूची:) विविधा गती: 
(वसान:) आाच्छादयन्‌ (झा) (वरीवरत्ति) भूणमावत्तते (भुवनेषु) लोकलोकान्तरेपु 
(प्रस्तः) मध्ये ॥। ३१ ।॥। 

अन्वय:--अहं गोपामनिपद्यमानं पथभिरा च परा च चरन्तमपश्यं स सपश्रीची: 
स विषूचीर्वंसानों भुवनेष्वन्तरावरीवरत्ति ।। ३१ ॥। 


भावार्थ:--नहि स्वस्थ द्रष्टारं परमेश्वरं द्रष्ट्‌ जीवाः शक्‍्नुवन्ति परमेश्वरश्न 
सर्वाणि याधातथ्येनु पश्यति । यथा वस्त्रादिभिरावृतः पदार्थों न दृश्यते तथा जीवो5पि 
सूक्षमत्वान्न दृश्यते । इमे जीवाः कर्मंगत्या सर्वेष्‌ लोकेपु भ्रमन्ति | एपामन्तवहिश्न 
परमात्मा स्थितस्सन्‌ पापपुण्यफलदानरूपन्यायेन सर्वान्‌ सत्र जन्मानि ददाति ॥ ३ शक 

बवार्थ:--मैं (गोपाम्‌) सबकी रक्षा करने (अनिपद्यमानम) मन आदि इन्द्रियों को न 
प्राप्त होने प्रौर (पश्चिभि:) मार्गों से (प्रा, च) श्रागे प्रौर (परा, च) पीछे (चरन्तम्‌) प्राप्त 
होनेवाले परमात्मा वा विचरते हुए जीव को [प्रपश्यम्‌) देखता हूं (सः) वह जीवात्मा (सन्नीची:) 
साथ प्राप्त होती हुई गतियों को (सः) वह जीव और (विपूची:) नाना प्रकार की कर्मानुसार 
गतियों को (बसान:) ढांपता हुश्ना (भुवनेषु) लोकलोकास्तरों के (ग्रस्त:) बीच (भरा, बरोवत्ति) 
निरन्तर अच्छे प्रकार वत्तमान है । ३१ ॥ 












भावार्थ :--सब के देखनेवाले परमेश्वर के देखने को जीब सम तहीं और परमेश्वर सबको 
यथार्थ भाव से देखता है । जैसे वस्त्रों आदि से ढंपा हुप्ना पदार्थ नहीं देखा जाता वैसे जीव भी 
सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता । ये जीव कर्मंगति से सब लोकों में भ्रमते हैं। इनके भीतर-बाहर 
परमात्मा स्थित हुआ पापपुष्य के फल देनेरूप न्याय से सबको सर्वत्र जन्म देता है ॥ ३१॥। 





पुनर्जोबविषयसात्रमाह ।। 
फिर जीव विषयमात्र को कहा है ।॥। 
य हैं चकार न सो अस्य वेंद य ई ददर्श हिरुगिन्नु तस्मांत्‌। 
स मातु्योना परिवीतो अन्तर्बेह॒प्रजा निक्रेतिमा विंचेश ॥ ३२॥ 
यः । ईम्‌ । चकार | न | सः । अस्य । वेद । यः । ईमू । ददर्श । हिसुक्‌ । 
इत्‌ | नु। तस्मांत्‌ | सः | मातु: | योनां | परिंज्वीतः। अन्तः । बहुअजा: । 
निः5ऋतिम्‌ | आ | विवेश ॥ ३० ॥ 





बैड ऋग्वेद: ग्र० २ । भ्र० है । व० २०॥॥ 


पदार्थ:--(य:) जीव: (ईम्‌) क्रियाम्‌ (चकार) करोति (न) (सः) 
(अस्य) जीवस्य स्वरूपम्‌ (वेद) (यः) (ईम्‌) सर्वा क्रियाम्‌ (ददश) पश्यति 
(हिरुक) प्रृथक्‌ (इत्‌)एवं (नु) सद्य: (तस्मात्‌) (सं:) (मातु:) जनन्या: (योना) 
गर्भाशये (परिवीत:) परित आवृतः (अन्तः) मध्ये (बहुप्रजा:) बहुजन्मा (निऋ तिम्‌) 
भूमिम्‌ (आ) (विवेश) आविशति ॥ ३२ ॥। 

अम्बयः--यो जीव ईँ चकार सोःस्य स्वरूप न वेद य ई ददर्श स्वस्वरूपम्‌ 
पश्यति स तस्माद्धिरुक सन्‍्मातुर्योनानत: परिवीतो बहुप्रजा निऋ तिमिन्वाविवेश ।॥३२॥। 


भावार्थ:--ये जीवा: कर्मंमात्र कुवन्ति नोपासनां ज्ञान च प्राप्नुवन्ति ते स्वस्वरूप- 
मषि न जानन्ति | ये च कर्मोपासनाज्ञानेषु निपुणास्ते स्वस्वरूपं परमात्मानश्व 
वेदितुमहंन्ति । जीवानां प्राग्जन्मनामादिरुत्तरेषामन्तश्न न विद्यते । यदा शरीर त्यजन्ति 
तदा55काशस्था भूत्वा गर्भे प्रविश्य जनित्वा पृथिब्यां चेष्टावन्तों भवन्ति ॥ ३२ ।। 

पदार्थ :---(यः) जो जीव (ईम्‌) क्रियामात्र (चकार) करता है (सः) वह (भ्रस्य) इस 
अ्रपने रूप को (न) नहीं (वेद) जानता है (यः) जो (ईम्‌) समस्त क्रिया को (ददर्श) देखता 
और प्रपने रूप को जानता है (सः) वह (तस्मात्‌) इससे (हिस्‍ुक्‌) अलग होता हुभा (मातु:) 
माता के (योना) गर्भाशय के (अन्तः) बीच (परिवीत:) सब शोर से ढंपा हुआ (बहुप्रजा:) 
बहुत बार जन्म लेनेबाला (निऋतिम्‌) भूमि को (इत्‌) ही (नु) शीघ्र (प्रा, विवेश) भ्रवेश 
करता है ॥ ३३ ॥ 

आावार्थ:---जों जीव करमंमात्र करते किन्तु उपासना और ज्ञान को नहीं प्राप्त होते हैं वे 
अपने स्वरूप को भी नहीं जानते । और जो कम, उपासना और ज्ञान में निपुण हैं वे भ्रपने स्वरूप 
और परमात्मा के जानने को योग्य हैं। जीवों के प्रगले जन्मों का प्रादि और पीछे भ्रन्त नहीं है । 
जब शरीर को छोड़ते हैं तब ग्राकाशस्थ हो गर्भ में प्रवेश कर और जन्म पाकर पृथिवी में चेष्टा 
क्रियावान्‌ होते हैं ॥ ३२ ॥ 


पुनः प्रकारान्तरेरा तमेव विषयमाह्‌ ॥। 
फिर प्रकारान्तर से उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
औओर्म पिता ज॑निता नाभिरतञ्च॒बन्धुमे माता एंथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयॉश्रम्वो ईयॉनिरन्तरत्रां पिता दुहितुर्गममाधांत्‌ ॥ ३३ ॥ 
थोः । मे । पिता। जनिता । नामि:। अत्रे । बन्धुः । में । माता । पृथिवी । 
मही । इयम्‌ ॥ उत्तानयों: । चम्बॉः । योनि: । अन्तः । अत्र॑ | पिता । दुहितु: । 
गर्भम । आ । अधात्‌ ॥ हे३े ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। अ० २२ । सू० १६४३॥।॥ ३७५ 





बदार्थ:--(दयौ:) प्रकाशमान: सूर्यों विद्युदिव (मे) मम (पिता) (जनिता) 
(नाभि:) बन्धनम्‌ (पत्र) अस्मिन्‌ जन्मनि (बन्धु:) श्रातृवत्‌ प्राण: (मे) मम 
(माता) मान्यप्रदा जननी (प्रथिवीं) भुमिरिव (मही) महती (इयम्‌) (उत्तानयो:) 
उपरिस्थयोरूर्ध्व स्थापितयो: पथिवीसूर्ययो: (चम्बो:) सेनयोरिव (योनि:) गृहम्‌ 
(अ्र्त:). मध्ये (अत्र) अस्मिन्‌ । अत्र रूचित॒नुष इति दी: । (पिता) सूर्य: (दुहितु:) 
उषसः: (गर्भम्‌) किरणाख्यं वीयंम्‌ (आ) (अधात्‌) समन्‍्ताह॒थाति ॥ ३३ ।। 


अन्वयः--हे विद्वन्‌ यत्र पिता दुहितुगंभंमाधात्‌ तत्र चम्बोरिव स्थितयोरुत्तान- 
योरन्‍्तों मम॒योनिरस्ति । अत्र में जनिता पिता दौरिवाछञत्र में नाभिव॑न्धुरियं मही 
पूथिवीब माता वत्तंत इति वेद्यम्‌ू ।। ३३ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । भूमिसूर्यों सर्वेपां-मातापितृबन्धुवद्तेंते 
इदमेवा5स्माक॑ निवासस्थान यथा सूर्य: स्वस्मादुत्पन्नाया उषसों मध्ये किरणाख्य॑ वीर्य 
संस्थाप्य दिन॑ पुत्र जनयति तथंव पितरीौ प्रकाञ्ममानं, पुत्रमुत्पादयेताम्‌ ।। ३३ ।| 











पदार्थ :--हे विद्वान्‌ ! जहां (पिता) पितृस्थानों सूर्य (दुहितु:) कम्या रूप उपा प्रभात 
बेला के [ में] (गर्भ) किरणरूपी वीर्य को (प्रा, अध्ात्‌) स्थापित करता है वहा (चम्बोः) 
दो सेनाप्रों के समान स्थित (उत्तानयो:) उपरिस्थ ऊंचे स्थापित किये हुए प्रृथियी प्रौर सूर्य के 
(प्रन्तः) बीच मेरा (योनि:) घर है (प्रत्ञ) इस जन्म में (मे) मेरा (जनिता) उत्पन्न करनेवाला 
(पिता) पिता (दो) प्रकाशमान सूर्य बिजुली के समान तथा (प्रन्न) यहां (में) मेरा (नाभि:) 
बस्धनरूप (वस्धु:) भाई के समान प्राण श्रौर (इस्म्‌) यह (महो) बड़ी (परथिबों) भ्मि के समान 
(माता) मान देनेबाली माता बत्तमान है यह जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 








भावार्थ:-इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। भूमि श्लौर सूर्य सबके माता-पिता 
और बस्धु के समान कत्तमान हैं, यही हमारा निवासस्थान है । जैसे सूय॑ अपने मे उत्पन्न हुई उपा 
के बीच किरणरूपी वी को संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता है बैसे माता-पिता 
प्रकाशमान पुत्र को उत्पन्न करें ॥ ३३॥॥ 





अथ बिद्द्विषयमाह ।। 
अरब विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
पृच्छामिं त्वा परमन्तं प्थिव्या: पृच्छामि यत्र सुवनस्थ नामि:। 
पृच्छामिं त्वा वृष्णो अश्वस्प रत: प्रृच्छामिं वाच: पंरम॑ व्योंम ॥३४॥ 
पृच्छामिं । त्वा । पर॑म्‌ । अन्त॑म्‌ । पृथिव्या: । पृच्छामिं | यत्र । सुवैनस्थ । 
नाभिः ॥ पुच्छामिं। त्वा। दृष्ण:। अख्वस्य | रेत॑ः | पृच्छामिं। वाचः | 
परमम्‌ | विदञ्ञम ।। ३४ ॥ 


३७६ ऋग्वेद: झ० २। झ० ३ + व० १९॥ 





पदार्थ:--(पृच्छामि) [(त्वा) त्वामु (परम) (अन्तम) (पृथिव्या:) 
(पृच्छामि) (यत्र) (भुवनस्थ) लोकसमूहस्य (नाभि:) वन्धनम्‌ (प्रू्छामि) (त्वा) 
(बृष्ण:) वीयंवर्षकस्य (अ्रश्वस्य) ग्रश्ववद्वीयंबतः (रेत:) वीयंम्‌ (प्रच्छामि) (वाचः) 
(परमम्‌) प्रकृष्टम्‌ (व्योम) व्यापकफमवकाछम्‌ ॥ ३४ ॥॥ 

अ्रन्वयः-- हे विद्ध स्त्वा प्रथिव्या: परमन्त प्रच्छामि । यत्र भेवनस्य नाभिरस्ति त॑ 
पृच्छामि । वृष्णोउश्वस्य रेतस्त्वा पृच्छामि । वाच: परम व्योम त्वां पृच्छामि ॥ ३४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र चत्वार: प्रश्ना: सन्ति तदुत्तराष्पुत्तरत्र मन्‍्त्रे वर्तन्ते इत्थमेव 
जिज्ञासुभिविद्वांसो नित्य॑ प्रष्टब्या: । ३४ ॥। 








--है विद्वात्‌ ! (त्वा) प्रापको (पृथिब्या:) परथिवी के (परम्‌) पर (अन्तम्‌) 
छ्लामि) पूछता हूँ, (यत्र) जहां (भुवनस्थ) लोकसमूह का (नाभिः) बन्धन है उस 
'छामि) पूछता हूँ. (वृष्ण:) वीगंवान वर्षनिवाले (प्रश्वस्थ) थोड़ों के समान वीयंवान्‌ के 
(रेतः) वीय॑ को (त्वा) प्रापको (प्रच्छामि) पूछता हूँ और (वाच:) वाणी के (परमम्‌) परम 
(म्पोस) व्यापक अवकाश अर्थात्‌ श्राकाश को प्रापको (पृज्छामि) पूछता हैं ॥। ३४॥ 


पदार्थ:--इस मस्त्र में चार प्रश्न हैं श्रौर उनके 
जिज्ञासुओं को विद्वान्‌ जन नित्य पूछने चाहिये ॥ रेड ॥ 


अगले मल्त्र में वर्तमान हैं। ऐसे ही 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
इय॑ वेदि; परा अन्तः एथिव्या अय॑ यज्ञों खुव॑नस्थ नाभि:। 
अयं सोमो बृष्णो अश्व॑स्प रेतों ब्र॒ह्मायं बाचः प॑रमं व्योम ॥३५॥२०॥ 


इयम्‌ । वेदिं: । पर॑ः । अन्तः । पृथिव्या:। अयम्‌ | यज्ञ: | सुवैनस्थ । 
नामि: ॥ अयम्‌ | सोम॑ । हृष्णं: | अश्व॑स्य | रेत: । ब्रह्मा | अयम्‌ | वाचः । 
परमम्‌ | विद्ऑम ॥ ३५ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--(इयम्‌) (वेदि:) विदन्ति छाब्दान्‌ यस्थां सा$:काशवायुस्वरूपा 
(परः) पर: (प्रन्तः:) भाग: (प्रृथिब्या:) भूमे: (अयम्‌) (यज्ञ) यष्दुं संगन्तुमहं: 
सूर्य: (भुवनस्थ) भूगोलसमूहस्य (नामि:) आकर्षणेन बन्धनम्‌ (अयम्‌) (सोम) 
सोमलतादिरसश्रन्द्रमा वा (वृष्ण:) वर्षकस्य (अश्वस्य) (रेत:) वीयंमिव (ब्रह्मा) 
चतुर्वेदविज्जनश्रतुर्णा वेदानां प्रकाशक: परमात्मा वा (अब्म्‌) (वाच:) वाण्या: 
(परमम्‌) (व्योम) अवकाश: ॥॥ ३५ ॥। 





अन्वयः--हे मनुष्या यूय॑ प्रेंथिब्या: परोःन्‍्तरियं देदिर्यं यज्ञों भुवनस्य ताभिरय 
सोमों वृष्णोःश्वस्य रेत इवायं ब्रह्मा बाच: परम व्योमास्ति तानि यथावद्वित्त ॥ ३५॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २२। सु० १६४ ॥ ३७७ 





भावार्थ:--पूर्व मन्त्रस्थानां प्रश्नानामिह क्रमेणोत्तराणि वेदितव्यानि पृथिव्या 
अभित झाकाशवायुरेकैकस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये सूर्यो वी्योत्पादिका ओषधयो पृथिब्या 
मध्ये विद्यावधि: स्ववेदाध्ययनं परमात्मविज्ञानं वास्तीति निश्चेतव्यम्‌ ॥ ३५॥। 

वर्ार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम (पथिव्या:) भूमि का (परः) पर (पन्तः) भाग (इयम्‌) 
यह (वेदि:) जिसमें शब्दों को जानें वह श्राकाश भ्रौर वायु रूप वेदि, (अग्रम्‌) यह (यज्ञ:) यज्ञ 
[सूर्य] (भुवनस्य) भूगोल समूह का (नाभि:) ग्राकषंण से बन्धन, (अयम्‌) यह (सोमः) सोमलतादि 
रस वा चन्द्रमा (वृष्ण:) वर्षा करने और (प्रश्वस्य) शीक्रगामी सूर्य के (रेतः) बीये के समान, 
और (प्रयम्‌) यह (ब्रह्मा) चारों वेदों का प्रकाश करनेवाला विद्वान्‌ वा परमात्मा (बाच:) वाणी 
का (परमम्‌) उत्तम (व्योम) भ्रवकाश है उनको यथावत्‌ जानो ॥ ३५॥ 

भावार्थ:--पिछले मस्त्र में कहे हुए प्रश्नों के यहां क्रम से उत्तर जानने चाहिये--प्रथिवी के 
चारों भोर श्राकाशयुक्त वायु, एक एक ब्रह्माण्ड के बोच सूर्य भौर बल उत्पन्न करनेबाली 
श्रौषधियां, तथा पृथिवी के बीच विद्या की अवधि समस्त बेदों का पढ़ना और परमात्मा का उत्तम 
ज्ञान है यह निश्चय करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

सप्ताद्ेंगर्भा शुव॑नस्थ रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रादिशा विधमंणि। 
ते घीतिभिमनंसा ते विंपश्चितः परिझुवः परिं भवान्ति विश्वत॑ः ॥३९॥ 

स॒प्त | अर्द5गर्भा: । भुवैनस्य । रेत: । विष्णों: । तिप्ठन्ति | प्र<दिशां । 
वि5पमणि ॥ ते | धीतिउमिः । मन॑सा । ते । विपः5चित॑ः । परि5ुवः । परिं । 
भव॒न्ति । विश्वर्तः ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--(सप्त) (ग्रद्ध॑गर्भा:) अपूर्णगर्भा महत्तत्त्वाहद्भा रपञ्चभूतसूक्ष्मावयवा: 
(भुवनस्थ) संसारस्य (रेत:) वीयंम्‌ (विष्णों:) व्यापकस्य परमेश्वरस्यथ (तिष्ठन्ति) 
(प्रदिशा) आ्ाज्ञया (विधर्मणि) विरुद्धधर्मण्याकाशे (ते) (धीतिभिः) कर्मभि: 
(मनसा) (ते) (विपश्चित:) विदृष: (परिभुवः) परितस्सवंतो विद्यासु भवन्ति (परि) 
(भवन्ति) (विश्वत:) स्वतः ॥ ३६ ॥॥ 

श्रस्वयः--ये सप्तादंगर्भा भुवनस्थ रेतो निर्माय विष्णों: प्रदिशा विधर्मणि 
तिष्ठन्ति | ते धीतिभिस्ते मनसा च परिभुवो विपश्चितो विश्वत: परिभवन्ति ॥ ३६ ॥। 

भावार्थ:--यानि मदहत्तत्त्वाउहद्धारौ पञ्चसूक्ष्माणि भूतांनि च सप्त सन्ति तानि 
पञ्चीकृतानि स्वस्थ स्थुलस्थ कारणानि सन्ति चेतनविरुद्धधर्मे जडेउन्तरिक्षे सर्वाणि 
वसन्ति । ये यथावत्सृष्टिक्रमं जानन्ति ते विद्वांसः सर्वतः पूज्यन्ते ये चेत॑ न जानन्ति ते 
सर्वतस्तिरस्कृता भवन्ति ॥ ३६ ।॥। 


डंघ इ 


३७८ ऋग्वेद: झ० २। अझ० ३ ॥ व० २१॥॥ 





पदार्थ:--जो (सप्त) सात (ग्रद्धंगर्भा)) आधे गर्भरूप प्र्थात्‌ पश्चीकरण को प्राप्त 
महत्तत्त्व, भ्रहद्भार, पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, ग्राकाश के सूक्ष्म अवयवरूप शरीरधारी (भृवनस्य) 
संसार के (रेत:) बीज को उत्पन्न कर (विष्णों:) व्यापक परमात्मा की (प्रदिशा) आज्ञा से अर्थात्‌ 
उसकी अ्राज्ञारूप वेदोक्त व्यवस्था से (विधरमंणि) चेतन#% से विरुद्ध धमंवाले प्राकाश में (तिष्ठन्ति) 
स्थित होते हैं (ते) वे (धीतिभि:) कर्म और (ते) वे (मससा) विचार के साथ (परिभुवः) सब 
और से विद्या में कुशल (विपश्चित:) विद्वान्‌ जन (विश्वतः) सब ओर से (परि, भवन्ति) तिरस्कृत 
करते प्र्थात्‌ उनके यथार्थ भाव के जानने को विद्वान्‌ जन भी कष्ट पाते हैं॥ ३६ ॥ 

भावार्य:--जो महत्तत्तव, प्रहद्भार, पड्चसूकष्ममृत सात पदाय हैं वे पडचौकरण को प्राप्त हुए 
सब स्थूल जगत्‌ के कारण हैं । चेतन से विरुद्ध धम्मंवाले जड़रूप अन्तरिक्ष में सब बसते हैं । जो 
यथावत्‌ सृष्टिक्रम को जानते हैं वे विद्वान्‌ जन सब श्रोर से सत्कार को प्राप्त होते हैं और जो 
इसको नहीं जानते वे सब झोर से तिरस्कार को प्राप्त होते हैं । ३६ ॥ 


उक्त प्रकारान्तरेणाह ॥। 
पूर्वोक्त विषय को प्रकारान्तर से कहते हैं ॥। 


न वि जानामि यर्दिवेदमस्मि निण्यः संन॑द्धो मनंसा चरामि। 
यदा मारग॑न्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अंश्रुवे भागमस्याः ॥ ३७॥ 


न । वि । जानामि । यत्‌उईंव | इदम्‌ । आस्मि । निययः । संडन॑द्ध/ | 
मनंसा । चरामि ॥ यदा | मा । आ। अग॑न्‌ । प्रथम5जा: । ऋतस्प॑। आत्‌ | 
इत्‌ | वाचः । अश्नुवे । भागम्‌ । अस्या: ॥ ३७ ॥ 


पदार्थ:--(न) निषेध (वि) विशेषेण (जानामि) (यदिव) सज्जतमिव 
(इदम्‌) जगत्‌ (अस्मि) (निष्य:) अ्रन्तहित: । अत्र वर्णव्यत्ययेन णत्वम्‌। निष्य इति 
निर्णीतान्‍्तहितना० ॥ निघं० ३ । २५॥ (सन्नेद्ध:) सम्यग्बद्ध: (मनसा) अ्तःकरणेन 
(चरामि) गच्छामि (यदा) (मा) मां जीवम्‌ (आ) (अगन्‌) समन्‍्तात्प्राप्ता: (प्रथमजा:) 
प्रथमात्‌ कारणाज्जाता: पूर्वोक्ता महत्तत्वादय: (ऋतस्य) सप्यस्य (ग्रात्‌) ग्रनन्तरम्‌ 
(इत्‌) एवं (बाच:) वाण्या: (अश्नुवे) प्राप्नोमि (भागम्‌) (अस्या:) ॥ ३७ ।॥। 


भ्रस्वयः--यदा प्रथमजा मागन्नादिदृतस्यास्या वाचों भागमहमश्नुवे | यावदिदं 
प्राप्तो नास्मि तावदुक्त यदिव न विजानामि मनसा संनद्धों निष्यश्वरामि ॥ ३७ ॥। 


भावार्थ:--अल्पज्ञा <ल्पकक्तिमत्त्वात्‌ साधनेविना जीव: साध्यं ग्रहीतूं न शक्नोति। 
यदा क्षोत्रादीनि प्राप्नोति तदा वेदितुमहंति । यावद्विद्यया सत्यं न जानाति तावदभिमानं 
कुबन्‌ पशुरिव विचरति ॥ ३७ ॥। 





[# अपने--हस्तलेख और प्रथम संस्करण में भ्रपपाठ है । “सं 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० २२ । सू० १६४ ॥ ३७९ 


पदार्ष:--(यदा) जब (प्रथमजा:) उपादान कारण प्रक्ति से उत्पन्न हुए पूर्वोक्त महत्तत्वादि 
(मा) मुझ जीव को (आ, प्रागन्‌) प्राप्त हुए अर्थात्‌ स्थूल शरीरावस्था हुई (आझ्रात्‌, इत्‌) उसके 
प्रनन्तर ही (ऋतस्य) सत्य और (भ्रस्था:) इस (वाच:) वाणी के (भागम्‌) भाग को विद्या विषय 
को मैं (प्रश्नुबे) प्राप्त होता हूं।जबतक (इदम्‌) इस शरीर को प्राप्त नहीं (प्रस्मि) होता हूँ 
तबतक उस विषय को (यदिव) जेसे के वेसा (न) नहीं (वि, जानामि) विशेषता से जानता हूँ। 
किन्तु (मतसा) विचार से (संनद्ध:) अच्छा बन्धा हुआ (निष्य:) प्रन्तहित प्र्थात्‌ भीतर उस विचार 
को स्थिर किये (चरामि) विचरता हूं ।! ३७ ॥ 

प्राबा्:--अल्पज्ञता और अल्पश्क्तिमत्ता के कारण साधनरूप इन्द्रियों के बिना जीव सिद्ध 
करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता, जब श्रोत्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है तब जानने 
को योग्य होता है, जबतक विद्या से सत्य पदार्थ को नहीं जानता तबतक प्नभिमान करता हुभा 
पशु के समात विचरता है ॥ ३७ ॥। 

पुनः प्रकारान्तरेरोक्तविषयमाह्‌ ॥ 
फिर प्रकारान्तर से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

अपाड़ प्राडेति स्वधयां ग्रभीतो 5मंत्यों मर्त्थेना सयोनिः । 
ता शब्व॑न्ता विधूचीनां वियन्ता न्‍्य;न्यं चिक्युने नि चिंक्युरन्यम्‌॥३८॥ 

अपाड़ । प्राछ:। एति | खधयां । गूभीतः । अमत्ये: । मत्यैंन:। सउयोनिः ॥ 
ता । शर्॑न्ता । विषृचीना | विउयन्तां । नि । अन्यम। चिक्युः। न। नि। 
चिक्यु: । अन्पम्‌ ॥ ३८ ॥ 

पवार्थ:--(अपाड,) अश्रपाञअचतीति (प्राड_) प्रकृष्टमञ्चतीति (एति) प्राप्नोति 
(स्वधया) जलादिना सह॒वत्तंमान: । स्वघेत्युदकना० ।। निघं० १। ।१२॥ स्वधेत्यन्नना० ॥ 
निघं० २५७॥ (गृभीतः) गृहीतः (अमर्त्य:) मरणधर्मरहितो जीव: (मर्त्येन) मरण- 
धर्मरहितेन शरीरादिना । भत्राशत्येषामपीति दोर्घ:। (सयोनि:) समानस्थान: (ता) तौ 
मर्त्यामत्यों जडचेतनौ (शश्वन्ता) सनातनौ (विषूचीना) विष्वगडिचतारौ (वियन्ता) 
विविधान्‌ प्राप्नुवन्ती (नि) (प्रन्यम्‌) (चिक्यु:) चिलुयु: (न) (नि) (चिक्यु:) 
(अन्यम्‌) ॥ ३८॥ 

अ्रस्वय:--य: स्वधयापाड्‌ प्राहृति यो गृभीतो अमर्त्यों मर्त्येन सयोनिरस्ति ता 
शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता वर्त्तेते तमन्‍्यं विद्वांसो निचिक्युरविद्वांसश्रान्यं न 
निचिक्यु: ।। ३८ ॥। 

भावार्थ:--अस्मिञ्जगति दौ पदार्थों वर्त्तेते जडश्न तनश्र तयो ज॑ डोउन्यं स्वस्वरूपडच 
न जानाति चेतनश्नाउ्न्यं स्वस्वरूपझच जानाति द्वावनुत्पन्नावनादी अविनाशिनौ च 
वर्त्तेते, जड: संयोगेन स्थूलावस्थां प्राप्तश्न तनो जीव: संयोगेन वियोगेन च स्वरूप न 
जहाति किन्तु स्थूलसूक्ष्ममोगेन स्थलसूक्ष्म इव विभाति कूठस्थ: सन्‌ यादशो5स्ति 
तादुशएव तिष्ठति ॥ ३८ ॥। 


इद० ऋग्वेद: अ० २ । ब्र० ३ | व० २१॥॥ 





पदार्थ:--जो (स्वधया) जल आदि पदार्थों के साथ वत्तंमान [व्रपाड,) उलटा (प्राड,) 
सीधा (एति) प्राप्त होता है मौर जो (गृभीत:) ग्रहण किया हुआ (अ्रम॒त्यं:) मरणधर्मरहित जीव 
(सर्त्येन) मरणधर्मरहित शरीरादि के साथ (सयोनि:) एक स्थानवाला हो रहा है (ता) वे दोनों 
(अश्वन्ता) सनातन्‌ (विधूचीना) सवंत्र जाने और (विवम्ता) नाना प्रकार रे प्राप्त होनेवाले 
बत्तमान हैं उनमें से उस (सन्यम्‌) एक जीव झौर शरीर भ्रादि को विद्वान्‌ जन (नि, चिक्यु:) 
निरन्तर जानते झौर अविद्वान्‌ (अन्यम्‌) उस एक को (न, नि, चिक्यु:) वसा नहीं जानते ॥ रे८ ॥ 

भाषार्थ:--इस जगत्‌ में दो पदार्थ वत्तमान हैं एक जड़ दूसरा चेतन । उनमें जड़ और को 
प्रोर प्रपने रूप को नहों जानता और चेतन झपने को और दूसरे को जानता है । दोनों अनुत्पन्न अनादि 
और विनाशरहित वत्तंमान हैं। जड़ भ्र्थात्‌ शरीरादि परमाणुओं के संबोग से स्थूलावस्था को 
आप्त हुप्ना चेतन जीव संयोग वा वियोग से भ्रपने रूप को नहीं छोड़ता किन्तु स्थूल वा सूक्ष्म पदार्थ 
के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा भान होता है परन्तु वह एकतार स्थित जैसा है बंसा ही ठहरता 
है ॥ ८ ॥ 





पुनरीश्वरविषयमाह ॥। 
फिर ईश्वर के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

ऋचो अक्तारें परमे व्यॉमन्‌ यस्मिन्देवा आधि विश्वें निषेदुः । 
यस्तन्न वेद किम्रुचा कंरिष्याति य इत्तडिदुस्त इसे समांसते ॥ ३९॥ 

ऋचः । अक्तरें | परमे | विउऑऑमन । यर्मिन | देवा: । अधि । विखें। 
निः्पेदृ: ॥ यः । तत्‌ । न । वेद॑ | किम्‌ । ऋचा । करिप्यति । ये | इत्‌ | तत्‌ । 
विदुः । ते । इमे । समू । आसते ॥ ३६ ॥ 

पदार्थ:--(ऋच:) ऋग्वेदादे: (अ्रक्षरे) नाशरहिते (परमे) प्रकृष्टे (व्योमन्‌) 
्यापके परमेश्वरे (यस्मिन्‌) (देवाः) प्रृथिवीसूर्यलोकादय: (ग्रधि) (विश्वे) 
:) निषीदन्ति (यः) (तत्‌) ब्रह्म (न) (वेद) जानाति (किम्‌) (ऋचा) 
बेदचतुष्टयेन (करिष्यते) (ये) (इत्‌) एवं (तत्‌) (विदु:) जानन्ति (ते) (इमे) (सम्‌) 
(आसते) सम्यगासते । अय॑ निरुक्ते व्याख्यातः ॥ निरु० १३ । १० ॥ ३९॥। 

श्रस्वयः--यस्मिन्नूच: सकाशात्प्रतिपादिते5क्षरे परमे व्योमन्परमेश्वरे विश्वे 
देवा अधि निषेदु: । यस्तन्न वेद स ऋचा वेदेन कि करिष्यति ये तद्विदुस्त इमे इदेव 
ब्रह्मणि समासते ॥ ३६ ॥ 

भावार्थ:--यत्सवेंषां वेदानां परमं प्रमेयं प्रतिपाद्यं ब्रह्मामरं चजीवाः 
कार्य्यकारणाख्यं जगच्चा5स्ति । एपां मध्यात्स्वाधारो व्योमवद्ब्यापक: परमात्मा जीवाः 
कार्य कारणञ्च व्याप्यमस्ति । अतएव सर्वे जीवादयः पदार्था: परमेश्वरे निवसन्ति । ये 
वेदानधीत्येतत्प्मेयं न जानन्ति ते वेदे: किमपि फल न प्राप्नुवन्ति । ये च बेदानधीत्य 
जोवान्‌ कार्य कारण ब्रह्म च गुणकर्मस्वभावतों विदन्ति ते सर्वे धर्मार्थकाममोक्षेषु सिद्धेषु 
आनन्दन्ति ॥ ३६ ॥ 











ऋग्वेद: मं० १ । अ० २२ । सू० रैदड का हब है 


पदार्थ:--(यस्मिन्‌) जिस (ऋच:) ऋग्वेदादि वेदसात्र से प्रतिपादित (प्रक्षरें) नाशरहित 
(परमे) उत्तम (व्योगन्‌) प्राकाश के बीच व्यापक परमेश्वर में (विश्वे) समस्त (देवाः) परृथिवी 
सूर्य लोकादि देव (भ्रधि, तिषेदु:) आधेयरूप से स्थित होते हैं । (यः) जो (तत्‌) उस परबहा 
परमेश्वर को (न, बेद) नहीं जानता वह (ऋचा) चार वेद से (किम्‌) क्‍या (करिष्यति) कर 
सकता है और (ये) जो (तत्‌) उस परब्रह्म को (विदुः) जानते हैं (ते) (इमे, इत्‌) वे ही ये 
ब्रह्म में (समासते) भ्रच्छे प्रकार स्थिर होते हैं ॥॥ ३९ ॥ 





आाबार्थ:--जों सब वेदों का परमप्रमेय पदा्यरूप और वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म श्रमर स्‍प्रौर 
जीव तथा कार्यकारणरूप जगत्‌ है।इन सभों में से सबका आधार ग्रर्थात्‌ हहरने का स्थान 
श्राकाशवत्‌ परमात्मा व्यापक और जीव तथा कार्य कारणरूप जगत्‌ व्याप्य है इसी से सब जीव भ्रादि 
पदार्थ परमेश्वर में निवास करते हैं | गौर जो बेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते बे वेदों से 
कुछ भी फल नहीं पाते और जो वेदों को पढ़ के जीव, कार्य, कारण और ब्रह्म को गुण, कम, स्वभाव 
से जानते हैं वे सब धर्म, भ्रं, काम और मोक्ष के सिद्ध होते प्रानन्द को प्राप्त होते हैं ॥ ३९ ॥ 


अथ विदुषोविषयमाह ।। 
अब विदुषी स्त्री के विषय में कहा है ॥। 


सूयवसाद्भगंवती हि भूया अथों व्य॑ भगंवन्तः स्थाम । 
अड्ठि तृण॑मघ्न्ये विश्वदानीं पिब॑ शुद्धछंदकमाचरन्ती ॥ ४०॥ २१॥ 


सुयवस5अत्‌ | भगवती । हि। भुया: । अथो इति । वयम्‌ | भग॑उवन्तः । 
स्याम ॥ अढ्ठि | ठणम्‌ | अधघ्न्ये । विश्व<दानीम्‌ | पिव॑। शुद्यमूं। उदकम्‌। 
आचर॑न्ती ॥ ४० ॥ २१॥ 


पदार्थ:-- (सुयवसात) या झोभनानि यवसानि सुखानि अत्ति सा (भगवती) 
बह श्वय॑युक्ता विदुषी (हि) किल (भूया:) (अथो) (वयम्‌) (भगवन्त:) बह्न॑ श्वर्ययुक्ता: 
(स्थाम) भवेम (प्रद्धि) अशान (तृणम्‌) (अध्स्ये) गौरिव वत्तमाने (विश्वदानीम्‌) 
विश्व समग्र दान यस्यास्ताम्‌ (पिब) (शुद्धम्‌) पवित्रम्‌ (उदकम्‌) जलम्‌ (आाचरन्ती) 
सत्याचरण कुवेती । अय॑ निरक्त व्याख्यातः। निरु० ११। डंडे ॥। ४० ॥। 


अन्वयः--है अध्न्ये त्वं सुयवसाझ्भूगवती भूया हि यतो वयं भगवन्तस्स्याम । 
यथा गौस्तृणं जम्ध्वा शुद्धमुदक पीत्वा दुग्ध दत्वा वत्सादीन्‌ सुखयति तथा 
विश्वदानीमाचरन्ती सत्यथों सुखमद्धि विद्यारस पिब ।। ४० ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भा र: । यावन्मातरो वेदविदो न स्युस्तावत्तद- 
पत्यान्यपि विद्यावन्ति न भवन्ति ।या विदुष्यो भूत्वा स्वयंवरं विवाह कृत्वा 
सत्तानानुत्पाद्य सुशिक्ष्य विदुष: कुर्वन्ति ता गावइव सर्व जगदा ह्वादयन्ति | ४० ॥ 


ईडई ऋग्वद: आ० + । झर० ३ | व व१ ॥ 


हे (अध्ल्ये) न हनने योग्य गो के समान वर्मान विदुपी ! ते (सुयवसात्‌) 
सुस्दर सुखों को भोगनेवाली (भगवती) बहुत ऐश्व्यंवती (भूया:) हो कि (हि) जिस कारण 
(बयम्‌) हम लोग (भगवम्त:) बहुत ऐश्वरययुक्त (स्याम) हों। जैसे गो (तृणम्‌) तृण को खा 
(शुद्मम) शुद्ध (उदकम्‌) जल को पी और दूध देकर वछड़े अभ्रादि को सुखी करती है वैसे 
(विश्वदानीम्‌) समस्त जिसमें दान उस क्रिया का (श्राचरन्ती) सत्य झ्राचरण करती हुई (अथो) 
इसके अ्रनन्तर सुख्ध को (अद्धि) भोग ग्रौर विद्यारस को (पिव) पी ॥ ४० ॥ 





भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कार है । जबतक माताजन वेदबित्‌ न हों तबतक 
उनमें सम्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते हैं । जो विदुपी हो स्वयंवर विवाह कर सस्तानों को उत्पन्न 
कर उनको ग्रच्छी शिक्षा देकर उन्हें विद्वान्‌ करती हैं वे मौझ्नों के समान समस्त जगत्‌ को झ्रानन्दित 
हैं ॥ ४० ॥ 








पुनविदुषीविषयमाह ।। 
फिर विदुषी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

गौरीमिंमाय संलिलानि तज्ञत्येक॑ंपदी द्विपदी सा चतुंष्पदी । 
अष्ठापंदी नवंपदी बभूवुषी सहस्नां्तरा परमे व्यॉमन्‌ ॥ ४१॥ 

गौरी: | मिमाय | सलिलानिं। तक्ञती | एकपदी | द्विउपदीं। सा। 
चतुं;5पदी ॥ अपष्टाउपंदी | नव॑उपदी । वभूवुषीं। सहस्रअक्षरा | परमे । 
विजञऑमन ॥ ४१ ॥ 

पदार्थ:--(गौरी:) गौरवर्णा: (मिमाय) शब्दायते (सलिलानि) जलानीव 
निर्मेलानि बचनानि (तक्षती) (एकपदी) एकवेदाभ्यासिनी (द्विपदी) अभ्यस्तद्विवेदा 
(सा) (चतुष्यदी) चतुर्वेदाध्यापिका (अष्टापदी) वेदोपबेदविद्यायुक्ता (नवपदी) 
अतुवंदोपवेदब्याकरणदिशिक्षायुक्ता (बभूवुषी) ग्रतिशयेन विद्यासु भवन्ती 
(सहस्राक्षरा) सहस्राणि असंख्यातान्यक्षराणि यस्या: सा (परमे) सर्वोत्कृष्टे (व्योमन्‌) 
व्योमवरद्व्याप्ते5क्षब्धे । अर्थ निरुक्त व्याख्यात: निर० ११॥ ४० || ४१॥। 

अन्बयः--है स्त्रीपुरुपा यकपदी द्िपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी व्भूवुषी 
सहस्राक्षरा सती परमे व्योमन्‌ प्रथतते गौरीविदुपोमिमाय सलिलानीव तक्षती सा 
विश्वकल्याणकारिका भवति ।। ४१ ।। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्डार:। या स्त्रियः सर्वान्‌ साज्नोपाज़ान्‌ 
बेदानधी त्याध्यापयन्ति ता: सर्वान्‌ मनुष्यानुन्नयन्ति ॥ ४१ ॥। 








वरदा्थ:--हें स्त्री-पुरुषो ! जो (एकपदी) एक वेद का अभ्यास करनेवाली वा (द्विपदी) 
दो वेद जिसने अभ्यास छिये वा (चतुप्पदी) चार वेदों को पढ़ानेवाली वा (अप्टापदी) चार वेद 
दो की ब्िद्या से युक्त वा (नवपदी ) चार बेद, चार उपवेद और व्याकरणादि शिक्षायुक्त 





और चार उपः 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ ग्र० २२ | सू० १६४ ॥ डेप रे 





(बभूबुषी) भ्रतिशय करके विद्याश्रों में प्रसिद्ध होती और (सहलाक्षरा) असंख्यात प्रक्षरोंवाली 
होती हुई (परमे) सबसे उत्तम (व्योमन्‌) आकाश के समान व्याप्त निश्चल परमात्मा के निमित्त 
प्रथत्त करती है और (गौरोः) गौरवर्णयुक्त विदुषी स्त्रियों को (मिमाय) शब्द कराती प्थात्‌ 
(सलिलानि) जल के समान निर्मल वचनों को (तक्षती) छांटती अर्थात्‌ अ्रविद्यादि दोषों से अलग 
करती हुई (सा) वह संसार के लिये भ्रत्यन्त सुख करनेवाली होती है।॥। ४१ ॥ 

भावायं:--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो स्त्री समस्त साज्भोपाज़ वेदों को 
पढ़ के पढ़ाती हैं वे सब मनुष्यों की उन्नति करती हैं ॥ ४१॥ 


अथ बाणीविषयमाह ।। 
अब वाणी के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तस्थां: समुद्रा आधि वि क्त॑रन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्र:। 

तत॑; क्षरत्यक्तरं तदिश्वस्॒प॑ जीवाति ॥ ४२॥ 

तस्यां: । समुद्राः | अधि । वि । क्षरन्ति | तेन॑ | जीवन्ति | प्रददिश! । 
चत॑स्रः ॥ तत॑ः । ज्ञुरति । अन्तर॑म्‌ | तत्‌ । विश्व॑म ! उप॑ | जीवति ॥ ४२॥ 

पदार्थ:--(तस्या:) वाण्या: (समुद्रा:) शब्दाउर्णवा: (अ्रधि) (वि) (क्षरन्ति) 
अक्षराणि वर्षन्ति (तेन) कार्येण (जीवन्ति) (प्रदिश:) दिशोपदिशः (चतस्र:) चतुः 


संख्योपेता: (तत:) (क्षरति) (ग्रक्षरम्‌) अक्षयस्वभावम्‌ (तत्‌) तस्मात्‌ (विश्वम्‌) सर्व 
जगत्‌ (उप) (जीवति) अय॑ मनन्‍्त्रो निरक्तो व्याख्यातः ॥ निरु० ११। ४१ || ४२ ॥। 


भ्रस्वय:-- हे मनुष्यास्तस्या: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन चतस्र: प्रदिशो जीवन्ति 
ततो यदक्षरं क्षरति तद्रिश्वमुप जीवति ।। ४२ ॥। 

भावार्थ:--समुद्रवदा का शस्तत्र रत्नवच्छब्दा: प्रयोक्तारों ग्रहीतारस्तदुपदेशश्रवणेन 
सर्वेषामुपजीव् भवति ।। ४२ ।॥। 








पदार्थ:--हे मनुष्यों ! (तस्थाः) उस वाणी के (समुद्रा:, भ्रथि, वि, क्षरन्ति) शब्दरूपी 
अर्णव समुद्र भ्रक्षरों की वर्षा करते हैं (तेन) उस काम से (चतस्र:) चारों (प्रदिशः) दिशा श्ौर 
चारों उपदिशा (जीवन्ति) जीबती हैं और (ततः) उससे जो (अक्षरम्‌) न नष्ट होनेबाला 
प्रक्षरमात्र (क्षरति) वर्षता है (तत्‌) उससे (विश्वम्‌) समस्त जगत्‌ (उप, जीवति) उपजीविका 
को प्राप्त होता है ॥ ४र ॥ 

प्राबार्थ:--समुद्र के समान ग्राकाश है उसके बीच रत्तों के समान शब्द शब्दों के प्रयोग 
करनेवाले रत्नों का ग्रहण करनेवाले हैं, उन झब्दों के उपदेश सुनने से सबकी जीविका और सबका 
आश्रय होता है ॥ ४२ ॥। 


अथ ब्रह्मचयंविषयमाह ।। 
अब ब्रह्मचर्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


इदड ऋग्वेद: अ० २ । अ० ३ ॥ ब० रस वा 


शकमर्य घृमसाराद॑पश्य॑ विषुवर्ता पर एनावरेण । 
उत्ताएं प्राश्निमपचन्ल वीरास्तानि घर्मोणि प्रथमान्यांसन ॥४ ३॥ 
उम्रय॑म्र्‌ ! धुमम्‌ | आरात्‌ | अपश्यम्‌ | विषुध्वतां। परः। एना। 
अवस् । उस्ताणंम्‌ | प्रश्निम। अपचन्त । बीरा:। तानि। पर्म्मीणि | 
अथमाने ! आसन ॥ ४३ ॥ 











परद्ाथं:--(झकमयम्‌) झक्तिमयम्‌ (धमम्‌) ब्रह्मचर्यकर्मानुप्ठानाग्निधुमम्‌ 
मीपात्‌ (अपश्यम्‌) पश्यामि (विषूवता) व्याप्तिमता (पर:) परस्तात्‌ 
लेन (अ्वरेण) अर्वाचीनेन (उक्षाणम) सेचकम्‌ (पृश्निम्‌) झ्राकाशम्‌ 
नल) पचनन्ति (वीराः) व्याप्लविद्या: (तानि) (धर्म्माणि) (प्रथमानि) झादिमानि 
दातपाख्यानि (शासन) सस्ति ॥ ४३ ॥। 
थे --हे मनुष्या अ्रहमाराच्छकमय घूममपशण्यमेनाआवरेण विपूवता धुमेन 
।: पृश्निमुक्षाण चापचन्त तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नभवन्‌ ॥ ४३ ॥। 
भवार्थ:--विद्वज्जना अ्रग्निहोत्रादियज्नैमेंघमण्डलस्थं जल॑ शोधयित्वा सर्वाणि 
बल्तुनि झोधयन्ति । अतो ब्रह्मचर्या-नुष्ठानेन सर्वेषां शरीराष्यात्ममनसी च शोधयन्तु । 
सब जन।: समीपस्थ धूममग्तिमन्यं पदार्थजूच प्रत्यक्षतया पश्यन्ति परावरज्ञों विद्वॉस्तु 
शाभगारश्य परमेश्वरपर्यन्तं वस्तुसमूहं साक्षात्कत्त' शक्तोति ॥ ४३ ॥। 














कहदार्थ:--है मनुष्यों ! मैं (ग्रारात्‌) समोप से (शकमयम्‌) शक्तिमय समर्थ (धूमम्‌) 
कमातिष्ठान के प्रम्ति के धुम को (अपश्यम्‌) देखता हैं (एना, झवरेण) इस नीचे इधर- 
उतर जले हूए (जिधूवता) व्याप्तिमान्‌ धूम से (वर:) पीछे (बोरा:) विद्या्ों में व्याप्त पूर्ण विद्वान्‌ 
;कित्त। ब्राकाश और (उल्षाणम्‌) सोंचनेवाले सेघ को (प्रपचन्त) पाते प्रर्थात्‌ ब्रह्म 
$ अस्लिहोत्रार्नि तपते हैं (तानि) वे (धर्माणि) धर्म (प्रथमानि) प्रथम ब्रह्माचर्यसड्ज्ञक 
आ्रासन्‌) हुए हैं ॥ ४३ ॥। 








आवार्थ:--विद्वान्‌ जन प्रस्तिहोत्रादि यज्ञों से मेघमण्डलस्थ जल को शुद्ध कर सब वस्तुओं 
भो शुद्ध कर ब्रह्मचयं के ग्रतुष्ठान से सबके शरीर, आत्मा और मत को शुद्ध करावें। सब 
पाल रामीदस्थ धूम और ग्रस्ति वा झौर पदाथ्थ को प्रस्यक्षता झे देखते है और अगले-पिछले 
को जानतेवाला विद्वानू तो श्रूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त वस्तुसमृह को साक्षात्‌ कर सकता 


है. ॥ ४३ ॥। 







पुनविद्द्विषयमाह ॥। 
किर विद्वानों के विषय को झगले मन्च मे कहा है ।। 
अरे केशिन ऋतुथा वि च॑च्षते संवत्सर वंपत एक एपास। 
विश्वसेकों अभि च्े शचीमिर्धाजिरकंस्प ददर्श न रूपम ॥ ४४ ॥ 


ऋम्बेद: मं> १ । अ० २२। सू० शृ४॥॥ ड्ष५ 


त्र्य: । केशिन: | ऋतुज्या | वि। चन्ञते। संब॒त्सरे | वपते | एके :। 
फपाम्‌ ॥ विखेसू | एक: । अभि । चट्टे | शीमिः । ध्रा्जि: | एकंस्य । ददुशे । 
न । रूपम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पदार्थ:--(त्रय:) वायुविद्युत्मूर्या: (केशिन:) प्रकाशवस्तो ज्ञापकाः (ऋतुथा) 
ऋतुप्रकारेण (वि) (चक्षेते) दर्शयन्ति (संवत्सरे) (वफते) वीजानि संतनुते 
(एक:) (एपाम्‌) त्रयाणाम्‌ (विश्वम्‌) समग्र' जगत्‌ (एक:) सूर्य: (अभि) अभित: 
(चष्टे) प्रकाशयति (शचीभि:) कर्मेभि: | शचीति करमेना ॥ निधं० २। १॥ (ध्राजि:) 
गति: (एकस्य) वायो: (दद्शे) दृश्यते (न) (रूपम्‌) । इये निरुक्ते व्याख्याता | निरु० 
१२। २७ ॥ ४४ ॥ 

अन्वयः--हे प्रध्यापकाध्येतृपरीक्षका यूयं यथा केशिनस्त्रय: सूर्यविद्युद्रायव: 
संबत्सरे ऋतुथा शची भिविचक्षत एपामेकों वपत एको विश्वमभिचप्ट एकस्य ध्राजी रूप॑ 
च न ददुशे तथा यूयमिह प्रवरत्तध्वम्‌ ॥॥ ४४ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्कार: । हे मनुष्या यूय॑ वायुसूर्य विद्युद् दध्य - 
यनाअ्ध्यापनादिभिविद्या वर्द्ययत यथात्मनों रूप चक्षषरा न दृश्यते तथा विदुषां गतिर्न 
लक्ष्यते यथा ऋतव: संवत्सरमारभन्‍्तं समय विभजन्ति तथा कर्मारम्भं विद्याउविद्य 
धर्माउधर्मों च विभजन्तु | ४४ ॥॥ 

पदार्थ:--हे प्रढ़ने-पढ़ानेवाले लोगों के परीक्षको ! तुम जैसे (केशिन:) प्रकाशवान्‌ वा प्रपने 
गुण को समय पाय जतानेबाले (त्रयः) तोन अर्थात्‌ सूर्य, बिजुली झौर वायु (संबत्सरे) संवत्सर 
प्र्थात्‌ वर्ष में (ऋतुथा) वसन्‍्तादि ऋतु के प्रकार से (शचीभि:) जो कर्म उनसे (वि, चक्षते) 
दिखाते प्र्थात्‌ समय-समय के व्यवहार को प्रक| कराते हैं (एषाम्‌) इन तीनों में (एक:) एक 
जिजुलीरूप प्रग्नि (पते) जीवों को उत्पक्न कराता (एकः) सूर्य (विश्वम्‌) समग्र जगत्‌ को 
(प्रभि, चप्टे) प्रकाशित करता और (एकस्य) वायु की (ध्राजि:) गति ग्रौर (रूपम) रूप (न) 
नहीं (दर्णे) दीखता बैसे तुम यहां प्रक्तमान होग्रो ॥। ४४॥ 























भावार्थ:--इेस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे मनुष्यों ! तुम वायु, सूर्य और 
विजुली के समान प्रध्ययन-प्रध्यापन प्रादि कर्मों से विद्याश्रों को बढ़ाग्रो । जैसे अपने प्रात्मा का 
रूप नेत्र से नहीं दीखता वैसे त्रिद्वानों की गति नहों जानो जाती। जैसे ऋतु संवत्मर को प्रारम्भ 
करते हुए समय को विभाग करे हैं बसे कम्मोरस्न विद्या-प्रविधा और धम्मं-म्रधम्म॑ को 
दुबकू पूथरू करें ॥ ४४ # 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
चत्वारि वाक्‌ परिंमिता पदानि तानें विदुन्नीह्मणा ये म॑नीषिया: । 
गुहा त्रीणि नि्हिंता नेज्न॑यान्ति तुरीय वाचों मनुष्यां वदन्ति ॥ ४५॥ 


डह्ट 





३८६ ऋग्वेद: झ्र० २ । अ० ३ । ब० २२॥ 


चत्वारिं | वाक्‌ । परिंडमिता । पदार्नि । तानिं। विदुः । 
मनीपिणं: ॥ गुहं । त्रीशिं । निउहिंता । न। इद्नयन्ति | तुरीयंम्‌। वाचः | 
बदन्ति ॥ ४५ ॥ 
(चत्वारि) नामाख्यातोपसर्गनिषाता: (वाक) वाच:। सत्र सुर्पा 
सुलुगिति डसो लुरू । (परिमिता) परिमाणयुक्तानि (पदानि) वेदित्‌ योग्यानि (तानि) 
(विदृ:) जानन्ति (व्राह्मणा:) ब्याकरणवेदेश्वरवेत्तार: (ये) (मनोपिण:) मनसो 
दमनशीला: (ग्रुहा) ग्रुहायां बुद्धों (त्रीणि) नामाख्यातोपसर्गा: (निहिता) धृतानि (न) 
(इज््यन्ति) बेष्टन्ते (तुरीयम्‌) चतुर्थ निषातम्‌ (वाच:) बाण्या: (मनुष्या:) साधारणा: 
(वर्दान्ति) उच्चा रयस्ति । अय॑ मन्‍्त्रो निरक्त व्याख्यातः॥ निरु० १३ ॥ ९॥ ४५॥। 









अ्र्ययः--ये मनीषिणों ब्राह्मणा वाक्‌ परिमिता यानि चत्वारि पदानि तानि 
बिदुः । तेपां गृहा त्रीणि निहिता सन्ति नेजजगन्ति ये मनुष्या: सन्ति ते वाचस्तुरीय 
बदन्ति ॥ ४५ ॥ 

भावार्थ:--विदुपामविदुपां चेयोनेव भेदा5स्ति ये विद्वांस: सन्ति ते नामाख्यातो- 
पसर्गनिपाताश्रतुरों जानन्ति । तेपां त्रीणि ज्ञानस्थानि सन्ति चतुर्थ सिद्ध शब्दसमूह 
प्रसिद्धे व्यवहारे बदन्ति | ये चा5विद्ांसस्ते नामाख्यातोपसर्गनिषातान्न.जानन्ति किन्तु 
निपातरूपं साधनज्ञानरहितं सिद्ध शब्दं प्रयुझजते ॥ ४५ ॥। 


बरदार्थ:--(थे) जो (मतीपिण:) मत को रोकनेवाले (ब्राह्मणा:) व्याकरण, वेद प्रौर 











ईश्वर के जाननेवाले विद्वान जन (वाक्‌) वाणी के (परिमिता) परिमाणयुक्त जो (चस्वारि) ताम, 
प्राख्यात, उपसर्ग भ्रौर निपात चार (पदानि) जानने को योग्य पद हैं (तानि) उनको (विदृः) 
जानते हैं उनमें से (त्रोणि) तीन (गुहा) बुद्धि में (निहिता) धरे हुए हैं (न, इज्झयस्ति) चेप्टा 
महीं करते । जो (मनुप्या:) साधारण मनुष्य है वे (बाच्र:) वाणी के (तुरीयम्‌) चतुर्थ भाग 


अर्थात्‌ निपातमात्र को (वदन्ति) कहते हैं ॥ ४५ ॥ 
विद्वान हैं वे ताम, प्राख्यात, 





आावार्थ:-- विद्वान्‌ प्रौर अविद्वानों में इतना हो भेद है कि जो वि 
उपसरभ धर निपात इन चारों को जानते हैं। उनमें से तीन ज्ञान में रहते हैं, चौथे सिद्ध शब्दसमह 
प्रसिद्ध व्यवहार में सव कहते हैं । धोर जो अविद्ान्‌ हैं वे नाम, आग 

तु निपातरूप साधन-ज्ञान-रहित प्रसिद्ध 





नहीं जानते किः 





निवातों को 
है ॥ ४५ ॥ 

पुनविद्वद्विषयास्तर्गतेश्वरबिषयमाह ॥। 
न्तर्गंत ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 





फिर विद्| 
इन्द्रें मित्र वरुंणमश्निमांहुरथों दिव्य: स स्ंपणों गरूत्मांन | 
एके सक्तिष्रां बहुधा वंदन्त्यप्रें यम मांतरिश्वॉनमसाहुः ॥ ४६ ॥ २२॥ 








ऋम्बद: मं> १ । भर २२। सू० १६४ ॥ $ 


इन्द्रमू । मित्रमू | वरुणम्‌ | अग्निम्‌ । आहुः । अथो इति ! दिव्य/ | सः । 
सुडपर्णा: । गरुत्मान ॥ एकंप्‌ू । सन्‌ | विश्रा; | बहु । वदस्ति | अभ्निप््‌। 
यमम्‌ । मातरिश्वानम्‌ | आह: ॥ ४६ ॥ २२ ॥ 

पदार्थ:-- (इन्द्रमू) परमैण्वर्ययुक्तम्‌ (मित्रम्‌) मित्रमिव वत्तमालम्‌ (वरुणम) 
श्रेष्ठम्‌ | (अग्निम्‌) स्वेव्याप्त विद्युदादिलक्षणम्‌ (आ्राहु:) 'कथयन्ति (अ्रयो) (दिव्य: 
दिवि भव: (सः) (सुपर्ण ) शोभनानि पर्णानि पालनानि यस्य सः (गरुत्मान्‌) 
गुर्वात्मा (एकम्‌) अ्सहायम्‌ (सत्‌) विद्यमानम्‌ (विप्रा:) मेधाविन: (वबहुधा) 
बहुप्रका रेनामिभि: (वर्दन्ति) (अग्निम्‌) सर्वव्याप्तं परमात्मरूपम्‌ (यमम्‌) नियस्तारस्‌ 
(मातरिश्वानम्‌) मातरिश्वा वायुस्तल्लक्षणम्‌ (झ्राहु:) कथयन्ति । अब मस्त्रों निरक्त 
स्याख्यात: ॥ निरु० ७। १८ ॥ ४६ ।॥। 

अन्वयः--विप्रा इन्द्र' मित्र वरुणमग्निमिति बहुधाउ5हु: । अ्रथों स दिव्य: सुपर्णो 
गरुत्मानस्तीति बहुधा वदन्ति एक सद्ब्रह्म अग्नि यम मातरिश्वानं चाहु: ॥| ४६ ॥। 

भावार्थ:--यथाउम्न्यादेरिन्द्रादीनि नामानि सन्ति तथ्थकस्य परमात्मनो5स्न्यादीनि 

तहख्शो नामानि वर्तन्ते | यावन्त: परमेश्वरस्य गुणकर्मस्वभावा: सन्ति तावन्त एवेतस्य 

जामधेयानि सन्‍्तीति वेश्यम्‌ ॥। ते 
-(विध्रा:) बुद्धिमान जन (इस्द्रम) परम॑श्वर्यग्रक्त (मित्र) मिन्रवत्‌ वर्तमान 
(बरुणम्‌) श्रेष्ठ (अग्निम्‌) सर्वव्याप्त विद्युदादि सक्षणयुक्त अग्ति को (बहुधा) बहुत प्रकारों से 
बहुत नामों से (प्राह:) कहते हैं। (प्रबों) इस के झ्रतन्तर (सः) वह (दिव्य:) प्रकाश में 
प्रसिद्ध प्रकाशमय (सुपर्ण:) र जिसके पालना आदि कर्म (ग्ररुमान्‌) महान्‌ ब्रात्मावाला है 
इत्यादि बहुत प्रकारों बहुत नामों से (वदन्ति) कहते हैं तथा बे ग्रन्थ विद्वानू (एकम्‌) एक (सत्‌) 
विद्यमान परभ्रह्म परमेश्वर को (प्रम्तिम्‌) सर्वव्याप्त परमात्मारूप (यमम्‌) सर्बनियन्ता भर 
(मातरिश्वानमू) वायु लक्षण लक्षित भो (आ्राहु:) कहते हैं ॥ ४६ ॥ 

भोवार्थ :--जैसे प्रग््यादि पदार्थों के इन्द्र आदि नाम हैं बैंसे एक परमात्मा के प्रस्नि श्रादि 
सहस्रों ताम वर्त्तमात हैं। जितसे परमेश्वर के गुण, कर्म , स्वभाव हैं उतने हो इस परमात्मा के नाम 
हैं यह जानता चाहिये ॥ ४६ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

कृष्णं नियान॑ हर॑थः स॒ुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्पंतन्ति। 

त आवबृूचन्त्सदुनादृतस्यादिदुघृतेन॑ शथिवी व्यु्ते ॥ ४७ ॥ 

कृष्णम्‌। नियान॑म्‌# । हर॑यः । सुउपर्णा: | अपः । वसांना: | दिवंस्‌। 
उत्‌ । पतन्ति ॥ ते। आ । झववृत्रन | सदनात । ऋतस्थ ! आत्‌ । इत्‌ । घुतेने। 
पृथिवी । वि। उद्यते || ४७ ॥ 


[# निश्यानम्‌ ॥ सं. ॥] 






























बेब ऋग्वेद: झ्र० २ । झ्र० हे । ब० ररे॥ 








पदार्थ:--(कृष्णम्‌) कषितु योग्यम्‌ (नियानम्‌) नित्य प्राप्त भूगोलाख्य 
विमानादिक वा (हरय:) हर॑णशीला: (सुपर्णा:) रश्मय: (अ्रप:) प्राणान्‌ जलानि वा 
(वसाना:) आच्छादयन्त: (दिवम्‌) प्रकाशमयं सूर्यम (उत्‌) (पतन्ति) प्राप्नुवन्ति 
(ते) (आ) (अववृत्रन्‌) वरत्तंन्ते । अत्र बृतु वत्तने इत्यस्माइत्त साने लड़, व्यत्ययेन परस्मंपद 
अ्रथमस्प बहुबचने बहुल छुम्दसीति रुडागमश्च । (सदनात्‌) स्थानात्‌ (ऋतस्य) सत्यस्य 
कारणस्य (झ्रात्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एवं (घुतेन) जलेन (प्रृथिवी) भूमि: (वि) (उद्यते) 
क्लिद्यते । अय॑ मन्‍्त्रो निरक्त न्याख्यात: ॥ निरु० । ७। र४। ४७ ॥। 





अन्वय:-- हे मनुष्या गपो वसाना हरय: सुपर्णा: कृष्ण नियान॑ दिवमुत्पतन्ति ते 
सूर्यमाववृत्रन्नृतरय सदनास्प्राप्तेन घृतेन प्थिवी व्युद्यते तमादिद्यथावद्धिजानीत ।। ४७ ॥। 





भावार्थ:--पत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । यथा सुशिक्षिता भरश्वा यानानि सद्यो 
नयन्ति तथाउम्स्यादय: पदार्था विमान यानमाकाझमुद्गमयन्ति यथा सूर्यकिरणा 
भूमितलाज्जलमाक्रृष्य व्ित्वा सर्वान्‌ वृक्षादीनाद्रान्‌ कुर्वन्ति तथा विद्वांस: सर्वान्‌ 
मनुष्यानानन्दयन्ति ॥॥ ४७ ॥। 


बदार्थ:-है मनुष्यों ! (प्रप:) प्राण वा जलों को (वसाना:) ढांपती हुई (हरयः) 
हरणशील (सुपर्णा:) सूयं की किरणें (कृष्णम्‌) खींचने योग्य (नियानम्‌) नित्य प्राप्त भूगोल वा 
विमान प्रादि यान को वा (दिवम्‌) प्रकाशमय सूर्य के (उत्‌ पताम्ति) ऊपर गिरती हैं और (ते) वे 
(प्रावबृत्नन्‌) सूर्य के सब प्रोर से वत्तमान हैं (ऋतस्प) सत्यकारण के (सदनात्‌) स्थान से प्राप्त 
(पुत्तेन) जल से (पृथिवी) भृमि (वि, उद्यते) विशेषतर गीली की जाती है उसको (प्रात, इत्‌) 
इसके प्रनन्तर ही यथावत्‌ जानो ॥ ४७ ॥ 








भावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलृप्तोपमालड्भार है। जैसे प्रच्छे सोखे हुए घोड़े रथों को 
शीध्र पहचाते हैं वैसे अग्नि श्रादि पदार्थ विमान रथ को श्राकाश में पहुँचाते हैं, जैसे सूर्य की 
किरणें भूमितल से जल को खींच झौर वर्षा समस्त वृक्ष आदि को श्रादद करती हैं बेस विद्वान जन 
प्रानन्दित करते हैं ॥ ४७ ॥ 











अथ बिद्वद्विषये शिल्पविषयमाह ।। 
अब विद्द्विपय में शिल्प विषय को कहा है ॥। 
द्वादेश प्रधयश्रक्रमेक त्रीणि नम्यांनि क उ तर्चिकेत । 
तस्समिन्त्साक जिंशता न शड्बों 5पिंताः षष्टिन चंछाचलास: ॥४८॥ 
द्रादंश | प्रष्यय: । चक्रमू | एकंस्‌ | जीरसिं | नम्यानि | कः | ऊं इतिं। 
तत । चिक्रेत ॥ तस्मिन । साकम्‌ । त्रिउशता । न | शव: । अर्पिता: । पष्षि 
न | चलाचलास॑: ॥ ४८ ॥ 








ऋण्वेद: मं० १ । अ० २२ । सू० शृ६४ 8 झ८९ 


पदार्थ:--(द्वादश)  (प्रधय:) घारिका घुर: (चक्रम्‌) चक्रवद्वत्तेमानम्‌ 
(एकम्‌) (त्रीणि) (नभ्यानि) नहौं नभो साधूनि । अत्र वर्णव्यत्ययेन हस्य भः ! (क) 
(उ) कितक (तत्‌) (चिकेत) जानोयात्‌ (तस्मिन) (साकम्‌) सह (त्रिशता) त्रीणि 
झतानि येप्‌ (नं) इब (शद्भुव:) कील: (अधपिता:) (षप्टि:) (न) इब (चलाचलासः) 
चलाश्न अचलाश्र ता: । अय॑ निरक्त ० ॥ ४। २७॥ ४८ ॥! 











अन्बय:- मनुष्या यस्सिन्‍्याने त्रिशाता झद्बूवों नेव साकमपिता: शष्टिने 
चलाचल।|सस्तस्मि क॑ द्वादश प्रधयस्त्रीणि नध्य!नि च स्थापितानि स्थुस्तत्‌ कए 
चिकेत ॥। ४८ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालडूर। केचिदेव विद्वांसो यथा झ्रीररचनां जार्तान्त तथा 
विमानादियाननिर्माणं॑ विदन्ति । यदा जलस्थला55काशेपु सद्यो गमनाय यानानि 
निमतुमिच्छा जायते तदा तेयु अनेकानि जलाग्निचक्राष्यनेकानि बन्धनानि अनेकानि 
धारणानि कीलकाश्न रचनीया: । एवं कृते:भीष्टसिद्धिस्स्थात्‌ ।। ४८ ।। 





वदार्थ:--हे मनुष्यों ! जिस रथ में (त्रिक्तता) तोनसो (शंकव:) बांधनेवाली 
(न) समान (साकम्‌) साथ (प्रधिता:) लगाई हुई (पत्टि:) साठ कीलों (न) जंसी 
कि (चलाचलास:) चल-प्रचल प्रर्थात्‌ चलती झ्ौरन चलती और (तस्मिनू) उसमें 
एक (चक्रम्‌) पहिया जंसा गोल चक्कर (द्रादश) बारह (प्रधय:) पहिश्नों की हालें अर्थात्‌ हाल 
लगे हुए पहिये श्रौर (त्रीणि) तीन (नश्वानि) पहिओं की बीच की नाभ्ियों में उत्तमतः से 
टहरनेवाली घुरी स्थापित की हों (तत्‌) उसको (कः) कौन (उ) तकं-वितर्क से (चिकेत) 
जाने ॥ ४८ ॥। 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । कोई ही विद्वान्‌ जैसे शरीर-रचना को जानते हैं 
वैसे विमान झरादि यानों को बनाना जानते हैं। जब जल, स्थल और प्राकाश में शीघ्र जाने के लिये 
रथों को बनाने की इच्छा होती है तब उनमें भ्रनेक जल भ्रग्नि के चक्कर, अनेक बन्धन, अनेक धारण 
और कीलें रचनी चाहियें ऐसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 


पुनरत्र विदुषीविषयमाह ।। 
फिर यहां विदुषी स्त्री के विघय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
सस्ते स्तन: शशयों यो मयोभ्ेन विश्वा पृष्यंसि वायोणि | 
यो रंत्रधा वंसुविद्यः सुदत्नः सरंस्वाति तमिद घात॑वे कः ॥ ४९ ॥ 
यः । ते । स्तन: | शशयः | यः | मयः5सरू । येनं। विश्वां। पुष्यासि ! 
वास्यीणि ॥ यः । रत्न5घाः । वसुडवित्‌ । यः । सुददर्न:। सरंखति | तस्‌ । 
इह । धार्तवे । करितिं कः ॥ ४६ ॥ 


के९० ऋग्वेद: झ्र० २ । झ० हे | व० र३े ॥ 








बदार्थ:--(यः) (ते) तव (स्तनः) स्तनइव वत्तमानः शुद्धों व्यवहारः 
(शझ्यः) शयानइव (यः) (मयोभू:) सुखं भावुक: (येन) (विश्वा) सर्वाणि 
(पुष्यसि) (वार्याणि) स्वीकत्तु म्हाणि विद्यादोनि धनानि वा (यः) (रत्नधा:) रत्नानि 
रम्णोयानि वस्तूनि दधाति (वसुवित्‌) वसूनि विन्दति प्राप्नोति (यः) (सुदत्र:) सुष्ठु 
वज्ाणि दातानि यस्मात्‌ से: (सरस्वति) वागिव वर्तमाने (तम्‌) (इह) (धातवे) धातुं 
पातुम्‌ (क:) कुरु । अय॑ सन्‍्त्रो निरुक्त ब्याख्यातः ॥ निक० ६। १४ [#] ॥ ४९ ॥। 

अन्बयः--हे सरस्वति विदुषि स्त्रि ते यः शशयो यो मयोभुश्च स्तनों येन त्वं 
विश्वा वार्याणि पुष्यसि यो रत्नधा वसुविद्यश्न सुदत्रोउस्ति तमिह धातवे क: ॥ ४६ ॥ 

भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल कार: । यथा माता स्तनपयसा सन्‍्तानं पाति 
तथा विदुषी स्त्री सर्व कुटुम्बं रक्षति यथा सुमोजनेन शरोरं पुथ्ठं जायते तथा मातु: 
सुशिक्षां प्राप्या/त्मा पुष्ो जायते ॥॥ ४६ ॥॥ 

पदार्थ:--हे (सरस्वति) विदुषी स्त्री ! (ते) तेरा (य:) जो (शणशयः) सोतासा शान्त 
और (यः) जो (मयोभू:) खुख कौ भावना करनेहारा (स्तनः) स्तन के समान वत्तमान शुद्ध 
व्यवहार (येन) जिससे तू (विज्वा) समस्त (वार्याणि) स्वीकार करने योग्य विद्या भ्रादि वा धनों 
को (पुष्यसि) पुष्ट करती है (य:) जो (रत्नघा:) रमणीय वस्तुप्रों को धारण करने और 
(वधुवित्‌) धनों को प्राप्त होनेवाला प्रौर (यः) जो (सुदत्र:) सुदत्र भ्र्थात्‌ जिससे भ्रच्छे अच्छे 
देते हों (तम्‌) उस प्रपते सतत को (इह) यहां गृहाश्रम में (धातवे) सम्तानों के पीने को (कः) 
कर ॥ ४९ ॥ 

अावार्य:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। जैसे माता अ्रपने स्तन के दूध से सन्‍्तान 
की रक्षा करती है बेसे विंुवी स्त्री सब कुदुस्‍्ब की रक्षा करती है, जैसे सुन्दर घृताश्न पदार्थों के 
भोजन करने से शरीर बलवान्‌ होता है वैसे माता की सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ड होता 


है ॥ ४६ 








। 
पुनरविद्द्विषयमाह ॥॥ 
फिर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यांसन्‌ । 
ते ह नाक महिसान! सचन्त यत्र पूंवें साध्याः सन्ति देवा: ॥ ५०॥ 
यज्ञेन | यज्ञम्‌ । अयजन्त । देवाः। तानि। पम्मीणि | प्रथमानिं । आसन्‌॥ 
ते। ह। नाकम्‌। महिमान॑: । सचन्त। यत्र । पूर्व । साथ्या:। सरिति | देंवा: ॥५०॥ 
पदार्थ:--(यज्ञेन) अम्न्यादिदिव्यपदार्थ समूहेन (यज्ञम्‌) धर्मार्थकाममोक्षव्यवहारम्‌ 
(अबजन्त) यजन्ति संगच्छन्ते (देवा:) विद्वांस: (तानि) (धर्माणि) (प्रथमानि) 
आदिमानि ब्रह्मचर्ग्यादीनि (प्रासन्‌) सन्ति (ते) (ह) किल (नाकम्‌) दुःखविरहं सुखम्‌ 
(महिमानः) पृज्यतां प्राप्तुवस्त: (सचन्त) सचन्ते लभन्‍्ते (यत्र) यस्मिन्‌ (पूर्व) 
अ्रवोतविद्या: (साध्या:) अन्येविद्यार्थ संसेवितुमर्हा: (सन्ति) वर्त्तन्ते (देवाः) 
विद्वांस: ॥॥ ५० ॥ 














[# अब निस्कते-स्य मस्त्स्थ व्याख्यान न वियते । (सुदत्र:) इति पदस्थ निवंचन तु दरी दृश्यते ॥ सं. ॥] 





ऋग्वेद: मं> १ । अ्र० २२ । सू> १६४ ॥। 


ये देवा यज्ञेन यज्ञमयजन्त यानि ब्रह्मचर्यादीनि प्रमाण 
प्रथमान्यासन्तानि सेवन्‍्ते सेवयन्ति च ते ह यत्र पूर्व साध्या देवा: सन्ति तत्र महिमान 
सन्‍्तो नाक सचन्त ॥ ५७ ॥॥ 

भावार्थ:--ये प्रथमे वयसि ब्रह्मचयंसुशिक्षादीनि सेवितव्यानि कर्माणि प्रथर 
त्त ते आप्तविद्व;द्िद्रांसो भूत्व। विद्यानन्द प्राप्य सत्र सत्कृता भवन्ति ॥। ५७ |। 











पदार्थः-जो (देवा:) विद्वान ज॑न (यज्ञेन) अग्नि प्रादि दिव्य पदार्थों के समूह मे 
ग़र को (अयजन्त) मिलते प्राप्त होते हैं और जे 
उनका सेवन करते प्रौर 








(बज्मम्‌) धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष के ढ: 
अह्यावर्य प्रादि (धर्माणि) धर्म (प्रथमानि) प्रथम (प्रासन्‌) है (तानि) 
कराते हैं (ते, है) वे हो (यत्र) यहां (प्र्वं। पहिले ग्र्थात्‌ जिन्होंने विद्या पढ़ लो (साध्या:) 
तथा ध्ौरों को विद्यासिद्धि के लिये सेबन करने योग्य (देवा:) बिड़्ान्‌ जन (सन्ति) हैं बहा 
(महिमान:) सत्कार को प्राप्त हुए (नाकम्‌) दुःखरहित सुख को (सचस्त) प्राप्त होते हैं ॥ ५० ॥ 





भावाध:--जो लोग प्रथमावस्था में ब्रहचयं से उत्तम उत्तम शिक्षा आदि सेवन करने योस्य 
कामों को प्रथम करते हैं वे प्राप्त प्र्थात्‌ विद्यादि गुण, धर्म्मादि कार्यों को साक्षात्‌ किये हुए जो 


विद्वान्‌, उनके समान विद्वानू होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होईे 
हैं ॥ ५० ॥ 








पुनविद्वद्विषयमाह ।॥। 
फिर विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

समानमेतद॑ दकमुच्चैत्यव चाहंभिः । 

भार्मि प्जन्या जिन्बन्ति दिवें जिन्वन्त्यग्रय/ ॥ ५१ ॥ 

समानम्‌ | एतत्‌ | उदकम्‌ | उत्‌ । च। एतिं। अब॑ | च। अहंउभिः ॥! 
भूमिस्‌ | पर्जन्यां: | जिन्वन्ति | दिव॑म्‌ | जिन्वन्ति | अग्नय: ॥ ५१ ॥ 

पदार्थ:--(समानम्‌) (एतत्‌) पूर्वोक्तः विदुर्षां कर्म (उदकम्‌) जलम्‌ 
(च) (एति) प्राप्नोति (अब) (च) (अरहभि:) दिन: । भ्रत्र छान्‍्दसो बर्णलोपो बेति रलोपः । 
(भूमिम्‌) (पर्जन्या:) मेघा: (जिम्वन्ति) प्रीणन्ति (दिवम्‌) अन्तरिक्षम्‌ (जिन्वन्ति) 
तर्पयन्ति (अ्रग्तयः) विद्युत: ॥ ५१ ॥। 

अन्ययः--यदुदकमहभिरूदेति चार्बति च तेनेतत्समानम्‌ । अ्रत: पर्जन्या भूमि 
जिन्वन्ति । अग्नयो दिव॑ जिन्वन्ति ॥ ५१ ॥। 

भावार्थ :--ब्रह्मचर्य बनुष्टाने प्‌ क्तेन हवनादिना वाः 
शुद्धोदकवर्पणेन भूमिजास्तृप्यन्ति । तत एतद्विदुपां पूर्वोक्त का 

















ट्यू दकशुद्धिर्जायते तह: 
दकवदस्ति ॥ ५१ ॥। 





एति) ऊपर को जाता 
ग (च) और 





पदार्थ:--जों (उदकम्‌) जल (ग्रह्भि:) बहुत 
अर्थात्‌ सूर्य के ताप से कण कण हो और पवन के बल से उठकर 
(प्रव) नीचे को (च) भी ग्राता प्रर्था 









बर्पा काल पाय श्रमि पर सके (एतत्‌) यह 





३९२ ऋग्वेद: झ० २ । भ्र० ३ । व० र३॥। 





पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्य अल्तिहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार (समानम्‌) वुल्य है। इसों से 
(पर्जन्या:) मे (भूमिम्‌) भूमि को (जिन्वन्ति) ठृप्त करते और (पग्नय:) बिजुली ग्रादि अग्नि 
(दिवम्‌) प्रन्तरिक्ष को (जिन्बन्ति) तृप्त करते भ्र्थात्‌ वर्षा से श्रूमि पर उत्पन्न जीव जीते पौर 
अग्नि से प्रन्तरिक्ष, वायु, मेष झरादि शुद्ध होते हैं ॥ ५१॥ 

आशवार्थः--बरह्मचय प्रादि ग्रनुष्ठानों में किये हुए हवन आदि से पवन और वर्षा जल की 
शुद्धि होती है उससे शुद्ध जल वर्षने से भूमि पर उत्पन्न हुए जीव वे तृत्त होते हैं । इससे विद्वानों 
का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कर्म जल के समान है जैसे ऊपर जाता झ्लौर नीचे श्राता वैसे प्रश्तिहोत्रादि 
से पदार्थ का ऊपर जाना और नौजे प्राना है ॥ ५१॥ 


पुनः सूरंदष्टान्तेन विद्द्विषयमाह ।। 
फिर सूर्य के दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
दिव्य संपर्ण बायस वृहन्तमपां गम दर्शनमोष॑धीनाम्‌ । 
अभीपतों वृष्टिभिस्तपेय॑न्तं सर॑स्वन्तमबंसे जोहवीमि ॥५२॥२३॥२२॥ 


दिव्यम्‌ । सुपर्णम्‌ | वायसम्‌। वृहन्त॑म्‌ । अपास्‌ । गर्भभ्‌। दर्शतस्‌। 
ओप॑धीनाम्‌ ॥ अभीपतः । वृष्टिउमिः । तपेय्॑तम्‌ | सरंस्वन्तम्‌ । अवंसे । 
जोहबीमि ॥ ५२ ॥ २३ ॥ २२॥ 

पदार्थ:--( दिव्यम्‌) दिव्यगुणस्वभावम्‌ (सुपर्णम) सुपर्णा रश्मयो विद्यन्ते 
यस्मिस्तम्‌ (वायसम्‌) अ्रतिगस्तारमू । बा गतिगन्धनयोरित्यतोःधुन्‌ ग्रुढाणमश्चोणादिः ॥ 
(बुहन्तम्‌) सर्वेभ्यों महान्तम्‌ (प्रपाम्‌) अन्तरिक्षस्थ | आप इत्यन्तरिक्षना» ॥ नि्ध० 
१।३॥ (गर्भम) गर्भइव मध्ये स्थितम्‌ (दर्शतम्‌) यो दर्शबति तम्‌ (झोषधीनाम्‌) 
सोमादीनाम्‌ (अ्रभीषत:) अभित उम्यत प्रापो यस्मिंस्तस्मात्‌ (वृष्टिभि:) (तर्पयन्तम्‌) 
( सरस्वस्तम्‌ ) सरांस्थुदकानि वहुनि विद्यन्ते यस्मिंस्तम्‌ ( अवसे ) रक्षणाद्याय 
(जोहवीमि) भूझमाददामि ।। ५२ ॥। 

अन्वय:--हे मनुष्या थथाज्हमवसे दिव्य सुपर्ण वायसं वहन्तमपां गर्भमोषधोनां 
दर्णत॑ वृष्टिभिरभीपतस्तर्पयस्त सरस्वन्तं सूर्यमित्र वत्तमानं विद्वांस जोहवोमि तथैत॑ 
यूयमप्यादत्त ॥ ५२ ॥ 

आावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्ुर: । यथा सूर्यलोकों भूगोलानां मध्यस्थ:ः 
सन्‌ सर्वान्‌ प्रकाशयति तयंत्र विद्वान्‌ सर्वलोकमथ्यस्थ: सन्‌ सर्वेवामात्मन: प्रकाशयति 
अथा सूर्यो वर्षाभिस्सर्बान्‌ सुख्थति तबंव विद्वान्‌ विद्यासुशिक्षोपदेशवृब्टिभि: सर्वान्‌ 
जनानाननन्‍्दयति ॥ ५२ ॥। 

अव्राग्निकालयूर्यविमानादीश्व रविद्वत्स्त्रियादियुणवर्णनादेतदर्यस्य पूर्व॑सू कार्थे न 
सह सज्जतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥। 
इति चतुष्षष्टयुत्तरं शततमं सूक्‍्त त्रयोविज्ों वर्गों द्वाविज्ञोड्युवाकश्व समाप्त: ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २३ । सू० १६५ ॥ ३९३ 





पदार्थ :--हे मनुष्यो ! जैसे मैं (अवसे) रक्षा आदि के लिये (दिव्यम्‌) दिव्य गुण, स्वमाव- 
युक्त (सुपणम) जिसमें सुन्दर गमनशील रश्मि विद्यमान (वायसम्‌) जो अत्यन्त जानेबाले 
(बृहन्तम्‌) सब से बड़े (प्रपाम्‌) ग्रन्तरिक्ष के (गर्भभ्‌) बीच गर्भ के समान स्थित (झ्रोषधीनाम्‌) 
सोमादि प्रोषधियों को (दर्शतम्‌) दिखानेवाले ( बृष्टिभि:) वर्षा से (्रभीषत:) दोनों और प्रागे 
पीछे जल से युक्त जो मेघादि उससे (तर्पयन्तम्‌) तृप्ति करनेवाले (सरस्वन्तम्‌) बहुत जल जिसमें 
विद्यमान उस सूयय के समान वत्तंमान विद्वान्‌ को (जोहवीमि) निरन्तर ग्रहण करते हैं बेसे इसको 
तुम भी ग्रहण करों ॥ ५२ ॥॥ 








भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदकार है । जेसे सूयंजोक भूगोल के बोच स्थित 
हुआ सबको प्रकाशित करता है बसे ही विद्वान्‌ जन सब लोकों के मध्य स्थिर होता हुआ सबवे 
प्रात्माप्रों को प्रकाशित करता है । जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुखी करता है वैसे ही विद्वान्‌ विद्या 
उत्तम शिक्षा और उपदेश्वृष्टियों से सब जनों को आनन्दित करता है ॥ ५२ ॥॥ 


इस सूक्त में अग्नि, काल, सूर्य , विमान प्रादि पदार्थ तथा ईश्वर, विद्वान्‌ झौर स्त्री श्रादि के गुण 
वर्णन होने से इस सूक्त के बर्थ की पिछले सूक्त के प्रथं के साथ 
सज़ति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एक्सौ चौंसठवां यूक्त भ्रौर तेईसवां वर्ग भर बाईसवां घनुवाक पूरा हुमा ॥ 





कयेति पञ्चदशर्चस्य षष्ट्चू त्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य झागस्त्य ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । १। ३--५। ११। १२ बिराट्‌ त्रिष्युप ।२।८।६ 
त्रिष्टुप्‌ । १३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेबतः स्वर: । ६ । ७ । 
१० । १४ भुरिक्‌ पड़ क्ति: । १५ पड़ क्तिश्छन्दः । 
पञ्चम: स्वर: ॥। 


अथ बिद्वदगुणानाह ।। 
अब पन्‍्द्रह ऋचावाले एकसौ पेंसठवें सूक्त का ग्रारम्भ है । उसमें 
आदि से विद्वानों के ग्रुणों को कहते हैं ।। 


कयां शुभा सव॑यसः सनींव्ठाः समान्या म॒रुतः सं मिमिश्षुः। 

कयां मती कुत एतांस एते <चैन्ति शुष्म॑ बृष॑णो बसूया ॥१॥ 

कया | शुभा | सउ्व॑यसः । सउनींछा: । समान्या | मरुत॑ः | सम्‌ | 
मिमिज्षुः ॥ कर्या । मती | कुत॑:। आउईतासः | एते। अर्चान्त | शुष्म॑स्‌। 
हृर्षणः | वसुउ्या ॥ १ ॥ 

श्ण्द 


जहर ऋग्वेद: भ्र० २। झ० हे । व० र४ ॥ 





पदार्थ:--(कया) (शुभा) शुभगुणकर्मणा (सवयसः:) समान वयो येषान्ते 
(सनीव्ठा:) समीपस्था: (समान्या) तुल्यया क्रियया (मरुत:) वायवइव वत्तमानाः 
(सम्‌) (मिमिक्षु:) सिज्चन्ति (कया) (मती) मत्या (कुत:) (एतास:) समन्‍्तात्‌ 
प्राप्ता: (एते) (अर्चन्ति) प्राप्नुवन्ति (शुष्मम्‌) बलम्‌ (वृषण:) वर्शितार: (वसूया) 
आत्मनों वसूनां धनानामिच्छुया ॥ १॥ 

अन्बयः--हे मनुष्या: सवयसः सनीत्का मरुतो विद्वांस: कया सामान्या शुभा 
संमिमिक्षु: । एतासो वृषण एते वसूया मती कुत: शुष्ममर्चन्ति ॥| १ ।॥! 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्कूा र: । (प्रश्न:) यथा वायवो वर्षा: कृत्वा 
सर्वान्‌ तर्पयन्ति तथा विद्वांसो रागढ्वं परहितया धरम्यंया कया क्रियया जनानुन्नयेय्रु: । 
केन विज्ञानेन सत्क्रियया च सर्वान्‌ सत्कु्य: । आप्तरीया वेदोक्तयेत्युत्तरम्‌ ॥ १ ॥। 





पदार्थ :--हे मनुष्यों ! (सवयसः) समान अवस्थावाले (सनोत्ठा:) समीपस्थ (मर्तः) 
पबनों के समान वत्तंमान विद्वान्‌ जन (कया) किस (समान्या) तुल्य क्रिया के साथ (शुभा) शुभ 
गुण, कर्म से (संभिमिक्षु:) अच्छे प्रकार सेचनादि कम करते हैं तथा (एतास:) प्रच्छे प्रकार प्राप्त 
हुए (वृषण:) वर्षनेवाले (एते) ये (बसूया) श्रपने को धनों को इच्छा के साथ (क्या) किस (मती) 
मति से (कुतः) कहां से (शुष्मम्‌) बल को (अचंन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 

आावार्थः--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है। (प्रश्न) जैसे पवन वर्षा कर सबको 
तृप्त करते हैं बसे विद्वान्‌ जन भी रामद्वेंषरहित धर्मयुक्त किस क्रिया से जनों को उन्नति करावें धौर 
किस विज्ञान वा ग्रच्छी क्रिया से सबका सत्कार करें । इस विषय में उत्तर यही है कि आप्त 
सज्जनों की रीति श्ौर वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्य करे ॥ १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
कस्प ब्रह्मांणि जज॒षुरयुवान: को अध्वरे मरुत आ वंवरत्त। 
श्येनाँहेब धरजतों अन्तरित्ते केन॑ महा सनंसा रीरमाम॥ २॥ 


कर्य॑। ब्रह्मांणि । जुजुषुः | युवानः । कः । अध्वरे । मरुतैः | आ। बब॒त्त ॥ 
श्येनान5ईव । ध्रज॑तः । अन्तर्रिक्ते | केन | महा | मनंसा | रीरमाम ॥ २॥ 


पदार्थ:--(कस्य) (त्रह्माणि) वृहन्ति यानि धनान्यन्नानि वा तानि | ब्ह्मंति 
धनना» ॥ निघं० २५१० ॥ अज्ननाम च० निघं २।७॥ (जुजुषु:) सेवन्ते। अत्र 
बहुल छुन्दसीति शपः श्लुः । (युवान:) ब्रह्मचर्येण विद्या च प्राप्तमौवना: (कः) (अध्वरे) 
अहिसनीये धर्म्ये व्यवहारे (मरुत:) वायवइव (झा) समन्‍्तात्‌ (व्षत्त) बत्तंते। 
अत्राषि शपःश्लुस्तस्य स्थाने तप्‌ च ॥ (श्येनानिव) अश्वानिव । श्येनास इत्यश्वना० ॥ निघं० 
१। १४ ॥ (प्रजत:) गच्छत: (अन्तरिक्षे) आकाञजे (केन) (महा) महता (मनसा) 
(रीरमाम) सर्वान्‌ रमयेम ॥ २ ।॥। 





ऋग्वेद: म> १ । ग्र० २३ । सू० १६४ ॥ ३९५ 





/--ये मरुतइब युवानों विद्वांस: कस्य त्रह्माणि जुजुपु:। कोःस्मिन्नध्वर 
आववर्त्त बयं केन महा मनसा ध्रजतों श्येनानिव कान्‌ गृहीत्वाउन्तरिक्षे री रमाम ॥२॥ 

भावार्थ:;--अत्रोपमा/लद्भू। र: । यथा वायवो जगत्स्थान्‌ पदार्थान्‌ सेवन्ते तथा 
ब्रह्मचर्यविद्याबोधाभ्यां परमश्चियं सेबन्‍्ताम्‌ । यथा:न्तरिश्षे मानान्‌ श्येनादीन्‌ 
पक्षिण: पश्यन्ति तथेव सभूगोला वयमाकाशे रमेमहि सर्वान्‌ रमयराम: | एतत्‌ ज्ञातु 
बिद्रांसएव शकक्‍नुवन्ति ॥। २ ॥। 

पदार्थ :---जों (मरुत:) पवनों के समान वेगयुक्त (युवान:) ब्रह्मचय श्लौर विद्या से 
यूवावस्था को प्राप्त विद्वान्‌ (कस्य) डिसके (ब्रह्माणि) वृद्धि को प्राप्त होते जो भ्रन्ञ वा धन उनको 
(जुजुष:) सेबले हैं प्रौर (क:) कोन इस (झध्वरे) न नष्ट करने योग्य धर्मयूक्त व्यवहार में 
(श्रा, बबसं) ग्रच्छे प्रकार वत्तमान है, हम लोग (केन) कौन (महा) बड़े (मतसा) मन से 
(ध्रजतः) जानेवाले (श्येनानिव) घोड़ों के समान जिनको लेकर (प्रन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष में 
(रीरमाम) सबको रमावें ।॥ २॥ 














भावार्थ: --इस मन्त्र में उपसालक्वार है । जैसे आयु संसारस्थ पदार्थों को सेवन करे हैं वैसे 
अद्वाचर्य और ब्रिद्या के बोध से परम श्री को सेवें । जैसे अस्तरिक्ष में उड़ते हुए श्येनादि पक्षियों को 
देखते हैं बेसे ही भुगोल के साथ हम लोव प्राकाश में रमें प्रौर सबको रमावें, इसको विद्वान्‌ ही 
जाते सकते हैं ॥ २॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

कुतरत्वमिंन्द्र माहिनः सन्नेकों यासि सत्पते कि त॑ इत्था । 

स॑ एचछसे समराणः झुमानैवॉचेस्तज्नों हरिवो यत्तें अस्मे ॥ ३॥ 

कुत॑ः | त्वम्‌ । इन्द्र | माहिंनः | सन । एकः | यासि । सत्‌उपते । किम्‌ | 
ते । इस्था ॥ सम्‌ । पूच्छसे | सम्‌ध्अराणः | शुभानेः। वोचेः। तत्‌। नः। 
हरिउवः । यत्‌ | ते । अस्मे इति ॥ हे ॥ 

वदार्थ:--(कुत:) कस्मात्‌ (त्वमू) (इन्द्र) परमैश्वर्ययुक्त (माहिन:) महिमा- 
युक्त: । अत्र महेरिनण्‌ चेल्युणादी सिदः। (सन्‌) (एक:) असहाय: (यासि) गच्छसि 
(सत्पते) सतां पालक (किम) (ते) (इत्था) अनेन (हेतुना) (सम्‌) (प्रच्छसे) 
(समराणः) सम्यक्‌ प्राप्नुबन्‌ (शुभाने:) शुभवंचने: (वोचे:) उच्चा: (तत्‌) (नः) 
अस्मान्‌ (हरिवः) प्रशस्ता हरयों हरणगृुणा विद्यस्ते यस्सिंस्तत्सम्बुद्धों (यत्‌) (ते) 
तब (अस्मे) अ्स्माकम्‌ ।। 
न्द्र सत्पते माहिन एक: सँस्‍्त्वं सूंड कुतों यासि त इत्था 
रव: समराणस्त्व॑ बत्ते मनस्थस्मे वर्तते तच्छुभानैनों5स्मान्‌ वोचेयंतस्त्वं 
३ ॥। 









३९६ ऋग्वेद: अ० २ । झर० ३। व० २४॥ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । यथा सूर्य एकाकी सर्वानाक्ृष्य 
प्रकाशते । यथा55प्तो विद्वान्‌ सर्वत्र श्राम्यन्‌ सर्वान्‌ सत्यपालकान्‌ करोति तथा त्वं क्व 
गच्छसि कस्मादायासि कि करोषीति पृच्छामि । वदस्वोत्तरम्‌ । धर्म्यें मार्गें गच्छामि । 
गुरुकुलादायामि । अध्यापनमुपदेशऊच करोमीति समाधानम्‌ ॥ ३ ॥। 

पदार्थ:--हे (इन्द्र) परमेश्वयंयुक्त (सत्पते) सज्जनों के पालनेवाले ! (माहिनः) महिमायुक्त 
(एक:) इकिले (सन्‌) होते हुए (त्वम) झाप सूर्य के समान (कुत:) कहां से (यासि) 
जाते हैं (ते) श्रापका (इत्या) इस प्रकार से (किम्‌) क्‍या है । हे (हरिव:) प्रशंसित ग्रुणोंवाले ! 
(समराण:) अच्छे श्रकार प्राप्त हुये आप (यत्‌) जो (ते) झापके मन में (प्रस्मे) हम लोगों के 
लिये वत्तंता है (तत्‌) उसको (शुभाने:) उत्तम बचनों से (न:) हम लोगों के प्रति (बोचे:) कहो 
जिससे झ्राप (सं पृच्छसे) सम्यक्‌ पूछने भी हैं प्र्थात्‌ हमारी व्यवस्था प्राप पूछते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ :---इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूयं एकाएकी सबको खींच के 
श्राप प्रकाशमान होता है वा जैसे प्राप्त विद्वान्‌ खबंत्र भ्रमण करता हुआ सबको सत्य पालनेवाले 
करता है वैसे तू कहां जाता है ? कहां से आता है ? क्‍या करता है ? यह पूछता हैँ उत्तर कह । 
धर्मयुक्त मार्गों को जाता हूं। ग्रुरुकुल से आता हूं। पढ़ाना वा उपदेश करता हूं। यह 
समाधान है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
ब्रह्मांणि मे मतयः शं॑ सुतासः शुष्म॑ इयति प्रभृतो मे अद्धिंः। 
आ शांसते प्रतिं ह्यन्त्युक्थेमा हरी बहतस्ता नो अच्छ ॥ ४॥ 


ब्रह्मांणि । में | मतयः । शम्‌ । सुतासः । शुष्म॑ः | इयत्ति । परत; । में । 
अद्विं।॥ आ । शासते। प्रतिं। हयीन्ति | उक्था । इमा । हरी इतिं। वहतः । ता। 
नः । अच्छे ॥ ४॥ 


पदार्थ:--(ब्रह्माणि) धनान्यन्नानि वा (मे) मम (मतयः) मननशीला मनुष्या: 
(शम्‌) सुखम्‌ (सुतास:) प्राप्ता: (शुष्म:) बलवान्‌ (इर्यात्त) प्राप्नोति (प्रभृतः) (मे) 
मम (प्रद्धि:) मेघ: (झा) (शासते) इच्छान्ति (प्रति) (हर्यस्ति) कामयन्ते (उक्था) 
वक्त योग्यानि (इमा) इमानि (हरी) धारणकर्षणगुणों (बहत:) प्राप्नुत: (ता) तो 
(नः) अस्मान्‌ (प्रच्छ) सम्यक्‌ ॥ ४ ।। 


अन्वय:--हे मनुष्या तथा प्रभृत: शुष्मोउद्रिमेंघटव में उपदेश: सर्वानिर्यत्ति । 
तथा सुतासो मतयो मे ब्रह्माणि शं चाश्यासते | इमोक्था प्रति ह॒येन्ति यथा ता हरी 
नो5स्मानच्छ वहतस्तथा यूयं भवत ॥ ४ ॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २३ । सू० १६५॥ ३९७ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ु र: । य उदारास्ते मेघवत्‌ सर्वेभ्य: सुखानि 

वर्षन्ति सर्वेभ्यो विद्यादानं कामयन्ते । यथा5तमसुखमिच्छन्ति तथा परेषां सुखानि कत्तु 
दुःखानि विनाशयितु सर्व इच्छन्तु ।। ४ ॥। 





पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे (प्रभूत:) शास्त्रविज्ञान से भरा हुप्ना (शुष्म:) बलवान्‌ 
(प्रद्धिः) भेघ के समान (से) मेरा उपदेश सबको (इयत्ति) श्राप्त होता, वा जैसे (सुतास:) प्राप्त 
हुए (मतय:) मननशील मनुष्य (मे) मेरे (ब्रह्माणि) धनों वा प्रश्नों को और (शम्‌) सुख को 
(आशासते) चाहते हैं, वा (इमा) इन (उक्या) कहने के योग्य पदार्थों को (प्रति, हयंन्ति) प्रीति 
से कामना करते हैं, वा जैसे (ता) वे (हरी) धारण-आकर्षण गुण (नः) हम लोगों को (ग्रच्छ) 
अच्छा (वहत:) प्राप्त होते हैं बेसे तुम सब होओ ॥ ४ ॥ 


आावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भूर है। जो उदार हैं वे मेघ के समान सबके 
लिये समान सुथ्धों को वर्षाते हैं, सबके लिये विद्यादान की कामना करते हैं । जैसे म्रपने को सुख की 
इच्छा करते हैं वैसे भौरों को सुख करने धौर दुःखों का विनाश करने को सब चाहैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अतों बयमन्तमेभिंयुजाना:ः खक्तत्रेभिस्तन्व !:शुम्म॑मानाः । 

महोंभिरेताँ उप॑ युज्महे न्विद्र स्वधामनु हि नो बसूथ ॥५॥२४॥ 

अतः । वयम्‌ | अन्तमेमिः। युजानाः। ख्उ्ष॑त्रोमेः। तत्व । 
शुम्भमाना: ॥ महं;उमिः । एतान । उप॑ । युज्महे । नु। इन्द्र । खधास्‌ । असु | 
हि। नः | बूथ ॥ ५ ॥ २४ ॥ 


वरदार्थ:--(प्रत:) पग्रस्माद्ेतो: (वयम्‌) ट(पन्तमेभि:) समीपस्थैः । 
अन्तमानामित्यन्तिकना० ॥ निधं० २। १६॥ (युजाना:) (स्वक्षत्रेमि:) स्वकीये राज्य: 
(तन्व:) तनू: (शुम्भमाना:) शुभगुणाढचरा: सम्पादयन्त: (महोभि:) महत्तमे: (एतान्‌) 
(उप) (युज्महे) समादधीमहि । अत्र बहुल छन्दसीति श्यतों चुक्‌ । (नु) शीक्रम्‌ (इन्द्र) 
परमैश्वर्ययुक्त (स्वधाम) अन्नमुदकं वा (अनु) (हि) किल (नः) भ्रस्माकम्‌ 
(वभूथ) भवसि ॥। ५ ।॥। 


अन्वयः--हे इन्द्र यतस्त्वं हि नस्स्वधामनु बभूथेतानुप युड क्षेझ्तो वयमेतांश्व 
युजाना: स्वक्षत्रेभिस्तन्व शुम्भमाना अन्तमेभिसंहोभिनू प युज्महे ॥ ५ ॥। 
भावार्थ:--ये शरीरेण बलारोग्ययुक्ता धामिकै्बलिष्ठंविद्वाद्धि: सर्वाणि कर्माणि 


समादधाना: सर्वेषां सुखाय वत्त॑माना महद्राज्यन्यायायोपयुड्जते ते सद्यो धर्मार्थकाम- 
मोक्षसिद्धिमाप्नुवन्ति ॥ ५ ।॥। 





३९८ ऋग्वेद: झ्र० २ । ज॒० हे । वर 






पदार्थ: (इन्द्र) परमश्वयंयुक्त पुरुष ! जिस कारण ग्राप (हि) हो (नः) हमारे 
(स्वधाम्‌) प्रन्न भौर जल का (अनु, वनूथ) अनुभव करते हैं (अतः) इससे (व्यम्‌) हम लोग 
(एतान्‌) इन पदार्थों को (युजाना:) युक्त और (स्वक्षत्रेभि:) अपने राज्यों से (तस्व:) शरीरों को 
(शुम्भभाना:) शुभ गुणयुक्त करते हुए (प्रन्तमेभि:) समोपस्थ (महोनि:) अत्यन्त बड़े कामों से 
(नु) शीघ्र (उप, युज्महे) उपयोग लेते हैं ॥। ५ ॥ 





आावार्थ:--जों शरीर से बल और आरारोम्ययुक्त धामिक बलिष्ठ विद्वानों से सब कामों का 
समाधान करते हुए सबके सुख के लिये बत्तमान प्रत्यन्त राज्य के न्याय के लिये उपयोग करते हैं 
शीघ्र धर्म, प्र्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

कई स्या वो मरूतः स्वधासीद्‌ यन्मामेके समर्धत्ताहिहत्यें । 

अहं हा ग्रस्तंविषस्तुविष्मान्‌ विश्वस्थ शन्नोरन॑मं बधस्नैः ॥ ६ ॥ 

क॑ | स्था। वः। मरुतः | स्वधा | आसीत्‌ | यत्‌। माम्‌। एकंम्‌ । 
सम्‌उअधंत्त | अहिउहत्यें ॥ अ्रहम्‌ | हि । उग्रः | तविषः । तुविष्मान । विश्वैस्थ । 
शत्रों: | अन॑मम्‌ | वधउस्ने: ॥ 6 ॥ 


पदार्थ:--(क्व) कुत्र (स्था) अ्सौँ (व) युप्माकम्‌ (मस्त: ) प्राणाइव 
वत्तमाना: (स्वधा) अन्नमुदक वा (प्रासीत्‌) अ्रस्ति (यत्‌) (माम) (एकम्‌) 
(समधत्त) सम्यग्‌ धरतः (अ्रहिहत्ये) मेघहनने (अ्रहम) (हि) खलु (उग्रः) 
तीब्रस्वभावः (तविष:) बलवतः (तुब्रिप्मान्‌) बलवान्‌ । तुविरिति बलना० ॥ नि्ं० ३। 
॥१॥ (विश्वस्थ) समग्रस्य (झत्रो:) (ग्रनमम्‌) नमामि (वर्धस्नै:) यानि वधेन 
स्नापयन्ति जस्त्राणि तै: ॥ ६ ॥। 
अम्वेयः- है मरुतो बद्यतो मामेकमहिहत्ये समथत्त स्था वः स्वथ्वा कवाउःसीतू । 
यथा तुविष्मानुग्रो ःहं तबिपों विश्वस्य शत्रोवंधस्नै रनम॑स्त हि मां यूयं सुखे धरत ॥॥६॥। 
भावार्थ:--ये मनुष्या विद्याः धृत्वा सूर्यो मेघमित्र झत्रुबलं निवारयेयुस्ते सर्वे 
विद्वांसं प्रति पृच्छेयुर्या सर्वधारिका शक्तिवर्त्ते सा क्वाउस्तीति सर्वत्र स्थितेत्युत्तरम्‌ 
॥ ६ ॥ 
पदार्थ:-हे (मर्त:) प्राण के समान वत्तमान विद्वानों! (यत्‌) जिससे (माम्‌) मुझ 
(एकम्‌) एक को (अहिंहल्ये) मे के वर्षण होने में (समधत्त) अच्छे प्रकार धारण करो (स्था) 
वह (व) प्रापका (स्वधा) अन्न और जल (कवर) कहां (प्रासोत) है वैसे (तृविष्मान्‌) बलवान्‌ 
(उम्र:) तीत्र स्वभाववाला (अहम्‌) मैं जो (तविषः) बलवान (विश्वस्थ) समग्र (शत्रो:) शत्रु 
के (वधस्ने:) वध से स्हवानेवाले जस्त उनके साथ (अनमम्‌) नमता हैं (हि) उसी मुभकों तुम 
सुख में धारण करो ॥ ६ ॥ 


























ऋग्वेद: मं० १ । अ० २३ । सू० १६५ ॥ ३९९ 








भावार्थ :--जो मनुष्य विद्याप्रों को धारण कर सूयं जैसे मेघ को वंसे शत्रु बल को निवृत्त 
करें वे सब विद्वान्‌ के प्रति पूछें कि जो सबको धारण करनेवाली भक्ति है वह कहां है? सर्वत्र 
स्थित है यह उत्तर है॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


भूरिं चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभित्ंषम पॉस्पेमि: । 
भूरीणि हि कुणवांमा शविछ्ेन्द्र कत्वां मस्तो यद्रशांम ॥ ७॥ 


भूरिं। चकर्थ । युज्येभिः । अस्मे इतिं। समानेमिः । वृषभ । पौंस्येमिः ॥ 
भूरीणि | हि | कृशवांम । शविष्र । इन्द्र । क्रत्यां | मरुतः | यत्‌ | वशाम ॥ ७॥ 

पदार्थ:--(भूरि) बह (चकर्थ) करोषि (युज्येभि:) योजनीयै: कर्मभिः 
(अस्मे) भ्रस्मभ्यम्‌ (समानेभि:) तुल्य: (वृषभ) उपदेशवर्षक (पॉस्येभि:) पुरुषार्थे: 
(भूरीणि) बहनि (हि) किल (क्रणवाम) कुर्याम । पत्रान्येषासपीति दीर्घ:। (शविष्ठ) 
बलिष्ठ (इन्द्र) सर्वंसुखप्रद (ऋत्वा) प्रज्ञया (मरुत:) विद्वांसो मनुष्या: (यत्‌) यम्‌ 
(वशाम) कामयेमहि ।। ७ ॥। 

भ्रस्वय:--है वृषभ यथा त्वं समानेभिय॒ज्येभि: पॉस्येभिरस्मे भूरि सुखं चकर्थ । 
तस्मै तुभ्यं वयं भूरीणि सुखानि कणवाम । हे शविष्ठन्द्र यथा त्वं ऋत्वाउस्मान्‌ विदुषः 
करोषि तथा वय्यं तव सेवां कुर्याम । हे मरुतो य्रूयं यत्‌ कामयिष्यध्वे तद्यमपि वशाम हि 
कामयेमहि ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:-#अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। यथेह विद्वांसो पुरुषार्थेन सर्वान्‌- 
विद्यासुशिक्षायुक्तान्‌ कुर्वन्ति तथतान्‌ सर्वे सत्कुर्य : । ये सर्वविद्याउध्यापका: सर्वेषां सुख 
कामुका: स्युस्ते धध्यापनोपदेशयो: प्रधाना भवन्तु !। ७ ॥। 


परदार्ष:--हे (वृषभ) उपदेश की क्षा करनेवाले ! जैसे ग्राप (समानेभि:) समान तुल्य 
(परुज्येभि:) योग्य कर्मों वा (पौस्येभि:) प्रुरुषार्थों से (अस्मे) हमारे लिये (भूरि) बहुत सुख 
(चकर्थ) करते हैं उन प्रापके लिये हम लोग (भूरीणि) बहुत सुख (कृणवाम) करें। हे 
(शविष्ठ) बलवान्‌ (इन्द्र) सबको सुख देनेवाले ! जैसे श्राप (ऋत्वा) उत्तम बुद्धि से हम लोगों 
को विद्वान्‌ करते हैं वंसे हम लोग भ्रापकी सेवा करें। हे (मरुत:) विद्वान्‌ मनुष्यों ! तुम (यत्‌) 
जिसकी कामना करों उसकी हम भी (वशाम, हि) कामना ही करें ॥ ७ ॥ 

भावा्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे इस संसार में विद्वान्‌ जन पुरुषार्थ 
से सबको विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा से युक्त करते हैं वुंसे इतको सब सत्कारयुक्त करें । जो सब 
विद्याओं के पढ़ाने और सबके खुख को चाहनेवाले हों वे पढ़ाने और उपदेश करने में प्रधान 


हों ॥ ७॥ 


हुक ० ऋग्वेद: ब्र० २ । ग्र० ३ । व० २५॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
वर्धी वृत्न॑ मंसुत इन्द्रयिण. स्वेन भार्मेन तविषों ब॑भूवान्‌। 
अहमेता मन॑वे विश्वअ॑न्द्रा: सुगा अपस्यंकर वज्बाहुः॥ <॥ 
वर्धीम्‌ । वृत्रम्‌ ! मरुतः । इन्द्रियेण । स्वैने | भार्मेन | तविषः । वरभूवान-॥ 
अहम्‌ । एता; | मनवे । विश्वः5्च॑न्धाः। सुठगाः | अ्पः | चकर । 
वर्जउबाहुः ॥ ८ ॥ 





वदार्थ:--(वधीम्‌) हन्मि (वृत्रम)॑ मेघम्‌ (मरुत:) प्राणवत्‌ प्रिया: 
(इन्द्रियेण) मनसा (स्वेन) स्वकीयेन (भामेन) क्रोघेन (तविषः) बलात्‌ (बभूवान्‌) 
भविता (गझहम्‌) (एता:) (मनवे) मननजश्ीलाय मनुष्याय (विश्वश्रन्द्रा)) विश्वानि 
चन्द्राणि सुवर्णानि य्राभ्यस्ता: (सुगा:) सुप्ठुगब्छन्ति ता: (अपः) जलानि (चकर) 
करोमि (वज्जबाहु:) कज्चो बाहौ यस्य सः ।। ८ ।। 


अ्रन्वयः--है मरुतो वज्बाहुबंभूवानहं यथा सूर्यों वृत्र हत्वाउप: सुगा: करोति 
तथा स्वेन भागेनेन्द्रियिण तविषश्न शत्रून्‌ वधीं मनवे विश्वश्नन्द्रा एताश्श्रियश्लकर ।।८।। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्कार: । यथा सूयंप्रेरितया वृष्ट्या सर्व 
जगज्जीवति तथा झत्रुविध्ननिवारणन सर्वे प्राणिनों जीवन्ति || ८ ॥। 


पदार्थ:--ह (मस्तः) प्राण के समान प्रिय विद्वानों ! (वज्थबाहु:) जिसके हाथ में बज है 
(अभूवात्‌) तेसा होनेबाला (अहम्‌) मैं जैसे सूर्य (बृश्रम) मेघ को मार (प्रप:) जलों को 
(सुगाः) खुर्र जानेबाले करता है वैसे (स्वेन) अपने (भामेस) क्रोध से प्रौर (इन्द्रियेण) 
मन से (तविष:) बल से मत्रुओं को (वधीम्‌) मारता हुं और (मनवे) विचारशील मनुष्य के 
लिये (विश्वश्चन्द्रा)) समस्त सुवर्णादि धन जिनसे होते (एता:) उन लक्षिमयों को (चकर) 
करता हूं ॥ ८ ॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जैसे सूर्य से प्रेरित वर्षा से समस्त 
जगत्‌ जीवता है बसे शत्रुओं से होते हुए विध्नों को निवारने से सत्र प्राणी जीवते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अनुत्तमा तें मघवन्नकिर्न न त्वावाँं आस्ति देवता विदानः। 
न जाय॑मानों नशंते न जातो याऋनें करिष्या कंण॒हि प्रवृद्ध ॥९॥ 


ऋस्वेद: मं० १ । ब्र० २३ । सू० १६५॥ ४० 





अरुत्तम्‌ | आ | ते | मघजवन्‌ । नर्किं: । तु । न! ल्वाथ्वांन्‌। अ्रस्ति । 
देवता । विदानः ॥ न । जाय॑मानः । नर्शते । न | जातः । यानिं। करिष्या। 
कृणुहि । प्रथ्वृद्ध ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(अनुत्तम्‌) अप्रेरितम्‌ (झा) समन्‍्तात्‌ (ते) तब (मघवन्‌) 
परमधनयुक्त (नकिः) निषेधे (नु) शोर (न) (त्वाबान्‌) त्वया सदृक्ष: (अस्ति) 
(देवता) दिव्यगुण: (विदान:) विद्वान्‌ (नो) (जायमानः) उत्पद्ममानः (नशते) 
नश्यति (न) (जातः) उत्पन्न: (यानि) (करिष्या) करत्तु योग्यानि । अत्र सुपां सुलुगिति 
डादेशः । (कृणुहि) कुरु (प्रवृद) अतिशयेन विद्यया प्रतिष्ठित ॥ ९ ॥। 

अन्वयः--हे मघवन्‌ ते तवा&नुत्त नकिविद्यते त्वावानन्यों देवता विदानों नास्ति 
जायमानो नु न नशते जातो न नछ्षते। हे प्रवृद्ध त्व॑ं यानि करिष्या सन्ति तानि 
न्वाकृणुहि ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--यथाउन्तर्यामिण ईश्वरास्किचिदव्याप्त न विद्यते न कश्रित्तत्सदृशो 
जायते न जातो न जनिष्यते न नश्यति कर्तव्यानि कार्याण करोति तथंव 
विद्रद्धिर्भवितब्यं वेदितव्यं च ।। ६ |। 

पदार्थ:-हे (मघ्वन्‌) परमधनवान्‌ विद्वान्‌ ! (ते) प्रापका (भ्रनुत्तम्‌) न प्रेरणा किया 
हुआ (नकि:) नहीं कोई विद्यमान है भ्रौर (त्वावान्‌) तुम्हारे सदश और (देवता) दिव्य गुणवाला 
(विदान:) विद्वान्‌ (न) नहीं (अस्ति) है । तथा (जावगात: ) उत्पन्न होनेवाला (सु) 
शीक्न (न) नहीं (नशते) नष्ट होता (जातः) उत्पन्न हुआ्ना भी (न) नहीं नष्ट होता । है (प्रवृद्ध) 
प्रश्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त ध्राप (यानि) जो (करिष्या) करने योग्य काम हैं उनको शीध्र 
(प्रा हणृहि) भ्रक्छे प्रकार करिये॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--जैसे अस्तर्यामी ईश्वर से भर्यास्त कुछ भी नहीं विद्यमान है न कोई उसके सदश 
डस्पन्न होता न उत्पन्न हुआ और न होगा न वह नष्ट होता है किस्तु ईश्वरभाव से अपने कर्त्तव्य कामों 
को करता है वैसे दी विद्वानों को होना और जानना चाहिये ॥ ६ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कद्दा है ॥ 


एकस्प चिन्मे विभ्व(स्व्वोजों या नु द॑धृष्वान्‌ कुणवें मनीषा । 

अह बु!ग्रो मंसतों वि्दानों यानि च्यवालिन्द्र इदीश एपाम्‌ ॥१०॥२५॥ 
एकस्प । चित्‌ | मे । विउश्ु | अस्तु। ओज॑: | या। जु। दपुघान्‌ । 

कृणवें। मनीपा। अहम्‌ । हि । उग्र: । मरुतः। विदानः । यानि। च्यव॑म्‌ | 


इन्द्र) | इत्‌ । ईशे । पपाम्‌ ॥ १० ॥ २५ ॥ 
श्श्इ 


४०२ ऋग्वेद: भ० २। झ० ३। ब० २६॥ 





बदार्थ:--(एकस्य) (चित्‌) अपि (में) मम (विभु) व्यापकम (अस्तु) 
भवतु (ओज:) बलम्‌ (या) यानि (नु) सद्य: (दधृष्वान्‌) प्रसोढा (कृणवे) कत्तु 
शक्‍नुयाम्‌॒ (मनीषा) प्रज्ञया (अहम) (हि) किल (उम्र:) तीब्रः (मरुतः) 
मरुद्ठद्तत्तमाना: (विदान:) विद्वान्‌ (यानि) (च्यवम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (इन्द्र:) दुःखच्छेत्ता 
(इत्‌) एवं (ईशे) (एषाम्‌) प्राणिनाम्‌ ।। १० ॥ 

अन्वयः--हे मरुतो यथेकस्यथ चिन्‍्मे विभ्वोजोस्तु या दधुष्वानहं तथा तद्धि 
बो5स्तु तानि सहत यथाहं मनीषा नु विद्या क्ृणवे उग्मों विदान इन्द्र: सन्‌ यानि 
च्यवमेषामिदीशे च तथा यूय॑ वत्तंध्वम्‌ !॥ १० ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । यथा जगदीश्वरोउनन्‍्तपराक्रमवान्‌ 
व्यापकोइस्ति तथा विद्वांसः सर्वेषु. शास्त्रेषु धर्मकृत्येष्‌ च व्याप्नुवन्तु न्‍्यायाधीशा 
भूत्वैतेषां मनुष्यादीनां सुखं संपादयन्तु ॥ १० ।॥। 

पदार्थ :---हे (मरुतः) पवनों के समान वत्तमान सज्जनों ! जेंसे (एकस्य) एक (चित्‌) ही 
(मे) मेरे को (विभु) व्यापक (प्रोज:) बल (प्रस्तु) हो प्लोर (या) जिनको (दधुष्वानू) 
अच्छे प्रकार सहनेवाला मैं होऊं बसे वह बल (हि) निश्चय से तुम्हारा हो भौर उनका सहन तुम 
करो । जैसे (प्रहम्‌) मैं (मनीषा) बुद्धि से (न) शोधक्ष (कृणबै) विद्या कर सकं प्रौर (उम्रः) 
तीब्र (विदान:) विद्वान्‌ (इन्द्र) दुःख का छिलन्न-भिन्न करनेवाला होता हुप्ला (यानि) जिन पदार्थों 
को (च्यवम्‌) प्राप्त होऊं श्रौर (एपाम्‌, इत्‌) इन्हीं का (ईशे) स्वामी होऊ वैसे तुम वर्तों ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्ूार है। जैसे जगदीश्वर प्रतल्त पराक्रमी आर 
व्यापक है वैसे विद्वात्‌ जन समस्त शास्त्र और धर्मकत्यों में ब्याप्त होवें और न्यायाधीश होकर 
इन मनुष्यादि के सुखों को संपादन करें ॥ १० ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अम॑न्दन्मा मरुतः स्तोमो अञ्ञ॒ यन्‍्में नरः झ्ुत्य॑ ब्रह्म चक्र । 
इन्द्राय वृष्णे खुमंखाय मह्यं सख्ये सखांयस्तन्वें तनुभि:॥ ११॥ 

अम॑न्दत्‌ | मा। मरुतः। स्तोमः । अन्न | यत्‌ | मे । नरः । शुत्य॑म्‌ । ब्रह्म । 
चक्र ॥ इन्द्रांय। हष्णँँ। सुधमंखाय। मद्ंम्‌। सख्यें | सखांयः। तन्‍्वें। 
तनुभिः ॥ ११ ॥ 

चदार्थ:--(अमन्दत्‌) प्रानन्दयतु (मा) माम्‌ (मरुतः) विद्वांस: (स्तोमः) 
स्वुतिसमह: (अत्र) (यत) (मे) मह्म्‌ (नरः) नायकाः (श्रुत्यमम्‌ू) श्रुतिषु साधु 
(अह्य) वेद: (चक्र) कुर्वन्तु (इन्द्राय) विद्याप्रकाशिताय (वृष्णे) बलवते (सुमखाय) 
उत्तमयज्ञानुष्ठात्रे (मह्मम्‌) (सख्ये) स्वेमित्राय (सखाय:) स्वंसुहृदः (तन्बे) शरीराय 
(तनूभि:) शरीर: ॥ ११॥ 





ऋग्वेद: मं० १ ॥ ग्र० २३ । सू० १६५ ॥ डज्रे 


अ्रन्वय:--हे मरुतो तथा मे यत्‌ श्रृत्यं ब्रह्म स्तोमश्चाउत्र माउमन्दत्तथा युप्मान- 
प्यानन्दयतु । हे नरो यथा यूयं सुमखाय वृष्ण इन्द्राय सख्ये मह्य सखायस्सन्तस्तनू भिमें 
तन्बे सुखं चक्र तथाह्हमपि युष्ममभ्यमेतत्करोमि ॥ ११ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भ र: । विद्वांसो यथाउधीता: शब्दार्थसम्बन्धतो 
विज्ञाता वेदा: स्वात्मन: सुखयन्ति तथेवापरान्‌ सुखयिष्यन्तोति मत्वा ते 
शिष्यमध्यापयेयु:। यथा स्वयं ब्रह्मचयेंणारोग्यवीयंवन्तो भूत्वा दीर्घायुपस्स्युस्तथंवान्‍्यानपि 
कुर्य: ॥ ११ ॥ 

पदार्थ:--हे (मरुतः) विद्वानो ! जैसे (मे) मेरे लिये (यत्‌) जो (श्रुत्यम्‌) सुनने योग्य 
(ब्रह्म) वेद प्रोर (स्तोम:) स्तुतिसमृह है वह (प्रत्र) यहां (मा) मुझे (अमन्दत्‌) प्रानन्दित 
करे बैसे तुमको भी धानस्दित करावे । हे (नर:) प्रग्गगामो मुखिया जनों ! जैसे तुम (सुमखाय) 
उत्तम यज्ञानुष्ठान करनेवाले (वृष्णे) बलवान्‌ (इस्द्राय) विद्या से प्रकाशित (सख्ये) सबके मित्र 
(महाम्‌) मेरे लिये (सखाय:) सबके सुहृद्‌ होते हुए (तनृभिः) शरीरों के साथ मेरे (तस्बे) 
शरीर के लिये सुख (चक्र) करो वैसे मैं भो इसको करू ॥ ११॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। विद्वान्‌ जन ज॑से पढ़े धौर शब्दार्थ 
सम्बन्ध से जाने हुए ब्रेद पढ़नेबाले के प्रात्मा को सुश्र देते हैं बसे ही म्रौरों को भी सुखी करेंगे 
ऐसा मान के बे प्रध्यापक शिष्य को पढ़ावें। जैसे भाप ब्रह्मचय॑ से रो 
दो्धजीबो हों वैसे प्रौरों को भी करें ॥ ११॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मस्त्र में कहा है ॥। 

एबेदेते प्रतिं मा रोचंमाना अनेद्: अब एपो दर्घाना:। 

संचक्ष्या+# मरुतअ्न्द्रवंणा अच्छान्त मे छदयांथा च नूनम्‌ ॥१२॥ 

एवं । इत्‌ । एते | प्रति | मा | रोच॑माना: । अनेंद्:ः | श्रव: | आ | इषः । 
दधानाः ॥ सं5चक्त्य | मरुतः । चन्द्रध्व॑र्णा: | अच्छान्त | मे । छदयांथ | च | 
नूनम्‌ ॥ १२॥ 

पवार्थ:--(एव) निश्चये (इत्‌) एवं (एते) (प्रति) (मा) माम्‌ (रोचमाना:) 
(ग्रनेद्य:) प्रशस्यम्‌ । अनेद्य इति प्रशस्थना० ॥ निघं ३। ८॥ (श्रव:) श्वृण्वन्ति येन 
तच्छास्त्रम्‌ (मरा) (इष:) इच्छा: (दधाना:) धरन्त: (संचक्ष्य) सम्यगध्याप्योपदिश्य 
वा। अत्राउस्येषासपीति दीर्घ:। (मरुतः) प्राणवत्‌ प्रिया विद्वांस: (चन्द्रवर्णा:) चन्द्रस्य 
वर्ण इव वर्णो येषान्ते (अच्छान्त) विद्यया अच्छादयन्त: (मे) मम (छदयाथ) अविद्यां 
दूरीकुरुत (च) विद्यां दत्त (नूनम्‌) निश्चितम्‌ ॥ १२ ।॥। 

अन्वयः--हे मरुतो यथेष झादधाना मेत्प्रति रोचमाना एते यूयमनेद्य: श्रवः 
संचक्ष्य चन्द्रवर्णास्सन्‍्तों मामच्छान्त तथवेदानीं च नून॑ मे छदयाथ ।। १२ ॥। 

















[# संचक्ष्य--इति हस्तलेसे प्रथमे संस्करणे च ॥ में 0] 





डन्ड ऋग्वेद: 
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भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये स्त्रीपुरुपान्विद्यासुप्रदीप्य 
प्रशस्तगुणकर्मस्वभावान्‌ कृत्वा धम्येंषु प्रयुज्जते ते विश्वस्याउलड्ूर्त्तारस्स्यु: ॥ १२ ॥॥ 

वदा्थ: - हे (मस्तः) प्राणों के समान प्रिय विद्वान जनो ! जैसे (इपः) इच्छाओरों को 
[ श्रा, दधाना:) अच्छे प्रकार धारण किये हुए (मा, इत्‌) मेरे ही (प्रति, रोचभाना:) प्रति 
प्रशाशमान होते हुए (एते) ये तुम (पनेद्य:) प्रशंसतीय (श्रव:) सुनने के साधन शास्त्र को 
संच बा उसका उपदेशमात्र कर (चन्द्रवर्णा:) चन्द्रमा के समान उज्ज्वल कान्तिवाले 
हुए मु (अ्ज्छास्त) विद्या से ढांपते हुए कैसे (एव) ही झब (च) भी (नूनम्‌) निश्चय से 
(मे, छद्थाथ) विद्याओं से आच्छादित करो, मेरी अविद्या को दूर करो और विद्या देओ ॥ १२॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल द्ार है । जो स्त्री-पुरुषों को विद्या्रों में प्रकाशित 
और उन्हें प्रशंसित गुण, कम, स्वभाववाले कर धर्मयुक्त व्यवहारों में लगाते हैं वे सबके सुभूषित 
करनेवाले हों ॥ १२॥ 

















पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

को न्वन्न॑ मरुतों मामहे वः प्र यांतन सखींरच्छां सखायः | 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एपां भूत नवेंदा म ऋतानांम्‌ ॥ १३॥ 

कः | नु । अत्र | मरुतः । मामहे# । व: । प्र । यातन | सीन । अच्छे । 
सखाय: ॥ मन्मानि । चित्रा: | अपिउवातय॑न्त: । एपाम्‌ | भूत । नवेंदाः । में । 
ऋतानांम्‌ ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--(कः) (नु) सद्य: (अत्र) (मरुत:) (मामहे#) महयति । पत्र मह 
पूजायामित्यस्मात्‌ लटि बहुल छन्‍्दसीति श्लुविकरणो व्यत्ययेनात्मनेपद॑ तुजादित्वादीर्घ: ।(व:) 
युष्मान्‌ (प्र) (यातन) प्राप्तुबवन्तु (सखीन) सुहृद: (अच्छ) (सखाय:) (मन्मानि) 
विज्ञानानि (चित्रा:) अद्भुता: (अभ्रपिवातयन्त:) शीघ्र गमयन्त: (एषाम्‌) (भूत) 
भवत (नवेदाः) न विद्यस्ते दु:खानि येषु (मे) मम (ऋतानाम्‌) सत्यानाम्‌ ॥ १३ ॥ 


भ्रन्वय:-- है मरुतोउत्र व: को नु मामहे | हे सखायो यूयं सखीनच्छ प्रयातन । 
है चित्रा मनन्‍्मान्यपिवातयन्तों यूयं मे ऋतानामेषां नवेदा भूत ॥ १३ ॥॥ 








भावार्थ:--मनुष्या: सर्वेषु सुहृदो भूत्वा विद्यां प्रापय्य सर्वान्‌ धरम्यंपुरुषार्थ 
संयोजयन्तु । यत एते सर्वत्र सत्कृता: स्थु: सत्याउसत्ये विज्ञायान्यानुपदिशेयु: ॥ १३ ॥ 
परदार्थ:--हे (मस्तः) प्राणवत्प्रिय विद्वानों ! (पत्र) इस स्थान में (बः) तुम लोगों को 
(का) कौन (नु) शौच्न (सामहेक) सत्कासयुक्त करता है। हे (सब्यायः) मित्र विद्वानों ! तुम 
(सखीन) अपने मित्रों को (श्रच्छ) ग्रच्छे प्रकार (प्र, बातन) प्राप्त होग्नो । हे (चित्रा:) भ्रदृभुत 





ममहे |--सम्पादक ॥ 





ऋम्बेद: मं> १। भ्र० २३ । सू> १६४ ॥ डज 


कर्म करनेवाले विद्वानों ! (मन्मानि) विज्ञानों को (प्रपिवातयन्तः) शीघ्र पहुंचाते हुए तुम (मे) 
मेरे (एपाम्‌) इन (ऋतानाम्‌) सत्य ब्यवद्वारों के बीच (तवेदा:) नवेद अर्थात्‌ जिनमें दुःख नहीं हैं 
ऐसे (भूत) होग्नो ॥ १३ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्य सबमें मित्र हो और उनको विद्या पैंचाकर सबको ध्रमंयुक्त 


पुरुषाथं में संयुक्त करें । जिससे ये खबंत्र सत्कारयुक्त हों और श्राप सत्य-असत्य जान झौरों को 
उपदेश दें ॥ १३ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
ञआ यहंवस्थाइुबसे न कारुरस्माञ्चक्रे सान्यस्य॑ समेघा । 
ओ घु वंत्त मरुतो विप्रमच्छेमा त्रह्मांणि जरिता वो अर्चत्‌ ॥ १ ४॥ 


आरा । यत्‌ । दुवस्थात्‌ । दुवसे । न । कारु: । अस्मान्‌ । चक्रे | मान्यस्य । 
मेधा ॥ झो इति | सु । वर्त्त। मरुतः | विभ्रंम्‌ । अच्छे । इसा । ब्रह्मांणि । 
जरिता | वः । अच्चत्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्य:--(आर) समन्‍्तात्‌ (यत्‌ ) बस्मात्‌ (दुवस्थात्‌) सेवमानात्‌ (दुबसे ) 
दुवस्यते परिचरते (न) इव (कारु:) शिल्पकार्यसा (अस्मान्‌) (चक्रे) करोति 
(मान्यस्य) माननोयस्थ योग्यस्य (मेधा) प्रज्ञा (ओ) झाभिसुख्ये (सु) (वत्तं) वर्तते 
(मरुतः) विद्वांस: (विप्रम्‌) मेधाविनम्‌ (ग्रच्छ) (इमा) इमानि (ब्रह्माणि) बेदान्‌ 
(जरिता) स्तोता (व:) युप्मान्‌ (ग्रच्चंत्‌) सत्कुर्यात्‌ ॥ १४ ॥॥ 











अ्रस्वय:--हे मरुतों यद्दुवस्याद्दुवसे नास्मभ्यं प्राप्ता मान्यस्थ कारुमेंधाउस्मान्‌ 
कारूनाचक्रेएतो यूयं विश्रमो प्‌ वर्त किमर्थ तत्राह चरिता5च्छेमा ब्रह्माणि संगृह्याच्छ 
बौज्चेत्‌ ॥॥ १४ ॥। 





भावार्थ: ---अत्रोपमालझ्वार: । यथा शिल्पिन: शिल्पविद्यासिद्धानि वस्तूनि 
सेवन्ते तथा वेदार्थास्तज्ज्ञानं च सर्वे: सेवितव्यम्‌ । नहि वेदबिद्यया विना पृज्यतमो 
विद्वान्‌ स्थात्‌ ।। १४॥ 


पदार्थ :--हे (मरुत:) विद्वानों ! (य्रत्‌) जिस कारण (दुवस्थात्‌) सेवन करनेवाले से 
(दुबसे) सेवन करेनेवाले अर्थात्‌ एक से प्रध्रिक दूसरे के लिये जैसे (न) बसे हम लोगों के लिये 
प्राप्त हुई (मान्यस्थ) मानने योग्य योग्यता को प्राप्त सज्जन की (कार:) शिल्प कार्यों को सिद्ध 
करनेवाली (मेधा) बुद्धि (अ्रस्मान्‌) हम लोगों को (आ, चक्रे) करती है ग्र्थात्‌ शिल्पकार्यों में 
निपुण करती है इससे तुम (विश्रम्‌) मेधावी धीरबुद्धिवाले पुरुष के (रो, पु, वत्तं) सम्मुख वत्तमान 
होग्रो किसलिये (जरिता) स्तुति करनेवाला (इसा) इल (ब्रह्माणि) बेदों को संग्रह ऋर (अच्छ) 
प्रच्छे प्रकार (व:) तुम लोगों को (प्र्चत्‌) सेवे ॥ १४ ॥ 





०६ ऋखेद: ग्र० २ ॥ ग्र० ३ । ब० २६॥ 











आवार्य:--इस मस्त्र में उपमालझ्ु।र है। जैसे शिल्पीजन जिल्पविद्या से सिद्ध को हुई 
बस्तुओरों का सेवन करते हैं वैसे वेदार्थ प्रौर वेदज्ञान सबको सेवने चाहिये, जिस कारण बेदविद्या के 
बिना अतीब सत्कार करने योग्व विद्वान्‌ नहीं होता ॥ १४॥॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
एण वः स्तोमों मरूत हय॑ गीमोन्‍्दार्यस्थ मान्पस्थ॑ कारोः । 
एषा यांसीष्ठ तन्‍्वें व्या विद्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ ॥ १५ ॥ २६॥ 


एपः । वः । स्तोमः | मरुतः | इयम्‌ | गीः । मान्दार्यस्थ । मान्यस्थ॑ । 
कारोः | आ | इपा । यासीष्ट । तस्‍्वें | वयाम्‌ | विद्याम॑ | इपम्‌ । वृजन॑स्‌ | 
जीर5दानुम्‌ ॥ १५ ॥ २६ ॥ ३॥ 


पदार्थ:--(एप:) (वः) युप्मभ्यम्‌ (स्तोमः) स्तुतिसमूहः (मरुतः) विद्वत्तमाः 
(इयम्‌) वेदाध्ययनसुशिक्षायुक्ता (गी:) वाग्‌ (मान्दायंस्य) मान्दस्य स्तोतुमहंस्योत्तम- 
गुणकर्मस्वभावस्य च (मान्यस्य) प्रूजितव्यस्थ (कारो:) प्रुरुषाथिन: (आ) (इषा) 
इच्छ॒या (यासीष्ट) प्राप्नुयात्‌ । अत्र व्यत्ययेनात्मनेषदम । (तस्वे) विस्ताराय (वयाम्‌) 
बयम्‌ । अत्रान्येषामपीति दीर्घ: । (विद्याम) लभेमहि (इपम्‌) अन्नम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ 
(जीरदानुम्‌) जीवनम्‌ ॥ १५ ॥। 


प्रस्वय:--है मस्त एप व: स्तोमो मान्दार्यस्य मान्यस्य कारोरियं गीर्वास्ति । 
अतो युध्मासु प्र्येकस्तन्‍्व इषाउःयासी' ठ वयामिष॑ वजन जीरदानुं च॒ विद्याम ।। १५ ॥ 





भावार्थ:--य्र आप्तानां प्रयतमानानां विदुष्ां सकाशाढदिद्याशिक्षे लब्ध्वा 
धम्यंव्यवहा रमाचरन्ति तेषां जन्मसाफल्य्रमस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


अत्र विद्वदुगुणबर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिबोध्या ॥। 
इति पज्चपष्टन्यू त्तरं शततमं सूक्‍त पड्विशों वर्ग श्र समाप्त: ॥ 


अस्मिश्नध्याये वसुरुद्रा्मर्थानां प्रतिपादनादेतदध्यायोक्तार्थानां पूर्वो अ्यायोक्तार्थेस्‍सह 
सज्जतिवंत्तत इति विज्ञातब्यम्‌ ॥ 


बदार्थ:--हे (मख्त:) उत्तम विद्वानों ! (एप:) यह (वः) तुम लोगों के लिये (स्तोमः) 
स्तुतियों का समूह और (मान्दायंस्थ) स्तुति के योग्य वा उत्तम गुण, कर, स्वभाववाले (माल्यस्य) 
मानने योग्य (कारो:) कार [+कार्य] करनेवाले पुरुषार्थी जन की: (इयम्‌) यह (गीः) वाणी है 
इससे तुम में से प्रत्येक (तन्बे) बढ़ाने के लिये (इषा) इच्छा के साथ (प्रा, यासीष्ट) भ्राग्रो, प्राप्त 
होओ (वयाम्‌) और हम लोग (इपम्‌) ग्रक्न (वृजनम्‌) बल (जीरदानुम्‌) और जीवन को (विद्याम) 
ब्राष्त होवें ॥ १५ ॥ 











ऋग्वेद: मं० ३ । ब्र० २३ । सू० १६४५ ॥ ०७ 


भावार्थ:--जो आ्राप्त, शास्त्रज्ञ, धर्मात्मा, पुरुषार्थी, विद्वान्‌ पुरुषों की उत्तेजना से विद्या 
और शिक्षा को प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का झ्राचरण करते हैं उनके जन्म की सफलता है 
यह जानना चाहिये ॥ १५ ॥ 


इस युक्त में विद्वानों के गुणों के वर्णन से इस यूक्त के अर्थ को पिछले यूक्त के 
अर्थ के साथ सज्भूति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो वैसठवां सूक्त और छल्बीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


इस प्रध्याय में वसु रुद्वादिकों के श्रयों का प्रतिपादन होने से इस प्रध्याय में कहे हुए 
प्रथों को पिछले अध्याय में कहे श्रयों के साथ सज्ति 
वत्तमान है यह जानना चाहिये।॥ 


इति श्रीयुत परमहंसपरिब्राजकाचार््याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानन्दसरस्वती स्वामिनां 
शिष्येण श्रीपरमहंसपरिब्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्भिते 
संस्कृतायंभाषाभ्यां सुभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये द्वितीयाष्टके 
तृतीयोध्ध्याय: समाप्त: ॥। 


# ओइम्‌ # 


अथ द्वितीयाष्टक चतुर्था5ध्याय आरभ्यते॥ 
जभकत--+ 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परां खुब । यद्भद॑ तन्न आ खुंव ॥ १॥ 


तदित्यस्य पञचदशच्चंस्य षट्षष्ट्चू त्तरस्थ शततमस्य सूक्‍तस्य मेज्रावरुणा5गस्त्य 
ऋषि: । मरुतो देवता:ः। १।२।८ जगती । ३। ५। ६। १२। १३ 
निचृज्जगती । ४ बिराट्‌ जगती छलन्दः | निषाद: स्वर: | ७। ६। १० 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ विराट त्रिष्ट्प्‌ । १४ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । 
घेबतः स्वर: । १५ पड़ क्तिइछन्द: । पडञचम: स्वरः ।। 
अथ मरुच्छब्दार्थप्रतिपाद्यविदु्षा गुणानाह ।। 
अथ द्वितीयाष्टक के चतुर्थाध्याय श्रौर एकसौ छियासठवें सूक्त का आरम्भ है। 
उसके झ्रारम्भ से ही मरुच्छब्दार्थ प्रतिपाद्य विद्वानों के गुणों को कहते हैं ।। 
तज्षु बॉचाम रभसाय जनन्‍्म॑ने पूर्व महित्वं बृंषभस्‍्य॑ केतवें । 
रेघेब याम॑न्मरतस्तुविष्वणो युधेव॑ शक्रास्तविषाणिं कर्त्तन॥ १॥ 
तत्‌ । नु । बोचाम । रभसाय॑ । जन्म॑ने । प्रवैम। महिउत्वम्‌ | वृषभस्ये । 
क्रेतव ॥ ऐधाईईव । याम॑न्‌। मरुतः । तुबिउ्स्खनः । युधाऊईव | शक्रा:। 
तविषाणिं । कर्त्तन ॥ १॥ 
पदार्थ:--(तत्‌) (नु ) सद्य: (वोचाम) उपदिशेम ( रभसाय ) ब्रेगयुक्ताय 
(जन्मने) जाताय (पूर्वम्‌) (महित्वम्‌) महेमेहतों भावम्‌ (वृषभस्थ) श्रेष्ठस्थ (केतवे) 
विज्ञानाय ( ऐधेव ) ऐश: काष्ठेरिव ( यामन्‌ ) यामनि मार्गे ( मरुतः ) मनुष्या: 
(तुविष्वण:) तुविबंह॒ुविध: स्वनो येपाल्ते । अत्र व्यत्ययेनेकचनस्‌ । ( युधेव ) युद्धेनेव 
(शक्रा:) शक्तिमन्त: (तविषाणि) बलानि (करत्तन) कुरुत ॥ १ ॥! 





अन्वयः--हे तुविष्वण: झक्रा मझरुतो युप्मान प्रति वृषभस्य रभसाय केतवे 
जन्मने यत्पूर्व॑महित्व॑ं तद़॒यं॑ बोचास यूयमैधेव यामन्‌ युधव तविधाणि निजकर्म भिलूं 
कर्तन ॥। १ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २३ । सू० १६६ ॥ ४०९ 





भावार्थ:--अत्रोपमालद्भार: । विद्वांसो जिज्ञासून्‌ प्रति वत्तमानजन्मनां 
प्राग्जज्मनाञच सड्न्चितनिमित्तज्ञानं कार्य दृष्ट्वोपदिशयु: । यथा मनुप्याणां 
ब्रह्मचयंजितेन्द्रियत्वा दिभि: शरो रात्मवलानि पूर्णानि स्युस्तथा कुरुतेति च ।। १ ।। 

पदार्थ:--हे (तुविष्वण:) वहुत प्रकार के शब्दोंवाले (शक्रा:) शक्तिमान्‌ (मरूुतः) 
मनुष्यों ! तुम्हारे प्रति (वृषभस्थ) श्रेष्ठ सज्जन का (रभसाय) बेगयुक्त भ्र्थात्‌ प्रबल (केतबे) 
विज्ञान (जस्मने) जो उत्पन्न हुप्ला उसके ज़िये जो (पूर्वम्‌) पहिला (महित्वम्‌) माहात्म्य (वत्‌) 
उसको हम (वोचाम) कहें उपदेश करें, तुम (ऐवे) काप्ठों के समान वा (यामन्‌) मार्ग में 
(युघेव) युद्ध के समान अपने कर्मों से (तविषाणि) बलों को (तु) शीघ्र (कर्त्तत) करो ॥ १॥ 

















--इस मन्त्र में उपमाल द्वार है । विद्वात्‌ जन जिज्ञासु जनों के प्रति वर्तमान जन्म 
और पूर्व जन्मों के सझिचित कर्मों के निमित्त ज्ञान को उतके कार्यों को देख कर उपदेश करें । भौर 
जैसे मनुष्यों के ब्रह्मचर्य प्रौर जितेन्द्रिवस्वादि गुणों से शरीर और पआ्रात्मबल पूरे हो 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
नित्य॑ न सूनुं मधु बिश्रंत उप कीब्ठन्ति क्रीव्ठा विदर्थेषु छष्व॑ंयः 
नक्ञ॑न्ति रद्रा अबंसा नमस्िनं न मंद्धान्ति स्वतंवसों हविष्कृतंम्‌ ॥ २॥ 


नित्यमू । न। सुनुम्‌ | मधु । विश्व॑तः । उप॑ । क्रील॑न्ति | क्रीछा: | 
विदयेंप्‌ । प्रष्व॑यः ॥ नक्तैन्ति | रुद्राः | अवंसा | नमस्विन॑म्‌ | न। मर्द्धन्ति । 
स्व5त॑वसः । हवि:क्रंतम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(नित्यम) नाशरहित जोवम्‌ (न) इब (सूनुम्‌) अपत्यम्‌ (मथु) 
अधुरादिगुणयुक्तम्‌ (बिश्रत:) धरतः (उप) सामीपष्ये (क्रीछस्ति) (क्रीक्वा:) क्रीडका: 
(विदथेषु) संग्रामेषु (घृष्वय:) सोढार: (नक्षन्ति) प्राप्नुवन्ति (रुद्रा:) प्राणा इब 
(अवसा) रक्षणाद्ेन (नमस्विनम्‌) बदह्वन्नयुक्तम्‌ (न) निधेष (मदद्धेन्ति) योय्रयन्ति 
(स्व्रतवस:) स्वं स्वकोय॑ तवो बल येवास्ते (हविष्कृतम्‌) हविभिर्दानैनिप्पादितम्‌ ॥। 

अन्वय: मनुष्या यूयं ये नित्यं न मधु बिश्रतः सूनुमुप क्रीछृन्ति विदथेबु 


घृष्वय: क्रोछा नक्षस्ति रुद्राइवावसा नमस्त्रिनं न मर्डन्ति स्वतवसों हविष्कृत रक्षस्ति 
तान्नित्यं सेवध्वम्‌ ॥। २ ॥। 





भावार्थ:-अत्रोपमालझ्कधार: । ये सर्वेघामुपकारे प्राणवत्तपंणे जलान्नवदानन्दे 
सुलक्षणाउपत्यवद्रतंस्ते ते श्रेष्ठान्‌ वद्धितु दुप्टान्नमथितु शकनुवन्ति ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! तुम जो लोग (नित्यम्‌) नाशरहित जीव के (न) समात (मधु) 
मधुरादि गुणयुक्त पदार्थ को (विश्वतः) धारण करते हुए (सूनुम्‌) पुत्र के समान ) 
समीप खेलते हैं वा (विदयेवु) संग्रामों में (घृष्वय:) शत्रु के बल को सहने और (क्रीडा:) 

श्र 











३8 ऋग्वेद: भ्र० २ झ्र० । ४ । व० १ क् 


खेलनेवाले (नक्षन्ति) प्राप्त होते हैं वा (रुद्र:) प्राणों के समान (झ्रवसा) रक्षा झ्रादि कर्म से 

(नमस्विनम्‌) बहुत प्रन्नयुक्त जन को (न) नहीं (मरद्धेन्ति) लड़ाते प्रौर (स्वतवसः) भ्रपना बल 

पूर्ण रखते हुए (हजिष्कृतम्‌) दानों से सिद्ध किये हुए पदार्थ को रखते हैं उसका नित्य सेवन करो 

॥२॥ 

भावार्थ :---इस मन्त्र में उपमालदार है । जो सबके उपकार में प्राण के समान तृप्ति करने 

में जल अश्न के समान और आनन्द में सुस्दर लक्षणोंवाली विदुपो के पुत्र के समान वत्तमान हैं वे 

श्रेष्ठों को बढ़ा और दुप्टों को नमा सकते हैं प्र्थात्‌ श्रेष्ठों को उन्नति दे सकते श्रौर दुष्टों को नम्र 
कर सकते हैं ॥ २॥॥ 


पुनस्तमेव .विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
यस्‍्मा ऊमांसो अखता अरांसत रायस्पा्ष च हविषां ददाशपें। 
उक्तान्त्य॑स्मे मरुतों दिताईंब पुरू रजाँसि पय॑ंसा मयोभ॒वः ॥ ३॥ 
यर्में । ऊमांस: | अमृ्ता:। अरांसत | रायः | पोष॑म्‌ । च। हृविषा । 
दढाशुपें ॥ उन्नति | अस्मे। मरुतः । हिता:5ईंव। पुरु। रजांसि | पयंसा । 
मय: सर्व: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(यस्मै) (ऊमास:) रक्षणादिकर्त्तार: (अमृता:) नाशरहिता: 
(अरासत) रासन्‍्ते (रायः) धर्म्यस्थ धनस्य (पोषम्‌) पुष्टिम (च) (हविषा) 
विद्यादिदानेन (ददाशुषे) दात्रे (उक्षन्ति) सिज्चन्ति (अ्रस्मे) संसाराय (मरुत:) 
वायव: (हिताइव) यथा हितसपादकास्तथा (पुरु) पुरूणि बहुनि । ग्रत्र संहितायामिति 
दोर्घ:, सुपां सुलुगिति शसों लुक । (रजांसि) (पयसा) जलेन (मयोभव:) सुखं भावुका: 
॥ ३॥ 
अ्रस्वयः--हे विद्धांसोउमृता ऊमासो भवन्‍्तो यथा मयोभुवों हिताईव मरुतोउस्मे 
पथसा पुरु 'रजास्थुक्षन्ति तथा यस्मे ददाशुषे हविषा रायस्पोष विद्याइ्चारासत 
सोप्येवमेवेह वत्तेत ।। ३ ॥॥ 
भावार्थ:--अत्रोपमालड्भार:  । मनुष्येवयुवत्सवेंपा सुखानि. संसाध्य 
विद्यासत्योपदेश्जलेन वृक्ष सिक्‍त्वेव मनुष्या वर्धनीया: ।। ३ ॥। 











परार्थ:--है विद्वानों ! (भ्रम्ता:) नाशरहित (ऊमास:) रक्षणादि कर्मवाले श्राप जैसे 
(मयोभूवः) सुख की भावना करनेवाले (हिंताइव) हिल सिद्ध करनेवालों के समान (मस्तः) 
पवन (अस्में) इस प्राणी के लिये (पयसा) जल से (पुरु) बहुत (सजांसि) लोकों वा स्थलों को 








(उश्षन्ति) सींचते हैं वैसे (यस्में) जिस (ददाशुपे) दे लिये (हविपा) विद्यादि देने 
(राय:) धरमंगुक्त इन की (पोपम्‌) पृष्टि को (च) श्रोर विद्या को (प्ररासत) देते हैं वह भी ऐसे 
हो व्तें ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० २३ । सु० १६६ ॥॥ ड्श्शृ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालक्कूर है। मनुष्यों को वायु के समान सबके सुखों को 
अच्छे प्रकार विद्या और सत्योपदेश से जल से व॒क्षों के समान सींचकर मनुष्यों को वृद्धि करनी 
आाहिये ॥ ३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आ ये रजॉसि तविषीभिरव्यंत प्र व एवांसः स्वय॑तासो अधजन। 
अयंन्ते विश्वा सुव॑नानि हम्यों चित्रों वो यामः प्रयंतास्वृष्टिष ॥ ४ ॥ 


आ । ये | रजाँसि | तविंषीभिः | अव्य॑तप्र | व; | एवांसः। स्व5यतास: । 
अध्रजन ॥ भयन्ते। विश्वां | भुव॑नानि। हमम्यों | चित्र; | वः। यामेः | 
अ5य॑तासु । आष्टिषं ॥ ४ ॥ 


वदार्थ:--(झ्रा) समन्‍्तात्‌ (ये) (रजांसि) लोका: (तविषीभि:) बले: 
(अव्यत) प्राप्नुवन्ति (प्र) (बः) युष्माकम्‌ (एवास:) गमतशौला: (स्वयतास:) स्वेन 
बलेन नियमं प्राप्ता नत्वन्येनाश्वादिनति (ग्रध्जन्‌) धावन्ति (भयन्‍्ते) कम्पन्ते 
(विश्वा) सर्वाणि (भुवनानि) लोका: (हर्म्या) उत्तमानि गृहाणि (चित्र:) भ्रदूभुतः 
(व) युष्माकम्‌ (याम:) प्रापणम्‌ (प्रयतासु) नियतासु (ऋष्टिषु) प्राप्तिणु ॥ ४ ॥। 

अ्रस्वयः--हे विद्वांसो ये व एवास: स्वयतासों रथास्तविषीभी रजांसि ग्रा 


अब्यत ते प्रा ध्रजन्‌ । तेषां धावने विश्वा भुवनानि हर्म्या भयन्ते तस्मात्‌ प्रयतास्वृष्टिषु 
चित्रों वो यामो5स्ति ।। ४ ॥ 





भावार्थ:--विद्वांसो निजशास्त्रादुभुतवलेन रथादिक निर्माय नियतासु वृत्तिषु 
गत्वागत्य सत्यविद्याधध्यापनोपदेशे: सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ पालबित्वाउसत्यविद्योपदेशाप्नि- 
वत्तयेयु: ।। ४ ।। 


पदार्थ : 





है बिद्वानो ! (ये) जो (व) तुम्हारे (एत्रास:) गमनशील (स्ववतास:) अपने 
बल से नियम को प्राप्त अर्थात्‌ अश्वादि के बिना ग्राप मन करने में सन्नद्ध रथ (तविषीभि:) 
बलों के साथ (रजांसि) लोकों को (आ, अ्रआ 











त) अ्रच्छे प्रकार अ्राप्त होते हैं वे (प्र, अध्जजन्‌) 
अत्यन्त धावते हैं, उनके धावन में (विश्वा) समस्त (भूवनानि) लोक (हर्म्या) उत्तमोत्तम घर 
(भयस्ते) कांपते हैं इस कारण (प्रयतासु) नियत (ऋ्टिपु) प्राप्लियों में (चित्र:) अरदूभुत (बः) 
वुम्हारा (याम:) पहुंचना है।। ४ ॥ 





ज्षाबार्थ:--विद्वान्‌ जन निज शास्त्रीय अद्भुत वल से रथादि बना के नियत वृत्तियों में जा 
आकर सत्य विद्या पढ़ाने और उनके उपदेशों से सब मनुष्यों को पाल के गसत्य विद्या के उपदेशों 
को निवृत्त करें ॥| ४ ॥ 


श्र ऋम्बेद: श्र० २ । भर ४ । वर १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसो विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
सचक्त्ेषयांसा न॒दय॑न्त पर्वेतान दिवो वां पृष्ठ नर्या अचुच्यवुः। 
विश्वों वो अज्मन्मयते वनस्पती रथियन्तीब प्र जिंहीत आषाधिः ॥ 
»॥ १॥ 


यत्‌ । त्वेषयांमाः | नदयन्त । पर्वतान | दिव:। वा। पृष्ठमू। नया: । 
अच॑च्यवृ: ॥ विश्व: | वः | अज्मंन | । वनस्पति: । रथियन्तींडडव । प्र । 
जिहीते | ओष॑धिः | ५ ॥ १॥ 
पदार्थ:--(यत्‌) यदा (स्वेषयामा:) स्वेषे दीप्ती सत्यां यामों गमन य्रेपास्ते 
(नदयन्त) - नादयन्ति (पर्बतान्‌) मेघान्‌ (दिव:) अन्‍्तरिक्षस्थ (वा) (परष्ठम) 
उपरिभागम्‌ (नर्या:) नृभ्यो हिता: (अचच्यव्‌:) प्राप्नुवन्ति (विश्व:) (ब:) युष्माकम 
(अज्मन्‌) ग्रज्मनि पथि (भयतते) कम्पते (वनस्पतिः) वनस्पतिव क्ष: (रथियस्तीव) 
आत्मनो रथिन 'तीब सेना (प्र) (जिहीते) प्राप्नोति (ओपधि:) सोमादि: ॥| ५ ॥। 
अम्वयः--हे विद्वांसो यक्त्वेषयामा नर्या युप्मद्रथा दिव: पर्वतान्नदयन्त भु- 
वा5चुच्यवु: तदा विश्वों बनस्पती रथ्ियन्तीव वो:ज्मन्भयते ओपषधिश्र प्रजिहीते ॥ ५॥ 
---अन्नोपमालद्भार: । अन्तरिक्षप्रदेशेप विद्वद्धि: प्रयुक्ताकाशयानानां 
गेन कदाचिन्मेघविपर्याससम्भवस्तथा प्रृथिब्या: कम्पनेन वक्षादीनां 
कम्पनसम्भवश्न ।। ५ ।। 
है विद्वानों ! (यत्‌) जब (स्वेपयामा:) अग्नि का प्रकाश होने में गमन करने- 
भ्रक तुम्हारे रथ (दिव:) भ्रन्तरिक्ष के (पबंतान्‌) मेघों 
'थों के वेग से अपने स्थान से तितर-बितर हुए 

























बाले (नर्या:) मनुष्यों के लिये प्रत्यन्त 
को (नदयन्त) शब्दायमान करते प्र्थात्‌ तुम्ह। 
मेघ गर्जनादि शब्द करते हैं (वा) भ्रथवा प्रृथिवी के (पष्ठम्‌) प्रृष्ठ भाग 
होते तब (विश्वः, वनस्पति:) समस्त वक्ष (रबियम्तीब) श्रपने रथी 














श्रस्थरा उठता प्रौर (प्रोपधि:) सोमादि ओपधि (प्र, जिहीते) पभ्रच्छे प्रकार स्थान त्याग कर देती 
अर्थात्‌ कपकपाहट में स्थान से तितर-वितर होती है ॥ ५ ॥ 
भावा' रिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किये 
बेग से कभी मेघों के तितर-बितर जाने का सम्भव प्रौर पथिवी 
कम्पने का सम्भव होता है ॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





आकाशगामी यानों के 
कम्पन से बृक्ष वनस्पति के 











ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ । सू> १६६ ॥ ४१३ 

थूय॑ न॑ उग्मा मरुतः खुचेतुना 5रिश्ग्रामाः खुमतिं पिंपर्तन । 

य॒त्रां वो दिव्युद्धद॑ति करिविर्दंती रिणातिं पश्वः खुधितेव बहेणा ॥ ५ ॥ 
युयम्र्‌ । नः । डग्राः। मरुतः | सुध्चेतुनां। आरिंप्ठःआमाः | सु&मतिम्‌ । 

पिपर्लन ॥ यत्र | व: । दिद्युत्‌ | रदंति । क्रिवि:5दती । रिशातिं। पखः। 

सुर्धिता5ईव । बहा ॥ ६ ॥ 





(यूयम) (न:) अस्माकम्‌ (उद्माः) तीब्रगुणकर्मस्वभावा: (मरुत:) 
मरुद्रत्सुः (सुचेतुना) सुप्ठ विज्ञानेन (अरिप्टग्रामा:) अहिसका ग्रामा येभ्यस्ते 
(सुमतिम्‌) प्रशस्तां प्रजञाम्‌ (पिपतंन) पूरयस्तु (यत्र) अन्न ऋच्तु० इत्यनेन दी्घ: । (व:) 
युप्माकम्‌ (दिद्युत्‌) देदीप्यमाना विद्युत्‌ (रदति) विलिखति ( क्रिविर्दती ) क्रिविहिसनमेव 
दन्ता यस्या: सा (रिणाति) गच्छति (पश्वः) पशून्‌ (सुधितेब) सुप्ठु धृतेव (बहेणा) 
बद्धेते या सा ।। ६ ।॥। 


पदार्थ: 








अम्बयः--हे उग्रा मरुतों विद्वांसो यूयमरिष्टग्रामा: सम्तो न: सुमति सुचेतुना 
विपत्तंन । यज्र क्रिविद्रेंती वो विद्युद्रदति तत्र सुधितेव बहँणा सा पश्वो रिणाति ॥। ६ ॥। 


भावार्थ:--पत्रोपमालडुतर: । शिल्पव्यवहारसंसाधिता विद्युदश्वादिपशु- 
वत्कार्यसाधिका भवति । तस्या: क़्ियावेक्तारों विद्वांसोल्म्यानपि तद्विद्याकुशलान्‌ 
संपादयन्तु ॥ ६ ॥। 


पदार्थ:--हे (उग्रा:) तीग्रगुणकमस्वभावयुक्त (मस्त:) पजनों के समान शीघ्षता करनेवाले 
खिद्ानो ! (यूयम्‌) तुम (प्ररिष्टप्रामा:) जिनसे ग्राम के ग्राम प्रहिसक होते अर्थात्‌ पशु प्रादि 
जीबों को जिन्होंने ताड़ना देना छोड़ दिया ऐमे होते हुए (न:) हमारी (सुमतिम्‌) प्रशस्त उत्तम 
जुद्धि को (सुचेतुना) सुर्दर विज्ञान से (पिपत्तंन) पूरी करो। (यत्र) जहां (क्रिविदती) हिसा 
करने रूप दांत हैं जिसके वह (वः) तुम्हारे सम्बन्ध से (दिद्युत्‌) पभ्रत्यन्त प्रकाशमान बिजुली 
(रदति) पदार्थों को छिल्न-भिन्न करती है वहाँ (सुधचितेव) अच्छे प्रकार धारण की हुई वस्तु 
समान (बहणा) बढती हुई (पश्व:) पशुओं को श्र्थात्‌ पशुभावों को (रिणाति) प्राप्त होती जैसे 
पशु, घोड़े, बैल प्रादि रथादिकों को जोड़े हुए उनको चलाते है बैसे उन रखों को प्रति वेग से 














चलाती है ॥ ६ ॥ 





आवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। शिल्पव्यवहार से सिद्ध को विः आर 


नेबाली होती है, उसकी क्रिया को जाननेवाले विद्वान्‌ 








बोड़े श्रादि पशुझों के समान कार्य सि 


प्रम्य जनों को भी उस विदुद्धिद्या से कुशल करे ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 





ड़ ऋग्वेद: 





अ० २। झ्र> ४ । ब>२॥ 








प्र स्कम्मदेष्णा अनवश्नराधसो 5लातृणासों विदर्थेष सुष्डुताः 
अर्च॑न्त्यर्क म॑दिरस्थ॑ पीतयें. विदुर्वीरस्य॑ प्रथमानि पौंस्यां ॥ 9 ॥ 

प्र । स्कम्मददैंष्णा: । अनवश्नडरांथस: । अलातृणासं: | विदर्थेंष्‌ । 
सुष्स्तुताः ॥ अचैन्ति | अकैम्‌ | मदिरस्य । पीतयें । बिदः । वीरस्य॑ | प्रथमानिं । 
पींस्यां ॥ ७ ॥ 








पदार्थ: --( प्र) (स्कस्भदेष्णा:) स्तस्भनदातारः (अ्रनवश्न राधस:) झविनय्टथना: 
(प्रलातृण/स:) अल शत्र॒गां हिसका: (विदयेष्‌) संग्रामियु (सुद्दुता:) सुष्ठुप्रणंसिता: 
(अ्च्च॑ंन्ति) सत्कुर्वल्ति (प्रेम) अर्चतोय विद्रांसम्‌ (मदिरस्थ) झ्ानन्दप्रदस्य रसस्य 
(पोतये) पानाय (व्रिदु:) जानन्ति (वोरस्य) शूरस्वादिगुणवुक्तस्प योद्धू : (प्रथमानि) 
(पौंस्था) बलानि ॥ 3 ॥। 





अन्वय:ः--ये स्क्रम्भदेष्णा अ्रनवश्नराधमो 
वो रस्प प्रथमानि पौंस्या विदुस्ते मदिरस्यथ पोतः 






/तृणास: सुघ्दुता जना विदथेषु 
प्रा्॒बस्ति ॥ ७ ।। 

भावार्थ:--ये युक्ता5:हारविहारा: शूरजनप्रिया: स्त्रसेनावलानि वड्ध॑यन्ते ते 
अन्रुभिरहिता ग्रसंब्परधना पुष्कलदातार: प्राप्तप्रशंसा भवन्ति ।। 3 ॥। 


वदार्ब:--जों (स्कस्मदेष्णा:) स्तम्मन देनेवाले पर्वात्‌ रोक देनेवाले (अतवश्नराधसः) 
जिनका धत विनाश को नहीं प्राव्त हुआ. (अचातृणासः) पूर्ण अत्रुष्रों को भारनेहारे (युप्दुता:) 
अच्छी प्रशंसा को प्राप्त जत ( पु) संध्रामों में (बोरस्थ) झूरता श्रादि गुणयुक्त युद्ध करनेवाले 
के (प्रथमानि) प्रथम (पौस्था) पुरुपार्थों वलों को (विदु:) जानते हैं वे (मदिरस्थ) प्रानन्ददायक रस 
के (पीते) पीने को (प्रक॑म्‌) सत्कार करने योग्य विद्वान्‌ का [प्र, ग्रच्च॑न्ति) अच्छा सत्कार 
करते हैं॥ ७ ॥ 






भावार्थ:--जो यवायोस्व प्राहार-बिहार करने, यूरजनों से प्रीति रखनेवाले अपनी सेना के 
बलों को बढ़ाते हैं बे अत्रुरहित प्रस्धय धतयुक्त बहुत दान देतेवाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं 
॥७॥ 
पुनस्तसेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 
शतभ्रुजिभिस्तमभिह॑तेरघात्‌ पूर्मी र॑क्षता मरूतो घमावंत | 
जने यछंग्रास्तवसों विरष्शिन: पाथना शंसात्तन॑यस्थ पुष्टिएु ॥ ८॥ 
शतमभुजिठमिः । तम | अभि हुतेः । अधात्‌ । पृःउमिः । रक्त । मरुत; । 
यम्‌ | आवंत ॥ जन॑म्‌ । यम्‌ | उग्राः | तवसः । विउरप्शिनः । पाथन । शंसात्‌। 
तन॑यडस्य । पुष्टिएं ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: में० । १ । श्र० २३ । सू० १६६ ॥ डर 





(शतभुजिभि:) शतमसद्भच सुख भोक्तः ज्ञील येषान्ते (तम) 
(अभिक्न,ते:) झभित: कुटिलात्‌ (अघाद्‌) पापात्‌ (पूथि:) परणंपालनसुखयुक्ते नंगरेः 
(रक्षत) । अत्राअम्येषामपोति बोध: । (मरुत:) वायवइव वन्तमाना: (यम) (आवत) 
पालयत (जनम) (यम्‌) (उग्मा')) तेजस्विन: (तबसः) प्रवृद्धवलाः (विरप्डिन:) 
पूर्णविद्याशिक्षावीर्या: (पाथन) रक्षत । अत्रान्येघामपीति ॥  (शंसात) 
अआत्मस्तुतिरूपात्‌ दोषात्‌ (तनयस्य) अपस्यस्य (पुष्टिषु) पुष्टिकरणेप्‌ कम्मेसु ।। ८ ॥॥ 








अ्रन्वय:-- है तनयस्य पुप्टिप्‌ प्रयतमांना उग्रास्तवसो विरप्शिनों मरुतों यूय॑ 
झतभूजिभि: पूर्भिः सह यमभिह्न तेरघाद्क्षत यं जनमावत य॑ शंसात्पाथन त॑ं बयमपि 
सबंतो रक्षेम | ८ ।। 


भावार्थ:--ये मनुष्या युक्ताःहा रविहारसुशिक्षाब्रह्माचयं विद्या भि: स्वसन्तानान्‌ 
पृष्टियुक्तान्‌ सत्यप्रशंसिन: पापात्‌ प्रथम्भूताँश्व कुर्वन्ति प्राणवत्प्रजा ग्रानन्दयन्ति च 
तेःनन्तसुखा भवन्ति ॥ ८ ॥। 


परवार्धः--हे (तनयस्थ) सन्‍्तान की (पृष्टिप) पुष्टि करनेवाले कामों में प्रयत्त करते हुए 

'उग्मा:) तेजस्वी तीज प्रतापयुक्त (तक्स:) भ्रत्यन्त बढ़े हुए वल से युक्त (विरप्शिन:) पूर्ण विद्या 
पूर्ण शिक्षा प्रौर पूर्ण पराक्रमवाले (मस्त:) पजनों के समान वत्तमान विद्वानों ! तुम (शतभुजिभि:) 
भरसद्भघ सुख भोगने को जिनका शील (पृभि:) पूरण, पालन झ्रौर सुखयुक्त नगरों के साथ (यम) 
जिसकी (प्रभिल,ते) सब ओर से कुटिल (अघात्‌) पाप से (रक्षत) रक्षा करो बचाप्रो वा (यम) 
जिस (जनम्‌) जन को (प्रावत) पालो वा जिसकी (शंसात्‌) आत्मग्रशंसारूप दोष से (पाथन) 
पालना करो (तम्‌) उसको हम लोग भी सत्र प्रोर से रक्षा करें ॥ ८ ॥ 


साबाघ:--जो मनुष्य युक्त श्राहार-विहार, उत्तम शिक्षा, ब्रह्मनय घौर विद्यादि गुणों के 
प्रपने सन्‍्तानों को पुष्टियुक्त, सत्य की प्रशंसा करनेवाले श्लौर पाप से अलग रहनेवाले करते प्रौर 
प्राण के समान प्रजा को प्रानन्दित करते है वे प्रतन्‍्त सुखभोक्ता होते हैं ॥ ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
विश्वानि भद्रा मंस्तो रथेंपु वो. मिथस्पध्येंच तविषाण्याहिता । 
अंसेष्वा वः प्रपंधेषु खादयो 5क्षों वश्चक्रा समया वि वांबूते ॥ ५ ॥ 
विश्वानि | भद्रा । मरुतः । रथेंप्र । व: । मिथस्पृथ्याडड्व । तविषारिं 


आउहिंता ॥ अंसेंप | आ। वः । प्रव्पथेष | खादयः । अन्न: | वः | चक्रा । 
समया । वि | बबूते ॥ ६ ॥ 


१६ ऋग्वेद: प्र० २ । भ्र० ४ । ब० २॥। 

पदार्थ:--(विश्वानि) सर्वाणि (भद्रा) कल्याणका रकानि (मरुतः) वायुवद्बलिनः 
(स्थेयु) रमणोयेयु यानेवु (वः) युब्माकम्‌ (मिवस्पृध्येव) यथा परस्पर पृत्सु संग्रामेष्‌ 
भव्रा सेना तंद्त्‌ (तविषाणि) बलानि (ग्राहिता) समस्तादुधृतानि (अंसेषु) स्कस्धेषु 
अजेध (झ्रा) (व) युष्माकम्‌ (अपयेषु) प्रकृष्टेपु सरलेषु मार्गेषु (बादय:) खाद्यानि 
अक्षविशेषाणि (ग्रक्षः) रथ्यो भाग: (व) युष्माकम्‌ (चक्रा) चक्राणि (समया) निकटे 
(त्रि) (बुत) वर्तंते । अत्र तुजादीनामिति अभ्यासदीर्घ: ।। ६ ।। 

अन्वयः--हे मझतो वो रवेषु विश्वानि भद्रा मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता 

वो सेष्‌ च प्रपयेपु खादयः सन्ति वो:क्षश्चक्रा समया55वि बबूते ॥। ९ ॥। 


आवार्थ:--अत्रोपमाल झुर: । ये स्वयं वलिप्ठा: कल्याणाचाराः सुमागंगामिन:ः 
परिपूर्ण्रनसेनादिसहिता: सन्ति तेंइजसा शत्रून्‌ िजेतुं शक्‍्नुवन्ति ।। ९ ॥। 

बदार्थ:--हे (मरुतः) पनों के समान वलो सज्जनों ! (बः) तुम्हारे (रथेष) रमणीय 
यानों में (विश्वानि) समस्त (भद्रा) कल्याण करनेवाले (मिथस्पृध्येव) संग्रामों में जेसे परस्पर 
सता है वैसे (तबिषाणि) बल (प्राहिता) सब ओर से धरे हुए हैं (बः) तुम्हारे (अंसेषु) स्कसधों' 
में उक्त बल है तथा (प्रधधेषु) उत्तम सीधे मार्गों में (आदयः) खाने योग्य विशेष भक््य भोज्य 
पदार्थ हैं (व:) तुम्हारे (पग्रक्ष)) रथ का श्रक्षभाग धुरी (चक्रा) पहियों के (समया) समीष 
मरा, त्रि, बबुते) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वर्तमान है ॥ ९ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझार है। जो भाप बलवान, कल्याण के प्राचरण 
करनेवाले, सुमाग्ग गामी, परिपूर्ण धन सेनादि सहित हैं बे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं।। ९॥ 


















पुनस्तमेब विषयसाह ।॥। 
फिड्र उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
भूरीणि भद्रा नर्येपु वाहुपु. व्त/ख रुक्‍मा र॑मसासों अजय; । 
अंसेष्बेताः पविषुं क्तुरा अधिं वयो न पत्तान्व्यनु श्रियों घिरे ॥ १ ०॥२॥ 


भूरीणि | भद्रा | नर््ये्र | बाहुए । व्त:उसु । रुक्‍माः। रभसासः । 
अज्ञयः ॥ अंखेंदू । एताः । पविषु । चुरा: । अर्पि। वयः | न। पत्नान्‌ | वि। 
अनु । श्रिय; | घिरे ॥ १० ॥ २॥ 

वर्दार्थ:--(भूरीणि) बरहूनि (भद्रा) अजनीयानि धर्म्याणि कर्माणि (नर्येषु) 
नुभ्यों हितेषु (वाहुषु) प्रचण्डदोद॑ण्डेयु (वक्षस्सु) उरस्सु (रुक्मा:) सुवर्ण रत्नादियुक्ता 
अलझ्भ रा: (रभसासः) वेगवन्त: (अज्जय:) प्रसिद्धप्रशंसा: (अंसेषु) स्कन्धेषु (एता:) 
किक्षायां प्राप्ता: (पविष्‌) सुशिक्षितासु वाक्षु | पवीति बाहुना० तिघं० १। ११॥ (क्षुरा:) 
झब्दा: (अ्रधि) अधिके (वयः) पक्षिण: ( न) इव (पक्षान्‌) (वि) (अनु) श्रियः) 
लक्ष्मी: (घिरे) दधिरे दथ्वति । अत्र छान्दसोःस्यासस्य लुकू | १० ॥। 








ऋग्वेद: मं० १ । प्र० २३ । सू० १६६ ॥ हज 


अन्वयः--येषां नर्येषु भूरीणि भद्ठा बाहुषु वक्ष:सु: रुक्मा अंसेष्वेता रभसासोउञजय: 
प्रविष्वध्िक्षुरा वत्तंस्ते बयः पक्षान्‌ न श्षियों व्यनु घिरे ॥| १० ॥। 
भावार्थ:--ये ब्रह्मचयेंग प्राप्तविद्या गृहाश्रमे धृता&लद्भारा: प्रुरुषार्थयुक्ता: 
क्ृतपरोपकारा वानप्रस्थे प्राप्तवेराग्या अध्यापनरता: संन्यासेडघिगतयाथातथ्या: 
परोपकाररता: सर्वत्र विचरन्त: सत्य ग्राहयस्तोः्सत्यं त्याजयस्तो5खिलाञ्जनान्‌ 
वर्देयन्ति ते मोक्षमाप्नुवन्ति ॥ १० ॥। 
पदार्थ:--जिनके (नर्येषु) मनुष्यों के लिये हितरूप पदार्थों में (भूरीणि) बहुत (भद्दा) 
सेवन करने योग्य धमंग्रक्त कर्म वा (वाहुषु) प्रचण्ड भुजदण्डों और (वक्षस्सु) वक्षःस्थलों में 
(रुकमा:) खुकर्ण और रत्नादियुक्त श्रलक्कार (अंसेष॒) में (एता:) विद्या की शिक्षा में प्राप्त 
(रभसास:) वेग जिनमें विद्यमान ऐसे (पग्रओ्जयः) प्रसिद्ध प्रशंसायुक्त पदार्थ (पविषु, अधि) 
उत्तम शिक्षायुक्त वाणियों में (क्ुरा:) धर्मानुकूल शब्द वत्तंमान हैं वे (बयः) पल्लेरू (पक्षान्‌) पंखों 
को (त) जैसे वैसे (स्रिय:) लक्षिमियों को (वि, अनु, घिरे) विशेषता से अनुकूल धारण करते हैं 
॥ १० ॥। 
भावार्थ:---जों ब्रह्मचयं से विद्यात्रों को प्राप्त हुए, गृहाश्रम में प्राभूषणों को धारण किये 
पुरुषार्थयुक्त परोपकारी, वानप्रस्थाश्रम में बैराग्य को प्राप्त पढ़ाने में रमे हुए प्लौर संन्यास प्राश्रम 
में प्राप्त हुआ यथार्थंभाव जिनको और परोपकारी सत्र विचरते सत्य का प्रहण भौर भ्रसत्य का 
त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
महान्तों महा विभ्वो:ई विभ्ृृंतयों दूरेदशो ये दिव्याइंव स्तृमि! । 
मन्द्रा: खुजिल्ाः खारितार आसभिः संमिंश्ला इन्हें मरुत॑ः परिष्डुमः 
॥ ११॥ 
महान्तः | महा । विउभ्वं;। विउमृंतयः । दूरेडडर्शः | ये । दिव्या:5ईंवं । 
स्तृडमिः ॥ मन्द्रा:। सुउजिह्वाः। स्वस्तिरः। आस5मिः। समूउमिशछाः। 
इन्द्रें | मरुत; । परिउ्स्तुमः ॥ ११॥ 
पदार्थ:--(महान्त:) परिमाणेनाधिका: (मन्ना) स्वमहिम्ना (विश्व) समर्था: 
(विभूतय:) विविधैश्वर्यप्रदा: :) दूरे पश्यन्ति ते (ये) (दिव्याइव) यथा 
सूर्यस्था: किरणास्तथा (स्तृभि:) आाच्छादितनक्षत्र: (मन्द्रा:) कामयमाना: (सुजिद्ा:) 
सत्यवाच: (स्वरितार:) अध्यापका उपदेष्टारो वा (आसभि:) मुख: (संमिश्ला:) 


सम्यक्‌ सिश्चिता:। अत्र कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌ । (इन्द्रे ) विद्युति (मरुत:) वायव इब 
(परिष्टुभ:) सर्वतों धर्तार: ॥ ११ ॥। 








भ्१ृइ् 


है ऋग्वेद: ग्र० २। गब्र० ४ । व०३॥ 








अन्वयः--ये विद्वांसो मह्ना महान्तो विभ्वो विभूतयो दूरेदृश इन्द्रो संमिश्ला 
स्तृभिः सह वर्त्तमाना: परिष्दुभो मरुतों दिव्याइव मन्द्रा: सुजिल्ला: स्वस्तिरः सन्त 
ग्रासभिरध्यापयन्त्युपदिशन्ति च ते निर्मलविद्या जायते ॥ ११ |! 








भावार्थ:--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमाल द्वारा । यथा वायब: स्मूत्तंद्रव्यधर्त्ता रो 
विद्यत्मंयुक्तप्रकाशका ब्याप्ता: सन्ति तथा विद्वांसो. मूक्तंद्रब्यविद्योपदेष्ठारों 
विद्याडिद्याथिसंयुक्तविज्ञानदातार: सकलविद्याशुभा चर णव्या पिन: सस्तो नरोत्तमा भवस्ति 
॥ ११ ॥ 


बदार्धः--जो विद्वात्‌ जन (मह्ला) श्रपत्ती महिमा से (महास्तः) बड़े (विभ्व:) समर 
(विभूतयः) नाना प्रकार के ऐश्वर्यों को देनेबाले (ट्रेदश:) दूरदर्शी (इस्द्रे) जिजुली के विषय #े 
(रंमिश्ला:) ग्रच्छे मिले हुए (स्तृमि:) आच्छादन करने संसार पर छाया करनेहारे तारागणों के 
व्तमात (परिष्टूभ.) सब ओर से धारण करनेहारे (मस्तः। पवनों के समान 
गों के समान (मस्द्रा)) कमनीय मनोहर (सुजिब्मा) सत्य बा' 








साथ 
(डिव्या दस) सूर्यस्थ किर 
बोलनेबाले (स्वस्तिःर:) पढ़ाने श्रौर उपदेश करनेवाले होते हुए (प्रासमरिः) मरखों में पढ़ाने श्रौर 
उपदेश करते हैं बे निमंल विद्यावान्‌ होते हैं॥ ११॥ 











भावार्थ. ---इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमाल ड्रार है। जैसे पदन समस्त मूलिसार्‌ 
पदार्थों क। धारण करनेवाले बिजुलों के संयोग से प्रकाशक श्रौर सर्वत्र व्याप्त है बसे विद्यान्‌ 
मुत्तिमार्‌ द्रव्यों की विद्या के उपदेप्टा विज्ञा और विद्याथियों के संग्रोग के विशेष ज्ञान को देनेवाले 
शा ग्रौर शुभ ध्राचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते है ॥॥ ११॥ 








सकल 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

तद्व; खुजाता मरुतो महित्वनं दीघ॑ वो दात्रमदितेरितर ब्तम्‌ । 
इन्द्रअन त्यज॑सा बि हुगाति तज्जनांध यय्में सुक्ृते अरांध्यम्‌ ॥१२॥ 

ततू | व: । सु$जाता;। मरुत:। महिडत्वनम्‌ । दीर्घम | व: । ठोस । 
अर्दिते:5इव । व्रतम्‌ ॥ इन्द्र: चन । त्यज॑सा | वि । हुणाति | तत्‌ | जनांय । 
ध्वमू | १२ ॥ 






पदार्थ:--(तत्‌) (ब:) युप्माकम्‌ (सुजाता:) सुप्दुप्रसिद्धा' (मस्त:) बायव- 
(महित्वतम) महिमानम (दीघ॑म्‌) विस्तीर्णम्‌ (त्र:) युप्माकम्‌ 
(दात्म) दानम्‌ (गअदितेरिव) अन्‍्लरिक्षस्थेव्र (ब्रतम्‌) शीलम (इन्द्र:) विद्युत 
(चन) अधि (त्यजसा) त्यागेन (वि) (हू.णाति) कुटिल गच्छति (तत्‌) (जनाग्र 
यरमें) (सुक़ते) सुप्ठुधमंकारिणे (अराध्वम्‌) दत्त ।। १२ ।॥॥ 














ऋहम्बेद: मं० १॥ श्र० २३ । यू० १६६॥ ब्श्र 


अ्रम्वय:--है सुजाता मरुतो यद्वोइदितेरिव महित्वनं दीर्घ दात्रं वो ब्रतमस्ति। 
तद्दिन्द्रश्चन त्यजसा विक्नणाति तच्च यस्मे सुकृते जनायाराध्वं स जगदुपकाराय: 
झकनुयात्‌ ॥। १२ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमालद्धूारौ । येपां प्राणवन्महिमा विस्तृत 
विद्यादानमाकाशबच्छान्त णील॑. विद्युदददप्टाचारत्यागोडस्ति ते सर्वेभ्यः सुख 
दातुमहँन्ति ॥१२॥ 











पदार्थ :--है (सुजाता) सुन्दर प्रसिद्ध (मरुत:) पवनों के समान वत्तमान ! जो (व) 
सुम्द्वारा (अद्वितेरिव) भ्रस्तरिक्ष को जैसे बसे (महित्वनम्‌) महिमा (दोष॑म्‌) विस्तारयुक्त (दात्रम्‌) 
दान प्रौर (व:) तुम्हारा (ब्रतम्‌) शोल है (तत्‌) उसको तथा जो (इन्द्र) विजुली (चन) भी 
(पयजसा) त्याग से अर्थात्‌ एक पदार्थ छोड़ दूसरे पर गिरने से (वि, छू णाति) टेढ़ी-बेढ़ी जाती 
(एत्‌) उस वृत्त को भी (यम्में) जिस (सुकृते) सुन्दर धर्म करनेवाले (जनाय) सज्जन के लिये 
(अराध्वम) देओ वह संसार का उपकार कर सके ॥ १२॥ 








भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भूतर हैं। जिनकी प्राथ के तुल्य 
महिमा, बिस्तारयुक्त विद्या का दान, प्राकाशवत्‌ शान्तियुक्त शील झौर विजुली के समान दुष्टाचरण 
का त्याग है वे सबको सुख देने को योग्य हैं ॥ १२ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


तब्रों जामित्वं मंसुतः परें युग. पुरू यच्छ॑संमस्रतास आव॑त | 
अया धिया मन॑षे श्रुष्टिमाव्यां साक॑ नरों दंसनेरा चिंकित्रिरे ॥ १३ ॥ 


ततू। वे! । जामिउत्वम्‌ । मरुतः । परें। युगे। पुरु । यत्‌ | शंसंम्‌। 
अमृतासः । आव॑त || अया । ध्रिया | मनवे । श्रुष्टिमू | आज्य | साकम्‌ | नरंः । 
दंसनैं: | आ । चिकित्रिरे ॥ १३ ॥ 


परदार्थ:--(तत्‌) (वः) युष्माकम्‌ (जामित्वमू) सुखदुःखभोगम्‌ (मरुतः) 
प्राणवत्‌ प्रियतमा: (परे) (युगे) वर्ष परजन्मनि वा (पुरु) वह (यत्‌) (णंसम्‌) 
प्रशंसाम्‌ (अ्रमृतासः) मृत्युरहिता: (आवत) (अया) अनया (धिया) प्रज्ञया (मनवे) 
मनुष्याय (श्रुष्टिम्‌) प्राप्तव्यं वस्तु (आराव्य) रक्षित्वा (साकम्‌) युप्मत्‌ सत्मद्भन 
(नरः) धर्म्येंषु जनानां नेतारः (दंसन:) शुभाउशुभसुखदुःखश्नापकेः कर्मभि: (आ) 
(चिकित्रिरे) जानत ।। १३ ।॥ 

अन्वय:--हे अमृतासो मरतः परे युगे यद्व: पुरु जामित्वं वर्तते तच्छंप्तमावत । 
अया बिया मतत्े श्रुष्टिमाब्य नर: साक॑ युध्माभि: सह दंसने: सर्वानाचिकित्रिरे ॥१३॥ 








जरह ऋस्‍्वेद: झ० २ । भ्र० ४ । ब० ३॥॥ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडु। र: । यथा वायवोउत्र सृष्टौ वत्तंमाने प्रलये 
च वत्तंन्ते तथा नित्या जीवास्सन्ति यथा वायवों जडमपि वस्तु अधऊर्ध्व नयन्ति तथा 
जीवा अ्रपि कर्मभि: सह पूर्वेस्मिन्मध्ये श्रागामिनि च समये यथाकालं यथाकर्म भ्रमन्ति 

॥ १३ ॥ 

परार्थ:--हे (अमृतास:) मृत्युधमं रहित (मरुत:) प्राणों के समान प्रत्यन्त प्रिय विद्वान्‌ 
जनो ! (परे, युगे) परले वर्ष में वा परजन्म में (यत्‌) जो (वः) तुम लोगों का (पुरु) बहुत 
(जामित्वम्‌) सुख-दुःख का भोग वत्तंमान है (तत्‌) उसको (शंसम्‌) प्रशंसारूप (प्रावत) रक्‍्खों 
और (प्रया) इस (धिया) बुद्धि से (मनवे) मनुष्य के लिये (श्रुष्टिम्‌) प्राप्त होने योग्य वस्तु की 
(आब्य) रक्षा कर (नरः) धर्मयुक्त व्यवहारों में मनुष्यों को पहुँचानेवाले मनुष्य (साकम्‌) तुम्हारे 
साथ (दंसने:) शुभ-अशुभ सुख-दुःख फलों की प्राप्ति करानेवाले कर्मों से (प्रा, चिकित्रिरे) सब 
को अच्छे प्रकार जानें ॥ १३॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जेसे वायु इस सृष्टि में प्रौर वत्तमान 
अ्रलय में वत्तंमान हैं बसे नित्य जीब हैं तथा जेंसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुँचाते हैं बसे 
जीव भी कर्मों के साथ पिछले, बीच के श्रोर अगले समय में समय ग्लौर अपने कर्मों के प्रनुसार 
चक्कर खाते फिरते हैं १३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

येन॑ दी मंस्तः शुशवांम युष्माकेंन परीणसा तुरास:। 
आ यक्ततन॑न्वृजने जनांस एमियज्ञेभिस्तदभीषिंमश्याम्‌ ॥ १४॥ 


येने । दीर्घम्‌। मरुतः। शुशवाम | युष्पाकेंन । परीणसा । तुरासः ॥ 
आ। यत्‌। ततनन्‌। वृजनें। जनांसः। एमिः। य्ञेमिं:। तत्‌। अमि। 
इष्टिमू । अश्याम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदार्थ:--(येन) (दीघंम्‌) प्रलम्बितं ब्रह्मचयंम्‌ (मरुत:) वायुवद्िद्यावलिष्ठा 
(शूशवाम) वर्धेमहि (युष्माकेन) युष्माक सम्बन्धेन । अत्र बाच्छन्दसीत्यनध्यपि युष्माकादेश: । 
(परीणसा) बहुना । परीणसा इति बहुना० ॥ निघं० ३११॥ (तुरास:) त्वरितार: (आरा) 
(यत्‌) याम्‌ -(ततनन्‌) तन्वन्तु (वृजने) बले (जनासः) विद्या प्रसिद्धा: (एमि:) 
(यज्ञेभि:) विद्वत्सज्ध : (तत्‌) ताम्‌ (अभि) (इष्टिम) (अश्याम्‌) प्राप्तुयाम्‌ ॥॥ १४ ॥ 

अन्वयः--हे तुरासों मझुतों वयं येन युष्माकेन परीणसोपदेशेन दीघ॑ प्राप्य 
शूश्ववाम येन जनासो वृजने यद्यामाततनन्तत्तामभी ष्टिमेभियज्ञेभिरहमश्याम्‌ ॥॥ १४ ।॥ 

भआवार्थ:--येषां सहायेन मनुष्या बहुविद्याधनबला: स्युस्तान्नित्त्यं वर््धयेयु:। 
विद्वांसो यादृशं धर्ममाचरेयुस्तादृशमितरेः्प्याचरन्तु ॥ १४ ॥॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३। सू० १६६ ॥ डेर१ 
+-है (तुरास:) शीघ्नता करनेवाले (मख्तः) पवन के समान विद्याबलयुक्त विद्वानों ! 
हम लोग (येन) जिस (युप्माकेन) श्राप लोगों के सम्बन्ध के (परीणसा) बहुत उपदेश से 
(दीघंम्‌) दोष श्रत्यन्त लम्बे ब्रह्मचयय को प्राप्त होके (झूशवाम) वृद्धि को प्राप्त हों जिससे 
(जनास:) विद्या से श्रस्िद्ध मनुष्य (बृजने) बल के निमित्त (यत्‌) जिस किया को (आ, ततनन्‌) 
बिस्तारें (तत्‌) उस (प्रभोष्टिम्‌) सब प्रकार से चाही हुई क्रिया को (एम) इन (यन्नेि:) 
विद्वानों के सज़ुरूपयज्ञों से मैं (ग्रश्याम्‌) पाऊं॥ १४ ॥ 





भावाघं:-- जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या, धर्म भौर बलवाले हों उनकी नित्य वृद्धि 

करें, विद्वान्‌ जन जैसे धर्म का ब्राचरण करें वेसा ही और भी जन करें ॥ १४॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

एप वः स्तोमों मरुत हयड्जीमीन्‍्दार्थस्यं मान्यस्य॑ कारोः । 
एषा यांसीष्ट तन्‍्वें बयां विद्यामेषं बूजने जीरदांनुम ॥ १५ ॥ ३॥ 

एपः | वः | स्तोमेः | मरुतः । इयम्‌। गीः। मान्दार्यस्थ। मान्यस्थ । 
कारो: ॥ आ | इषा। यासीष्ट । तन्वें। वयाम्‌ | विद्याम । इपम्‌। वृजन॑म्‌ । 
जीरडदांनुम्‌ ॥ १५ ॥ ३॥ 

पदार्थ:--(एकः) (वः) युष्माकम्‌ (स्तोमः) स्तवनम्‌ (मरुत:) विद्ांसः 
(इयम्‌) (गी:) वाणी (मान्दार्यस्य) प्रानन्दिनों धामिकस्य (मान्यस्य) सत्कत्त्‌" 
योग्यस्थ (कारो:) प्रयतमानस्य (आ) (इषा) इच्छया (यासीष्ट) प्राप्नुयात्‌ (तम्बे) 
बारी राय (वयाम्‌) वयम्‌ । वर्णय्यत्ययेना5न्र दी: । (विद्याम) प्राप्नुयाम्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ 
(बृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवनम्‌ ॥ १५ ॥ 

भ्रन्वय:--हे मर्तो वो य एष स्तोमो मान्दायंस्य मान्यस्य कारोरियं गीव॑त्त॑ते 
यां तन्‍्वे इषा कश्चिदायासीष्ट तामिषं वृजनं जीरदानुझच वां विद्याम ॥ १५ ॥ 

भावार्थ:- मनुष्यैविदुर्षां स्तुति कृत्वा आप्तस्य वाचं श्रुत्वा शरीरात्मबल 
वर्धयित्वा दीर्घ जीवन प्राप्तव्यमिति । १५ ॥ 

प्रश्न मरुद्िददगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भु तिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 

इति षट्षष्ट्यू त्तरं शततमं सूक्‍त तृतीयों वर्गश्च समाप्त: ॥ 











बदा्थ:--हे (मस्तः) विद्वानों ! (व:) तुम्हारा जो (एपः) यह (स्तोमः) स्तुति प्रौर 
(मान्दायंस्य) भानन्द करनेवाले धर्मात्मा (मान्यस्य) सत्कार करने योग्य (कारो:) अत्यन्त यत्न 
करते हुए जन की (इयम्‌) यह (गौः) वाणी भ्रौर जिस क्रिया को (तन्वे) शरीर के लिये (इषा) 
इच्छा के साथ कोई (प्रा, यासीष्ट) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उस क्रिया (इपम्‌) प्रन्न (वृजनम्‌ ) 
बल और (जीरदानुम्‌) जीवन को (वयाम्‌) हम लोग (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ १४ ॥ 


ब्र्२ ऋय्वेद: भ्र० २। भ्र० ४ । ब० ४ ॥ 


भावायें:--अनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर, जास्त्रज धर्मात्माध्रों को बाणी सुन, शरीर 
श्रौर आत्मा के बल को बढ़ा दोघंजोबन ब्राप्त करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
इस सूक्त में मरुच्छब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ छिपासठवां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुम्ना ॥ 





सहख्रमित्यस्येकादश ब्चंस्थ सप्तषष्ट्ू त्तरस्थ शततमस्य सुकतस्यागस्त्य 
ऋषि: । इन्द्रो मरुच्च देवता। १ । ४। ५ भुरिक्‌ पड कक्‍्ति:। ७१६ 
स्व॒राट्‌ पड क्तिः । १० निचृत्‌ पड क्ति:। ११ पड़ क्तिश्छन्द: । 
पञ्चमः स्वर:। २।३१६।८ निचृत्त्रिष्ुप्‌ छुल्दः । घेवत: स्वर:। 


अथ सज्जनगुणानाह ॥। 
प्रब एकतों सरसठवें सूक्त का झ्रारम्भ है । उसके प्रथम मत्त्र में 
सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं ।॥ 

सहस्॑न्त इन्द्रोतयों नः सहस्त्रमिषों हरिवों गूर्त्ततमाः। 

सहख॑ रायों मादयध्यें सहस्रिण उप॑ नो यन्तु बाजां;॥ १॥ 

सहस्रंम्‌ । ते । इन्द्र । ऊतय॑ः । नः। सहस॑म्‌ । इषः | हरि5वः । गूर्त5त॑माः ॥ 
सहस्रम्‌ । राय: | मादय«मैं | सहस्रिण॑: । उप॑ | नः । यन्तु | वाजाः ॥ १॥ 

पदार्थ:--[सहसख्रम्‌) असंख्या (ते) तब (इन्द्र) परमेश्वर्ययुक्त सम्राद 
(ऊतयः) रक्षा: (नः) अस्माकम्‌ (सहखम) (इषः) अ्न्नादीनि (हरिवः) 
आरणाउकर्वणादिय्ुक्त (गूर्ततमा:) भ्रतिशयिता उद्यमा: (सहस्रम) (राय:) श्रियः 
(मादयड्पे) मादयितुमानन्दयितुम्‌ (सहख्तिण:) सहख्रमसंख्याता बहवः पदार्थाः सन्ति 
येषु ते (उप) (नः) अस्मान्‌ (यन्तु) प्राप्नुवस्तु (वाजा:) बोखा: ॥ १॥। 

अम्वय:ः-हे हरिव यास्ते सहख्रमृतवः सहख्नमिष: सहख॑ गूत्तंतमा रायः 
सन्ति ता नः सन्‍्तु । सहस्निणों वाजा मादयध्ये नोअस्मानुपयन्तु || १ ॥ 

भावार्थ:--मनुध्ये्यानि भाग्यशालिनां सर्वोत्तमसामग्रथा यथायोग्यक्रियया 
जासंख्यानि सुखानि भवन्ति तान्यस्माक सन्त्विति मत्वा सतत प्रयतितब्यम्‌ ॥ १॥ 

पदाय :--हे (हरिव:) धारणाकर्षणादियुक्त (इन्द्र) परमैश्वयंवाले विद्वान ! जो (ते) 
आपकी (सहस्त्रम) सहल्नों (ऊतयः) रक्षायें (सहस्रम) सहसखों (इपः) भ्रश्न भ्रादि पदार्ष 
(सहस्रम) सहस्रों (यूर्तंतमाः) प्रत्यन्त उद्यम वा (रायः) धन हैं वे (नः) हमारे हों और 
(सहस््रिण:) सह्रों पदार्थ जिनमें विद्यमान वे (बाजा:) बोध (मादयथ्ये) आनन्दित करने के 
लिये (नः) हम लोगों को (उप, यन्‍्तु) निकट श्राप्त हों ॥ है ॥ 








ऋग्वेद: मं० १॥ भ्र० २३। सू० १६७ ॥ डर 


आवाय:--मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथायोग्य क्रिया से 
असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों, ऐसा मानकर निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये ॥ १॥ 
पुनर्वायुदृष्टान्तेन सज्जनगुणानाह ॥। 
अरब पवन के दृष्टान्त से सज्जन के गुणों को कहा है ॥॥ 
आ नो5वॉमिसंस्तों यान्त्वच्छा ज्येष्रेंमिवां बृहदिंवेः सुमाया: । 
अध यदेंषां नियुतंः परमाः संमुद्रस्य॑चिद्धनय॑न्त पारे ॥ २॥ 

आ। नः। अवं:5भिः । मरुतः | यान्‍्तु । अच्छ । ज्येप्ठेमि: | वा। 
बृहत्‌उदिंवे: । सुडमायाः ॥ अर्थ । यत्‌ । एपाम्‌। निः्युत॑ः । परमाः । समुद्रस्य । 
चित्‌ | धनय॑न्त | पारे ॥ २॥ 

पदार्थ:--(झ्रा) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (अवोधि:) रक्षणादिभि: (मरूतः) 
वायब: (यान्तु) प्राप्नुवन्तु (अ्च्छ) (ज्येप्ठेभि:) विद्यावयोवृद्धे: सह (बा) 
(बृहद्िविं:) बृहती दिवा विद्या येपास्त: (सुमाया:) सुष्ठु माया प्रज्ञा येषास्ते (प्रध) 
(यत्‌) ये (एपाम्‌) प्राज्ञानाम्‌ (नियुत:) वायुरिव विद्युदादयोश्वा: (परमा:) 
प्रकृष्टा: (समुद्रस्य) सागरस्य (चित) अपि (धनयन्त) आात्मनो धनमिच्छन्ति। 
अत्राडभावः । (पारे) | २ ।। 

अन्वयः--यद्यो सुमाया बृहह्िविज्येंप्ठेभिवा्वोभि: सह मरुत इब नोच्छायान्तु । 
अ्रधैषां चित्‌ समुद्रस्य पारे परमा नियुतों धनयन्त तान्‌ बय॑ सत्कुर्याम ॥ २ ॥। मु 

भावार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालदुर:। ये बृहत्तमाभिनोंकाभिवयुवद्वं गेन 


व्यवहाराय समुद्रस्थ पाराश्वारो गत्वाऊगत्य श्रियमुन्नयन्ति तेथ्तुल सुखमाप्नुवन्ति 
॥ १२ ॥ 





बार्थ:--(यत्‌) जो (सुमायाः) सुन्दर बुडिवाले (वृहदिवें:) जिनकी अतोव विद्या प्रसिद्ध 
उन (ज्येष्ठेभि:) विद्या और भ्रवस्था से बढ़े हुओं के (वा) अ्रयवा (अवोभिः) रक्षा प्रादि कर्मों 
के साथ (मरुत:) पवनों के समान सज्जन (तः) हम लोगों को (प्रच्छ) प्रच्छे प्रकार (प्रा, यास्तु 
प्राप्त होवें (प्रध) इसके भ्रनन्तर (एपाम्‌, चित) इनके भी (समुद्रस्य) सागर के (पारे) पार 
(परमा:) अत्यन्त उत्तम (नियुत:) पवन के समान विजुली भ्रादि अ्रश्व (घनयन्त) प्रपने को घन 
की इच्छा करते हैं उनका हम लोग सत्कार करें ॥ २॥॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुार है। जो अतीव बड़ी नौकाप्नों से पवन के 
समान वेग से व्यवहा रसिद्धि के लिये समुद्र के वार-पार जा-भ्रा के धन की उन्नति करते हैं वे ग्तुल 
सुख को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेब विषयसाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अर४ ऋग्वेद: झ० २ । झर० ४ | व० ४ ॥ 


मिम्पक्ष येषु ख॒धिंता घृताची हिर॑ण्यानिर्णिगुपंरा न ऋष्टिः । 
गुहा चर॑न्ती मलंषो न योषां सभाव॑ती विद््येंब संवाकू ॥ रे ॥ 

मिम्यक्ष | येष | स॒उर्धिता। घृताचीं। हिर॑गयडनिर्निक्‌। उपैरा | न। 
अष्टिः ॥ गुहां। चर॑न्ती । मनुपः | न | योपां। सभाज्व॑ती | विदुर््याउड्व । 
सम | वाकू ॥ ३ ॥ 

वर्दार्थ:--(मिम्यक्ष) प्राप्नुहि (येषु) (सुधिता) सुष्ठु धृता (घ॒ताचों) या 
घृतमुदकमज्चति सा रात्री । घृताचीति रात्रिना० ॥ निघं० १।७ ४ (हिरण्यनिणिक्‌) या 
हिरण्येन निर्णनेक्ति पुष्णाति सा (उपरा) उपरिस्था दिक्‌ । उपरा इति दिड,ना० ॥ निघं० 
१।६॥. (न) इव (ऋष्टि:) प्रापिका (ग्रुहा) ग्रुहायाम्‌ (चरन्ती) गच्छन्ती 
(मनुष:) मनुषस्थ (न) इब (योषा) (सभावती) सभासम्बन्धिनी (विदश्येव) 
विदथेषु संग्रामेषु विज्ञानेषु भवेव (सम्‌) (वाक्‌) वाणी ॥ ३ ॥॥ 

अन्बयः--हे विद्वन्‌ त्वं येषु घृताचोव सुधिता उपरा न ऋष्टिहिरष्यनि्णिग्गुह् 
चरस्ती मनुषों योषा न विदश्येव सभावती वागस्ति तां सं मिम्यक्ष ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--अन्रोपमावा चकलुप्तोपमाल दर रौ । ये मनुष्या: सत्याउ्सत्यनिर्णयाय 
सर्वशुभगुणकर्मस्वभावां विद्यासुशिक्षायुक्तामाप्तवाणों प्राप्लुवन्ति ते वह्नं श्वर्या: सन्‍्तो 
दिक्षु सुकीत्तंयो भवन्ति ॥ ३ ॥ 

वदार्थ:-है विद्वानू ! झ्राप (येषु) जिनमें (घृताची) जल को शौतलता से ओ हवाती 
रात्रि के समान वा (सुधिता) अच्छे प्रकार धारेण की हुई (उपरा) ऊपरली दिशा के (न) 
समान वा (ऋष्टि:) प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त करानेवाली (हिरष्यनििक्‌) जो सुवर्ण से पुष्टि होती 
और (गुहा, चरन्‍्ती) गुप्त स्थलों में बिचरती हुई (मनुष:) मनुष्य की (योषा) स्त्री (न) उसके 
समान वा (विदश्येव) संग्राम वा विज्ञानों में हुई क्रिया श्रादि के समान (सभावती) सभा 
सम्बन्धिनी (बाक्‌) वाणी है उसको (सम्‌, मिम्यक्ष) भ्च्छे प्रकार प्राप्त होओ ॥ ३॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालकुर हैं। जो मनुष्य सत्य-प्रसत्य के 
निर्णय के लिये सब शुभ, गुण, कर्म स्वभाववाली विद्या सुशिक्षायुक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की 
बाणी को प्राप्त होते हैं वे बहुत ऐश्वर्यवान्‌ होते हुए दिज्ञाओं में सुन्दर कीति को प्राप्त होते 
हैं ॥ ३॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
परा शुआ्रा अयासों यब्या सांधारण्येव॑ मर्तों मिमित्तुः । 
न रॉदसी अप॑ नुदन्त घोरा जुषन्त बृर्घ सख्याय॑ देवा: ॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० रहे | सू० १६७ ॥॥ डर२५ 


परा । शुश्राः । अयास॑: । यव्या | साधारणया5ईव । मरुतैः | मिमिक्तु। ॥ 
न । रोदसी इतिं। अप । नुदन्त । घोराः | जुपन्त । दर्थम। सख्याय । देवाः 
॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(परा) (शुश्रा:) स्वच्छा: (अयासः) शझीक्षगामिनः (यब्या) 
मिश्चिताउमिश्वितगत्या (साथारण्येव) यथा साधारणया (मरुतः) वायवः (मिमिक्षः) 
सिज्चन्ति (न) निषेधे (रोदसी) द्यावाप्रृथिब्यां (प्रप) (नुदन्त) दूरीकुवन्ति 
(घोरा:) विद्युधोगेन भयद्भूरा: (जुषन्त) सेवन्ताम्‌ (वृधम्‌) वर्धनमू (सख्याय) 
मित्राणां भावाय (देवा:) विद्वांस: ॥ ४ ॥। 

अस्वय:--यथा शुभ्रा अयासो मरुतो यव्या रोदसो मिमिक्षु:। घोरा: सन्‍्तो न 
परापनुदन्त तथा देवा बृधं सख्याय साधारण्येव जुपस्त ।। ४ ॥। 

भावार्थ:--अ्रत्रोपमालद्छर: । यथा वायुविद्युधोगजन्या वृष्टिरनेका 
ओरोषधीरुत्याद्य सर्वान्‌ प्राणिनों जोवयित्वा दुःखानि दूरोकरोति यथोत्तमा पतिब्रता स्त्री 
पतिमाह्लादयति तथंब विद्वांसो विद्यासुशिक्षा वर्षणेन धर्मसेवया च॑ सर्वान्‌ 
मनुष्याना ह्लादयेयु: ॥। *४ ।॥। 

पदार्थः--जैसे (शुप्राः) स्वच्छ (प्रवासः) शीघ्रगामी (मरुतः) पवन (बब्धा) मिली न 
मिली हुई चाल से (रोदसी) प्राकाश और प्रुथिवी को (मिमिल्षु:) सींचते श्रौर (घोरा:) विजुली 
के योग से भय दूर होते हुए (न, परा, श्रप, नुदन्‍्त) उनको परावृत्त नहीं करते, उलट नहीं देते वैसे 
(देवा:) विद्वान्‌ जन (वृधम्‌) वृद्धि को (सख्याय) मित्रता के लिये (साधारण्येव) साधारण क्रिया 
से जैसे बैसे (जुपम्त) मेवें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमालझ्डार है । जैसे वायु और विजुली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा 
प्रनेक प्रोपधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों को जोवन देकर दुःखों को दूर करती है वा जैसे 
उत्तम पतित्रता स्त्री पति को ब्रानन्दित करती है वैसे ही विद्वान्‌ जन विद्या और उत्तम शिक्षा की 
अर्पा से शौर धर्म के सेवन से सब मनुष्यों को आह्न 








पुनस्तमेब बिषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

जोषबद्दीमस्यों सचध्य॑विषिंतस्तुका रोदसी नृमणाः। 
आ सूर्येव विधतो रथें गात्‌ त्वेषप्रतीका नमंसो नेत्या ॥ ५ ॥ ४॥ 

जोष॑तू। यत्‌ । ईम्‌। असुर्यों। सचध्य। विसिंत॑उस्तुका । रोदसी। 
नृज्मना; ॥ आ | सुर्याईईंव | विधतः । रथंम्‌ । गात्‌ | लेष>मंतीका । नभंसः । 
न। इत्या ॥ ५ ॥ ५४॥ 

भ्डइ 


हर ऋग्वेद: भ्र० २ । अ० ४ । व० ५॥ 


वदार्ध:--(जोषत्‌) सेवेत (यत्‌) यः (ईम्‌) जलम्‌ (प्सुर्या) असुरेषु मेघेषु 
भवा (सचध्ये) सचित्‌ संयोक्‍्तुम्‌ (विषितस्तुका) विविधतया सिता वद्धा स्तुका 
स्तुतियंया सा (रोदसी) द्यावापृथिब्यौ (नुमणा:) नृषु नायकेपु मनो यस्या: सा (झा) 
(सूरगेंब) यथा सूर्यस्य दीप्ति (विधत:) ताडयितृन्‌ (रथम्‌) रमणीयं यान व्यवहारञच 
(गात्‌) गच्छति (त्वेषप्रतीका) त्वेषस्य प्रकाशरस्य प्रतीतिकारिका (नभस:) जलस्य 
(न) इव (इत्या) प्राप्तु योग्या ॥। ५ ॥। 

अन्वयः--यद्योसुर्या विषितस्तुंका नुमणा ई सचध्य सूर्येव रोदसी जोषत्‌ 
त्वेषप्रतीकेत्या सती नभसों रथं न विधतश्चागात्‌ प्रवरा स्त्री वत्तते ।। ५ ॥। 








भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । यथाअग्निविद्युद्र पेण सवंमभिव्याप्य प्रकाशयतति 
तथा सर्वा विद्यासुशिक्षा: प्राप्य स्त्री समग्र कुल प्रशंसयति ॥ ५ ॥॥ 

बदार्थ:--(यत्‌) जो (पसुर्या) मेघों में प्रसिद्ध (विषितस्तुका) विविध प्रकार की जिस 
की स्तुति सम्बन्धी शोर (नृमणाः) जो भ्रग्रगामी जनों में चित्त रखती हुई (ईम्‌) जल के 
(सचध्ये) संयोग के लिये (सूर्येव) झू्य को दीप्ति के समान (रोदसी) श्राकाश प्रौर प्रथियों को 
(जोएत्‌) सेवे प्र्थात्‌ उनके गुणों में रमे वा (स्वेषप्रतीका) प्रकाश की प्रतीति करानेवाली और 
(इल्पा) प्राप्त होने के योग्य होती हुई (नभसः) जल सम्बन्धी (रथम्‌। रमण करने योग्य रथ के 
(न) समान व्यवहार की भौर (विधत:) ताइना करनेबालों को (प्रा, गात्‌) प्राप्त होती वह स्त्री 
प्रवर है ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र मे उपमालझूर है। जैसे प्रग्नि विजुलीरूप से सबको सब प्रकार से 
व्याप्त होकर प्रकाशित करती है वेसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को 
प्रशंसित करती है ॥ ५ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
आस्थांपयन्त युवाति युवांनः शुम निमिछां विदर्थेषु पञ्नाम्‌। 
अर्को यद्वों मसतो हविष्मान्‌ गाय॑ह्वार्थ सुतसोंमी दुवस्थन्‌ ॥ ६ ॥ 

आ । अस्थापयन्त । युवतिम्‌ । युवानः | शुभे । नि5मिंशछलाम्‌ । विदर्येषु । 
पज्ञाम्‌ ॥ अरे: । यत्‌ | वः । मरुतः । हृविष्मान्‌ । गाय॑त्‌ । गाथमूं । सुतसोमः । 
दुवस्थन ॥ ६ ॥ 

पदार्थ :-- (आर) समन्‍्तात्‌ (अस्थापयन्त) (ग्रवतिम) योवना:वर्थां प्राप्ताम्‌ 
(युवान:) यौवनावस्थास्था: (शुभे) शुभगुणकर्मस्वभावग्रहणाय (निमिश्लाम्‌) नितरां 


पूर्णविद्यासुशिक्षायुक्ताम्‌ (विदथेष) धरम्येंष्‌ व्यवहारेष्‌ (पत्ाम्‌) गन्‍्त्रीम्‌ (अर्क:) 
प्रचनीयमन्नम्‌ । अर्क इत्यन्नना० । निघं० २। ७ ॥ (यत्‌) यः (वः) युष्माकम्‌ (मरुतः) 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ । सू० १६७॥ डर 


विद्यायुक्ता: प्राणवत्‌ प्रिया: सज्जना: (हविष्मान्‌) आदत्तबहुविद्य: (गायत्‌) स्तुयात्‌ । 
अत्राइडभाबः । (गाथम्‌) प्रशंसनीयमुषदेशम्‌ (सुतसोम:) खुतः सोम ऐश्वर्य येन 
(दुवस्थन्‌) परिचरन्‌ ॥। ६ ॥। 

अन्बयः--हे मरुतो युवानो भवन्‍्तों शुभे निमिश्लां विदथेषु पञ्ां युवतिमास्था- 
पयन्‍्त । यद्बोश्कोहल्ने तदास्थापयन्त यों हविष्मान्‌ सुतसोमों गायत्‌ स गाय दुवस्थन्‌ 
सततमानन्देत्‌ ॥। ६ ॥। 

भावार्थ:-सर्वेपां राजपुरुषादीनामत्यन्तं योग्यमस्ति स्वकन्या: पुर्राँश्व दीर्घे 
ब्रह्मचयें संस्थाप्य विद्यासुशिक्षे संग्राह्म पूर्णविद्यानां परस्पर प्रसन्नानां स्वयंवरं विवाह 
कारयेयुयंतो यावज्जीवनं तावदानन्दिता: स्यु: ॥। ६ ।॥। 





(मरुतः) विद्यायुक्त प्राण के समान प्रिय सज्जनों ! (युवानः) यौवनावस्था को 
प्राप्त श्राप (गुम) शुभ गुण, और स्वभाव ग्रहण करने के लिये (निमिश्लाम्‌) निरन्तर पूर्ण 
विद्या प्रौर सुशिक्षायुक्त प्रौर (विदवेपु) धर्मयुक्त व्यवह्ारों में (वज्याम्‌ू) जानेवाली (युवतिम्‌) युवती 
स्त्री को (प्रा, अस्थापयस्त) :अच्छे प्रकार स्थापित करते श्रौर (यत्‌) जो (वः) तुम्हारा (प्रकः) 
सत्कार करने योग्य प्रश्न है उसको अच्छे प्रकार स्थापित करते हो | तथा जो (हविष्मान्‌) बहुत 
विद्यावान्‌ (सुतसोमः) जिसने रेश्वर्य उत्पन्न क्रिया श्रौर (गायत्‌) स्वुति करे वह (गाथम्‌) 
अरशंसनीय उपदेश को (दुवस्यन्‌) सेवता हुआ निरस्तर झ्रानन्द करे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--सब राजपुरुषादिकों को ग्रत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या श्रौर पुत्रों को दीर्घ 
बरह्माचयं में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा पूर्ण विद्यावाले परस्पर प्रसन्न 
पुत्र कस्याओं का स्वयंबर विवाह करायें जिससे जब तक जीवन रहे तब तक भ्रानन्दित रहें ॥ ६ ॥ 











पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

प्र त॑ विंवक्मि वकम्यों य एंपां सरुतों माहिसा सत्यो अस्ति | 
सचा यदीं बृषमणा अहंयुः स्थिरा चित्नीवेहंते खुभागाः ॥ ७ ॥ 

प्र | तम्ू | विवक्तिम । वक्‍स्य: | यः | एपाम्‌ | मरुताम्‌ । महिमा । सत्य: । 
अस्ति ॥ सर्चा । यत्‌ | ईम्‌ | हृप॑ईमनाः । अहमूज्युः । स्थिरा | चित्‌ । जनीं! । 
बहते | सुडभागाः ॥ ७॥ 

बदार्थ:- (प्र) (तम्‌) (विवक्तिम) विशेषेण वदामि | अत्र वाच्छन्दसीति कुत्वम्‌ । 
(वक्‍म्य:) वक्‍तुं योग्य: (य:) (एपाम्‌) (मरुताम्‌) वायूनासिव विदुघाम्‌ (महिमा) 
महतो भाव: (सत्य:) सत्सु साधुरव्यभिचारि (अ्रस्ति) (सचा) सम्बन्धेन (यत्‌) 
यः (ईम्‌) सर्वतः (वृषमता:) वुषे वीर्यसेचने मनो यस्थ सः (भहंयु:) अर विद्वते 
यस्मिन्‌ सः (स्थिरा) निश्चला:। अत्राकारादेशः | (चित) खलु (जनी:) अपत्यानि 
प्रादु्भवित्री: (वहते) प्राप्नोति (सुमागा:) शोभनों भागो भजन यासान्‍्ता: ॥ ७ ॥। 





डेर८ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० ४ । व० ५॥। 





अन्वयः--य एपां मस्तां वक्‍म्य: सत्यो महिमास्ति त॑ यद्योडहंयुवं पमना ई सचा 
स्थिरा चित्‌ सुभागा जनीवंहते तं चाहं प्रविवक्‍मि ।। ७ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्याणामिदमेव महत्वं यहीघेण ब्रह्मच्यंण कुमारा: कुमायंश्र 
पूर्णायुशरी रात्मबलाय विद्यासुशिक्षे गृहीत्वा चिरज्जीवानि दृढ़कायमनांसि भाग्यशाली- 
न्यपत्यान्युत्पाद्य प्रशंसितकरणमिति ।। ७ ॥। 








पदार्थ:--(य:) जो (एषाम्‌) इन (मरुताम्‌) पवनों के समान विद्वानों का (वक्‍स्य:) 
कहने योग्य (सत्य:) सत्य (महिमा) बड़प्पन (अस्ति) है (तम्‌) उसको झौर (यत्‌) जो 
(अहंयु:) अ्रहद्भारवाला प्रभिमानी (वृषमना:) जिसका वी सींचने में मन वह (ईम्‌) सब 
ओर से (सचा) सम्बन्ध के साथ (स्थिरा, चित्‌) स्थिर ही (सुभागा:) सुन्दर सेवन करने 
(जनीः) अ्रपत्यों को उत्पन्न करनेबाली स्त्रियों को (बहते) प्राप्त होता उसको भी मैं (प्र, विवकिम) 
अच्छे प्रकार विशेषता से कहता हूं ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यों का यही बड़प्पत है जो दी्ष ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारो शरीर घौर 
आत्मा के पूर्ण बल के लिये विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरड्जीबी दृढ़ जिनके शरोर 
और मन ऐसे भाग्यशाली सन्तानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
पान्ति मिन्राव॑रुणावबद्याच्षयंत ईमर््यमो अप्रंशस्तान्‌। 
ड॒त च्य॑बन्ते अच्युंता छुवाणिं बबूध हैं मरुतों दातिंवारः ॥ ८॥ 


पान्ति | मित्रावरुणौ । अवश्यात्‌ | चय॑ते । ईम्‌। भ्र्यमो इतिं। अप्रंडशस्तान ॥ 
उत | च्यवन्ते । अच्युता | धरुवाणि । ववुधे | ईम्‌ | मरुतः । दातिंउवारः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(पान्ति) रक्षन्ति (मित्रावरुणौ) सखिवरावध्यापकोपदेशकौ वा 
(अवद्यात्‌) निन्‍्यात्‌ पापाचरणात्‌ (चयतले) एकत्र करोति (ईम्‌) प्रत्यक्षम्‌ 
(अस्यंमो) स्यायका री । अत्रार्योपषबान्मन धातोरोणादिको बाहुलकादो प्रत्यय: । (प्रशस्तान्‌) 
निन्यकर्माचारिण: (उत) अपि (च्यवन्ते) प्राप्नुवन्ति (अच्युता) विनाशरहितानि 
(अ्रवाणि) दृढानि कर्माणि (ववृध) वर््धते (ईम्‌) स्वतः (मरुतः) विद्वांसः 
(दातिवार:) यो दाति दान वृणोति सः ॥। ८ ॥। 

अन्वयः--हे मरुतो भवन्तो मित्रावरुणों चावद्यात्‌ पान्ति जनान्‌ रक्षन्ति। 
यंमो भ्रप्रशस्तानीज्चयते । उत ते5च्युता ध्र्‌ वाणि च्यवन्ते दातिवार ईं वबृध ।। ८ ॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । ये मनुष्या विद्याध्मंसुशिक्षादानेना- 


ज्ञानिनो धर्म च्रिवर्त्य श्रूवाणि शुभगुणकर्माणि श्रापयन्ति ते सुखात्‌ पृथक्‌ न भवन्ति 
॥5॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १॥ ग्र० २३ । सू० १६७ ॥ डर९ 





पदार्थ :--हे (मरुतः) विद्वानों ! आप लोग और (मित्रावरुणौ) मित्र और श्रेष्ठ सज्जन वा 
अध्यापक और उपदेशक जन (ग्रवद्यात्‌) निन््यपापाचरण से (पान्ति) मनुष्यों की रक्षा करते हैं 
तथा (प्रयंमो) न्याय करनेवाला राजा (अ्रप्रशस्तान्‌) दुराचारी जनों को (ईम्‌) प्रत्यक्ष (चयते) 
इकट्ठा करता है (उत) और बे (भ्रच्युता) विनाशरहित (प्र्‌वाणि) श्र दृढ़ कामों को (च्यवस्ते) 
श्राप्त होते हैं औरौर (दातिवार:) दान को लेनेवाला (ईम्‌) सब झ्ोर से (बवृधे) बढ़ता है ॥ ८ ।। 

भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्डार है। जो मनुष्य विद्या, धर्म प्रौर उत्तम 
शिक्षा के देने से भ्रज्ञानियों को ग्रधर्म से निवृत्त कर ध्रुव और शुभ गुण, कर्मों को प्राप्त कराते हैं 
ये सुख से प्लग नहीं होते ॥ ८ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

नहीं नु वो मस्तो अन्त्यस्मे आरात्ताब्चिच्छव॑सो अन्त॑मापुः। 
ते धृष्णुना शव॑ंसा झशुवांसो 5णों न द्वेषों ध्रषता परिं चुः ॥ ९॥ 

नहि। नु। वः। मरुतः। अन्ति। अस्मे इतिं। आरात्तांत्‌। चित्‌। 
शव॑सः | अन्तंम्‌ | आपुः ॥ ते । धृष्णुनां | शवंसा । शुशुउवांसः । अर्ण: | न । 
द्ैेषे: | धृषता । परिं । स्थुः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(नहि:) निषेध । अत्र निपातस्य चेति दौर्घः | (नु) सद्य: (वः) युष्माकम्‌ 
(मरुतः) महाबलिष्ठा: (अन्ति) समीपे (अस्मे) भ्रस्माकम्‌ (आारात्तात्‌) दूरात्‌ 
(चित्‌) भ्रपि (शवसः) बलस्य (अन्तम्‌) सीमानम्‌ (आपु:) प्राप्नुबन्ति (ते) 
(धृष्णुना) दृढेन (शवसा) बलेन (शूशुवांस:) वर्द्धमाना: (अर्ण:) उदकम्‌ । अर्ण 
इत्युवकना० ॥ निघं० १। १२ ॥ (न) इव (दर पः) द्वं घादीन्‌ दोषान्‌ धर्मंहं ष्ट्रीनू मनुष्यान्‌ 
वा (धृषता) प्रागल्भ्येन (परि) स्वतस्त्यागे (स्थु:) तिष्ठेयु: ॥॥ ९ ॥॥ 

अन्वयः-- हे मरुतो ये वोउस्मे चान्ति शवसोड्न्तं नु नह्यापुर्ये चारात्ताब्चित्‌ 
धृष्णुना शवसा शुशुवांसो5णों न धृषता ढ्वं ष: परिष्ठुस्त आप्ता भवेयु: ॥। ९ ॥ 

भावार्थ:-यदि वयं पूर्ण शरीरात्मबल प्राप्नुयाम तहि शत्रवोःस्माक युष्माकं च 
पराजय कत्तु न शबनुयु: । ये दुष्टान्‌ लोभादी न्‌ दोषांश्च त्यजेयुस्ते बलिष्ठा भूत्वा दुःखस्य 
पारं गच्छेयु: ॥। ९ ॥। 

पदार्थ:--हे (मरुतः) महाबलवान्‌ विद्धानो ! जो (बः) तुम्हारे और (प्रस्मे) हमारे 
(प्रन्ति) समोष में (शबसः) बल की (अन्तम्‌) सीमा को (नृ) शीक्र (नहि) नहीं (प्रापु:) 
प्राप्त होते श्रौर जो (प्रारात्तात्‌) दूर से (चित्‌) भी (धृष्णुना) दृढ़ (शवसा) बल से (शूशुवांसः) 
बढ़ते हुए (प्र्ण:) जल के (न) समान (धुषता) प्रगल्भता, से ढ़िठाई से (दंषः) बैर आदि दोष 
वा धमंविरोधी मनुष्यों को (परि, स्थु:) सब ओर से छोड़ने में स्थिर हों (ते) वे प्राप्त अर्थात्‌ 
शास्त्रज्ञ धर्मात्मा हों ॥ ९ ॥ 









ड३० ऋग्वेद: अ० २॥। अ० ४ । व० ५ ॥ 





भावार्ष:--यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के वल को प्राप्त होबें तो शत्रुजत हमारा 
और तुम्हारा पराजव न कर सकें । जो दुष्ट और लोनमादि दोषों को छोड़ें वे अति बली होकर 
दुःख के पार पहुँचें ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


बयम्ेन्द्रस्थ प्रेष्ठा बयं श्वो वॉचेमहि समये। 
बर्य पुरा महिं च नो अनु चून्‌ तन्न ऋशुक्ता नराम् ष्यात्‌॥ १०॥ 


वयम्‌ | अद्य | इन्द्रैस्य | भ्रेष्ठाः। वयम्‌ | शबः। वोचेमहि | समर्ये ॥ 
वयम्‌ । पुरा । महिं। च | नः। अनु | बून | तत्‌ । नः | ऋभुज्ञाः | नराम्‌ | 
अनु । स्थात्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ:--(वयम्‌) (झ्रद्य) प्रस्मिन्‌ दिने (इन्द्रस्थ) परमेश्वययुक्तस्थ धामिकस्य 
विदुष: (व्रेष्ठा:) अतिशयेन प्रिया: (वयम्‌) (श्व:) ग्रागामिदिने (वोचेमहि) वदेम । 
अन्राडभाब: । (समर्थ) संग्रेमे (वयम्‌) (पुरा) (महि) महत्‌ (च) (नः) प्रस्माकम्‌ 
(अनु) (द्ून) दिनानि (तत्‌) (नः) प्रस्मस्थम्‌ (ऋभुक्षा:) मेथावों (नराम) 
मनुष्याणाम्‌ (अ्रतु) भ्रानुकूल्ये (स्थात्‌) ।। १० ॥। 

अस्वयः--हे विद्वांसो वथमद्य इन्द्रस्य प्रेष्ठा: स्‍्मों वयं श्व: समर्ये वोचेमहि। 
पुरा यच्च नो महि तदयमतु बूत्‌ वोचेमहि तरां मतुष्याणां मब्ये न ऋभुक्षा अनुष्यात्‌ 

॥ १० ॥। 

भावार्थ:--प्त्र वाचकलुप्तोपमालदभार: । ये विद्वतृप्रीति युद्धेषृत्साहं 
मनुष्यादोनां प्रियं च पुरस्तादाचरन्ति ते सर्वेषां प्रिया भवन्ति ॥ १० ॥। 

बदार्थ:--हें जिद्ानों ! (बयमू) हथ लोग (प्रद्य) श्राज (इस्दस्थ) परमविद्या श्रौर 
हेखर्बश्रुक्त श्रामिक विदान्‌ के (प्रेष्ठा:) अत्यस्त प्रिवर हैं (वध्रम्‌) हम लोग (श्व:) कलह के प्रानेवाले 
दिन (समस्‍्यें) संग्राम में (वोचेमहि) कहें (च) श्रौर (बुरा) प्रथम जो (नः) हम लोगों का 
(महि) बड़प्पन है (तत्‌) उसको (व) हम लोग (अनु, छू) प्रतिदित कहें और (नराम्‌) 
मनुष्यों के बीच (नः) हमारे जिये (ऋशुक्षा:) मेशाबी बुद्धिमान्‌ वीर प्रुरुष (अनु, प्यात्‌) 
अनुकूल हों ॥ १० ॥ 








भावा्य:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल झ्ार है। जो विद्वानों से प्रीति, युद्ध में उत्साह 
और मनुध्यादिकों का प्रिय काम का पहिले से आचरण करते हैं सबके पियारे होते हैं॥ १० ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: म० १॥ झ० र३ । सू० १६७ ॥ ड३१ 


एच वः स्तोमों मरुत इयं गीमॉन्‍्दार्थस्य॑ मान्यस्य॑ कासेः । 
एपा यांसीष्ठ तन्‍्वें वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदांनम ॥ ११५॥ ५॥ 


एपः | व: । स्तोमः | मरूतः । इयमू। गीः । मान्दार्यस्य॑ | मान्यस्य । 
कारो; ॥ आ | इपा। यासीष्ट । तन्वें। वयाम्‌। विद्याम। इपस्‌ । वृजन॑म्‌ । 
जीर5दानुम्‌ ॥ ११ ॥ ५॥ 


पदार्थ:--(एप:) (वः) युस्माकम्‌ (स्तोम:) स्तवनम्‌ (मर्तः) विद्वांसः 
(इयम्‌) (गी:) वेदविद्याशिक्षायुक्ता वाणी (मान्दायंस्य) आनन्दप्रदोत्तमस्य (मान्यस्य) 
सत्कत्त' योग्यस्य (कारो:) सर्वस्य मुखकत्तंं: (प्रा) समन्‍्तात्‌ (इषा) इच्छया 
(यासीष्ट) प्राप्नुयात्‌ (तन्वे) शरीराय (बयाम) वयम्‌ (विद्याम) विजानीयाम 
(इषरू) (वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम) जीवननिमित्तम्‌ ॥। ११ !॥ 





अन्वयः--है मरुतो एप व: स्तोमो मान्दारय॑स्य मान्यस्य कारोरियज्जी रस्ति । तस्या 
य्रेषा5ध्यासीष्ट बयां तस्वे तामिषं जीरदान्‌ वृजनं च विद्याम | ११॥ 


भावार्थ:--ये विश्वत: श्लाध्यान्‌ गुणान्‌ प्राप्याप्तानां सत्कारं कृत्वा 
शरीरात्मबलाय विद्यापराक्रमौ सड्चिन्वन्ति ते सुखेन जीवन्ति ।। ११॥ 


अ्रत्र वायुदृष्टान्तेन सज्जनगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भू तिर॒रतीति बोध्यम्‌ ॥। 
इति सप्तषष्ट्यू त्तरं शततमं सूकतं पड्चमों वर्गश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ :-- है (मस्तः) विद्वानों ! (एथः) यह (बः) तुम्हारी (स्तोम:) स्तुति और 

(मान्दायंस्थ) श्रानन्‍्द के देनेवाले उत्तम (मान्यस्य) मान सत्कार करने योग्य (कारो:) सबका 

सुख करनेवाले सज्जन की (इयम्‌) यह (गी:) वेदविद्या की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इसकी 


णो (इषा) इच्छा के साथ (आ, यासीप्ट) प्राप्ति हो (वयाम्‌) हम लोग (तन्वे) शरीर के लिये 
उस (इषम्‌) इच्छा (जीरदानुम्‌) जीवन के निमित्त श्रौर (वृजनम्‌) बल को (विद्याम) जानें ॥११॥ 


भावार्थ :--जों सबसे प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप्त धर्मात्मा सज्जनों का 
सत्कार क्र शरीर और प्रात्मा के बल के लिये विद्या और पराक्रम सम्पादन करते हैं वे सुख परे 
जीते हैं ॥ ११॥ 


इस सूक्त में बायु के दृष्टान्त से सज्जन विद्वान्‌ जनों के ग्रुणों का वर्णन होने से इस यूक्त के 
अर्थ की पिछले सूक्त के भ्र॑ के साथ सज्भुति है यह समभना चाहिये ॥ 


यह एकसो सरसठवां सूक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





डर ऋग्वेद: झ० २। अ० ४ । व० ६॥॥ 


यज्ञायज्ेत्यस्थ दशब्चस्याष्टषष्ट्यू त्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । 
मरुतों देवता: । १। ४ निचुज्जगतो छम्दः । निषाद: स्वर: । २। ५ 
बिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ । ७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
८ त्रिष्टुप्‌ । £ निचृत्‌ त्रिष्ुप्‌ छन्दः । घेवत: स्वर: । 
१० पड़ क्तिश्छुन्द: । पठऊ्चम: स्व॒रः: ।। 


अथ वायुदृष्टान्तेन सज्जनगुणानाह ॥। 
अब एकसो प्ररसठवें सूक्त का आरम्भ है । उसके आरम्भ में पवन के दैष्टान्त से 
सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 


यज्ञायज्ञा व: समना तुतुवंणिधियंधियं वो देवया उं दधिध्बे । 
आ वो5वांच॑: खबिताय रोद॑स्पोमेहे वंब्ृत्यामवंसे सुवृक्तिमिं: ॥ १ ॥ 


यज्ञाधय॑ज्ञा । व: । समना । तुतुरवेशिः । थिय॑मूधियम्‌ | वः । देव5याः 
ऊम्र्‌ इतिं। दधिष्वे ॥ था | वः। अवार्च:। सुविताय। रोद॑स्योः । महे। 
ववृत्याम्‌ । अवंसे । सुवृक्तिउमिः ॥ १ ॥ 


पवार्थ:--( यज्ञायज्ञा) यज्ञेयज्ञ (बः) युष्माकम्‌ (समना) तुल्ये (तुतुरबंणिः) 
शौघ्नगति: (धियंधियम्‌) कर्मकर्म (व) युष्माकम्‌ (देवया:) ये देवान्‌ दिव्यान्‌ गुणान्‌ 
यान्ति ते (उ) (दधिश्वे) (प्रा) (व:) युष्माकम्‌ (प्र्वाच:) (सुविताय) ऐश्वर्याय 
(रोदस्यो:) (महे) (ववृत्याम्‌) (अवसे) (सुवृक्तिभि:) सुष्ठुवर्जनेस्सह ॥ १ ॥ 

अन्वयः:--हे विद्वांसो यथा देवया: प्राणा वो धियंधियं दधति तथा उ यूयं तान्‌ 
दक्षिध्वे । यथा तेथां यज्ञायज्ञा समता तुतुबंधिरस्ति तथा वो5स्तु । यथा व रोदस्थो: 
सुविताय महे3बसे व: सुवृक्तिभिरवाचों वायूनाववृत्वामिच्छामस्तथा यूयमिच्छुथ ।१॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल द्ु/ र: । यया वायवों नियमेनाउनेकविधगतयो 
भूत्वा विश्वं धरन्ति तथा विद्वांसो विद्याशिक्षायुक्ता भूत्वा विद्याथिनो धरन्तु। 
येनाअसंख्येश्वर्य्य प्राप्त स्थात्‌ ॥॥ १ ॥॥ 

परदार्थ:--है विद्वानों ! जैसे (देवया:) दिव्य ग्रुणों को जो प्राप्त होते वे प्राण वायु (वः) 
तुम्हारे (थियंधियम्‌) काम-काम को धारण करते बसे (उ) ही तुम उतको (दब्चिध्वे) धारण 
करो । जैसे उत पनों की (यज्ञायज्ञा) यज्ञन्यज्ञ में और (समना) समान व्यवहारों में (तुतुवंणिः) 
शीघ्र गति है वैसे (वः) तुम्हारी गति हो जैसे हम लोग (रोदस्यो:) आकाश और प्रृथिवी सम्बन्धी 
(सुविताय) ऐश्वर्य के लिये और (महे) अत्यन्त (अवसते) रक्षा के लिब्रे (व-) तुम्हारे (सुवृक्तिभिः) 
सुन्दर त्यागों के साथ (अर्वाच:) नीचे आने-जानेवाले पवनों को (प्रा, ववृत्याम्‌) ग्रच्छे वत्तनि के 
लिये चाहते हैं बैसे तुम चाहो ॥ १॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । अ० २३ | सु० १६८ ॥ ४३३ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे पवन नियम से अ्रनेकविध गतिमान्‌ 
होकर विश्व का धारण करते हैं वैसे विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्यार्थियों 
को धारण करें जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हों ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

चब्ासो न ये स्व॒जा: खतंवस॒इष॑ ख॑रभिजाय॑न्त घूत॑यः । 
सहस््रियांसो अपां नोम॑य॑ आसा गावो वन्यांसो नोक्तार्ण: ॥ २॥ 

वबासं: । न । ये । स्वृ5जाः । स्वउत॑वसः । इष॑म्‌ । स्व! | अमिउ्जाय॑न्त । 
धूत॑यः ॥ सहस्तियांसः | अपाम्‌ । न। ऊरमेय॑: | आसा | गाव॑: । वन्यासः | न। 
उक्षणः ॥ २॥ 

परदार्थ:--(वतब्ास:) सद्यो गन्‍्तारः। अत्र व्रजधातोर्बाहुलकादोणादिको डः प्रत्ययः 
दिस्वञ्च (न) इव (ये) (स्वजा:) स्वस्मात्कारणाज्जाता: (स्वतवसः) स्वकीयबलयुक्ता: 
(इषम्‌) ज्ञानम्‌ (स्व:) सुखम्‌ (प्रभिजायन्त) (धूतयः) गस्तार: कम्पयितारश्च 
(सहस्तलियास:) सहस्नाणि (अ्पाम्‌) जलानाम्‌ (न) इब (ऊर्म्मय:) तरज्ाः (आ्रासा) 
मुखेन (गाव:) धेनव: (वन्द्यास:) वन्दितु कामयितुम्हा: (न) इब (उल्लणः) 
वृषभान्‌ ॥ २ ॥।. 

अन्वयः--हे विद्वांसो ये स्वजा: स्वतवसों धृतयों वश्नासों नापां सहस्रियास 
ऊर्मेयो नासा वन्द्यासो गाव उक्षणो नेषं स्वश्चाभिजायन्त तान्‌ यूयं विजानीत ।। २॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमाल दु।र:। ये वायुवद्‌वलिष्ठास्त र ज्वदुत्साहिनो गोवदुपका रका: 
कारणवत्‌ सुखजनका दुष्टानां कम्पयितारों मनुष्या: स्युस्तेहत्र धन्या भवन्ति ॥ २ ॥। 

परदार्थः--हे विद्वानों ! (ये) जो (स्वजा:) अपने हो कारण से उत्पन्न (स्वतवसः) अपने 
बल से बलवान्‌ (धूतय:) जाने वा दूसरों को कम्पानेवाले मनुध्य (बब्रास:) शी ्रगामियों के (न) 
समान वा (अ्रपाम) जलों को (सहस्तरियास:) हजारों (ऊर्मंय:) तरज्जों के (न) समान (प्रासा) 
मुख से ( वन्यास: ) वन्दता झौर कामना के योग्य, ( गाव: ) गौयें जैसे (उक्षण:) बैलों को ( न ) 
वैसे (इपम्‌) ज्ञान और (स्वः) सुख को (अभिज।य्रन्त) प्रकट करते हैं उनको तुम जानो ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है । जो पवन के समान बलवान्‌, तरज्ों के समान 
उत्साही, गौओं के समान उपकार करनेवाले, कारण के तुल्य युखजनक कुढटों को कम्पाने भय देनेवाले 
मनुष्य हों वे यहां धन्य होते हैं ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अइ्ड ऋग्वेद: प्र० २। झर० ४ । व० ६॥॥ 
सोमांसो न ये सुतास्तृप्तांशंवो हत्स पीतासों दुबसों नासंते। 
रेषामंसेंघु रम्मिणीव रारभे हस्तेंषु खादिश्व कृतिथ्व सं दघे ॥ ३ ॥ 

सोमांसः | न । ये । सुताः । तृप्तःअशवः । हृत5सु । प्रीतासः । दुवसः । 
न । आसंते ॥ आ । एपाम्‌ । अंसेंप । रम्भिणीं5इव । ररमे । हस्तेंघ | खादिः । 
च्‌ । कृति; | च | सम्‌ । दधे ॥ ३॥ 

पदार्थ:-- (सोमास:) सोमाद्योषधिरसा: (न) इव (ये) मरुत इब विद्वांस: 
(सुता:) निस्सारिता: (तृप्तांशब:) तृप्ता अंशवो येश्यस्ते (हत्सु) हृदयेषु (पीतास:) 
पीता: (दुवस:) परिचारकाः (न) इब (आसते) (झा) (एषाम्‌) (अंसेथु) भुजस्कन्धेषु 
(रम्भिणीव) यथा55रम्भिका गृहकार्येषु चतुरा स्त्री (रारभे) रेभे (हस्तेषु) करेषु 
(खादि:) भोजनम्‌ (च) (क्ृति:) क्रिया (च) (सम्‌) सम्यक्‌ (दे) ॥ ३ ॥ 

अन्बय:--अरहं ये सुतास्तृप्तांशवः सोमासो हृत्सु पीतासों नदुवसो न भ्रासत 
एषामसेपु रम्भिणोव भ्रारारभे । यैहंस्तेष्‌ खादिश्च कृतिश्च प्रियते तैस्सह सर्वा: 
सत्क्रिया: सन्दधे ।। ३ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये सज्जना ओषधीवत्कुशिक्षादुष्टाचा रविनाशका: 
परिचारकवत्‌ सुखप्रदाः पतिब्रतास्त्रीवत्‌ प्रियाचारिण: क्रियाकुशला: सन्ति ते5त्र सृष्टौ 
सर्वा विद्या: संधातुमहेन्ति ॥ ३ ॥। 

वदार्थ:--मैं (मे) जो पवनों के समात विद्वान्‌ (तृप्तांशवः) जिनसे सूर्य किरण प्रादि 
पदार्थ तृप्त होते भ्रौर वे (सुता:) कूट-पीट निकाले हुए (सोमास:) सोमादि प्रोषधि रस (हत्सु) 
हृदयों में (पीतास:) पीये हुए हों उतके (न) समान वा (दुवसः) सेवन करनेवालों के (न): 
समान (ग्रासते) बैठते स्थिर होते (एषाम्‌) इनके (अंसेषु) भुजस्कर्धों में (रम्भिणीव) जैसे 
प्रत्येक काम का प्रारम्भ करनेवाली स्त्री संलग्न हो वैसे (आरा, रारभे) संलग्न होता हूं । भ्रौर जिन्‍्हों 
ने (हस्तेषु) हाथों में (खादि:) भोजन (च) भौर (कृति:) क्रिया (च) भी धारण की है 
उनके साथ सव क्रियाओं को (सम्‌, दे) अच्छे प्रकार धारण करता हूं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदूधार है। जो सज्जन श्रोषधियों के समान दुष्ट शिक्षा भ्रौर 
दुष्टाचार के विनाश करने, सेवकों के समान सुख देने श्र पतिव्ता स्त्री के समान प्रिय प्रांचरण 
हैं वे इस सृष्टि में सब विद्याओं के अच्छे धारण करने यथायोग्य कामों में 
गति हैं ॥ रे ॥ 












करनेवाले क्रियाकुश 
बर्तनि को योग्य हे 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
अब खयुक्ता दिव आ बृथां ययुरमंत्या: कशंया चोदत त्मनां। 
अरेणवंस्तुविजाता अंचुच्यबुर्दूदानिं चिन्मस्तो आजंदछयः ॥ ४॥ 


ऋणग्वेद: मं० १ । झ० रह । सू० १६८॥॥ ड३५ू 


अवब॑ । स्वव्युक्ताः । आ। द्रर्था | ययुः। अम॑त्या;। कशया। 
चोदत। त्मनाँ॥ अरेगाव॑ः । तुबिडजाता: । अचुच्यवृ: | दृढ्ानि। चित्‌। 
मरुतः । भ्राजतडऋष्टयः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(झ्रव) (स्वयुक्ता:) स्वेनेव गच्छन्त: (दिव:) आाकाशात्‌ (झा) (वृथा) 
(ययु:) गच्छल्ति (अमर्त्या:) मरणधरम्म॑रहिता: (कशया) शासनेन गत्या वा (चोदत) 
प्रेरयत (त्मना) आत्मना (अ्रेणव:) न विद्यन्ते रेणवो येषु ले (तुबिजाता:) तुबिना 
बलेन सह प्रसिद्धा: (अचुच्यव्‌:) । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदस । (हृढानि) (चित्‌) अपि 
(मरुत:) वायब: (अ्राजहष्टय:) भ्राजन्त ऋष्टयो गतयो येपान्ते ॥ ४ ।॥ 

अन्वयः--हे मनुष्या यूयं त्मना कशया यथा स्वयुक्ता अमर्त्या अरेणवस्तुविजाता 
श्राज़दृष्टयो मरुतो दिव प्राययुदूं ढानि चिद्वृथाउवाश्चुच्यवुस्तथेताञचोदत ।। ४ ।। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्भछार: । यथा वायवों स्वयमेव गरुछलत्या- 
गच्छन्ति प्रग्न्यादीन्‌ धृत्वा दृढ़त्वेन प्रकाशयन्ति तथा विद्वांसस्स्वयमेवाउध्यापनोपदेशेषु 
नियुक्त वा व्यर्थानि कर्माणि त्यक्तूवा त्याजयित्वा च विद्यासुशिक्षा भिस्सर्वाञ्जनान्‌ 
चोतयन्ति ॥। ४ ॥। 








पर्ार्थ:--हे मनुप्यो ! तुम ( त्मना ) श्रात्मा से ( कशया ) शिक्षा या गति से जैसे 
(स्वयुक्ता:) भ्रपने से गसन करनेवाले (अमर्त्या:) मरणधर्मेरहित (प्रेणव:) जिनमें रेणु वालू 
नहीं विद्यमान (तुविजाता:) बल के साथ प्रसिद्ध पर (प्राजदृष्टय:) जिनकी प्रकाशमान गति वे 
(मरुतः) पवन (दिव:) आकाश से (आ, ययु) प्राते प्राप्त होते हैं प्रौर (इढानि) पुष्ट (चित्‌) 
भो पदार्थों को (बूथा) वृथा निष्काम (अव, प्रचुच्यवु-) प्राप्त होते वैसे इनकों (चोदत) प्रेरणा 
देगों ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जैसे पवन प्राप ही जाते-प्राते हैं और 
अग्नि प्रादि पदार्थों को धारण कर हढ़ता से प्रकाशित करते हैं वैसे विद्वान्‌ जन श्राप ही पढ़ाने और 
उपदेशों में निधुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़ कर और छुड़वा के विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा से सब जनों 
को प्रकाशित करते हैं ॥। ४ ॥ 


पुनस्तसेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
को वोउन्तर्मेंसत ऋष्टिविद्युतो रज॑ति त्मना हन्वेंब जिया । 
घन्व॒च्युत इषां न याम॑ने पुरुमैषां अहन्यो£ नैतंशः ॥ ५ ॥ ३ ॥ 
के | व: । अन्तः | मरुतः । ऋष्टिउविद्युत: । रेज॑ति । त्मनां । हन्वॉउडव । 
जिह॒यां ॥ पन्वड्च्युतः | इपाम्‌ | न | याम॑नि। पुरुव्मैप॑:। अहन्यं: | न । 
एतंशः ॥ ५ ॥ ६ ॥ 





हर्द ऋग्वेद: झ० २॥ झ० ४ । ब० ७॥। 


पदार्थ:-- (क:) (वः) बुष्माकम्‌ (अन्‍्तः) मध्ये (मझ्त:) विद्वांस: (ऋष्टिविद्युत:) 
ऋष्टिविद्युदिव येषान्ते (रेजति) कम्पते (त्मना) आत्मना (हन्वेव) यथा हनू तथा 
(जिह्यया) वाचा (धन्वच्युत:) धन्वनोड्तरिक्षाच्च्युता: प्राप्ता: (इषाम्‌) इच्छानाम्‌ 
(न) इब (यामनि) मार्गे (पुरुप्रेषा:) बहुभि: प्रेरिता: (अहन्यः ) अहनि भवा: (न) इबव 
(एतश:) अश्व: । एतश इत्यश्वना० ॥ निघं० १। १४ ॥ ५७ 

अस्वयः--हे पुरुप्रैषा ऋष्टिविद्युतो मरतो वोउन्त: को रेजति | जिह्नया हन्वेव 
त्मना को वोउन्ता रेजति । इषां धन्वच्युतो मेधा नाहन्य एतज्ञो न यामनि युप्मान्‌ कः 
संयुनक्ति ॥ ६ ॥। 

भाबार्थ:--पत्रोपमालडुतर: । यदा जिज्ञासवो विदुष: प्रति पृच्छेयुस्तदा विद्वांस 
एश्यों याथातथ्यमुत्तराणि दणद्यु: ॥॥ ५॥। 

वदार्थ:--है (पुरुप्रैषा:) बहुतों से प्रेरणा को प्राप्त (ऋष्टिविद्युत:) ऋष्टि-- द्विधारा 
खड्ग को बिजुली के समान तोब रखनेवाले (मरुतः) विद्वानों ! (व) तुम्हारे (प्रत्त:) बीच में 
(क:) कौन (रेजति) कम्पता है ्रौर (जिज्लया) वाणी से (हन्वेव) कनफटी जैसे बुलाई जावें वैसे 
( त्मना ) श्रपने से कौन तुम्हारे बीच में कम्पता है ( इषाम्‌ ) प्रौर इच्छाप्रों के सम्बन्ध में 
(धन्वच्युत:) भ्रन्तरिक्ष में प्राप्त मेघों के (न) समान वा (प्रहन्यः) दिन में प्रसिद्ध होनेवाले 
(एतश:) घोड़े के (न) समान (यामनि) मार्ग में तुम लोगों को कोन संयुक्त करता है ॥ ५ ॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जब जिज्ञासु जम विद्वानों के प्रति पूछें तब विद्वान्‌ 
जन इनके लिये यथार्थ उत्तर देबें ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
क॑ खिदस्य रज॑सो महस्परं कावंरं मरुतो यस्मिन्नायय । 
यच्च्यावयंथ विधुरेव संहिंत॑ व्यद्रिणा पतथ त्वेषम॑णवम्‌ ॥ ५ ॥ 

क । स्वित्‌ । अस्य | रजंसः । महः । पर॑म्‌ । के । अव॑रम । मरुतः । 
यर्मिन | आउयय ॥ यत्‌ । च्यवयंथ । विशुराःईव । समूउहिंतम्‌ | वि । अद्विंणा । 
प्तथ । त्वेषम्‌ । अर्णव््‌ ॥ 4 ॥ 

पदार्थ:--(क्व) कस्मिन्‌ (स्वित्‌) एवं (रजसः) भूगोलस्य (महः) महत्‌ 
(परम्‌) कारणम्‌ (क्व) (अवरम्‌) कार्यम्‌ (मरुतः) विद्वांस: (यस्मिन्‌) (झ्रायय) 
आगच्छत । ग्रत्र लोडबें लिद | (यत्‌) (च्यावयथ) चालपथ (विथ्रेव) यथा व्यथितानि 
(संहितम) कृतसाधनम्‌ (वि) (अद्विणा) मेघेन सह (पतथ) अध॒आगच्छथ (त्वेषम्‌) 
सूख्यंदीप्तिम्‌ (अर्णवम्‌) समुद्रमू ॥। ६ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ झ० २३। सू० १६८॥ ड३७ 








अन्वयः--हे मरुतोल्‍रय रजसो महस्परं क्‍व स्वित्‌ क्वावर  वत्तंत इति पृच्छाम: । 
यस्मिन्‌ यूयमायय यच्च्यावयथ यस्मिन्‌ विथुरेव संहितमिदं जगद्येनाद्रिणा सह वायव- 
स्त्वेषमरणंवं विषतथ तदेव सर्वस्य जगतो महत्‌ कारण वत्तंत इत्युत्तरम्‌ ॥ ६ ॥॥ 


भावार्थ:--यस्मिन्निदं भूगोलादिक गच्छत्यागच्छाति कम्पते तदेवाकाशवत्‌ कारण 
विजानीत यस्मिन्न ते लोका उत्पच्यन्ते विद्यन्ते भ्रमन्ति प्रलीयन्ते च तत्परं निमित्त कारणं 
ब्रह्म ति ॥। ६ ॥ 

बदार्धः--हे ( मर्त: ) विद्वानों ! ( अस्य ) इस ( रजसः ) भूगोल का ( महः ) बड़ा 
(परम्‌) कारण (क्व, रिब्त्‌) निशचय से कहां घौर (१व) कहां (प्रवरम्‌) कार्य वत्तमान है इस 
को हम लोग पूछते हैं (यस्मिन) जिसमें तुम (प्रायय) आभ्नो (यत्‌) जिसको (च्याबयथ) 
अलाप्रो जिसमें (विध्रेव) दबाये पदार्थों के समान (संहितमभ्‌) मेल किये हुए यह जगत्‌ है जिससे 
( भद्गिणा ) मेघबुन्द के पवन ( त्वेषम्‌ ) झूय के श्रकाश प्रौर ( ्रणंवम्‌ ) समुद्र को (वि, पतथ ) 
नीचे प्राप्त होते हैं वहो परब्रह्म सब जगत्‌ का बड़ा कारण है यही उक्त श्रश्नों का उत्तर है ॥ ७॥ 

भावार्थ :---जिसमें यह भूगोल श्रादि जगत जाता-प्राता, कम्पता उसी को प्राकाश के समान 
कारण जानो जिसमें ये लोक उत्पन्न होते, भ्रमते और प्रलय हो जाते हैं बह १रम उत्कृष्ट निमित्त 
कारण ब्रह्म है॥ ६ ॥ 








पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सातिन चोउमंवती ख॑बंती त्वेषा विपांका मरुतः पिपिंष्बती । 
अद्रा वो रातिः ४णतो न दक्तिणा प्रथुत्यीं असुर्येव जस्जती ॥ ७॥ 

सातिः । न । वः । अम॑ज्वती | स्व॑:5वती | त्वेषा | वि5पांका | मरुतः । 
पिपिप्वती ॥ अद्रा । वः। रातिः। पृणतः। न। दक्षिणा। पृथुझजरयी। 
असुय्यो5डइव । जज्जंती || ७ ॥ 

पदार्थ:--(साति:) लोकानां विभक्ति: (न) इव (वः) युष्माकम्‌ (अमवती ) 
ज्ञानयुक्ता (स्ववंती) विद्यमानसुखा (त्वेषा) प्रदीष्ति: (विपाका) विविधगुणे: परिपक्वा 
(मरुतः) बिद्वांस: (पिपिष्वती) पिपींषि बहबोध्वयवा विद्यते यस्या: सा (भद्रा) 
कल्याणकारिणी (वः) युष्माकम्‌ (राति:) दानम्‌ (परणत:) पालकस्य विद्यादिभिः 


प्रपूरकस्य वा (न) इव (दक्षिणा) दातु यौग्या (प्रुथुज्ञयो) बहुवेगा (असुर्येव) असूुषु 
प्राणेषु भवा विद्युदिव (जज्जती ) यथा युद्धे प्रवृत्ता सेना | ७ ॥। 


अम्वयः- हे मरुतो वो या पिपिष्वत्यमवती स्ववंती विपाका त्वेषा सातिनेंवास्ति 
वो या पृणतो दक्षिणा नेव पृथुजय्यसुर्येव जठ्जती भद्रा रातिरस्ति तया सर्वान्‌ 


बर्धय ॥ ७ ॥। 


ऋम्वेद: भ्र० २ । ग्र० ४ । व० ७ ॥। 








भावार्थ:-अत्रोपमालड्भार: । येषां जोवानां पापपुण्यजन्या सुखदुःखफला 
गतिरस्ति तया सर्वे जीवा विचरन्ति । ये -पुरुषाथिन: सेन्या: झत्रूनिव पापानि विजित्य 
नित्रार्य धर्ममाचरन्ति ते सदैव सुखिनो भवन्ति ॥॥ ७ ॥ 

परदार्थ:--हे (मर्त:) विद्वानों ! (वः) तुम्हारी जो (पिपि्वती) बहुत अ्ज्ञोंवाली 
( प्रभवती ) ज्ञानवती ( स्व्बंती ) जिसमें सुख विद्यमान ( विषाका ) विविध प्रकार के गुणों से 
परिषक (त्वेषा) उत्तम दोध्ति (साति:) लोकों की विभक्ति अर्थात्‌ विशेष भाग के (न) समान है 
और ( व: ) तुम्होरी जो ( प्रृणतः ) पालन करने वा विद्यादि गुणों से परिपूर्ण करनेवाले को 
( दक्षिणा ) देने योग्य दक्षिणा के ( न ) समान ( पृथुजयी ) बहुत वेगवती ( असुर्येव ) भ्राणों में 
होनेबाली बिजुली के समान वा (जज्जती) युद्ध में प्रवृत्त कंकिवाती हुई सेना के समान (भद्दा) 
कल्याण करनेबाली (राति:) देनी है उससे सबको बढ़ाओ्ो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझ्कार है। जो इन जीवों की पाप पुष्य से उत्पन्न हुई सुख 
दुःख फनवालों गति है उम्त्ले समस्त जोव विचरते हैं। जो पुरुषार्थी जन सेना जन शत्रुप्रों को 
जैसे-बैसे पापों को जीत निवारि धर्म का भ्राचरण करते हैं व॑ सदेव सुखी होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 
प्रति छोभन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदश्नियां वाच॑मुदीरयान्ति । 
अब॑ स्मयन्त विद्युत: प्थिव्यां यदीं घृत॑ मस्त अष्णवन्ति ॥ ८॥ 


प्रतिं । स्तोभस्ति | सिन्‍्धवः | पविउभ्यः । यत्‌। अश्नियाम्‌ | वाच॑सू। 
उत्‌ईईरय॑न्ति ॥ अब । स्मयन्त । विड्युत॑ः। पृथिव्याम्‌ | यर्दि | घृतमू। मरुत॑ः । 
पुष्णुवान्ति ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--( प्रति) (स्तोभन्ति) स्तभ्नस्ति । अत्र व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌ । (सिन्धव:) 
नद्य: (पविभ्य:) वज्जव्रत्‌ किरणेभ्य: (यत्‌) यदा (अश्वियाम्‌) अ्रभ्नंषु भवां गर्जनाम्‌ 
(बाचम्‌) वाणीम्‌ (उदोरयन्ति) प्रेरते (अव) (स्मयन्त) ईबद्धसन्ति (विद्युतः) 
तडित: (प्रथिब्याम्‌) भूमौ (यदि) अत्र निवातस्थ चेति बौर्ब: । (घृतम्‌) उदकम्‌ (मझतः) 
(प्रुष्णुवन्ति) स्नेहयन्ति ॥। ८ ॥ 
है विद्वांसो यद्याा मह्तोअ॑श्नियां वाचमुदीरयन्ति तदा सिन्धवः 
भन्ति यदि च मझ॒तों घूतत प्रुष्णुबन्ति तदा विद्युत: पृथित्यामवस्मयन्त 
तद्वदुयूयं भवत ॥। ८ ॥॥ 

भावार्थ:--ये मनुष्या नदीवदार्द्रो तडिद्धत्तोब्रा विद्यां पठित्वाध्ध्यापयन्ति ते 
सूयंवत्‌ सत्याअसत्यप्रकाशका जायन्ते । ८ ॥। 








ऋग्वेद: मं० १। झ्र० र३ | सू० १६८ ॥। ४३९ 


(यत्‌) जब (मस्त:) पवन (भ्रश्नियाम्‌) भेथों में हुई गजंनारूप 
प्रेरणा देते अर्थात्‌ बदलों को गजति हैं तब (सिन्धवः) नदियां 
(पविभ्य:) वज्ञ तुल्य किरणों से भ्र्थात्‌ विजुली की लपट-भपटों से (प्रति, प्टोभन्ति) क्षोभित होती 
हैं भौर (यदि) जब पवन (घृतम्‌) मेघों के जल (प्रुष्णुवन्ति) वर्षाते हैं तब (विद्युत:) बिजुलियां 
(परथिब्याम्‌) भूमि पर (प्रव, स्मयन्त) मुसुकियाती सी जान पड़ती हैं वैसे तुम होश ॥ ८ ॥ 





भावार्थ :--जो मनुष्य नदी के समान प्राद्र चित्त बिजुली के समान तीव्र स्वभाववाले विद्या 
को पढ़ कर पढ़ाते हैं वे सूय के समान सत्य और अ्सत्य को प्रकाश करनेवाले होते हैं ॥ ८ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अख्‌त एशप्लिमेहते रणांय त्वेषमयासां मरुतामनींकम्‌ । 
ते संप्सरासोंजनयन्ताभ्वमादित्स्वधामिंषिरां पर्य्यंपश्यन ॥ ९॥ 


असृत। पृ्शिन:। महते। रणाय। त्वेषम्‌। अयासांम। मरुताम्‌ । अनींकम्‌॥ 
ते। सप्सरासः | अजनयन्त | अभ्वंम्‌ | आत । इत्‌ । स्वधाम्‌ । इपिराम्‌ । परिं। 
अपश्यन ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--(असूत) सूते (प्ृश्निः) आदित्य इव (महते) (रणाय) संग्रामाय 
(स्वेषम्‌) प्रदीप्तम्‌ (प्रयासाम्‌) गन्तुणाम्‌ (मस्ताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (प्रनीकम्‌) सैन्यम्‌ 
(ते) (सप्सरास:) गन्‍्तार:। अत्र सप्तेरोणादिकः सरप्रत्ययः । सप्तोति गतिकर्मा॥ निधं० 
३। १४ ॥ [१] (अजनयन्त) (प्रभ्वम्‌) अविद्यमानम्‌ (आत्‌) अनन्तरम्‌ (इत्‌) एबं 
(स्वधाम्‌) भ्रश्नम्‌ (इषिराम्‌ प्राप्तव्याम्‌ (परि) (प्रपश्यन्‌) स्वतः पश्येयु: ॥। ६ ।। 

अन्वयः--एपामयासां मरुतां पृश्निरिव त्वेषमनीक महते रणायासूत ते 
आदिदिषिरां स्वधामजनयन्त सप्सरास: सन्तोःभ्वं पर्य्यपश्यन्‌ ।। € ॥ 


झावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये विचक्षणा राजपुरुषा विजयाय 
प्रशस्तां सेनां स्वीकृत्याउन्नाय्रैश्वयंमुन्नयन्ति ते तृष्तिमाप्नुवन्ति ॥॥ € ॥। 

पदार्थ :--( एपाम्‌ ) इन ( अयासाम्‌ ) गमनशील ( मस्ताम्‌ ) मनुष्यों का ( पृश्नि: ) 
आदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापबान्‌ (स्वेषम्‌) प्रदीष्त (अनीकम) गण (महते) महान्‌ (रणाय) 
संग्राम के लिये (प्रसृत) उत्पन्न होता है (आत्‌) इसके अनन्तर (इत्‌) ही (ते) वे (इषिराम्‌) 
प्राप्त होने योग्य पदार्थों के बीच (स्वधाम्‌) अन्न को (भ्रजनयन्त) उत्पन्न करते और (सप्सरास:) 
गमन करते हुए (भ्रभ्वम्‌) अविद्यमान प्रर्थात्‌ जो प्रत्वक्ष विद्यमान नहीं उसको (प्यंपश्यन्‌) सब 
और से देखते हैं।। ९ ॥ 











भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालझु।र है| जो विचक्षण राजपुरुष विजय के लिये 
प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं ॥ ९॥ 


४० ऋग्वेद: ग्र० २ ॥ भ्र० ४ । व० ता 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

एक वः स्तोमों मरूत हय॑ गीमॉन्‍्दार्यस्य॑ मान्यस्य॑ कारोः । 
एपा यासीष्ठ तन्वें बयां विद्यामेषं वृजनें जीरदांनुम्‌॥ १०॥ ७॥ 

एपः । व; । स्तोम॑: । मरुतः | इयमू। गीः। मान्दार्यस्थ। मान्यस्थ । 
कारो; ॥ आ। | इपा । यासीष्ट | तन्बें | वयाम्‌ | विद्याम॑ | इपम्‌। वृजनम्‌ । 
जीर5दनुम्‌ ॥ १० ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--(एष:) (व:) युष्माकम्‌ (स्तोम:) प्रश्नोत्तराख्य आलापः (मरुत:) 
विद्वद्वरा: (इयम्‌) (गीः) सत्यप्रिया वाक्‌ (मान्दार्यस्य) सर्वेभ्य आनन्दप्रदस्योत्तमस्य 
(मान्यस्य) ज्ञातु योग्यस्य (कारो:) क्रियाकुशलस्थ (आ) (इषा) इच्छया (यासीष्ट) 
प्राप्नुयात्‌ (तस्वे) शरीरसुखाय (वयाम्‌) (विद्याम) प्राप्ता भवेम (इषम्‌) अन्नम्‌ 
(वृजनम्‌) शत्रुनिकन्दनं बलम्‌ (जीरदानुम्‌ू) जीवदयाम्‌ । १० ॥। 

अन्वय:--हे मरुतो य एष वस्स्तोमो मान्दायंस्य मान्यस्य कारोरयेयड्रीय्येंषा तन्‍्वे 
प्रायासोष्ट तथा वयामिष॑ वृजन जीरदानु' विद्याम || १० ॥। 

भावार्थ:--ये सकलविद्यास्तावका प्राप्तताचों जोवदयाविशिष्टा: सन्ति ते 
सर्वेषां सुखजनका भवन्तीति ॥। १० ॥। 
प्रश्न वायुदृष्टान्तिन सज्जनगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्यूक्तार्येन सह सज्जृतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥। 

इस्यप्टषष्ट्यू त्तरं शततमं सूक्त सप्तमों वर्गंश्च समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे (मरुत:) श्रेष्ठ विद्वानों ! जो (एप:) यह (वः) तुम्हारा (स्तोम:) प्रश्नोत्तररूप 
आलाप कथन (मान्दार्यस्थ) सबके लिये आनन्द देनेवाले उत्तम (मान्यस्य) जानने योग्य 
(कारो:) क्रियाकुशल सज्जन की जो (इयम्‌) यह (गीः) सत्यप्रिया वाणी और जो (इषा) इच्छा 
के साथ (तस्वे) भरीर सुख के लिये (भ्रा, यासीष्ट) प्राप्त हो उससे (दयाम्‌) हम लोग (इषम्‌) 
प्रश्न॒ (वृजनम्‌) शत्रुओं को दुःख देनेवाले वल और (जोरदानुम्‌) जोबों की दया को (विद्याम) 
प्राप्न होवें ॥ 

भावायथ :--जो समस्त विद्या की स्तुति श्रौर प्रशंसा करने भ्रौर आप्तवाक्‌ ग्र्थात्‌ धर्मात्मा 
विद्वानों की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं वे सभों के सुखों को 
उत्पन्न करानेवाले होते हैं ॥ १० ॥॥ 

इस युक्त में पकनों के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके ग्र्थ की 

पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज्भति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ अरसठवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ ॥ ग्र० २३ । सू० १६९॥ डड१ 


महरित्यस्थाष्टर्चस्थ एकोनसप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्‍्तस्यागस्त्य ऋषि: । इन्द्रो 
देवना १।३ भुरिक्‌ पड क्ति: । २ पड़ क्ति: । ५ । ६ स्वराद्‌ पड क्तिश्छन्दः । 

पड्चम: स्व॒र: । ४ ब्राह स्युष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः स्वर: । ७। 

८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वरः ॥॥ 
अथ बिद्द्गुणानाह ॥॥ 
अब एकसी उनहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 

महसश्रित्त्वमिन्द्र यत एतान. महश्चिंद्सि त्यज॑सों वरूता | 
स नों वेधों मरुतों चिकित्वान्‌ त्सुम्ना व॑न॒ष्व तब हि प्रेष्ठा ॥ १॥ 

महः-। चित्‌ | त्वम्‌ । इन्द्र | यतः। एतान्‌। महः | चित्‌ । असि । 
त्यज॑सः । वरूता | सः । नः । वेधः । मरुताम्‌ । चिकित्वान्‌। सुम्ना । वनुष्व । 
तव॑ । हि । प्रेष्ठा ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(महः) महतः (चित्‌) अ्रपि (त्वम्‌) (इन्द्र) दुःखबिदारकाति- 
विद्याबलत्म्पन्न (यतः) यस्मात्‌ कारणात्‌ (एतान्‌) (महः) महतः (चित्‌) (भ्रसि) 
(व्यजस:) त्यागात्‌ (वरूता) वरिता स्वीकर्त्ता । ग्रसित० इत्यादिष निषात:। (सः) (नः) 
(अस्मभ्यम्‌) (वेध:) प्राज् (मरुताम्‌) विदुषषां मनुष्याणाम्‌ (चिकित्तवान्‌) ज्ञानवान्‌ 
(सुम्तना) सुम्तानि सुखानि (वनुष्व) प्रयच्छ (तव) (हि) किल (प्रेष्ठा) प्रतिशयेन 
प्रियाणि ।। १ ॥ 

अस्वयः--हे इन्द्र यतस्त्वमेतान्‌ महश्विन्महतो:पि त्यजसों वरूतांसि ततों 
महश्विद्सि । हे मरुतां वेध: स चिकित्वास्त्वं यानि सुम्ता तव सन्ति तानि नो 
वनुष्व हि ॥। 

भावार्थ:--ये विरक्तानां संन्यासिनां सज्भे न मेत्राविनों जायन्ते तेषां कदाचिदप्रियं 
नोत्पद्यते ॥॥ १ ॥ 

पदार्थ:--हे (इन्द्र) दुःख के विदारण करनेवाले ! अत्यन्त विद्यागुणसम्पन्न ! (यतः) 
जिस कारण (त्वम्‌) प्राप (एतान्‌) इन विद्वानों को (महः) प्रत्यन्त (चित) भी (त्यजसः) 
त्याग से (वरूता) स्वोकार करनेवाले (असि) हैं इस कारण (महश्वित्‌) बड़े भी हैं। हे 
(मस्ताम्‌) विद्वालू सज्जनों के वीच (वेध:) अत्यन्त वुद्धमान ! (सः) सो (चिकित्वान्‌) ज्ञानवान्‌ 
आप जो (सुम्ता) सुख (तव) आपको (प्रेष्ठा) 'त ब्रिय हैं उनको (न:) हमारे लिये 
(बनुष्व, हि) निश्चय से देझो ॥ १ ॥ 

आवार्य:--जो विरक्त संस्वासियों के सज्ञ से वुद्धिमान्‌ होते हैं उनको कभी अनिष्ट दुःख 
नहीं उत्पन्न होता ॥ १ ॥ 

श्द्इ 











डडर ऋग्वेद: प्र० २ । झर> ४ । ब० ८]। 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
अयुजन्त इन्द्र विश्वकंट्ीविदानासों निष्षिधों मर्त्यत्रा । 
मस्तों एत्सुतिहासमाना खर्मीदस्य प्रधन॑स्थ सात ॥ २॥ 
अयुजन । ते । इन्द्र । विश्व5कृंष्टी: । विदानांसः । निः5सि्धः | मत्येउत्रा ॥। 
मसरुतांम्‌ । पृत्सुतिः | हासमाना । स्व॑:उमीठस्ये | प्र<थन॑स्थ | सातो ॥ २ ॥ 
परदा्:--(अयुज्चन) युझ्जन्ति (ते) (इन्द्र) सुखप्रद (विश्वक्रुप्टी:) सर्वान्‌ 
मनुष्यान्‌ (विदानास:) विद्वांस: सन्‍्तः (नि:सिध:) अधर्म प्रतिषेधस्त: (मर्यंत्रा) 


मंर्त्येंधष (मरुताम्‌) मनुष्याणाम्‌ (पृत्सुति) वीरसेना (हासमाना) ग्रानन्दमणी 
(स्वर्मीढस्य) सुखे: सेचकस्य (प्रधनस्य) प्रकृष्टस्य धनस्य (सातौ) संग्राम ।। २ ॥। 








अन्वयः--हे इन्द्र ये नि:सिधो मत्यंत्रा विदानास: स्वर्मीढस्य प्रधनस्य सातौ 
विश्वकृष्टि रयुज्ञ स्ते या मरुतां हासमाना पृत्सुतिस्तां प्राप्नुवन्तु ॥ २ ॥॥ 


भावाध:--ये पूर्व ब्रह्मचर्येण विद्यामधीत्याप्तानां सज्भ नाखिलां थिक्षां प्राप्य 
धाभिका जायम्ते ते विश्वस्य सुखप्रदा भवन्ति ।। २ ॥। 


परार्ध:--हे (इन्द्र) सुख के देनेहारे विद्वान्‌ ! जो (निश्पिश्च:) श्रधम का नियेध 
हारे (मरत्यंत्रा) मनुष्यों में (विदानास:) विद्वान होते हुए (स्वर्मीदस्थ) सुखों से सीचने/ 






; 
(अध्नस्य) उत्तम धन के (सातो) प्रर्छे प्रकार भाग में (विश्वकृष्टीः) सब मनुष्यों को (प्रयुः 


युक्त करते है (ते) वे जो (मरुताम्‌) मनुष्यों की (हासमाना) प्रानन्दमयी (पृत्सुति:) वी 
है उसको प्राप्त होबें ॥ २॥ 


भावार्ष:--जो पहिले ब्रह्मचयं से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ विद्वानों के सज्ध से 
समस्त शिक्षा को पाकर धाभिक होते है वे संसार को सुख देनेवाले होते है॥ २॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अम्यकसा त॑ इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्य भ्वं मरूतों जुनानति। 

अग्निश्विद्धि ष्मांतसे शंशुक्ानापों न डीप॑ दधाति प्रयोँसि ॥ ३ ॥ 

अम्यंक | सा। ते। इन्द्र | ऋष्टि: | अस्मे इति । सर्नेंमि। अभ्वंम्‌ । 
मरुत: । जुनन्ति ॥ अग्नि: । चित | हि | स्‍्म। अतसे । शुशुक्ान । आप॑ः | न। 
द्वीपमू । दर्ति । प्रयाँसि ॥३ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ ॥ भ्र० २३ । सू० १६९ ॥ अड३ 





पदार्थ:--(अम्यक्‌) ग्रर्मि सरलां गतिमज्वति गऋुछति (सा) (ते) तव (इन्द्र) 
दुष्टविदारक (ऋष्टि:) प्राप्ति: (अस्मे) अस्मभ्यम्‌ (सनेमि) पुराणम्‌ । सनेमोति पुराण 
ना० ॥ निवं० ३।२७॥ (ग्रम्वम्‌) अवाक्षुत्वेताप्रसिद्धं कारणम्‌ (महतरः) मनुष्या: 
(जुनल्ति) प्राप्नुवन्ति (अग्नि) पावका इब (चित) इव (हि) खलु (स्म) (अतसे) 
निरन्तर आकाशे (शुशुक्तरन्‌) शोचक: (अ्राप:) जलानि (न) इव (द्वोपम्‌) द्विधापांसि 
यशथ्मिस्तम्‌ (दव्नति) धरन्ति (प्रयांसि) कमनोयानि वस्तूनि ।। ३ ॥। 
अम्ययः--हे इन्द्र यवा महंतः सनेम्यभ्वं जुनन्ति सा ते ऋष्टिरस्मे अ्रम्यग स्ति । 
जुसुक्त्रानग्निश्चित्व हि स्मापों द्वीपं न सर्वेवामतादिकारणमतसेउत: सर्वे प्रयांसि दधति 
॥ ३ ॥। 
भावार्थ:--प्रत्रोपमालदुर: । यदनादिकारणं विद्वांसो जानन्ति तदितरे जता 
जञातुं न शकनुवन्ति ॥ ३ ॥ 

:--है (इन्द्र) दुष्ों को विदारण करनेवाले ! जिससे (मरुतः) मनुष्य (सनेमि) 
प्राचीन प्रौर (प्रस्वम्‌) नेत् से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम विषय को (जुनन्ति) प्राप्त होते हैं 
(सा) वह (ते) श्रापरी (ऋष्टि:) प्राव्ति (प्रस्मे) हमारे लिए (अम्यक्‌) सीधी चाल को प्राप्त 
होती है प्रर्थात्‌ सरलता से ग्राप हम लोगों को प्राप्त होते हैं। और (शुशुक्वान्‌) शुद्ध करनेवाले 
(अग्तिः) प्रग्ति के समान (जित्‌) ही आप (हि) निश्चव के साथ (सम) जैसे प्राश्नयंबत्‌ (प्राप:) 
जल (द्वीपभ्‌) दो प्रकार से जिसमें जल आव्रें-जाबें उस बड़े भारी तद को प्राप्त हों. (न) वैसे सब 
के ब्रनादि कारण को (ग्रतसे) निरन्तर प्राप्त होते हैं इससे सब सनुष्य (प्रयांसि) सुन्दर मनोहर 
चाहने योग्य वस्तुओ्रों को (दधति) धारण करते हैं।। ३ ॥ 











भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालक्भार है । जिस प्रनादि कारण को विद्वात्‌ जानते उसको 

और जन नहीं जान सकते हैं॥ हे ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसो विपय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

त्वं तू न॑ इन्द्र तं रयिं दा ओजिछया दक्तिणयेव रातिम्‌ | 
स्तुत॑श्व यास्तें चकन॑न्‍त वायोः स्तन न मध्य: पीपयन्त वार्जें! ॥ ४ ॥ 

खबू | तु । नः । इस्द्र । तम । रविम्‌ | द[ । ओजिठया । दक्षिणयाउड्व । 
रातिम्‌ ॥ स्वुतः । च। या: । ते | चकनैन्त । वायो: | स्तन॑म्‌। न। मध्वेः । 
पीपयन्त । बाज: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-(स्वम्‌) (तु) एवं (न:) अध्मम्थम्‌ (इन्द्र) बहुअद (तम) (रविम) 
दुखादि धतम्‌ (दाः) देहि (ओजिब्ठया) अतिश्रेन प्रराक्रपबुक्तपा (दक्षिणयेव) यथा 
दक्षिगया तथा (रातिम्‌) दानम्‌ (स्वुतः) स्थुति कुर्व॑त्यः । क्विबन्तःशब्दोप्यम्‌ +4च) 


हहडः ऋग्वेद: झ्र० २ । ग्र० ४ | व० ८ 











(याः) (ते) त्वाम्‌ । कर्मंणि बष्ठो । (चकनन्‍्त) कामयन्ते (वायो:) पवनम्‌। अत्र 
करंणि षष्ठी । (स्तनम्‌) दुग्धस्याधारम्‌ (न) इव (मध्व:) मधुरस्य (पीपयन्त) पाययन्ति 
(वाजे:) अन्नादिभि: सह ॥ ४ ।॥। 

अ्रन्वयः-हे इन्द्र त्व॑ तु न झजिप्ठया दक्षिणयेव रातितं रये दा:। य॑ते 
वायोश्र यास्तुतस्ता मध्व: स्तनं न चकनन्त वाजै: पीपयन्त च ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--यथा बहुप्रदो यजमान ऋत्विजे पुष्कलं धनं दत्वेतमलडु-रोति यथा 
वा पुत्रा मातुदु ग्घ॑ पीत्वा पुष्टा जायन्ते तथा सभाध्यक्षपरितोषंण भृत्या प्रलंधना 
भोजनादिदानेन च बलिष्ठा भवन्ति ॥ ४ ॥। 

पवार्थ:--है (इन्द्र) बंहुत पदार्थों के देनेवाले ! (त्वम्‌) ब्राप (तु) तो (नः) हमारे 
लिये (पग्रोजिष्ठया) श्रतीव बलवती (दक्षिणयेव) दक्षिणा के साथ दान जेसे दिया जाय वंसे 
(रातिम्‌) दान को तथा (तम्‌) उस (रयिम्‌) दुग्धादि धन को (दा:) दीजिये कि जिससे (ते) 
प्रापकी और (वायो:) पवन की (च) भी (या-) जो (स्वुतः) स्तुति करनेवाली हैं वे (मध्य: ) 
मधुर उत्तम (स्तनम्‌) दूध के भरे हुए स्तन के (न) समान (चकनन्त) चाहती प्लौर (वाज:) 
अन्नादिकों के साथ (पीपयन्त) बछरों को पिलाती हैं ॥ ४॥॥ 

भावार्ष:--जैसे बहुत पदार्थों को देनेवाला यजमान ऋतु-ऋतु में यज्ञादि करानेवाले 
पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो 
जाते हैं वँसे सभाध्यक्ष के परितोष से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिये भोजनादि पदार्थों से 
बलवान होते हैं।। ४ ॥। 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

स्वे राय॑ इन्द्र तोशत॑माः प्रणेतारः कस्य॑ चिद॒तायों: । 
ते घु णों मस्तों झब्ठयन्तु थे स्मां पुरा गांतुयन्तीब देवा: ॥ ५ ॥ ८॥ 

त्वे इति । राय: । इन्द्र | तोश5त॑माः । प्रनेतार: । कस्य । चित्‌ | 
ऋत5यो; ॥ ते । सु । नः । मरुत; । मृद्यन्तु । ये । सम । पुरा । गातुयन्तिड्ड्व । 
देवा: ॥ ५ ॥ ८॥ 

पदार्थ:--(त्वे) त्वयि सहायकारिणि सति (राय:) धनानि (इन्द्र) दातः 
(तोशतमाः) अतिशयेन प्रीता: सन्त: (प्रणेतार:) प्रसाधका: (कस्य) (चित) 
(ऋतायो:) आत्मन ऋत सत्यमिच्छु: (ते) (सु) (नः) अस्मान्‌ (मरुत:) वायुविद्या 
वेत्तार: (मृत्यन्तु) सुखयन्तु (ये) (स्म) एवं । गअत्र निषातस्थ चेति दी: । (पुरा) पूर्वम्‌ 
(गातुयन्तीव) आत्मनो गातु पृथिवीमिच्छन्तीव (देवा:) विद्वांस: ॥॥ ५ ॥ 

अन्बयः--हे इन्द्र ये कस्य चिदृतायो: प्रणेतारस्तोशतमा मझुतो देवास्त्ते सति 
राय: प्रापय्य न: सुशृब्य्यन्तु पुरा गातुयन्तीव प्रयतम्ते ते स्म रक्षितार: स्यु: ॥। ५ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १॥ झअ० २३ । सू० १६९ | ४ 
भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये दायुविद्यादिवेत्तार: परोपकारविद्यादानप्रिया: 
पृथिवीवत्‌ सर्वान्‌ पुरुषार्थे घरन्ति ते सबंदा सुखिनो भवन्ति ॥। ५ ॥। 





परदार्ष:--हे (इन्द्र) देनेवाले ! (ये) जो (कस्य, चित) किसी (ऋतायो:) अ्रपने को 

सत्य की चाहना करनेवाले (प्रणेतारं:) उत्तम साधक (तोशतमा:) और अतीब प्रसन्नचित्त होते 

हुए (मरत:) पवनविद्या को जाननेवाले (देवा) विद्वान्‌ जन (त्वे) तुम्हारे रक्षक होते (राय:) 

घनों की प्राप्ति करा (न:) हम लोगों को (सु. मृत्ठयन्तु) भ्रच्छे प्रकार सुखी करें वा (पुरा) पूर्व 

(गातुयन्तीव) ग्रपने को पृथिवी चाहते हुए प्रयत्न करते हैं (ते, सम) वे ही रक्षा करनेवाले हों 

॥ भवा 

भाजार्थ:--इस मल्त्र में उपसालझार है। जो वायुविद्या के जाननेबाले परोपकार भौर 

विद्यादान देने में प्रसश्नाचित्त पृथिवी के रामान सब प्राणियों को पुरुषार्थ में धारण करते हैं वे 
सबंदा सूखी होते हैं।। ४ ७ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

प्रति प्र याहीन्द्र मीढुषो नृन्महः पार्थिव सदेने यतस्व । 

अध यदेंषां पथुबुन्नास एतास्तीर्थे ना: पौंस्यांनि तस्थुः ॥ ६ ॥ 

अति। श्र । याहि। इन्द्र | मीढ़ुप:। नून। महः। पार्थिवे: | सदने। 
यतस्व ॥ अध॑ | यत्‌ | एपामू। प्ृथुःबुध्नासः। एताः । तीयें। न । अर्स्येः । 
पौंस्पानि । तस्थुः ॥ 4 ॥ 

पदार्थ:--(प्रति) (प्र) (याहि) .गच्छ (इन्द्र) प्रयलमान (मीदुप:) सुखे: 
सेचकान्‌ (नृन्‌) नायकान्‌ (महः) महति (पा्थिवे) प्रृथिव्यां विदिते (सदने) गृहे 
(यतस्व) यतेमानों भव (अध) ग्रनन्तरम(यत्‌) ये (एषाम्‌) (पृथुवुध्नास:) 
विस्तीर्णान्तरिक्षा: (एता:) (तीथें) तरन्ति येन तस्मिन्‌ (न) इब (पर्य:) वैश्यः 
(पौंस्यानि) बलानि (तस्थु:) तिष्ठन्ति ॥। ६ ॥। 

अन्यय:--हे इन्द्र त्वं यद्ये पृथुवुध्नासो जना एता: स्त्रियश्न॑ पां पौस्यानि तीथ्थे 
समुद्रादितारिकायां नाव्यय्यों न तस्थु: तान्‌ मीढुपो नुन्‌ प्रति प्रयाह्मथ महः पा्थिवे 
सदने यतस्व ॥। ६ ॥॥ ह 

भावार्थे:--ये पुरुषा या: स्त्रियश्न ब्रह्मच्येंण बलानि वढ्ध॑यित्वा5:प्तान्‌ सज्जनान्‌ 
सेवन्ते ते ताश्न विद्वांसो विदुष्यश्च जायन्ते ॥ ६ ॥। 

पदार्थ:--हे (इस्द्र) प्रयत्त करनेवाले ! आप (यत्‌) जो (पृथुवरध्नास:) विस्तार युक्त 
अन्तरिक्षवाले जन (एता:) ये स्त्रीजन और . (एपाम्‌) इनके (पौस्यानि) बल (तीथें) जिससे 
समुद्ररूप जल समूहों को तरें उस नौका में (अ्र्य:) वैश्य के (न) समान (तस्थु:) स्थिर होते है 





ड्टइ्‌ ऋग्वेद: झ्रू० २ । भ्र० ४ । ब० ९ ॥ 


उत (मीडुष:) सुखों से सींचतेवाले (नून्‌) अग्रगामी मनुष्यों को (प्रति) (प्र, याहि) प्राप्त होगो 
(प्रध) इसके अनन्तर (महः) बड़े (पाथिबें) पृथिवी में विदित (सदने) घर में (यतस्व) यत्र 
करो ॥ ६॥ 

ावाबं:--जो पुरुष और जो स्त्री ब्रह्मचयं से बलों को बढ़ाकर झ्राप्त अर्म्मात्मा शास्त्रवक्ता 
सज्जनों को सेवा करते हैं वे पुरुष विद्वान्‌ और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं ॥ ६॥ 





अथ प्रकृतविषये शूरवीरत्वगुणानाह ।॥। 
अब प्रकृत विषय में शूरवीर होने के गुणों को कहा है ।। 
प्रतिं घोराणामतांनामयासों म॒रुतां श्टण्व आयताऊ॒पन्दिः ' 
ये मर्त्य एतनायन्तसमेंऋ्रैणावानं न पतर्सन्त सं; ॥ ७ ॥ 
प्रति । घोराणम्‌ । एतानाम्‌ | अयासांम्‌ | मरुताम्‌ । शूयवे । आउ5यताम्‌। 
: ॥ ये। मत्यैम्‌ | पृतनाध्यन्तमू। ऊमैं:। ऋण5वानंम्‌ । न। पतय॑न्त । 
सर्गं; ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--(प्रति) वोप्सायाम्‌ (घोराणाम्‌) हन्त्रीणाम्‌ (एतानाम्‌) पूर्वोक्तानाम्‌ 
(प्रयासाम्‌) प्राप्तानाम्‌ (मरुताम्‌) वायूनासिव विदुषां विदुषीजनालां वा (श्वृण्वे) 
(प्रायताम्‌) झ्रागच्छतामागच्छन्तीनां वा (उपब्दि:) वाक्‌ । उपब्दिरिति बाहना० ॥ निघं० 
१।११॥ (ये) (मर्त्यम्‌)| मनुष्यम्‌ (प्रतनायन्तम्‌) आत्मन: प्रृतनां सेनामिच्छन्तम्‌ 
(ऊमै:) रक्षणादिभि: (ऋणावानम्‌) ऋणबुक्तम्‌ (न) इव (पतयन्त) पतिमिवा- 
चरल्तु । अत्राइभाबः । (सर्गें:) संसूष्टे: ॥॥ ७ ।। 

अस्वषः--हे मनुष्या यथा$हं घोराणामेतानामथासामायतां मरुतां योपब्दिरस्ति 
तां प्रति श्यूखत्र ये पूततायस्त मत्यमृगावानं नोमे: सर्गे: पतथन्त तास्सेवे तथा 
यूयमप्याचरत ।। ७ ॥॥ 

भावार्थ:--अन्रोपमावाचकलुप्तोपमाल दु। रौ । ये दुष्टानां पुरुषाणां स्त्रीणां च 
क्रठोरान्‌ छाब्दान्‌ श्रुत्वा त शोचन्ति ते शुरवो रा भवन्ति ॥| ७ ॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे मैं (घोराणाम्‌) मारनेवाली (एतानाम्‌) इन पूर्षोक्त 
(प्रयासाम्‌ ) प्राप्त हुए वा (प्रायताम्‌) (मस्ताम्‌) झाते हुए पवनवत्‌ शोक्नकारी मनुष्य स्त्री जनों 
की जो (उः वाणी है उसको (प्रति, श्रृण्वे) वार-वार सुतता हूँ और (ये) जो 
(पृतताबस्तम्‌) अ्रथने को सेता की इच्छा करते हुए (मत्यंम्‌) मनुष्य को (ऋणावानम्‌) ऋणपदुक्त 
को जैसे (न) वैसे (ऊमे:) रक्षणादि (सर्गें:) संसर्गों से युक्त विषयों के साथ (प्रतयन्त) स्वामी 
के समान मानें उतका सेवन हूं बैसे तुम भी आचरण करो ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमाल झूपर हैं। जो दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों 
को खुतकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं ॥ ७ ॥ 

















के कठोर 





ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २३ । सू० १६९ ॥ 8] 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
त्वं सा्नेंभ्य इन्द्र विश्वज॑न्या रदां मरुद्धिं: शुरूघो गोअंग्रा: । 
स्तवानिभिः स्तवसे देव देवैविद्यामेषं वृजनें जीरदानुम ॥ ८॥ ९॥ 

त्वम्‌ । मार्नेभ्यः । इन्द्र | विश्वजज॑न्या | रद | मस्तउभिः । शरूष:। 
गो5अंग्रा: ॥ स्तवॉनेभिः । स्तवसे । देव । देंवेः । विद्यामं | इपम्‌ | वृजनंम्‌ । 
जीरडदानुम्‌ ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(त्वम्‌) (मानेभ्य:) सत्कारेभ्य: (इन्द्र) सभेश (विश्वजम्या) या 
विश्व जनयन्ति ता: । अत्र भव्यगेयेति कत्त रि जम्यशब्द: रुपां सुखुगिति जसररथाने आकारादेश: । 
(रद) विलिख । अत्र द्घचोतस्तिड इति दीघ: । (मरुद्धि:) मरुद्रि्याविद्धिः (शुरुध:)ये शुरूत्‌ 
हिसकान्‌ सूर्यकिरणान्‌ दधति धरन्ति ते (गोझ्रग्रा:) गाव: सूर्यकिरणा अग्ने यासान्ता 
(स्तवानेभिः) सर्वविद्यास्तावकेः (स्तवसे) स्तुतये (देव) विद्वन्‌ (देवे:) विद्वद्धिः 
(विद्याम) जानीयाम (इषम्‌) भ्रश्नम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवरवरूपम्‌ ।।८।। 

अस्बयः--हे देवेन्द्र यथा क्‍य॑ मानेभ्यरस्तवसे स्तवानेभिमंरुद्धिदेंवेविश्वजन्या 
शुरुधो गोभ्रग्रा अप इप॑ वृजन जीरदानु च विद्याम तथेता एतच्च त्वं रद ।। ८ ।। 

भावार्थ:-प्रत्र॒ वाचकलुप्तोपमालदूार: । मनुष्यैविदुषां सत्कारेण विद्या 
अधीत्य पदार्थविद्या विज्ञान प्राप्तब्यम्‌ । ८ ॥। 

अस्मिन्‌ सूक्त विद्वदादिगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह सद्भुतिवेंदितव्या ॥। 
इत्येकोतषष्ट्यू त्तरं शततमं सूक्त' नवमों बर्गंश्न समाप्त: ॥ 








पदार्थ :--हे (देव) विद्वान (इन्द्र) सभापति ! जैसे हम लोग (मानेभ्य:) सत्कारों से 
(स्टबसे) स्तुति के लिये (स्तवानेभि:) समश्त विद्याओं की स्तृति प्रशंसा करनेवाले (मर) 
पवनों की विद्या जाननेवासे (देवे:) विद्वानों से (विश्वजन्या) विश्व को उत्पन्न करने और (शुस्थ:) 
निज हिंसक किरणों के धारण करनेवाले (गो प्रग्रा:) जिनके सूर्य किरण श्रागे विद्यमान उन जल 
और (इपम्‌) अन्न (वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम्‌) जीवनस्वरूप को (विद्याम) जाने वैसे इन 
जल और ग्रन्नादि को (स्वम्‌) आप (रद) प्रत्यक्ष जानो ग्र्थात्‌ उनका नाम धामरूप सब प्रकार 
जानो ॥ ६॥ 

आवार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालदुर है। मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के 
सत्कार से विद्याओ्ों को ग्रध्ययन कर पदार्थ विद्या के विज्ञान को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 





इस युक्त में विद्वान्‌ आदि के गुणों का वर्णन होने से इसके श्र की पिछले यूक्त के 
अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये॥ 


यह एक्सो उनहत्तरवाँ सृक्त और नवां वर्ग सम।| 








डडद ऋग्वेद: अ० २ । झ० ४ | व० १० ॥। 


न नूनमिति पञ्चर्चस्थ सप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सुकतस्य अगस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १ स्व॒राडनुष्ट्य्‌ । २ अनुष्ट्प्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ । 
४ निचृदनुष्टुप्छन्दः । गान्धार: स्व॒रः । ५ भुरिक्‌ 
पड़ क्तिश्छन्द: । पञ्चम: स्वर: ।। 


पुनः प्रकारान्तरेरा विद्दुगुणानाह्‌ ॥। 
अब एकसो सत्तरवें सूक्त का आरम्भ है । उसमें आरम्भ से प्रकारान्तर करके 
विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 
न नुनमस्ति नो श्वः कस्तदेंठ यद्टूभुंतम्‌। 
अन्यस्प॑ चित्तमामि संज्चरेग्यसुताधीत॑ वि नंश्याति ॥ १ ॥ 


न । नूनम्‌ । अस्ति । नो इतिं । शव: | कः । तत्‌ । वेद । यत्‌ | अदभुतम्‌ ॥ 
अन्यस्थ । चित्तम्‌। अभि | समूउ्चरेण्यंम्‌ | उत। आउधौतम्‌ | वि। नश्यति 
॥ १॥ 
वरदार्थ:--(न) निषेधे (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (अस्ति) विद्यते (नो) (श्वः) 
ज्रागामिदिने (कः) (तत्‌) (वेद) जानाति (यत्‌) (पद्भुतम) प्राश्नय्यभूतमिव 
बर्नमानम्‌ (प्न्यस्थ) (चिक्तम्‌) अन्‍्तःकरणस्य स्मरणात्मिकां वृत्तिम्‌ (अ्रभि) 
(सज्चरेण्यम्‌) सम्यक्‌ चरितु ज्ञातुं योग्यम्‌ (उत) अपि (आधीतम्‌) समन्‍्तादुधृतम्‌ 
(ब्रि) (नश्यति) अदुष्ट भवति ॥ १ ।॥। 





अन्वयः--हे मनुष्या यदन्‍्यस्य सज्चरेण्यं चित्तमुताधीतं नाभि विनश्यति नाञ 
जूस्रा नूनमस्ति नो श्वश्व तदद॒भुत को वेद ॥ १॥॥ 

भाबार्थ:--यो जोवो भूस्वा न जायते भूत्वा न विनश्यति तित्य आश्चर्य गुणकर्म - 
स्व्रभावो5नादिश्चेतनों वत्तंते तस्य वेत्ताउ्प्याश्चय्य भूत: ॥ १ ॥॥ 


बदार्थ:--हे मनुष्यों ! (यत्‌) जो (प्रन्यस्थ) भ्ौरों को (सड्चरेण्यम्‌) अच्छे प्रकार जानने 
योग्य (चित्तम्‌) प्रन्त:करण की स्मरणात्मिका वत्ति (उत) श्रौर (आधीतम्‌) सब ओर से धारण 
क्रिया हुमा विषय (न) न (अभि, वि, नश्यति) नहीं विनाश को प्राप्त होता न॑ञ्राज होकर 
(लूनम्‌) निश्चित रहता (अस्ति) है झौर (नो) न (श्व:) अगले दिन निश्चित रहता है (तत्‌) 
उस (प्रदुभुतम्‌) आ्ाश्नयेस्वरूप के समान वत्तमात को (कः) कौन (वेद) जानता है॥ १॥ 


भाव जो जोवरूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त 
डौता है नित्य आश्रय गुण, कर्म, स्व॒नाववाला ग्रनादि चेतन है उसका जाननेवाला भी आश्चयंस्वरूप 
होता है ॥ १ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २३ । सू० १७० ॥ ४४९ 


पुनस्तमेव विषयमाह । 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
कि न॑ इन्द्र जिघांससि आतंरो मस्तस्तव । 
तेमिं: कल्पख साधुया मा नं: समरंणे वधीः ॥ २॥ 
किम्‌ | नः। इन्द्र । जिप्रांससि। श्रात॑रः। मरुतः | तव॑ ॥ तेमिः । 
कल्पस्व॒ | साथुज्या | मा | नः | समूज्ञर॑णे । वधी: 








पदार्थ:--(किम्‌) (तः) अस्मान्‌ (इन्द्र) सभेश विद्वन्‌ (जिधांससि) हन्तुमिच्छसि 
(अश्रातर:) वन्धव: (मरुतः) मनुष्या: (तब) (तेभि:) ते: सह (कल्पस्व) समर्थों भव 
(साथुया) साधुना कर्णा (मा) (नः) अस्मान्‌ (समरणे) सड ग्रामे । समरण इति 
संग्रामना० ॥ नि्ध २। १७ ॥ (वधी:) हन्या: ॥॥ २ ।॥। 





अस्वयः--हे इन्द्र ये वयं मस्तस्तव श्रातर: स्मस्तान्नोडस्मान्‌ कि जिधांससि ? 
नेभि: साधुया कल्पस्व समरणे नो मा वधी: ।। २ ॥। 

भावार्थ:--वे बन्धून्‌ पोडयितुमिच्छेयुस्ते सदा पोडिता ज।बन्ते ये रक्षितुमिच्छन्ति 
ते समर्था भवन्ति। ये सर्वोपका रकास्तेषां किड्चिदष्य्रियं न प्राप्त भवति ॥२।। 








म्द्र) सभापति विद्वान ! जो हम (मस्त:) मनुष्य लोग (तब) आपके 
(अ्रातर:) भाई हैं उत (नः:) हम लोगों को (करिम्‌) कया (जि्ांससि) मारने की इच्छा करते 
हो ? (तेभि:) उत हम लोगों के साथ (साधुवा) उत्तम काम से (कल्पस्व) समर्थ होओ और 
(समरणे) संग्राम में (न:) हम लोगों को (मा, वधीः) मत मारिये ।। २ ॥ 

भावार्थ:---जों कोई बन्धुप्नों को पीड़ा देना चाहें वे सदा पीड़ित होते हैं भ्रौर जो वस्युग्रों 
की रक्षा किया चाहते हैं वे समर्थ होते हैं श्र्थात्‌ सत्र काम उनके प्रबलता से बनते हैं जो सबका 
उपकार करनेवाले हैं, उनको कुछ भी काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विपग्र को अगले मन्‍्त्र में कहा है ।। 
किलन्नों श्रातरगस्त्प सखा सन्ना्तिं मन्‍्यसे । 
विद्या हि ते यथा मनो अस्मभ्यमिन्न दिंत्ससि ॥ ३ ॥ 
किम्‌ | नः | श्रातः | अगस्प | सर्वा | सन । अतिं | मन्‍्यसे ॥ विद्य । 
हि। ते | यथा । मनेः ! अस्मम्यंम्‌ । उन | न । दिल्‍्ससि ॥ हे । 








डध० ऋग्वेद: अ० २ । अ० ४ । ब० १०॥ 


पदार्थ:--(किम्‌) प्रश्ने (नः) अस्मान्‌ (श्रात:) बन्धों (अगस्त्य) अगस्तौ 
विज्ञाने साधो (सखा) मित्रम्‌ (सन्‌) (अति) (मन्यसे) (विद्य। जानीयाम । अत्र 
इृचचोउतस्तिड इति दी: । (हि) किल (ते) तब (यथा) (मन: अन्तःकरणम्‌ 
(अस्मभ्यम्‌) (इत्‌) एवं (न) (दित्ससि) दातुमिच्छसि ॥ ३ ।॥॥ 








अस्वय:-हे प्रगस्त्य भ्रात: विद्वनू सखा संस्त्वं न: किमति मन्‍्यसे ? यथा ते 
मनो5स्मभ्यं हि न दित्ससि तथेत्त्वा वयं विद्य ॥ ३ ॥॥ 


भावार्थ:--अत्रोपमालदूार: । ये येपां सखायस्ते मनोकर्मवाग्भिस्तेषां 
प्रियमाचरेयुर्यावज्ज्ञानं स्वस्य भवेत्तावन्मित्राय समर्पयेत्‌ ।। ३ ॥। 





(प्रगस्त्य) विज्ञान में उत्तमता रखनेवाले (श्रातः) भाई विद्वान (सखा) 
मित्र (सन्‌) होते हुए आप (नः) हम लोगों को (किम) क्या (प्रति, मन्यसे) श्रतिमान करते 
हो ? अर्थात्‌ हमारे मान को छोड़कर बरत्ततेहों? (यथा) जैसे (ते) तुम्हारा अपना (मनः) 
प्रन्त:करण (प्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (हि) ही (न) न (दित्ससि) देना चाहते हो अर्थात्‌ हमारे 
लिये प्रपने भ्रन्तःकरण को उत्साहित क्या नहीं किया चाहते हो ? वँसे (इत्‌) ही तुमका हम लोग 
(विद्य) जाने ॥ ३ ॥ 


भावार्थ :-- इस मन्त्र में उपमालद्ार है। जो जिनके मित्र हों वे मन, बचन और कर्म से 
उनकी प्रसन्नता का काम करें भ्रौर जितना विद्या, ज्ञान ग्रपने को हो उतना मित्र के समर्पण करें 
॥३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अरें कृणबन्तु वेदिं समग्रिमिन्धर्ता पुरः । 

तत्नाझत॑स्थ चेत॑न॑ यज्ञ तें तनवावह ॥ ४ ॥ 

अरैम्‌ | कृणवन्तु | वेदिंमू। सम्‌। अग्रिम | इन्धताम । पुरः ॥ तत्र। 
अम्ृ्तस्थ | चेतंनम्‌ | यज्ञम्‌ | ते । तनवावहे ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(अरम्‌) अलम (क्रष्वन्तु) कुबंस्तु (विदिम्‌) वेत्ति यया तां प्रज्ञाम 
(सम्‌) (अग्निम्‌) पावकमिव विज्ञानम्‌ (इन्ध्वताम्‌) दीप्यन्तु (पुर:) प्रथमम्‌ (तत्र) 
बेद्याम्‌ (अमृतस्य) अविनाशिनों जीवस्य (चेतनम्‌) चेतति येन तम्‌ (यज्ञम्‌) यजति 
संगच्छति येन तम्‌ (ते) तव (तनवावहै) विस्तृणावहै ॥। ४ ।। 

अन्वयः--है सखे यथा विद्वांसो यत्र पुरो वेदिमग्नि च समिन्धतामर कृष्बन्तु 
तत्राउमृतस्य ते चेतन यज्ञ तथाध्थ्वामध्यापकोपदेशकी तनवादहै ।। ४ ॥। 





वेद: मं ० १ । अर २३ । सू७ १७० ॥ ४५१ 















वायुजले संशोध्य 
रणेषु विद्यासुशिक्षे 


भावायं:--यथा ऋत्विग्यजमाना वह्नौ सुगन्ड्वादि द्रव्य 
सुखेन सहित जगत्‌ कु्वन्ति तथाओध्यापकोपदेशकावन्येषामर 
संस्थाप्य सर्वेषां सुख विस्तारयताम्‌ ॥। ४ ॥॥ 

परदार्थ:--हे मित्र ! जैसे विद्वान्‌ जन जहा (वुरः) प्रथम (वेदिम्‌) जिससे प्राणी विपयों 
को जानता है उस भ्रज्ञा और (प्रग्तिम्‌) भ्रग्ति के समान देदीप्यमान विज्ञान को (समिस्धताम्‌) 
प्रदीष्त करें वा (ग्ररम, कृष्बन्तु) सुझोभित करें (तत्र) वहां (प्रमृतस्य) विनाश रहित जीवमात्र 
(ते) आपके (चेतनम्‌) चेतन ग्र्थात्‌ जिससे झच्छे प्रकार यह जीव जानता झौर (यज्ञम्‌) विषयों 
को प्राप्त होता उसको बैसे हम पढ़ाने और उपदेश करनेवाले (तनवावहै) विस्तारें ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--जैसे ऋतु-ऋतु में यज्ञ करानेवाले और यजमान अग्नि में सुगन्धादि द्रव्य का 
हकन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत्‌ को सुख से युक्त करते हैं बेसे 
प्रध्यापक भ्रौर उपदेशक झ्रौरों के अन्तःकरणों में विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके 
सुख का विस्तार करें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

त्वमीशिषे वसुपते बसनां त्व॑ मित्राणां मित्रपते घेष्ठ: । 
इन्द्र त्वं मरुद्धि! सं वंदस्वाध प्राशांन ऋतुथा हवींषिं ॥ ५ ॥ १०॥ 

त्वम्‌ | ईशिपे | वसुउपते | वसूनाम्‌। त्वमू। मित्रागमू | मित्रउपते । 
बेष्ठं: ॥ इन्द्रं:। त्वमू। मस्तृडमिः | सम्‌। वदस्व | अध॑ | प्र। अशान | 
ऋतुडथा | हवींषि ॥ ५ ॥ १० ॥ 

परदार्थ:--(त्वम्‌) (ईशिये) ऐश्वर्य करोधि (वसुपते) वसूनां धनानां पालक 
(वसूनाम्‌) कृतचतुविश्वतिवर्षब्रद्म वर्वाणां प्रूथिआ्यादिवत्‌ क्षमादिवर्मयुक्तानाम्‌ (र 
(मित्राणाम्‌) सुदृदाम्‌ (मित्रपते) मित्राणां पालक (धेप्ठ:) अतिशयेन धाता 
परमैश्वर्य्यप्रद (त्वमू) (मरुद्धि:) वायुवद्वर्तम/नेविद्॒द्धि: सह (सम) (वदस्व) (अब) 
ग्रतन्तरम्‌ (प्र)(अ्रशान) भुड़ स्व (ऋतुथा) ऋत्वनुकूलानि (हतींपि) मततु योस्वान्यथानि 
॥ ५ ॥। 

अन्बय:--हे वनूतां वसुपते त्वमोशिये । हे मित्राणां सित्रपते 
हे इन्द्र त्वं मरुद्धि: सह संवदस्वाश्र त्वमृतुथा हवोंषि प्राशान ॥ ५ ॥ 
स्वेबां सुहृदो वहुभिः सह संस्कृतान्यन्नानि शरुज्जते 
ते समर्या ऐश्वर्यवन्तों जायन्ते । ५ ।॥। 





प्रेष्ठो अवसि । 











अस्मिन्‌ सूक्ते विदद्गुणवर्णनादेतदययस् पूर्वयृक्तार्थेन सह सल्जतिरस्तोति वेयम्‌ ॥। 


इति सब्तस्युत्तरं अतत्म सूक्‍त दशमो वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


अर ऋग्वेद: अ> २ । भर ४ । व० ११॥ 





पदार्थ:--(वसूनाम) किया है चौबीस वर्ष ब्रह्मचय जिन्होंन और जो प्रृथिव्यादिकों के 
समान सहनशील हैं उन (वसुपते) हे धनों के स्वामी ! (त्वम्‌) तुम (ईशिये) ऐश्वयंवान्‌ हो वा 
ऐश्वय्यं बढ़ाते हो । है (मित्राणाम्‌) मित्रों में (मित्रपते) मित्रों के पालनेवाले श्रेष्ठ मित्र ! (त्वम्‌) 
तुम (धेष्ठ:) अतीब धारण करनेवाले होते हो । हे (इन्द्र) परमैश्वर््यं के देनेवाले ! (त्वम्‌) तुम 
(मरूद्धि:) पबनों के समान बत्तमान विद्वानों के साथ (संवदस्व) संवाद करो। (प्रध) इसके 
अनन्तर (ऋतुथा) ऋतु-ऋतु के झनुकूल (हवींपि) खाने योग्य भ्रन्नों को (प्र, अशान) अच्छे 
अ्रकार खाद्मों ॥ ५ ॥॥ 





भावार्थ:--जो धनवान्‌ सब के मित्र बहुतों के साथ संस्कार किये हुए प्रश्नों को खाते प्रौर 
विद्या से परिपूर्ण विद्वानों के साथ संवाद करते हैं वे समर्थ और ऐश्वयवान्‌ होते हैं ॥ ५ ॥ 
इस युक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले यृक्त के 
अथं के साथ सज्ृति है यह जानना चाहिये ॥ 






यह एकसो सत्तरवां सूक्त और दक्षवां वर्ग समाप्त हुआ्ला ॥ 





प्रतीत्यस्य षड़चस्येकसप्तत्पुत्तरस्थ शततमस्य सूक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । मरुतो 
देवता: । १। ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टूप्‌ । ४ । ६ विराट त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धेवत: स्वर: । ३ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छन्दः । 
पदञ्चमस: स्वर: ।। 


पुनविद्वत्कृत्यमाह ।। 


अब एकसौ इकह॒त्तरवें सूक्त का ग्रारम्भ है । उसमें फिर विद्वानों के 
कृत्य का वर्णन.करते हैं ।। 


प्रतिं व एना नमंसाहमेंसि सक्तेन॑ भिक्ते सुमातिं तुराणांम्‌। 
रराणतां मस्तों वेद्याभिनिं हेव्ठों घत्त वि सुचघ्वमश्वांन | १॥ 


प्रतिः। वः। एना। नमंसा। अहम्‌ | एमि। सु&उक्तेन | भिक्ते। 
सुड्मतिम्‌ | तुराणाम्‌ ॥ रराणतां | मरुतः | वेद्यामिः । नि । हेल॑ः । धत्त | वि। 
मुचध्वम्‌ | अखान ॥ १॥ 


पदार्थ:--(प्रति:) (वः) युप्मान्‌ (एना) एनेन (नमसा) नमस्कारेणान्नेन 
दा (अहम्‌) (एमि) प्राप्नोमि (सूक्त न) सुप्ठ कथितेन (भिक्षे) याचे (सुमतिम्‌) 
जशोभनां मतिम्‌ (तुराणाम्‌) शीघ्रकारिणाम्‌ (रराणता) रममाणेन मनसा (मसरुतः) 
विद्वांस: (वेद्याभि:) वेदितुं योग्याभि: (नि) (हेल:) अनादरम्‌ (धत्त) (वि) (मुचध्वम्‌) 
त्यजत (अश्वान्‌) अत्युत्कृष्टवेगवत: ।॥ १ ॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २३ । सू० १७१ ॥। ४५३ 





प्रन्वय:-- है मर्तोःहमेना नमसा व: प्रत्येमि । सूक्त न तुराणां सुमति भिक्षे । हे 
मरुतो यूयं रराणता मनसा वेद्याभिहेंडो निधत्ताश्वान्‌ विमुचध्वक्च ॥। १ ॥॥ 


भाबार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल दर: । ये शुद्धेनान्‍्त:करणेन नानाविज्ञानानि 
लभन्ते ते क्वाप्यनादर नाप्नुवन्ति ॥। १ ॥। 


पदार्थ :--है (मरुत:) विद्वानों ! (अहम्‌) मैं (एना) इस (नमसा) नमस्कार संत्कार 
वा अन्न से (बः) तुम्हारे (प्रति, एमि) प्रति झ्राता हूं श्रौर (यूक्ते न) सुन्दर कहे हुए विषय से 
(दुराणाम्‌) शोश्रकारी जनों की (सुमतिम्‌) उत्तम मति को (भिक्षे) मांगता हूं । हे विद्वानो ! तुम 
(+राणता) रमण करते हुए मन से (वेद्याभि:) दूसरे को बताने योग्य क्रियाप्रों से (हेड) प्रनादर 
को (नि, धत्त) धारण करो प्र्थात्‌ सत्कार-असत्कार के विषयो को विचार के हप॑-शोक न करो । 
और (प्रश्वान्‌) ग्रतीब उत्तम वेगवान्‌ श्रपने घोड़ों को (वि, मुचध्वम्‌) छोड़ो ॥ १ ॥ 








भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो शुद्ध, प्रन्त:ःकरण से नाना प्रकार 
के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं वे कहीं ग्रनादर नहीं पाते ॥ १९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
'एष वः स्तोमों मरूतो नमंख्खान्‌ ह॒दा तष्ठो मन॑सा धायि देवाः । 
उपेमा यांत मन॑ंसा जुषाणा यूयं हि छा नमंस इृदवूधासः ॥ २॥ 


एपः । व: । स्तोम॑: । मरुतः | नमैस्वान्‌ । हुदा । तष्ट: | मनंसा । धायि। 
देवा ॥ उप॑.। ईमू । आ | यात । मनैसा। जुषाणा:। यूयम्‌ | हि। स्थ। 
नम॑ंसः । इत्‌ । वृधासं: ॥ २ ॥ 





पदार्थ:--(एप:) (वः) युष्माकम्‌ (स्तोम:) स्तुतिविषयः (मरुतः) विद्वांसः 
(नमस्वान्‌) सत्कारात्मक: (हृदा) हृदयस्थेन (तष्ट:) (विहितः) (मनसा) ग्न्तः- 
करणेन (धायि) प्रियेत (देवा) कामयमाना: (उप) (ईम्‌) स्वतः (ब्रा) (यात) 
समन्तात्प्राप्नुत (मनसा) चित्तेन (जुषाणा:) सेवमाना: (यूयम) (हि) किल (स्थ) 
भवथ । अत्रास्येषामपोति बीर्घ: । (नमस:) श्न्नाछश्वर्यस्य (इत्‌) एवं (वृधास:) वर्द्धमाना 
बद्धंगितारो वा ।। २ ।॥। 


अन्वयः--हे देवा मरुतो येनंष नमस्वान्‌ हृदा तप्ट: स्तोमो मनसा धायि त॑ हि 
मनसा जुषाणा: सनन्‍्तो यूयमुपा यात नमस इदीं वृधास: स्थ ॥ २ ॥। 


भांवार्थ:--ये धामिकाणां विदुषां शील स्वीकुव॑न्ति ते प्रशंसिता भवन्ति ॥२॥॥ 


ड्ड्ड ऋग्वेद: ग्र० २ । ग्र० ४ । व० ११॥ 





पदार्थ:--हे (देवा:) कामना करते हुए (मरुतः) विद्वानों! जिससे (एष:) यह (वः) 
तुम्हारा (नमस्वान्‌) सल्कारात्मक (हृदा) हृदयस्थ विचार से (तष्ट:) डिघान किया (स्तोम:) 
सत्कारात्मक स्तुति विषय (मनसा) मन से (घाथि) धारण किया जाय (हि) उसी को (मनसा) 
मन से (जुषाणा:) सेवते हुए (यूबम्‌) तुम लोग (उप, झ्रा, यात) समीप श्ाझो औौर (नमसः) 
अन्नादि ऐश्वर्य को (इत्‌) ही (ईम्‌ू) सब ओर से (वृधास:) वृद्धि को प्राप्त वा उसको बढ़ानेवाले 
(स्थ) होझ्नो ॥ २ ॥॥ 


भाबार्थ:--जों धाभिक विद्वानों के शील को स्त्रीकार करते हैं वे प्रशंसित होते हैं ॥॥ २ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
स्तुतासों नो मरुतों झब्ठयन्तूत स्तुतों मघबा शम्मंविष्ठः । 
ऊष्बो नं: सन्तु कोम्या वनान्यहानि .विश्वां मख्तो जिगीषा ॥ ३ ॥ 
स्तुतास:। नः | मरुत॑ः | मृुठयन्तु। उत। स्तुतः। मघथ्वां। 
श्र उमंविष्ठः ॥ ऊब्बोा | नः। सस्तु । क्ोम्या | वनानि। अहांनि। विश्व । 
मरुतः | जिगीषा ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--(स्तुतास:) प्रशंसिता (नः) अस्मान्‌ (मरुत:) बलिष्ठा विद्वांसः 
(मृतठयस्तु) सुखयस्तु (उत) भ्रषि (स्वुतः) प्रशंसां प्राप्त: (मघवा) पूजितुं योग्य: 
(शम्भविष्ठ:) सुखस्य :भावयितृतम: (ऊर्ध्वा) उत्कृष्टानि (नः) अस्माकम्‌ (सन्‍्तु) 
(काम्या) प्रशंसनोबानि (वनानि) भजनोयानि (अहानि) दितानि (विश्वा) सर्वाणि 
(मरुत:) शू रबी रा: (जिगोषा) जेतुमिष्टानि ॥ ३ ॥॥ 

अस्वयः--हे मत्तोउस्माभि: स्वुतासों भवस्तों नोझसमान्‌ मृत्यस्तु उताषि 
स्वुतस्सन्मबवा श्ञम्मविष्ठोः्स्तु । हे मरुतों यथा नो विश्वा कोम्या जिगीषा 
बनान्यहास्पूर्शधा सन्ति तथा युष्माकमपि सन्‍्तु ॥ ३ ॥। 

भाबार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमाल दूर: । मनुष्पेयेंषु यादुशा गुणक मंस्वभाव स्स्यु : 
तेषां तादृश्येव प्रशंसा कार्या त एव प्रशंसिता भवेयुर्यउन्येबां सुख्ोन्नतये प्रयतेरन्‌ त एवं 
सेबनोया: स्युर्य इह पापाचरणं विहाय धाभिका भवेयुस्ते प्रतिदिन विद्यासुशिक्षावृद्धय 
उद्योगिन: स्यु: ॥। ३ ।। 





परदार्थः--हे (मख्त:) बलवान्‌ विद्वानों ! हम लोगों से (स्तुतास:) स्तुति किये हुए ग्राप 
(नः) हमको (मृव्ठपन्तु) खुखी करो (उत्) और (स्वुतः) प्रशंवा को प्राप्त होता हुआ 
(मघवा) सत्कार करने योग्य पुरुष (शम्भविष्ठ:) अ्रतीव सुख की भावना करनेवाला हो । हे 
(म्त:) शूरवीर जतो ! जैसे (नः) हमारे (विश्वा) समस्त (कोम्या) श्रशंसनीय (जिगीषा) 
जीतने और (वनानि) सेवने योग्य (अहानि) दिन (ऊर्ध्वा) उत्कृष्ट हैं वेसे तुम्हारे (सन्तु) 


हों ॥ ३ ॥ 








ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ | सू० १७१ ॥ ड५५ 





भाजार्थ:--इस सस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदूपर है । मनुष्यों को चाहिये कि जिनमें जैसे गुण, 
कर्म, स्वभाव हों उनकी वैसी ही प्रशंसा करें और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के 
लिये श्रयत्न करें और वे ही सेवने योग्य हों जो पापाचरण को छोड धामिक हों, वे प्रतिदिन विद्या 
भर उत्तम शिक्षा की वृद्धि के प्र उद्योगी हो ॥ ३ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


अस्मादहं त॑विषादीषमाण इन्द्रांड्रिया मंस्तों रेज॑मानः | 
युष्मभ्यँ हज्या निर्शितान्यासन तान्यारे चंक्रमा मृत्ठतां न: ॥ ४॥ 


अस्मात्‌ | अहम्‌ । तविषात्‌ । ईपैमाणः । इन्द्रांत्‌। भिया । मरुतः | 
रेजमानः ॥ युप्मभ्य॑म््‌ | हच्या। निडशिंतानि | आसन । तानिं। आरे । चकूम। 
मृछ्त | न; ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--(ग्रस्मात्‌) (ग्रहम) (तविषात्‌) बलिप्ठात्‌ (ईषरमाण:) ऐश्वर्य 
कुवंन्‌ । अत्र बहुल छन्दसोति शपों लुरू। (इन्द्रात्‌) परमैश्वर्यात्‌ सभासेनेशात्‌ (भिया) 
अयेन (मरुत:) प्राण इब प्रिया: सभासद: (रेजमान:) कम्पमान: (युप्मभ्यम्‌) 
(हब्या) झादातमर्हाणि (निश्चितानि) तीज्राणि शस्त्रास्त्राण (आसन्‌) सन्ति (तानि) 
(प्रारे) समीपे (चक्रम) कुर्याम (मृत्टत) सुखयत । अत्रोंभयत्राउन्येधामपीति दी्घ:। (नः) 
अस्मान्‌ ॥ ४ ।। 





प्रम्थय:-- हे मर्तो5स्मात्तविषादी षमाण इन्द्रा्भिया रेजमानो ःहमिदं निवेदयामि । 
यानि युप्मभ्यं हब्या निशितान्यासंस्तानि वयमारे चक्रम तंनॉधस्मान्‌ यूयं यथा मृत्धत 
तथा वयमपि युष्मान्‌ सुखयेम ।। ४ ।। 


भावार्थ:--यदा कस्माच्चिद्राजपुरुषादम्यायेन पीड्यमान: प्रजाजन: सभायां 
स्वदुःख निवेद्येत्तदा तस्य हच्छल्यमुत्पाटयेत्‌ । येन राजपुरुषा न्‍्याये वरत्तेरन्‌ | प्रजाजनाश्न 
प्रीता: स्यु: । यावस्तः स्त्रीपुरुषाभवेयुस्तावन्त: सर्वे बस्त्राभ्यासं कुयुं : ।। ४ ॥। 


पदार्थ :--हे (मस्त:) प्राण के समान सभासदों ! (प्रस्मात्‌) इस (तबविषात्‌) भ्रत्यन्त 
बलवान्‌ से (ईपमाण:) ऐश्वर्य करता ग्रौर (इन्द्रात्‌) परमैश्वयंवान्‌ सभा सेनापति से (भिया) सब 
के साथ (रेंजमानः) कम्पता हुआ (अहम्‌) मैं यह निवेदन करता हूँ कि जो (युष्मभ्यम्‌) तुम्हारे 
लिये (हब्या) ग्रहण करने योग्य (निशितानि) शस्त्र-अस्त्र तीब्र (प्रासन्‌) हैं (तानि) उनको हम 
लोग (आरे) समीप (चक्रम) करें और उनसे (न:) हम लोगों को तुम जैसे (मृक्त) सुखी 
करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करें ॥ ४॥ 


है ऋम्बेद: झर० २ । अ० ४ । व० ११॥ 


भावार्थ :--जब किसी राजपुरुष से अन्यायपूबंक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजाजन सभा के 
बीच अपने दु:ख का निवेदन करे तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देवें श्र्थात्‌ उसके मन की शुद्ध 
भावना करा देबें जिससे राजपुरुष न्याय में वरत्तें और प्रजाजन भो श्रसन्न हों जितने स्त्री पुरुष हों 
सब शस्त्र का अभ्यास करें ।। ४ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

येन सानांसश्रितय॑न्त उस्रा व्युष्टिषु शबंसा शबम्ब॑तीनाम्‌। 
स नों मरुद्निंबंषम श्रवों घा उग्र उग्नेभिः स्थविंरः सहोदाः ॥ ५ ॥ 

येन । मानांसः | चितय॑न्ते | उम्र: । वि5ंष्टिव | शव॑सा । शश्व॑तीनाम्‌ ॥ 
सः | नः। मस्तूउमिं:। वृषभ | श्र; | था; | उग्र; । उम्रेमि: | स्थविरः । 
सहःउदा; ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--(येन) (मानास:) विचारवन्त: (चितयन्ते) संज्ञापयन्ति (उद्रा:) 
मूलराज्ये परम्परवा निव्रशल्त: (व्युब्टियु) विविधासु वश्षतित्र (शत्रता) बज्ेत 
(शब्बतीनामू) सनातनोनाम्‌ (सः) (नः) अस्माकम्‌ (मरुद्धिः) विद्वद्धिः सह 
(वृषभ) सुखानां वर्षक (श्रव:) अ्रश्नादिकम्‌ (धाः) दध्या: । झ्रत्नाडभाबः । (उश्र:) 
तोब्रस्वभाव: (उम्र भि:) ते जस्विभि: (स्थविर:) क़तज्ञो वृद्ध: (सहोदा:) बलप्रद: ॥॥५॥ 

अस्वयः--येन शवसा वर्त्तमाना शश्वतीनां व्युष्टिपूत्रा मानासों विद्वांसः 
प्रजाश्चितयन्ते । हे वृषभसभेशोग्र भिमंरुद्धिस्सहोग्र: स्थविर: सहोदा: संस्त्वं श्रवों धा: स 
नो5स्माक राजा भव ॥ ५॥॥ 

भावार्थ:--यत्र सभायां मोला: झ्ञास्त्रविदों धामिका समासदः सत्य न्‍्याय॑ 
कुयू विद्यावयोवृद्ध: समेशश्र स्थात्तत्राउत्थायस्थ प्रवेशो न भवति । ५ ॥ 











पदार्य:--(येन) जिस (शवसा) बल से वत्तमान (शश्वतीनाम्‌) सनातन (व्युष्टिषु) 
नाना प्रकार की वस्तियों में (उस्रा:) मूल राज्य में परम्परा से निवास करते हुए (मानासः) 
विचारबान्‌ विद्वान्‌ जन प्रजाजनों को (चितयम्ते) चेतन्य करते हैं। हे (वृषभ) सुखों की वर्षा करने- 
वाले सभापति ! (उग्रेभि:) तेजस्वी (मरुड्धि:) विद्वानों के साथ (उग्र:) तीब्रस्वभाव (स्थविरः) 
कृतज्ञ वृद्ध (सहोदा:) बल के देनेवाले होते हुए आप (श्रवः) अन्न आदि पदार्थ को (धाः) 
धारण कीजिये और (सः) स्रो आप (नः) हमारे राजा हुजिये ॥ ५॥ 

आवार्य:--जहां सभा में मूल जड़ के अर्थात्‌ निष्कलझ्कू कुल परम्परा से उत्पन्न हुए और 
शास्त्रवेत्ता धाभिक सभासद्‌ सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध समापति भी हो वहां 
अन्याय का प्रवेश नहीं होता है ॥ ५ ॥॥ 






पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्० र३ । सू० १७१ ॥ ४५७ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
त्वं पाहीन्द्र सहींयसो नुन्‌_ भवां मरुद्धिरवंयातहेव्ठा: । 
सुप्रकेतेनिं: सासहिदधांनो विद्यामेष॑ वृजन जीरदांनुम्‌ ॥ ६॥ ११॥ 
त्वमू । पाहि । इन्द्र | सहींयसः । नृन । भव॑ । मस्त्‌डमिं: । अवयातः्हेठा: ॥ 
सुध्पक्रेतोभि: । सासहि;& | दान: | विद्या | इपस्‌ । वृजन॑म्‌ | जीरउदासुम्‌ 
॥ ६ ॥ ११ ॥ 
पदार्थ:--(त्वमू) (पाहि) (इन्द्र) सभेश (सहीयस:) अतिशयेन बलयुक्तान्‌ 
सोढ़न्‌ (नृन्‌) मनुष्यान्‌ (भव) अत्र दघचोतस्तिड इति दोर्घ: । (मरूद्ि:) प्राण इव रक्षके- 
विद्द्धि: (अवयातहेत्ठा:) अ्वयात॑ दूरीभूत हेछो यस्मात्‌ सः [सुप्रकेतेभि:) शोभनः 
प्रकृष्ट: केतो विज्ञानं येपान्ते (सासहि:) ग्रतिण्ययेन सोढा (दधान:) घरन्‌ (विद्याम) 
जानीयाम (इपम्‌) विद्यायोगज बोधम्‌ (वृजनम्‌) वलम्‌ (जोरदानुम्‌) जीवात्मानम्‌ ॥६॥ 
अन्वयः--हे इन्द्र त्व॑ सुप्रकेतेभिमरुद्धि: सह सहीयसो नन्‌ पाहि। अवयातहेक़ा 

भव ययेप॑ वृजन जीरदानु दधान: सन्‌ सासहिर्भवसि तथा भूत्व॑तद्यं विद्याम ।। ६ ॥। 
भावा्थ:--ये मनुष्या क्रोध्ादिदोषरहिता विद्याविज्ञानधर्मयुक्ता: क्षमावन्तः 
सज्जनैस्सह अदण्डचान्‌ रक्षन्ति दण्डचान्‌ दण्डयन्ति च ते राजकर्मचारिणों भवितुमईन्ति 
॥ ६ ॥। 

अत्र-विद्वत्कृत्यवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वयूक्तार्थेन सह सज्जृतिवेद्या ॥। 
इति एकसप्तस्युत्तरं शततमं सूक्तमेऊ।दशों वर्ग श्व समाप्त: ॥ 
पदार्व:-- हे (इन्द्र) सभापति ! (स्वमू) आप (सुप्रकेतेभि:) सुन्दर उत्तम ज्ञानवान्‌ 
(मरुद्धि:) प्राण के समान रक्षा करनेवाले विद्वानों के साथ (सह्ीयस:) ब्रतोव अलयुक्त सहनेवाले 
(तन) मनुष्यों को (वाहि) रक्षा कीजिये और (ग्रवयातहेढा:) दूर हुआ प्रनादर अ्पकीत्तिमाव 
जिससे ऐसे (भव) हजिये ज॑से (इपम्‌) विद्या योग से उत्पन्न हुए बोध (वृजनम्‌) बल श्रौर 
(जीरदानुम्‌) जीबात्मा को (दधान:) धारण करते हुए (सासहिः) झतीव सहनशील होते हो जैसे 
हुए इसको हम लोग (विद्याम) ॥ ६ ॥॥ 

भावार्थ :--जों मनुष्य क्रोधादि दोपरहित विद्या विज्ञान धम्मंयुक्त क्षमावान्‌ जन रज्जनों के 
साथ जो दण्ड देने योग्य नहों रक्षा करते और ठण्ड देने योग्यों को दण्ड देते हैं वे 
राजकर्मचारी होने के योग्य हैं ॥ 















इस युक्त में बिंद्रानों के का वर्ण न होने से इस सूक्त के अर्थ को पिछले सूक्त के 
अरब के साथ सज्भति जाननों चाहिये॥ 
वह एकसी इकदतत्तरबां सृक्त और ग्यारहवां वर्ग समाव्त हुआ ॥ 

















अभ्८ ऋग्वेद: झ० २ । अ० ४ । व० १२॥ 


चित्र इत्यस्य अ्यूचस्थागस्त्य ऋषि:। मरुतो देवता: । १ विराड्‌ गायत्रो। २॥३ 
गायत्री छन्‍्दः। षड्जः स्वर: ।॥ 
अथ वायुदृष्ठान्तेन विद्वद्गुरशानाह ॥। 
अब तीन ऋचावाले एकसौ बहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में 
पबन के दृष्टान्त से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 
चित्रों वॉपस्तु याम॑श्रित्र ऊती खुदानवः। 
मरुतो अहिंभानवः॥ १॥ 
चित्र; | व:। अस्तु। याम॑ः | चित्र: । ऊती | सुष्दानव/ 
अहिंउभानवः ॥ १॥ 
पदार्थ:--(चित्र:) विचित्र: (व:) युष्माकम्‌ (अस्तु) भवतु (यामः) गमनम्‌ 
(चित्र:) अ्रदुभुतः (ऊतो) रक्षणादिना (सुदानवः) सुष्ठु दातारः (मरुतः) 
प्राणवद्वत्तमाना: (प्रहिभानव:) अहेमेंघस्य प्रकाशका: ॥। १ ॥। 
अन्वय:--है ऊती सह वत्तंमाना अ्रहिभानव: सुदानबों मरुतो यथा वायूनां 
चित्रों यामश्रित्र: स्वभावो5स्ति तथा वो5स्तु ॥ १ ॥ 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । हे मनुष्या यथा जीवनप्रदानवर्षाका रणा- 
दीनि वायूनामद्भुतानि कर्माणि सन्ति तथा भवतामपि सन्‍्तु ॥। १॥। 


पदार्थ:--हे (ऊती) रक्षा प्रादि के साथ वत्तंमान (प्रहिभानव:) मेघ का प्रकाश करने- 
वाले (सुदानव:) सुर्दर दानशील और (मझुत:) प्राण के समान वत्तमान जनो ! जैसे पवनों का 
(चित्र:) अद्भुत (यामः) गन करना वा (चित्र:) चित्र-विचित्र स्वभाव है वैसे (वः) तुम्हारा 
(भ्रस्तु) हो ॥ ३॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्ार है। हे मनुष्यों ! ज॑से जीवन का भच्छे 
प्रकार देना, वर्षा करना आ्रादि पवनों के ग्रदूभुत कम्मं हैं वैसे तुम्हारे भी हों ॥ १॥ 


बा । 














पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
आरे सा वंः खुदानवो मरते ऋज्ज़ती शरू:। 
आरे अइमा यमस्य॑थ ॥ २॥ 
आरे | सा। वः। सुद्दानवः। मरुतः। ऋज्जती | शरु;॥ आरे। 
अश्मां । यम्‌ | अस्यंथ ॥ २॥ 


ऋग्वेद: मं> १ । अ० २३ । सू० १७२ ॥। ४५९ 


| पदार्थ:--(आरे) दूरे (सा) (व:) युष्माकरम्‌ (सुदानवः) प्रबास्तदानकर्त्तारः 
(मरुतः) वायुवद्व॒लिष्ठा: (ऋज्जती) ऋज्जमाना पाचयित्री (शह:) दुष्टानां हिसिका 
ऋष्टि: (आ्रारे) समीपे (ग्रश्मा) मेघशव (यम्‌) शस्त्रविशेषम्‌(अस्यथ) प्रक्षिपत 

॥२॥। 


अन्वयः--हे सुदानवो मरुतो वो युष्माकं या ऋज्जती शरुरस्ति साअस्मत्त झ्रारे 
अस्तु । य॑ गस्त्रविशेषमश्मा यूयमस्यथ सो5स्मत्त आरे अस्तु ॥ २ ।॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्कार: ! ये मनुष्या मेघवत्‌ सुखप्रदा दुष्टानां 
त्यक्तार: श्रेष्ठानां समीपे दुष्टेभ्यो दूरे वसन्ति ते सज़ुन्तव्या भवन्ति । २ ।॥। 





है (सुदानव:) प्रशंसित दान करनेवाले (मरुतः:) बायुवत्‌ बलवान्‌ विद्वानों ! 
जो (ऋज्जतो) पच्राती-जलातो (जरु:) दुष्ठों को बिनाशतो हुईं द्विधारा तलवार है 
(सा) बह हमसे (आरे) दूर रहे और, (यम) जिस विशेष शस्त्र को (ग्रश्मा) मेष के समान तुम 
(प्रस्थथ) छोड़ते हो वह हमारे (प्रारे) समीष रहे ॥ २॥ 


भावाव 
दुष्डों को छोड़नेका' 








[स मन्त्र में बाचकलुप्तोपमाल द्वार है । जो मनुष्य मेघ के समान सुख देनेवाले, 
, श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर बसते हैं वे सज्जु॒करने योग्य हैं ॥ ९ ॥ 





पुनस्तसेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
तृणस्कन्दस्थ न विशः परिं बृड्क्त ख़दानवः । 
ऊदृध्वान्नै; करत जीवसें ॥ ३ ॥ १९२॥ 
तृणड्स्कन्दस्य । नु । विशेः । परि | वृड़क्त | सुद्ानवः ॥ उदर्श्यान्‌। 
नः । क॒रत्ते | जीवसे || २ ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--(तृणस्कन्दस्थ) यस्व्रणानि स्कन्द्रति गच्छति गमयति वा तस्य (नु) 


शीघ्मम्‌ (विश्:) प्रजा: (परि) सर्वतः (वुझुक्त) त्यजत (सुदानवः) उत्तमदानाः 
न्‌) उत्क्ृष्टान्‌ (नः) अ्रस्मान्‌ (कत्त) कुस्त (जीवसे) जीवितुम्‌ ॥ ३ ॥। 


अन्वय: 
ऊद्र्ध्वान्‌ कर्त । 











सुदानवों यूथ तृणस्कन्दस्थ विशों नु परि बुझक्त जीवमसे नो 





अत्र वायुवद्धिद्रदगुणप्रशंसनादेतदर्थस्थ पूर्वयूक्तार्थेन सह स ्जगतिवेंद्ा ॥ 


इति ड्विसप्लस्युत्तरं जततमं सूकते दादशों बर्गेश्व समाप्त: ॥ 






पदार्थ:--हे (सुदानव:) उत्तम दान 
अर्थात्‌ तृणमात्र का लोभ करता वा दूसरों को लोन पर पहुँचाता उसकी (विश:) प्रजा को 
(तु) शीक्र (परि, बृडूक्त) सब झोर से छोड़ो और (जोवसे) जीवने के अर्थ (न:) हम लोगों को 
(ऊदृ्ध्वान्‌) उत्कृष्ट (कत्त) करो ॥ ३॥ 





भावाबं:--जैसे वायु समस्त प्रजा को रक्षा करता वैसे सभापति वे । जैसे प्रजाजनों की 
पीड़ा नष्ट हो मनुष्य उत्कष्ट अति उत्तम वहुत जीवनेवाले उत्पन्न हो वैसा कार्य्योरम्भ सबको करना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

इस यूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस युक्त के श्र्थ की 

पिछले सूक्त के प्र के साथ सज़ति जाननी चाहिये ॥ 
यह एकसो बहत्तरवां सूक्त ग्रौर बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
गायदित्यस्य त्रयोदशर्च॑स्य त्रिसप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्‍तस्य अगस्त्य ऋषि: ॥ 
इन्द्रों देवता । १ । ५। ११ पड क्ति:। ६। & । १० । १२ भुरिक्‌ 
पड़ क्तिश्छन्द: । पडचमः स्वर: । २ । ८ विराट त्रिष्टुप्‌ । ३ 
त्रिष्टुप्‌ । ७ । १३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द:। घेवत: स्वरः । 
४ बृहती छन्द: । मध्यमः स्व॒रः ॥। 


पुनविद्दद्युणानाह ।॥। 
अरब तेरह ऋचावाले एकसौ तेहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है। उसमें आरम्भ से 
फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 
गायत्साम॑ नभन्‍्य॑! यथा वेरचोंम तबांडधानं खं॑चत्‌। 
गावों घेनवों वर्दिष्यंदब्धा आ यत्सझान दिव्यं विवांसान्‌॥ १॥ 
गायंत्‌ । साम | नभन्यस्‌ | यथथां। वेंः। अचौम । तत्‌ । ववृधानम्‌ | 
स्व॑/बवत्‌ ॥ गाव: । थेनवः। वहिंपिं। अद॑चब्थाः। आ। यत्‌। सप्नान॑ंम्‌। 
दिव्यम्‌ | विव्रांसान ॥ १ ॥ 
पदार्थ:--(गायत्‌) गायेत्‌ (साम) (नभन्‍्यम्‌) नभसि साधु । अत्र वर्णव्यत्यवेन 
सस्य नः । (यथा) (वे:) स्वीकुर्या: (अर्चाम) सत्कुर्याम (तत्‌ वधानम्‌) भृज वर्द्धकम्‌ । 
तुजादीनामित्यभ्यासदंध्यंम्‌ । (स्वर्वत्‌) स्व: सुख सम्बर््ध यस्मिंस्तत्‌ । अन्नसस्बन्धे मतुप्‌ । 
(गाव:) किरणा इव (धेनव:) दुम्धदात््य (बहिषि) ग्न्तरिक्षे ( अदब्धा:) हिसितुमयो ग्या: 
(आ) (यत्‌) (सझानम्‌) सीदन्ति यस्मिंस्तम्‌ (दिव्यमू) कमनीयम्‌ (विवासान्‌) 
सेवेरनू ॥ १॥। 














ऋग्वेद: मं> १ । झ० २३ । सू>० १७३ ॥ ४६१ 








यत्स्ववद्रवृधानं नभन्‍यं साम विद्वान्‌ यथा त्वं वेस्तथा गायदुर्बाहिषि 
गाव इव याश्रादब्धा द्षेतवरों दिव्यं सद्मानमाविवासाँस्तत्ताश्न वयमर्चाम ॥ १॥॥ 





अतोपमावाचकः । यथा किरणा अन्‍्तरिक्षे विस्तीर्णा 
भूत्वा सर्व प्रकाशयन्ति तथाउस्माभिविद्यया सर्वेषामन्तःकरणानि प्रकाशनीयानि | यथा 
निराधारा पक्षिण आकाशे गच्छल्त्यागचछन्ति तथा विदु्षां भूगोलानाञऊच गतिरस्ति ।8१॥ 








पदार्थ:--(यत्‌ | तो (स्ववंत्‌) सुख रुम्बस्धी वा सुखोत्पादक (व्वृधानम्‌) प्रत्यन्त वृद्धि 

को प्राप्त (नभन्‍्यम्‌) ह्राबाश से में व्याप्त (सास) साम गान को 
विद्धान्‌ श्राप (यथा) जंमे (बें:) स्वीकार करे देसे (गाबल) गायें भरौर (बहिषि) प्रन्तरिक्ष में जो 
(गाव:) किरणें उतके समान जो (परदव्धा:) न हिसा करने योग्य (थेनव:) दूध देनेवाली गौयें 
(डि। होते हैं उस घर को (प्रा, विवासान्‌) अच्छे प्रकार 
सदन गौझ्ों को हम लोग (अर्चाम) सराहें उनका सत्कार करें 
॥१॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और बाचकलुप्तोपमालद्ार हैं। जैसे किरणें प्रन्तरिक्ष में 

विथुर बर सबका प्रकाश क बैसे हम लोगों को विद्या से सबके प्रन्त:करण प्रकाशित करने 
चाहिये जैसे निराधार पक्षी ग्राकाश में प्राने-जाते हैं बसे विद्वानों प्रौर सोकलो कान्तरों को.चाल है ॥१॥ 











) सतोहर (सध्धातम ) जिसम स्थित 
(तत्‌) उस शामसान औ 














ग्रथ प्रकृतविषये स्त्रीपुरुषयोग्‌ हकृत्यदष्टान्तेनान्‍्यानुपदिशति ॥। 
अब चलते हुए प्रकरण मे स्त्री-पुरुष के घर के काम के दृष्टाम्त से 
आ्रौरों को उपदेश करते हैं ॥। 
अर्चदश्षषा ब्रष॑भिः स्वेदुहव्सैमृंगो नाश्नो अति यज्ज॑गुय्यात्‌। 
प्र सन्दयुमनां यंत्ते होता भरते मर्यीं मिथुना यज॑त्र: ॥ 


अर्चत । दर्पा। हृषडमिः | स्व'॑ईंदुहत्येः। मृग: | न। अअश्वः। अति। 
यत्‌ | जुगुर्यात्‌ ॥ प्र। मन्दयु:। सनासम्‌। गृत्ते। होतां। भर॑ते। मय: । 
मिथुना । यजंत्र: ॥ 


पदार्थ:- (अचंत्‌) अचेंत्‌ ( बुपा ) सत्योपदेशशब्दवर्षक: (वृषि:) उपदेशकी: 
सह (स्वेदृहव्ये:) स्वेन प्रकाशितदाना: (मृग:) (न) इव (अश्न:) व्यापक: (अति) 
(यत्‌) (जुगुर्यात्‌) उद्यच्छेत्‌ (प्र) (मम्दयु:) आात्मनों प्रंशसनमिच्छ : (मनाम्‌) 
मननजझीलानाम (रृत्त) टोता) दाता (भस्ते)धरते (मर्यः) मरणधर्मा मनुष्यः 
(मिथुना) मिथुन हि स्त्रीपुरुषद्न्द्रा नि (यजत्र:) सद्भन्ता ।। २ ॥। 

प्रस्वय:-- हे मनुष्या यथा वृषा अश्नो मन्दयुहोता यजत्रों मर्यों स्वेदृहब्यैव षभि- 
स्सह्‌ यन्‍्मृगों ना:ति जुग्र्याद्धरते मना सद्भमचंत्‌ यथा वा मिथुना सद्भत व्यवहार 
कुयु स्तथा यूय॑ प्रगृत्त ।। २ ॥। 

















दर ऋग्वेद: झ० २। झ० ४ । व० १३॥॥ 


भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तो पमाल द्ु रो । यथा स्वयंव॒ता: स्त्रीपुरुषा: परस्प- 
रमुद्योगं कृत्वा मृगवद्वं गेन गृहकृत्यानि संसाध्य विदुषां सज्ज न सत्य स्वीकृत्याउसत्यं 
विहाय परमेश्वरं विदुषश्व सत्कुवंन्ति तथा सर्वे मनुष्या: सज्जस्तार: स्यु: ॥ २ ॥। 

वरदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैंसे (बृषा) सत्योपदेशरूपों शब्दों को वर्षा करनेवाला (प्रश्नः) 
शुभ गुणों में व्याप्त (मन्दयबु:) अपनी प्रशंसा चाहता हुमा (होता) दानशील (यजत्र:) सज्ज 
करनेवाला (मर्य:) मरणधर्म्मा मनुष्य (स्वेद्हब्यें:) श्राप ही प्रकाशित किये देने-लेने के व्यवहारों 
और (व्पनि:) उपदेश करनेवालों के साथ (यत्‌) जो (मृगः) हरिण के (न) समान 
(प्रति, जुगुर्यात्‌) ग्रतीब उद्यम करे, भ्रति यत्न करे और (भरते) धारण करता (मनाम्‌) विचार- 
शौलों का सज्भ (प्रचंत्‌) सराहे श्रशंसित करे वा जैसे (मिथुना) स्त्री-पुरुष दो-दो मिल के सज्ञ धर्म 
को करें बंसे तुम (प्र, गूत्त) उत्तम उद्यम करो ॥ २ ॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमाल झ्का र हैं । जेते स्वयंवर किये हुए स्त्री- 
पुरुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से घर के कामों को सिद्ध कर विद्वानों के सज्जू से सत्य 
का स्वीकार कर प्रसत्य को छोड़कर परमेश्वर भरौर विद्वानों का संत्कार करते हैं वैसे समस्त मनुष्य 
सज़ करनेवाले हों ॥ २॥ 


पुनः प्रकारान्तरेणोपदेशविषयमाह ।। 
फिर प्रकारान्तर से उपदेश विषय को अगले मन्‍्त्र में कहा है ॥। 


नज्ञद्वोता परि सझ॑ मिता यन्‍्मरद्व ममता शरद: एथिव्या: । 
क्रन्‍्ददश्वों नयंमानों रुबद्गौरन्तर्दूतो न रोदूंसी चरदाक्‌ ॥ ३ ॥ 


नज्ञंत्‌ | होता । परिं | सम । मिता। यन्‌ । भर॑त्‌ | गर्भम्‌। झा । शरद । 
पृथिव्या; ॥ क्रन्द॑त्‌ | अश्वः। नय॑मानः | ख्त्‌ | गौः । अन्तः । दूतः । न । 
रोदंसी इति | चरत्‌ | वाकु ॥ ३॥ 


पदार्थ:--(नक्षत्‌) प्राप्नुबात्‌ (होता) ग्रहोता (परि) स्वतः (सद्मय) सद्मानि 
स्थानानि (मिता) मितानि (यन्‌) गच्छेयु: | अत्राडभावः: । (भरत्‌) भरेत्‌ (गर्भम्‌) 
(रा) (शरद:) (पृथिव्या:) भूमे: (ऋन्‍दत्‌) ह्वयति (अश्वः) तुरज्ञ इव (नयमान:) 
(रुवत्‌) छब्दायते (गौः) वृषभ इब (ग्रन्त:) मथ्ये (दूत:) समाचारप्रापक: (न) इव 
(रोदसो) द्यावापृथिव्यौ (चरत्‌) प्राप्नोति (वाक्‌) वाणी ॥ ३ ॥ 


अम्वयः--हे मनुष्या णथा होताग्निमिता सझ नक्षच्छरद: पृथिव्या गर्भभाभरत्‌ 
नयमानोउश्वइव क्रन्दत्‌ । गौरिव रुवदुदुतो न वागिव वा रोदसो अन्तश्नरत्तथा भवन्त: 
परियन्‌ ॥ ३ ॥। 


ऋग्वेद: मं १। झ० रहे । सू० १७३॥ ६३ 


भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालदुतरी । यथाउश्वो गावश्न परिमित मार्ग 
गच्छन्ति तथाउग्निनियतं देश गच्छति यथा धाभिका: स्वकीयं वस्तु ग्‌ह्लन्ति तथा 
ऋतब: स्वलिज्भान्याप्नुवन्ति यथा द्यावापृथिव्यौ सहैव वर््तेत तथा विवाहितो स्त्रीपुरुषो 
वरत्तेयाताम्‌ ॥ ३ ॥। 


पदार्घ:--हे मनुष्यों ! जैसे (होता) ग्रहण करनेवाला (मिता) प्रमाणयुक्त (सद्य) घरों 
को (नक्षत्‌) प्राप्त होवे वा (शरद:) झरद ऋतु सम्बन्धी (प्थिव्या:) पृथिवी के (गर्भम) गर्भ को 
(मआरा, भरत्‌) पूरा करता वा (नयमान:) पदार्थों को पहुँचाता हुआ (भ्रश्व:) घोड़े के समान 
(ऋन्दत्‌) शब्द करता वा (गौः) वृषभ के समान (रुवत्‌) शब्द करता वा (दूतः) समाचार 
पहुंचानेबाले दूत के (न) समान वा (वाग्‌) वाणी के समान (रोदसी) ब्राकाश और प्रृथिवी के 
(परन्त:) बीच (चरत्‌) विचरता बैसे प्राप लोग (परि, यन्‌) पयंटन करे ॥ ३ ॥ 


भाजा्:--इस मन्त्र में उपमा गौर वाचकलुप्तोपमालड्भार है। जंसे घोड़ा प्लौर गौयें 
परिमित मार्ग को जाती हैं वैसे भ्रम्नि नियत किये हुए देशस्थान को जाता है, जैसे धामिक जन 
अपने पदार्थ लेते हैं वैसे ऋतु अपने चिह्नों को प्राप्त होते हैं, वा जंसे द्यावापृषषियी एक साथ 
वत्तंमान हैं वैसे विवाह किये हुए स्त्री-पुरुष बे ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

ता कर्माषंतरास्मै प्र च्यौत्नानिं देवयन्तों भरन्‍्ते। 

जुजोंषदिन्द्रों दस्मबंचा नासंत्येव सुग्म्यों रथेष्ठाः ॥ ४ ॥ 

ता । कर्म । अपैउतरा । अस्मे । प्र । च्यौत्नानिं। देवयन्तः । भरते ॥ 
जुजोंपत्‌ । इन्द्र: । दस्मध्व॑चाः । नासंत्याउइव । सुस्म्य | स्थेउ्स्थाः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(ता) तानि (कर्म) कर्म । प्रत्र सुडि च्लेसु क छत्दस्पुभययेत्याद धातुकस्वेन 
डि्वाभावादगुण: । (अपतरा) प्राप्ततराणि । अन्न ऋष धातो रेफस्‍्थ लोपः। (अस्मे) (प्र) 
भ्रकर्षे (च्यौत्नानि) स्तोत्राणि (देवयन्त:) झ्रात्मनो देवान्‌ विदुष इच्छन्त: (भरन्ते) दर्धात 
(जुजोषत्‌) जुषेत (इन्द्र:) ऐश्वयंमिच्छ: (दस्मवर्चा:) दस्मेष्‌ जत्रुष वर्चस्तेज: प्रागल्थ्यं 
यस्य सः ( नासत्येव ) सूर्याचन्द्रमसाविव ( सुग्म्य: ) सुगेष्‌ सुखाधिकरणंषु साधु: 
(स्थेष्ठा:) यो रथे तिष्ठति सः ॥॥ ४ ॥॥ 


अन्वयः--हे मनुष्या यथा देवयन्तोःस्मे याःषतरा च्यौत्नानि प्र भरन्ते ता 
दस्मवर्चा: सुग्म्यो स्थेष्ठा इन्द्रो नासत्येव ता जुजोषत्तथा बय॑ कर्म ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालदुु रो । ये सूर्याचन्द्रवक्छ भगुणकर्मस्वभा वे : 
प्रकाशिता आप्तवदाचरन्ति ते कि कि सुखन्नाप्नुवन्ति || ४ ।। 











/अस्में) जिन (अ्पतरा) ब्रतीव प्राप्त पदार्बों ग्ौर (उ्यौस्तानि) इस ग्रागे कडने योग्य ऐश्वर्य चाहने- 
बाले सभापति ग्रादि के लिये स्तुतियों को (प्र, भरन्ते) उत्तमता से धारण करते हैं (ता) उनको 
[इस्मवर्चा:) शत्रुओं में जिसका पराक्रम वत्त रहा है वह (सुम्स्य:) खुख सावन पदार्थों में उत्तम 
(उजेप्छा)) रथ मे बेंठनेवाला (इस्द्र:) ऐश्वर्य चाहता हुआ (नासस्येव) सू्वे भर चन्द्रमा के समान 
।जुजोपत्‌) सेवे वैसे हम लोग (कर्म) करें ॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपसालद्दार हैं। जो सू्ं-चन्द्रमा के समान 
+ स्वभावों से प्रकाशित, आप्त शास्त्रजञ धर्मास्माषों के तुल्य प्राचरण करते हैं वे क्‍्या- 





जुम गुण, 
क्या सुख नहीं पाते हैं ॥ ४॥ 
अथ सदसद्विवेचनपरं विद्वद्धिषयमाह ।। 
ग्रव भले-बुरे के विवेक करने पर जो विद्वानों का विपय उसका 
अगले मन्त्र में उपदेश किया है ।। 

तु छुद्दीन्द्रं यो ह सत्वा यः शूरों मघवा यो रंधेष्ठा: । 
प्रतीचश्रिद्योधीयान्बरषंगवान्‌ ववन्लुषश्रित्तमंसो विहन्ता ॥ ५॥ १३॥ 

तम्‌ । ऊँ इति । स्तुहदि | इन्द्रमू । यः | है । सत्वां | यः | शूरेः | मघज्वां । 
ये | सथेउस्थाः ॥ प्रतीच: । चित्‌ | योधीयान । हृर्णू5वान्‌। ववबब्रुषः | चित्‌ । 
तमंसः । विहन्ता ॥ ५ ॥ १३ ॥ 

पदार्थ:--(तम्‌) (उ) वितक (स्तुहि) प्रशंस (इन्द्रम्‌) परमैश्वयंवन्तं सेनेशम्‌ 
44:) (हो किल (सत्या) बलिप्ठ: (यः) (शूर:) निर्भय: (मघवा) परमपूजितधन- 
पुक्त: (य:) (र्थरेष्ठा:) रथ्रे तिष्ठति (प्रतीच:) यत्‌ प्रत्यगझचति तस्य (चित्‌) श्रपि 
धयोधीयान्‌) अ्तिशयेन थ्रोद्धा (वृषण्बान्‌) बलवान्‌ (ववत्र्‌ष:) रूपवतः । अत्र 
वब्रिरिति रूपलाम धातोलिट: क्यसु:। (चित) अपि (तमस:) अ्नन्थकारस्थ (विहन्ता) 
विशेषण नाथधक: ॥ ५ ॥ 

भ्रस्वय:--हे विद्व सव्व॑ यः सत्वा यश्विच्छरों मधवा यश्रिद्रयेष्ठा योधीयान्‌ 
वुषण्चान्‌ प्रतोचो ववत्र्‌ पस्तमसों विहन्ता सूर्यइव।उस्ति तमु हेन्द्र स्वुहि ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । मनुष्यस्तस्थेव स्तुति: कार्या य: 
प्रणंसितानि कर्माणि कुर्यात्‌ । तस्यैव निन्‍्दा कार्या यो निन्यानि कर्माण्याचरेत्‌ संव 
स्तुतिर्यत्सत्यभाषणं सेब निनन्‍्दा यन्मिथ्याप्रलपनम्‌ !। 

पदार्थ: --हे विद्वान | आप (यः) जो (सत्वा) बलवान्‌ (यः, चित) ग्रौर जो (शूरः) 
जूर (सघरवा) परमपूजित घतयुक्त (यः, चित्‌) श्रौर जो (रवेष्ठा:) रथ में स्थित होतेवाला 
(नोधौयान्‌) अत्यन्त युद्ध (दृषण्वान्‌) बलवान्‌ (प्रतीच:) प्रति पदार्थ प्राप्त होनेवाले 
(बवब्र पः) रूपयुक्त (तमसः) भ्रन्धकार का (विहन्ता) विनाश करनेवाले सूर्य के समान हैं 
(त़मू, उ, ह) उसी (इन्द्रमू) परमैश्वयंवान्‌ सेनापति को (स्वुहि) प्रशंसा करो ॥ ५॥ 














ऋग्वेद: मं० १॥ अ० २३ । सू० १७३ ॥ ४६५ 


भावाय:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्कार है। मनुष्यों को चाहिये कि उसी की स्तुति 
करें जो प्रशंसित कर्म करे और उसी की तिन्‍्दा करें जो निन्दित कर्मों का श्राचरण करे, वहीं 
स्तुति है जो सत्य कहना और वही निन्‍्दा है जो किसी के विषय भूंठ बकना है॥ ५ ॥ 





अथ प्रकृतविषये लोकलोकान्तरविषयमाह ।। 
अब इस प्रकृत विद्वद्विषय में लोकलोकान्तर विज्ञान विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
प्र यदित्था मंहिना रभ्यो अस्त्यरं रोदंसी कक्ष्ये£ नास्में । 
सं विंव्य इन्द्रों बृजनं न घ्रमा भर्त्ति स्वधावोँ ओपशमिंव द्याम्‌ ॥६॥ 


प्र । यत्‌। इत्था | महिना। द्डभ्यः। अस्ति। अर॑म्‌। रोदेसी इति। 
कक्ष्येह इतिं। न । अस्मै ॥ सम्‌ । विच्ये | इन्ट्र: | वृजन॑म््‌। न । भूम॑ । भत्ति। 
स्वधाउवान | ओपशम्‌5ईव । द्यामू | ६ ॥ 


पदार्थ:--(प्र) (यत्‌) (इत्था) अस्मादेतो: (महिना) महिम्ना निजमहत्वेन 
(नृभ्यः) नायकेभ्य: (प्रस्ति) (प्ररम) अलम्‌ (रोदसो) बद्यावापृथिब्यो (कक्ष्ये) 
कक्षासु भवे ( न ) निषेधे ( अस्मै ) ( सम्‌ ) ( विव्ये ) संवृणोति ( इन्द्र: ) सूर्य: 
(बृजनम्‌) बलम्‌ (न) इव (भूम) भूमानि वस्तूनि। अत्रान्येषामपीति दीर्ष:। (र्भात्ति) 
बिरभतति । प्रत्र बहुलं छत्दीसोति शपों लुक्‌ । (स्वधावान्‌) अ्रन्ननान्‌ (ओपशमिव) अत्यन्त 
सम्बद्धम्‌ (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ ॥ ६ ।॥। 


अन्वयः--यद्य इन्द्रो वृजन न भूम संविथ्ये स्वधावानोपश्ममिव झा प्रभत्ति अस्मे 
कक्ष्ये रोदसी नार॑ पर्यास इत्था महिना नृभ्योडरमस्ति ॥ ६ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमाल छु। रो । यथा प्रकाशरहिता: प्रधिव्यादय: 
पदार्था: सर्वमावृण्वन्ति तथा सूर्य: स्त्रप्रकाशेन सर्वमाच्छादयति यथा भौमान्‌ पदार्थान्‌ 
पृथिवी घरतीत्थमेव सूर्यो भूगोलान्‌ विर्भात्त । ६ ॥॥ 











पदार्ध:--(यत्‌) जो (इस्द्रः) सूर्य (बुजनम्‌) बल के (न) समान (भूम) बहुत 
पदार्थों को (सम्‌, विव्ये) अच्छे प्रकार स्वीकार करता और (स्वधावान्‌) ग्रन्नादि पदार्थवाला यह 
सूर्यमष्डल (प्रोपशमिब) प्रत्यस्त एक में मिले हुए पदार्थ के समान (च्ाम्‌) प्रकाश को 
(प्र, भत्ति) धारण करता (ग्रस्मैं) इसके लिये (कद्ये) अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रसिद्ध हुए 
(रोदसी) च्ुलोक और पृथिबोी लोक (न) नहीं (प्रम्‌) परिपृर्ण होते वह (इत्था) इस प्रकार 
(महिना) अ्रपनी महिमा से (नृम्यः) श्रग्रगामी मनुष्यों के लिये.परिपूर्ण (अरमस्ति) समर्थ है 
॥ ६ ॥ 





शप्इ 


हद ऋग्वेद: श्र० २ । झर० ४ । व० १४॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपः गैपमाल्भार हैं । जैसे प्रकाश रहित पृथिवी 
आ्रादि पदार्थ सबका आच्छादन करते हैं देसे सूर्य अपने प्रकाश से सवका प्राच्छादन करता है । जैसे 
भूमिज पदार्थों को पृथिवी धारण करती है ऐसे ही सूर्य गो धारण करता है ॥ ६ ॥ 















अथ प्रकृतविषये राज्यप्राप्तिसाधनमाह ।। 
अब विद्द्निषय में राज्यप्राप्ति का साधन विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
समरत्स त्वा श्र सतामुराणं प्रंपथिन्त॑मं परितंसयध्ये । 
सजोष॑स इन्द्र मर्दे ज्ञोणी: सूर्रि चिच्े अनुमद॑न्ति वाजें: ॥ ७ ॥ 


समत5सु । त्वा। शर । सताम्‌ । उराणम्‌ । प्रपथिन5त॑मम्‌ | परि5तंसयध्यें ॥ 
सजोष॑सः । इन्द्रंमू । मर्दे | ज्ञोगीः ! सरिम्‌ | चित्‌ | ये | अनुउमर्दन्ति । वाजजैं: 
॥ ७॥ 





पदार्थ:--( समत्सु ) सड ग्रामेषु ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शूर ) दुष्टहिसक ( सताम्‌ ) 
सत्पुरुषाणाम्‌ (उराणम्‌) बहुबल कुर्वन्तम्‌ (प्रपथिन्तमम्‌) ग्रतिशयेन प्रकृष्टपथगामिनम्‌ 
(परितंसयध्यै) परितः सर्वतस्तंसयितु' भूषयितुम॒ (सजोषस:) समानप्रीतिसेवना: 
(इन्द्रमू) सेनेशम्‌ (मदे) हर्षाय (क्षोणी:) भूमी: (सूरिम्‌) विद्वांसम्‌ (चित्‌)इव 
(ग्रे) (अनु, मदन्ति) (वाजै:) वेगादिगुणयुक्त॑ वीं रे रश्वेवा ।। ७ ।। 

अम्वय:--हे शूर ये सजोषस: समत्सु परितंसयध्ये सतामुराणं प्रपथिन्तममिन्द्र 
त्वा मदे क्षोणी: सूरि चिदिव वाजैरनुमदन्ति तास्त्वमप्यनुमन्दय ।। ७ ॥। 


भाबार्थ:--त एव निव्वेरा ये स्वात्मतुल्यानन्यान्‌ प्राणिनो जानन्ति तेषामेव राज्य 
वर््धते ये सत्पुरुषाणामेब सज्भ प्रतिदिन कुर्वन्ति )। ७ ॥। 


पदार्थ:--हे (शूर) दुष्टों की हिसा करनेवाले सेनाधोश ! (ये) जो (सजोपस:) समान 
प्रीति सेवनेबाले (समत्सु) सक प्रामों में (परितंसवध्य) सब प्रोर से भूषित करने के लिये (सताम्‌) 
सत्पुरुषों में (उराणम्‌) अधिक बल करते हुए (प्रपथिन्तमम्‌! आवश्यकता से उत्तम पथगामी 
(हरदम) सेनापति (त्वा) तुमको (मदे) हर आानर्द के लिये (क्षोणी:) भ्रूमियों को (सृरिम्‌) 
विद्वान्‌ के (चित्‌) समान (वाजै:) वेगादि ग्रुणयुक्त बीर वा भ्रश्वादिकों के साथ (अनू, मदन्ति) 
अनुमोद प्रानन्द देते हैं उनको तूं भी प्रानन्दित कर ॥ ७ ॥ 








भावार्थ:-- वे ही निबंर है जो अपने समान झर प्राणियों को जानते हैं, उन्हीं 
बढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन सज्ध करते हैं ॥ 3 ॥ 





पुनविद्वदुपदेशेन राजविषयमाह ।। 


फिर विद्वानों के उपदेश से राजविषय को अगले मन्त्र में कहा है । 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ । सू० १७३ ॥ ४६७ 
एवा हि ते शं सब॑ना समुद्र आपो यत्त आस मर्॑न्ति देवीः। 
बिश्वां ते अनु जोष्यां मूद्ठौः सूरी रंश्चि्यदिं घिषा वेषि जनांन्‌ ॥ ८॥ 

एव । हि । त॑। शम्र। सव॑ना। समुद्रे। आप॑ः | यत्‌ | ते। आस | मर्दन्ति | 


देवी: ॥ विश्वा | ते। अर | जोष्यां | भूत्‌ । गोः। सूरीन। चित्‌ । यदि । 
धिषा । वेषिं | जनांन ॥ ८ ॥ 





पदार्थ:--(एव) अ्वधारणे । अत्र निषातस्य चेति बोर्घः। (हि) खलु (ते) तब 
(शम्‌) सुखम्‌ (सवना) ऐश्वर््याणि (समुद्र ) अन्तरिक्षे (प्राप:) जलानि (यत्‌) यदा 
(ते) तब (आसु) अप्सु (मदन्ति) (देवी:) दिव्यगुणसम्पन्ना: (विश्वा) सर्वा (ते) 
तब ( भ्रनु ) ( जोष्या ) सेवितु योग्या ( भूत्‌ ) भवति । अत्राडखाबः । (गौः) 
विद्यासुशिक्षिता वाणो (सूरीन्‌) विदुष: (चित्‌) (यदि) (घिषा) प्रज्ञया (वेषि) कामयसे 
(जनान्‌) उत्तमान्‌ मनुष्यान्‌ || ८ ॥। 


अम्वयः-नहे इन्द्र सभेश् समुद्र श्राप इव ते हि सबनाच्छमेव कुर्वन्तिते 
देवीयंदासु मदन्ति त्वं च यदि घिषा सूरीश्चिज्जनानू वेषि तदा ते विश्वा 
गौरनुज्जोष्याभूत्‌ ।। ८ ।॥। 


भावार्थ:--भ्त्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा सूर्य भ्राकाशे मेधमुन्नीय सर्वान्‌ 
सुखयति तथा सत्पुरुष्यैश्वय्य॑ वर्द्धआानं॑ सत्सकलानानन्दयति यथा पुरुषा विद्वांसों 
भवेयुस्तथैव स्त्रियो5पि स्यु: ॥ ८ ।। 


कदार्ष:--हे सभापति ! (समुद्र) प्रन्तरिक्ष में (प्राप:) जलों के समान (ते) प्रापके 
(हि) ही (सबना) ऐश्वर्य (शम) खुख (एवं) हो करते हैं वा (ते) आपकी (देवी:) दिव्य 
गुण सम्पन्न विदुषी (यत्‌) जब (भघासु) इन जलों में (मदस्ति) हित होती हैं और भाप (यदि) 
जो (प्विषा) उत्तम बुद्धि से (सूरीन्‌) विद्वान्‌ (चित्‌) मात्र (जनान्‌) जनों को (वेषि) चाहते हो 
तब (ते) ध्रापकी (विश्वा) समस्त (गो) विद्या सुशिक्षायुक्त वाणी (पनु, जोष्या) प्रनुकूलता 
से सेवने योग्य (भूतू) होती है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्‍्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धुर है। जैसे सूर्य प्राकाश में मेघ की उन्नति कर 
सबको सुखी करता है वैसे सज्जन पुरूष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको भ्रानन्दित करता है, जेंसे 
वुरुष विद्वान्‌ हों बैसे स्त्री भी हों ॥ ८ ॥ 


| ऑन... मित्रपरत्वेन विदृद्धिषयमाह ।॥। 
अब मित्रपरत्व से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
असाम यथां सुषखाय॑ एन खभिष्ठयों नरां न शंसें: । 
असदयां न इन्द्रों वन्दनेष्ठास्तुरो न कम्म नय॑मान उक्‍था ॥ ९॥ 





हा ऋग्वेद: झ्र> २ । ग्र० ४ | ब० १४ ॥ 





असंत्‌ | यर्या | नः। इन्द्र: | वन्दनेउस्था:। तुरः | न। कर्म । नयमानः । 
डक्था ॥ ६॥ 


पदार्थ:--(असाम) भवेस्‌ (यथा) (सुसखाय:) शोभना: सख्वायो यरेषान्ते 
(एन) एति पुरुषार्थेन सुखानि यस्तत्सम्बुद्धों (स्वभिष्टय:) शोभना प्रभिष्टयोउभिप्राया 
ग्रेषान्ते (नराम्‌) नायकानाम्‌ (न) इवब (शंसे:) प्रशंसाभिः (असत्‌) भवेत्‌ (यथा) 
(नः) अस्मान्‌ (इन्द्र:) परमैश्वर्ययुक्तो मित्र: (वन्दनेष्ठा:) स्तबने तिष्ठति यः (तुर:) 
शीघ्रकारी (न) इव (कर्म) धर्म्य कृत्यम्‌ (नयमान:) प्राप्नुबन्‌ प्रापपन्‌ वा (उक्था) 
प्रशस्तानि विज्ञानानि ॥। ६ ॥। 

अ्रम्वयः-- हे एन विद्वन्‌ यथा स्वभिष्टयः सुसखायो वय॑ नरां शंसेनोत्तिमगुणस्त्वां 
प्राप्ता असाम यथा वा वन्दनेष्ठा: तुर इन्द्र: कर्म नेव नोस्माकमुक्था नयमानो्सत्‌ 
तथा वयमाचरेम ॥। ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये सर्वेष्‌ प्राणिषु सुहृदभावेन वत्तन्ते ते 
सर्वेरभिवन्दनीया: स्यु: । ये सर्वान्‌ सुबोधब्नयन्ति ते अत्युत्तमविद्या भवन्ति ॥ ६ ॥। 


पबार्थ:--हे (एन) पुरुषार्थ से सुखों को भ्राप्त होते हुए विद्वान्‌ ! (यथा) जैसे (स्वभिष्टय:) 
सुन्दर भ्रभिष्राय भौर (सुसखाय:) उत्तम मित्र जिनके वे हम लोग (नराम्‌) अग्रगामी प्रशंसित 
पुरुषों की (शंसे:) प्रशंसाओों के (न) समान उत्तम गुणों से प्रापको प्राप्त (असाम) होबें वा 
(यथा) जैसे (बन्दनेष्ठा:) स्तुति में स्थिर होता हुआ (तुर:) शौ्नकारी (इन्द्र) परमैश्वयंयुक्त 
मित्र (कर्म) धर्म युक्त कम के (न) समान (नः) हमारे (उक्था) प्रशंसा युक्त विद्वानों को 
(नयमान:) प्राप्त करता वा कराता हुआ (असत्‌) हो वसा भ्राचरण हम लोग करें ॥ ९॥ 





भआावार्षः--इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जो सब प्राणियों में मित्रभाव से वत्तमान हैं वे 
सबको प्रभिवादन करने योग्य हों, जो सबको उत्तम बोध को प्राप्त करते हैं वे प्रतीव उत्तम 
विद्यावाले होते हैं ॥ ९ ॥ 


अथ राजशासनपरं विदृद्विषयमाह ।। 
अब राजशिक्षा पर विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
विष्पंधंसों नरां न शंसैरस्माकांसदिन्द्री वज्रहस्तः। 
मिन्रायुवो न पूर्षो्तिं खुशिष्टी मध्यायुव उप॑ शिक्तान्ति यज्जैः ॥१०॥१४॥ 
विउस्प॑धसः ! नराम्‌ । न। शर्सें: | अस्माक | असत्‌ । इन्द्रः। 
वरजहस्तः | मित्रव्युव:। न। प्र:5पंतिमू। सुउशि्टी | मध्य<्युवं। | उप॑ | 
शिक्षन्ति । यज्ैः ॥ १०॥ श्ड॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । अ० रे३े । सू० १७३ ॥। ४६९ 


पदार्थ:--(विष्पद्ंस:) परस्परं विशेषत: स्पद्धेमाना: (नराम्‌) धरुस्य नेतृणाम्‌ 
(न) इब (शंसे:) प्रशंसायुक्त : (प्रस्माक) अस्माकम्‌ अत्र छान्दसो वर्णलोपो वेति सलोपः। 
(असत्‌) भवेत्‌ (इन्द्र:) सभेश: (वज्जहस्त:) शस्त्रास्त्रशासनपाणि: (मित्रायुव:) य 
आंत्मनो मित्राणीच्छव: (न) इव (पूर्तिम्‌) पुरां पालकम्‌ (सुशिष्टौ) शोभने शासने 
(मध्यायुव:) य आ्रात्मनो मध्य मध्यस्थमिच्छबों विद्वांसः (उप) (शिक्षन्ति) शिक्षा 
प्रददति (यज्ञ:) अध्यापनाउध्ययनोपदेश्सज़भूतिकरण : | १० ।। 








>-वच्जहस्त इन्द्रोटस्माकासदिति नरां शंसे वादानुवादे: परस्पर 
विस्पद्धंसो मित्रायुवो न मध्यायुवों जना: सुशिष्टौ यज्ञे: पूर्पतिमुपशिक्षन्ति: ॥। १० ॥ 





भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालडारौ । यथा सत्याचरणस्पद्धिन: सर्वेषां 
सुहृदः पक्षपातविरहा: सत्यमाचरन्तो जना: सत्यमुपदिशन्ति त्व सभेशो राजा प्रजासु 
बत्तेत ॥ १० ॥। 

पबार्ष :--(वज्वहस्त:) शस्त्र और भ्रस्त्रों की शिक्षा जिसके हाथ में है वह (इन्द्र) सभापति 
(प्रस्माक) हमारा (प्रसत्‌) हो अर्थात्‌ हमारा रक्षक हो ऐसी (नराम्‌) धर्म की प्राप्ति करानेवाले 
पुरुषों की (शंसे:) प्रशंसायुक्त विवादों के (न) समान वादानुवादों से (विष्पद्धंस:) परस्पर विशेषता 
से स्पर्द्धा ईष्य करते और (मित्रायुव:) प्रपने को मित्र चाहते हुए जनों के (न) समान (मध्यायुव:) 
मध्यस्थ चाहते हुए विद्वान्‌ जन (सुशिष्टो) उत्तम शिक्षा के निमित्त (यज्ञै:) पढ़ना-पढ़ाना, उपदेश 
करना भौर सज़ मेल-मिलाप करना इत्यादि कर्मों से (पृर्षतिम्‌) पुरी नगरियों के पालनेवाले सभापति 
राजा को (उप, शिक्षस्ति) उपशिक्षा देते हैं भ्र्थात्‌ उसके समीप जाकर उसे प्रच्छे-बुरे का भेद 
सिखाते हैं॥ १०॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमा भ्रौर बाचकलुप्तोपमालद्धार है। ज॑से सत्याचरण में स्पर्धा 
करनेवाले सब के मित्र पक्षपातरहित सत्य का प्राचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं 
बसे हो सभापति राजा प्रजाजनों में ब्तें ॥ १० ॥ 


पूर्वोक्त विषयमाह ॥। 
पूर्वोक्त विषय को विशद करते हुए अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
यज्ञों हि ष्मेन्द्रं कश्रिंटून्धज्ज॑हुराणश्विन्सनंसा परियन्‌। 
तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोकों दीघों न सिभ्रमा करंणोत्यध्वां ॥ ११ ॥ 
यज्ञ: | हि | स्म। इन्द्रमू। कः। चित्‌ | ऋन्धन | जुहुराणः | चित्‌ । 
मन॑सा । परि्यन ॥ तीयें। न । अच्छे । ततृपाणम्‌ | ओके: | दी: । न । 
सिध्रम्‌ । आ। कृणोति | अध्वां ॥ ११॥ 





४ 


ऋग्वेद: भ्र० २। झ० ४ । व० १५॥ 





(यज्ञ:) राजघर्माख्य: (हि) (सम) एवं (इन्द्रम) (कः) (चित) 
) बर्द्धमान: सन्‌ (जुहराण:) दुष्टेष कुटिल: (चित) इव (मनसा) 
[त: सर्वे: प्राप्नुवन्‌ (तो्थे) जलाशये (न) इव (अच्छ) सम्यक्‌ । अत्र 
नियातस्थ चेति दीर्ष: । (ततृषाणम्‌) भृशं तृषितम्‌ (ओक:) गृहम्‌ (दीघं:) बृहत्‌ (न) इब 
(सिश्नम्‌) शोघ्रताम्‌ (आ) कृणोति) करोति (प्रध्वा) सन्मागेरूप: ।। ११॥ 











अन्वयः--कश्चियज्ञों हि प्मेद्रमृस्धन्मनसा जुहुराणश्रित्परियँस्त्रो्थे न स्थानेःच्छ 
ततृषाण दीर्घ श्रोको नाध्वरूप: सिश्लमा कृणोति ।। ११ ॥॥ 


भावार्थ:--पूव मन्‍्त्रे शी त्रतररक्षाभिकाड क्षिणो विपश्चित: शासनादियज्ञै: पूर्षाति 
राजानमुपशिक्षन्तोति यदुक्तम्‌ तत्र यज्ञतः श्योत्रभावमुपदिशन्नाह । (यज्ञोहीति०) 
अत्रोपमावाचकलुप्तोपमा डू रौ--यदि सुख वर्धयितुमिच्छेयुस्तहि सर्वो धर्ममाचरन्तु 
यदि परोपकारं कत्तु मिच्छेयुस्तहि सत्यमुपदिशन्तु ॥ ११ ॥ 

पदार्थ :--(कश्वित्‌) कोई (यज्ञ:) राजधर्म (हि, ष्म) निश्चय से हो (इन्द्रम) सभापति 
को (ऋग्धन्‌) उन्नति देता वा (मनसा) विचार के साथ (जुहुराण:) दुष्टजनों में कुटिल किया 
अर्थात्‌ कुटिलता से वर्त्ता (चित्‌) सो (परियन्‌) सब ओरे से प्राप्त होता हुआ (तोथें) जलाशय के 
(त) समान स्थान में (भ्रच्छ) प्रच्छे (ततृपाणम्‌) निरस्तर पियासे को (दीघ॑:) बड़ा (प्रोकः:) 
स्थान जैसे मिले (नल) बेसे (अध्वा) सस्मागंरूप हुमा (स्िधम्‌ू) शीघ्रता को (प्रा, क्रणोति) 
अच्छे प्रकार करता है ॥ ११॥। 


भावार्थ:---पूबव मन्त्र में श्रति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान्‌ बुद्धिमान जन शिक्षा करना 
रूप आदि यज्ञों से प्रपनी पुरी नगरी के पालनेवाले राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं यह जो 
विषय कहा था वहां यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए (यज्ञों हि?) इस मस्त्र का उपदेश करते 
हैं। इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्कार हैं-जो खुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब 
धर्म का आचरण करें और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें ॥ ११॥ 


अथ साधारसाजनेषु बलादिविषये विद्ृदुपदेशमाह ।। 
अब साधारण जनों में बलादि विषय में विद्वानों का उपदेश किया है ॥। 
मो पू ण इन्द्रा् पृत्खु देवैरस्ति हि ष्मां ते शष्मिन्ननया: । 
महश्रिद्यस्थं मीड्षों यच्या हृविष्मंतो मरुतों बन्‍्दते गीः॥ १२॥ 
मो इति। सु । नः । इन्द्र । अर ! पृत्स । देंवे: । अस्ति । हि । सम । ते। 


शुष्मिन | अवउ्या: ॥ महः | चित्‌ । यस्य॑। मीढुष: | यव्या | इविष्प॑तः। 
मरुत॑ः । वन्दते | गीः ॥ १२॥ 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २३ । सू० १७३ ॥ डछ१ 


पवार्थ:--( मो ) निषेधे (सु ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्द्र ) विद्येश्वययप्रापक 
( अत्र ) आसु ( पृत्सु ) सड ग्रामेष ( देव: ) विद्वद्भिवीरेस्सह ( अ्रस्ति ) ( हि ) यतः 
(सम) एवं (ते) (शुष्मिन्‌) बलिष्ठ (अवया:) योआ्वयजति विरुद्ध कर्म न सज्भच्छते 
सः (महः:) महत: (चित्‌) अपि (यस्य) (मीदुष:) (यब्या) नदीव | यन्बेति 
नदीना० ॥ निघं० १। १३ ॥ (हविष्मत:) बहुविद्यादानसम्बन्धिन: (मरुत:) विदुषः: 
(बन्दते) (गी:) सत्यगुणाढ्या वाणी: ।। १२ ॥। 

अन्वयः--हे इन्द्र भवानत्र देवंनोस्माक परृत्सु सहायकारी हि स्वस्ति ष्म । हे 
शुष्मिन्नवया: संस्त्वं यस्य ते मीढ्षो हविष्मतो महमंखुतो यब्या गीर्वन्दते चिदिब वर्त्तते 
स त्वमस्मान्‌ मो हिन्धि || १२ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्ु र: । यो बल प्राप्नुयात्‌ स सज्जनेपु शत्रवन्न वर्त्तेत 
सदाप्तस्योपदेशमज्ीकुर्या्नेतरस्य ।। १२ ॥। 








पवार्ध:--हे (इन्द्र) विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति करनेवाले विद्वान ! झ्राप (अन्र) यहां 
(देवं:) विद्वान्‌ बोरों के साथ (नः) हम लोगों के (पृत्सु) संग्रामों में (ही) जिस कारण 
(सु, भ्रस्ति) प्रच्छे प्रकार सहायकारी हैं (सम) हो प्रौर हे (शुष्मिन्‌) प्रत्यन्त बलवान्‌ ! 
(प्रवया:) जो विरुद्ध कर्म को नहीं प्राप्त होता ऐसे होते हुए श्राप (यस्थ) जिन (मीदुप:) सींचने- 
बाले (हविष्मत:) बहुत विद्यादान सम्बन्धी (महः) बड़े (ते) प्राप (मख्तः) विद्वान की (यब्या) 
नदी के समान (गी:) सत्य गुणों से युक्त वाणी (वन्दते) स्तुति करतो अर्थात्‌ सब पदार्थों की 
प्रशंसा करती (चित्‌) सो वर्तमान हैं वे ध्राप हम लोगों को (मो) मत मारिये ॥ १२॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो बल को प्राप्त हो यह सज्जनों में शत्रु के समान 
न वर्त्ते, सदा आ्राप्त शस्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार करे, इतर अधर्मात्मा के उपदेश 
को न स्वीकार करे ॥ १२॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
एषः स्तोम॑ इन्द्र तुभ्य॑मस्मे एतेन॑ गातुं हरिवों बिदो नः। 
आ नों वबृत्या: खुबिताय॑ देव विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदांनुम्‌ 
॥ १३॥ १५॥ 
एपः । स्तोम॑: । इन्द्र । तुभ्य॑ंम्‌ । अस्मे इतिं। एतेन | गातुम्‌ | हरिउ्वः 
विदुः। नः॥ आ। नः। ववबृत्याः। सुबिताय | देव | विद्यांम | इषम्‌। 
वृजन॑म्‌ । जीर5दालुंम्‌ ॥ १३ ॥ १५ ॥ 


पदार्थ:--(एष:) (स्तोमः) श्लाघा (इन्द्र) प्रशस्तेश्वय॑ (तुभ्यम्‌) (अस्मे) 
अस्माकम्‌ (एतेन) न्‍्यायेन (गातुम) भूमिम्‌ (हरिवः:) प्रशस्ता हरयो5श्वा विद्यन्ते 


एप: 






डर ऋग्वेद: श्र० २ । झ० ४ । व० १६॥ 





यस्य तत्सम्बुद्धों (विदः) लभस्व (नः) अस्मान्‌ (रा) (नः) अस्माकम्‌ (ववत्या:) 
वत्तेंया: (सुविताय) ऐश्वर्याय (देव) सुखश्रद (विद्याम) प्राप्युयाम (इषम्‌) इच्छासिड्धिम्‌ 
(वृजनम्‌) सन्‍्मार्गम्‌ (जो रदानुम्‌) दी्घजजीवनम्‌ ।। १३ ॥। 

अन्वयः--हे देवेन्द्र . एषोउस्मे स्तोमोस्ति स तुभ्यमस्तु । हे हरिवों त्वमेतेन 
गातु नोः्स्मॉश्च विद: नः सुविताय झ्रा बवृत्या यतो वयमिषं वृजनं जीरदानु 
च विद्याम ॥ १३ ॥। 

भावार्थ:--केनचिड्भदे ण जनेन स्वमुखेन स्वप्रशंसा नैव कार्य्या परोक्तां स्वप्रशंसां 
श्रुत्वा न प्रमुदितव्यम्‌ । यथा स्वोन्नतिऋ ष्येत तथा परोज्नति: सरदेष्टव्येति ॥ १३ ॥। 

अत्र विद्वद्धिषयवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्व॑सूक्तार्थेन सह सद्भ तिर्वेद्या ॥। 
इति त्रिसप्तत्युत्तरं शततमं सूक्त' पञ्चदश्ों वर्गश्ल समाप्त: ॥ 

पदार्थ :--हे (देव) सुख देनेवाले (इन्द्र) श्रशंसायुक्त ऐश्वयंवान्‌ ! जो (एणः) यह 
(प्रस्मे) हमारी (स्तोम:) स्तुतिपूर्वंक चाहना है बह (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये हो हे (हरिवः) 
प्रशंसित घोड़ोंवाले ! श्राप (एतेन) इस न्याय से (गातुम्‌) भूमि श्लौर (न:) हम लोगों को 
(बिद:) प्राप्त हुजिये (नः) हमारे (खुविताय) ऐश्वर्य के लिये (ग्रा, ववृत्या:) श्रा वर्तमान हजिये 
जिससे हम लोग (इषम्‌) इच्छा सिद्धि (वृजनम्‌) सस्मार्ग और (जीरदानुम्‌) दीर्घ जीवन को 
(विद्याम) प्राप्त होवें ॥ १३॥ 

भावार्थ :--किसी भद्र जन को ग्रपने मुख से अ्रपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये तथा और ने 
कही हुई अपनी प्रशंसा खुतकर त प्रातर्दित होना चाहिये प्र्थात्‌ न हंसना चाहिये जैसे प्रपने से 
अपनी उन्नति चाही जावे वैसे भ्रौरों को उन्नति सदेव चाहनी चाहिये ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में विद्वानों के विधय का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र को पिछले सूक्त के 

अर्थ के साथ सज्भति जाननी चाहिये ॥। 
यह एक्सौ तिहत्तरबाँ सूक्त प्रौर प्द्रहवां वर्ग समाप्त हुओ्ना ॥ 








त्वं राजेत्यस्थ दशर्चस्य चतुस्सप्तत्पुत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि:। 
इन्द्रों देवता । १ निचृत्‌ पड्‌ क्ति:। २।३।६॥। ८ । १० भुरिक्‌ पड़ क्तिः। 
४ स्व॒राट्‌ पड क्ति: । ५ । ७। € पड़ क्तिइछन्द: । पञुचमः स्वर: ।। 


अथ राजकृत्यवर्णनमाह ॥। 
अब एकसौ चौहत्तरवें सूक्त का आरम्भ है । उसमें आरम्भ से 
राजक्ृत्य का वर्णन करते हैं ।। 
त्वं राजेंन्द्र ये च॑ देवा रतक्ता नृन्पाह्॑॑स॒र त्वमस्मान्‌। 
त्वं सत्पंतिर्मघवा नस्तरूत्रस्त्वं सत्यो वसंवानः सहोदाः ॥ १॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २३। सू० १७४॥ डछ३ 


त्वम्‌। राजा | इन्द्र | ये। च। देवाः | रक्ष। नृत्‌ | पहि। असुर | 
त्वमू | अस्मान्‌ | त्वम्‌ | सत्‌ःपंतिः। मघड्वां | नः । तरजः । त्वमू। स॒त्यः । 
वसंवानः | सहः5दाः ॥ १॥ 

पदार्थ:--(त्वमू) (राजा) न्‍्यायविनयाभ्यां राजमान: (इन्द्र) परमैश्वर्य्ययुक्त 
(ये) (च) (देवा:)-सद्गुणिनो धर्मात्मानों विद्वांस: (रक्ष) । अत्र दचचोतस्तिड़ इति दी: । 
(नुन्‌) मनुष्यान्‌ (पाहि) (असुर) मेघइव 'वत्तमान: (त्वम्‌) (अस्मान्‌) (त्वम्‌) 
(संत्पति:) सतां वेदानां सत्पुरुषाणां वा पालकः (मघवा) परमपूजितधनयुक्त: (नः) 
अस्माकम्‌ (तरुत्र:) दुःखादुल्‍लंघयिता (त्वम) (सत्य:) सत्सु साधु: (वसवानः) 
वसोर्धनस्यान: प्राप्तियंत: (सहोदा:) बलप्रद: ॥ १ ॥| 

अन्वय:--हे इन्द्र त्वं सत्पतिमंघवा नस्तसरुत्रोंडसि त्वं सत्यो वसवानः सहोदा 
असि त्वं राजासि । अतो हे असुर त्वमस्मान्‌ नुन्पाहि ये च देवा: सन्ति तान्‌ रक्ष ।१॥ 

भावार्थ:-यो राजा भवितुमिच्छेत्स घामिकान्‌ सत्पुरुषान्‌ विदुषो5मात्यान्‌ 
संरक्ष्यतै: प्रजा: पालयेत्‌ । यो हि सत्याचारी बलवान्‌ सत्सड्भरी भवति स राज्यमाप्नोति 

॥ १ ॥ 

पदार्थ :--हे (इन्द्र) परमैश्वरययुक्त ! (त्वम्‌) ध्राप (सत्पति:) वेद वा सज्जनों को पालनेवाले 
(सघवा) परमप्रशंसित धतवान्‌ (नः:) हम लोगों को (तरुत्र:) दुःखरूपी समुद्र से पार 
उतारनेवाले हैं (त्वमू) आप (सत्य:) सज्जनों में उत्तम (बसवान:) घन प्राप्ति कराने श्लौर 
(सहोदाः) बल के देनेवाले हैं तथा (त्वम्‌) आप (राजा) न्याय भौर विनय से प्रकाशमान राजा 
हैं इससे हे (असुर) मेघ के समान (त्वम्‌) श्राप (प्रस्मात्‌) हम जून) मनुष्यों को (पाहि) 
पालों (ये, च) भ्रौर जो (देवा:) श्रेष्ठा गुणोंवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ हैं उनकी (रक्ष) रक्षा करों ॥१॥ 

भावार्थ :--जो राजा होता चाहे वह धाभिक सत्पुरुष विद्वान्‌ मन्‍्त्री जनों को भ्रच्छे प्रकार रख 
के उनसे प्रजाजनों को पालना करावे, जो ही सत्याचारी बलवान्‌ सज्जनों का सज्भ करनेवाला 
होता है वह रोज्य को प्राप्त होता है ॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयं सूर्यदष्टान्तेनाह ॥। 
फिर उसी विषय को सूर्य के दृष्टान्त से कहते हैं ।। 

दनो विश इन्द्र मृभवांचः _सप्त यत्पुरः शर्म शारंदीद्॑त्‌। 

ऋणोरपो अनव्यार्णा यूनें वृत्र॑ पुरुकुत्साय रन्धीः ॥ २॥ 

दनः । विशेः । इन्द्र | मृधडवांच: । सप्त। यत्‌ | पुर: । शर्म । शार॑दीः । 
दर्त्‌ ॥ ऋणोः । अपः । अनवद्य । अणों: । यूनें। वृत्रम्‌ । पुरुककुत्साय । रन्‍्धीः 

॥ २॥। 


६०्इ् 


४ ऋग्वेद: प्र० २ ॥ भ्र० ४ । व० १६॥ 





पदार्थ:--(दन:) अ्नद: । अत्राह्यन्तवर्णविषर्ययोंउडंमावश्च । (विद्य:) प्रजा: (इन्द्र) 
विद्युदग्निरिव वत्तमान (मृश्नवाच:) मृश्ना: प्रवृद्धा वाणी: (सप्त) सप्तछन्दोन्विता 
(यत्‌) (पुरः) झत्रुनगय: (शर्म) गृहम्‌ (शारदी:) शरदतुसम्बन्धिनी: (दर्त) 
विदारितवान्भवति । अत्र बिकरणाभावः । (ऋणो:) प्राप्नुया: (अ्रप:) जलानि (अनवद्य) 
प्रशंसित (्र्णा:) नदी सम्बन्धिनी: ॥ अर्ण इति# नदी ना०॥ तिघं० १। १३॥ (यूने) 
(वृत्रम) मेघम्‌ (पुरुकुत्साय) पुरवो बहवः कुत्सा वज्चा: किरणा यस्मिन्‌ (रन्धी:) 
संराध्नुहि । अत्राडभावः । २ ।। 
प्रस्वय:-हे इन्द्र यद्यस्त्वं सप्तशारदी: पुरः शर्म च दत्‌ मृक्रवाचों विशोदनः । 
स॒ है अनवद्य यथा सूर्य: पुरुकुत्साय यूने वृत्रं प्राप्यार्णा अपो वर्षबति तथा त्वमृणों 
रन्धीश्व । २॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्का र: । राज्ञा छत्रुपुराणि वीरस्थानादि च विनाश्य ते 
निवारणीया: सूर्यो जलेन यथा जगद्रक्षति तथा राज्ञा प्रजा रक्षणीया: ॥ २॥ 

पदार्थ :--हे (इन्द्र) विद्युत्‌ अग्ति के समान वत्तमान ! (यत्‌) जो आप (सप्त) सात 
(शारदीः) शरद्‌ ऋतु सम्बन्धिती (पुरः) शत्रुओं को नगरी धौर (शर्म) शत्रु घर को (द्त्‌) 
विदारनेवाले होते हैं (मृप्रवाच:) भ्रति बढ़ी हुईं जिनकी वाणी उन (विश:) प्रजाधों को (दन:) 
शिक्षा देते राज्य के भ्रतुकूल शासन देते हैं सो हे (अनवद्य) प्रशंसा को प्राप्त राजन्‌ ! जैसे 
सूर्यमण्डल (पुरुकृत्साथ) बहुत वज्जरूपी अपनी किरणें जिसमें वत्तमान उस (यूने) तरुण प्रबलतर 
वा सुख-दुख से मिलते न मिलते हुए संसार के लिये (वृत्रम) मेघ को प्राप्त कराके (अर्णाः) 
नदी सम्बन्धी (अपः) जलों को वर्षाता बैसे प्राप (ऋणों:) प्राप्त होओ (रन्धी:) भ्रच्छे प्रकार कार्य 
सिद्धि करनेवाले होग्नो ॥ २॥ 

भावार्य:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । राजा को चाहिये कि शत्रुप्रों के पुर तगर, शरद्‌ 
प्रादि ऋतुम्रों में सुख देनेवाले स्थान प्रादि वस्तु नप्ट कर शत्रुजन निवारणे चाहियें और सूर्य 
मेघजल से जैसे जगत्‌ को रक्षा करता है वैसे राजा को प्रडा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 

अथ राजानस्सपत्नोका: परिवर्तन्तां कलाकौशलसिद्धये 


अग्निविद्यां बिदन्त्वित्याह ।। 
अब राजजन सपत्नीक परिभ्रमण करें और कलाकौशल की सिद्धि के लिये 
अग्निविद्या को जानें, इस विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

अजा बृतत इन्द्र श्र॑पत्री्यां च येमि: पुरुह्त नुनम्‌। 

रक्तों अभ्रिमशुषं तूर्वेयाणं सिंहो न दसे अपॉसि बस्तों: ॥ ३ ॥ 

अर्ज । ह॒तः । इन्द्र । शूरंडपत्नी: | द्राम्‌ । च । योभें: । पुरुदहुत । नुनम्‌ ॥ 
रज्ो इति। अग्निम । अशुप॑म्‌ | तवैयाणम्‌। सिंहः। न। दर्में। अपॉसि | 
वस्तों: ॥ हे ॥ 

# भ्रर्णा इति ॥ सं. ॥ 




















ऋग्वेद: मं० है । भ्र० २३ । सू० १७४॥ ४७४५ 





पदार्थ:--(अज) जानीहि । अत्र दचचोतस्तिड इति दी: । (वृतः) स्वीकृत: सन्‌ 
(इन्द्र) झत्र॒ुदलविदा रक (शूरपत्नी:) शूरांणां स्त्रियः (द्याम्‌) प्रकाशम्‌ (च) (येभि:) 
ये: (पुरुहत) बहुभिस्सत्कृत (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (रक्षो) रक्षेव (प्ग्निम) (अशुषम्‌) 
शोषरहितम्‌ (तुर्वंयाणम्‌) तुर्वाणि कीध्रगमनानि यानानि यस्मात्तम्‌ (सिंहः) (न) इब 
(दम) गृहे (अपांसि) कर्माणि (वस्तो:) वासयितुम्‌ ॥ ३ ॥। 

अ्रन्वयः-- हे पृरुहतेन्द्र वृतस्त्व॑ येभिस्सह शूरपत्नीर्या च नूनमजजानीहि तैः 
सिहो न दमे5पांसि वस्तो: तूवंयाणमशुषमर्नि रक्षो ॥। ३ ।। 

भावार्थ:--अत्रोपमालड्भधा र: । यथा सिंह: स्वगृहे बलात्स्वान्‌ निरुणद्धि तथा 
निजबलाद्ाजा स्वगृहे लाभप्राप्तये प्रयतेत येन संयुक्तेनाग्निना यानानि तूर्ण गच्छुन्ति तेन 
संसाधिते याने स्थित्वा सत्पत्नीका इतस्ततो गच्छुन्त्वागच्छन्तु ॥ ३ ॥॥ 

पदार्थ:--हे (पुरुहृत) बहुतों ने सत्कार किये हुए (इन्द्र) शत्रुदत के नाशक (बृतः) 
राज्याधिकार में स्वीकार किये हुए राजन्‌ ! श्राप (येभि:) जिनके साथ (शूरपत्नी:) शूरों की पत्नी 
और (द्याञच) प्रकाश को (नूनम्‌) निश्चित (प्रज) जानो उनके साथ (सिंहः) सिह के (न) 
समान (दम) घर में (प्रपांसि) कर्मों के (वस्तो:) रोकने को (तूर्वयाणम्‌) शीक्ष गमस करानेवाले 
मान जिससे सिद्ध होते उस (भ्रशुषम्‌) शोषरहित जिसमें प्र्थात्‌ लोहा, तांबा, पीतल प्रादि 
धातु पिधिला करें गीले हुप्रा करें उस (प्रग्तिम्‌) भ्रग्ति को (रक्षो) भ्रवश्य रक्‍्खो ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमालद्भार है। ज॑से सिह अपने भिटे में बल से सबको रोकता 
ले जाता है कैसे राजा निज बल से अपने घर में लाभप्राप्ति के लिये प्रयत्न करे, जिस प्रच्छे प्रकार 
प्रयोग किये भ्रग्ति से यान शीघ्र जाते हैं उस भ्रग्ति से सिद्ध किये हुए यात पर स्थिर होकर स्त्री- 
पुरुष इधर-उधर से प्रार्बे-जावें ॥ ३ ॥। 


अथ राजधर्म संग्रामविषयमाह ।॥। 
अब राजधर्म में संग्राम विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
शेषन्नु त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनौ प्रश॑स्तये प्वीरवस्य महा । 
सूजद्णास्थच यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी घ्रषता रंष्ट वाजांन्‌ ॥ ४॥ 
शेष॑न्‌ | तु । ते। इन्द्र। सरस्मिन। योनौं। प्रडशंस्तये । पर्वीरवस्य | 
महा ॥ सृजत्‌ । अर्णोसि | अव॑ | यत्‌ | युधा | गाः । तिप्न॑त्‌ । हरी । इतिं। 
घृषता । मृष्ठ | वाजान ॥ ४॥ 


परदार्थ:--(शेषन्‌) शयेरन्‌ । अत्र लेटि व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। (नु) सच्य: (ते) 
(इन्द्र) सेनेश (सस्मिन्‌)। अत्र छान्‍्दसो वर्णविपर्यासः। (योनौ) स्थाने (प्रशस्तये) 
उत्कृष्टताये (पवीरवस्य) वजघ्वने: (मज्ला) महिम्ना (सृजत्‌) सृजेत्‌ (अर्णासि) 


४७६ आग्बेद: प्र० २ । भ्र० ४ । व० १६॥॥ 


जलानि (अ्रव) (यत्‌) यस्मिन्‌ संग्रामे (युधा) युद्धेन (गाः) भूमीः (तिष्ठत्‌) 
अ्रतितिष्ठति (हरी) यो यानानि हरतस्तो (घृषता) दृढेन बलेन (मृष्ट) शत्रुबलं सह 
(वाजान्‌) शत्रुवेगान्‌ ।। ४ ॥। 

भ्रस्थयः--हे इन्द्र प्रशस्तये सस्मिन्‌ योनों ते पवीरवस्य मह्ला थु शेषन्‌ सशः 
कत्रव: शयेरन्‌ । यद्यस्मिन्‌ संग्रामे सूर्योडर्शास्यवसृजदिव युधा गा हरी तिष्ठत्‌ । है मृष्ट 
धृषना वाजांश्र तिष्ठत्‌ ॥ ४ ॥॥ 

भावार्थ:-भ्रत्न वाचकलुप्तोपमालद्भूा र: । ये स्वप्रकृतिस्था: शूरवी रास्सन्ति ते 
स्वस्वाधिकारे न्‍्यायेन वत्तित्वा शत्रृन्नि:शेषान्‌ कृत्वा धर्म्य स्वमहिमानं प्रकाशयेयु: ।॥४॥॥ 

पदार्थ :--हे (इन्द्र) सेनापति ! (प्रशस्तये) तेरी उत्कषंता के लिये (सस्मिन्‌) उस 
(योनौ) स्थान में वा संग्राम में (ते) तेरे (पैवीरवस्थ) बज्थ की ध्वनि के (मह्ला) महिमा से 
(तु) शीध्र ( शेषन्‌ ) शत्रुजत सोबें ( यत्‌ ) जिस संग्राम में सूर्य जेसे ( अर्शासि ) जलों को 
(प्रब, सृजत्‌) उत्पन्न करे अर्थात्‌ मेष से बर्षावे बसे (युधा) युद्ध से (गा:) भूमियों और जो यानों 
को लेजाते उन घोड़ों को (तिष्ठत्‌) प्रधिष्ठित होता और हे (मृष्ट) शत्रुबल को सहनेवाले ! 
(धृषता) इढ़ बल से (वाजान्‌) शत्रुओं के वेगों को भ्रधिष्ठित होता है ॥ ४॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर हों बे 
अपने-प्रपने प्रधिकार में न्याय से वत्तंकर शत्रुजनों को विशेष कर धर्म के अनुकूल प्रपती महिमा 
का प्रकाश कराबें ॥ ४॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रुगले मन्त्र में कहा है ॥। 

बह कुत्स॑भिन्द्र यर्मिंश्चाकन त्स्यूमन्यू ऋज़ा वातस्यास्ां। 
प्र सर॑श्च॒क् बृंहतादभीके उभि स्ूघों यासिषदजंबाहुः ॥ ५॥ १६९॥ 

वह । कुत्संम्‌ । इन्द्र | यस्मिन | चाकन्‌ । स्पूमन्यू इति । ऋज्ा । वातंस्प। 
अश्वां ॥ पे । सूरः । चक्रम्‌। वृहतात्‌। अभीकें | अभि । स्पृर्ष:। यासिपत्‌ । 
वर्जबाहुः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 

पदार्थ:--(वह) प्रापय (कुत्सम) वज्यम्‌ (इन्द्र) सभेश (यस्मिन्‌) 
(चाकन्‌) कामयसे । अत्र कनीदीप्तिकान्तिगतिष्वित्यस्माल्लड़ो सध्यमंकबचने बहुल छुल्दसीति शपः 
स्थाने श्लु: श्लाबिति द्वित्वं बहुल॑ छुन्दस्यमाड योगेपीत्यडभाव:, संयोगान्तसलोपश्च । (स्यूमन्यू) 
आत्मन: स्यूमानं शी क्र गमनमिच्छू (ऋज्ञा) ऋजुगामिनौ (वातस्य) वायोरिव (अश्वा) 
अश्वौ (प्र) (सूरः) सूयं: (चक्रम) स्वराज्यम्‌ (वृहतात्‌) वर्द्धबन्तु (अभीके) समीपे 
(अभि) सन्मुखे (स्पृथ:) स्पर््धमानान्‌ झत्रन्‌ (यासिषत्‌) यातुमिच्छतु (वज्चबाहुः) 
वज्ञ: शस्त्रास्त्रम्बाद्वोर्यस्थ ॥। ५ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ । सू० १७४ ॥। ४७७ 


अन्वयः-हे इन्द्र त्वं यस्मिन्‌ वातस्य वायोरिव स्यूमनन्‍्यू ऋज्ञा न चार्कस्तस्मिन्‌ 
कुत्सं वह सूर इब वज्ञवाहुभंवां श्रक प्रवृहतादभीके स्पृधोईभियासिषत्‌ ।। ५॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदु/र: । यथा सूर्यस्तथा प्रतापवान्‌ राजा 
शस्त्रास्त्रप्रहारे: संग्रामे शत्रुन्‌ विजित्य निजराज्य॑ बरद्धयेत्‌ ।। ५ ॥ 


पवार्ष:--हे (इन्द्र) सभापति ! श्राप (यस्मिन्‌) जिस संग्राम में (वातस्थ) पवन की सी 
शीघ्र प्रौर सरल गति (स्यूमन्‍्यू) चाहने प्रौर (ऋचा) सरल चाल चलनेवाले (प्रश्वा) घोड़ों को 
(चाकन्‌) चाहते हैं उसमें (कुत्सम्‌) बज्य को (वह) पहुंचाओ बज्ञ चलाओ प्रर्थात्‌ व्ञ से शत्रुझ्रों 
का संहार करो (सूर:) सूर्य के समान प्रतापवान्‌ (बज्जवाहु:) शस्त्र-अस्त्रों को भुजाओं में धारण 
किये हुए आप (चत्रत्‌) अपने राज्य को (प्र, बृहताम्‌) बढ़ाप्रो श्रौर (प्रभीके) संग्राम में (स्पृषः) 
ईर्ष्या करते हुए शत्रुओं के (प्रभि, यासिवत्‌) सन्‍्मुख जाने की इच्छा करो ॥ ५॥ 








भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूर्य प्रतापवान्‌ है वैसा प्रतापवान्‌ 
राजा भ्रस्त्र भौर शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को प्रच्छे प्रकार जीतकर प्रपने राज्य को 
बढ़ावे ॥ ५॥ 





पुनस्तमेब बिषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।॥ 

जप॒न्वाँ इन्द्र मिश्रेरूखओदपंब॒द्धों हरिबों अदांशन। 

प्र थे पहय॑न्नयमर्ण सचायोस्त्वयां शता बहमाना अप॑त्यम्‌॥ ६ ॥ 

जघन्वान्‌ । इन्द्र । मित्रेरून । चोद5पंहृद्ध:। हरिउवः | अदांशून ॥ मे । 
ये। पश्यंन | अर्य्यमणंम्‌। सचा | ग्रायोः । त्वयां। शूर्ताः। वह॑मानाः । 
अप॑त्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(जघन्वान्‌) हतवान्‌ (इन्द्र) सूर्ययव सभेश (मित्रेरून) मित्र- 
हिंसकान्‌ शत्रून्‌ । अत सित्रोषषदाद,षघातोर्बाहुलकादौणादिको डू: प्रत्ययः (चोदप्रवृद्ध:) चोदेन 
प्रेरणेन प्रवृद्ध: (हरिव:) बहन श्वयंयुक्त (अदाशून्‌) अ्रदातुन्‌ (प्र) (ये) (पश्यन्‌) 
समीक्षन्ते (अ्रय्यंगणम्‌) न्यायेशम्‌ (सचा) संयोगेन (झायो:) प्रापकस्य (त्वया) 
(भूर्त्ता:) विमद्विता: (वहमाना:) नयन्तो धूर्त्ता: (अपत्यम्‌) सन्‍्तानम्‌ ॥ ६ ॥। 

अम्बयः--हे हरिव इन्द्र चोदप्रवृद्धस्त्वमदाशून्‌ मित्रेरून्‌ जघन्वानसि | अतो ये 
आयोरपत्यं वहमानास्त्वया शूर्त्ता हतास्ते सचा तत्सम्बन्धेन त्वामय्यंमर्ण प्रपश्यन्‌ ॥॥६॥। 


भावार्थ:--ये मित्रवदाभाषमाणा: परिच्छिन्नाश्नतुरा: झत्रव: सज्जनानुद्वे जयन्ति 
तान्‌ राजा समूलघातं हन्यात्‌ । न्‍्यायासने स्थित्वा सुसमीक्ष्याअन्यायं विवत्तयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


है ऋग्वेद: झ्र० २ । प्र० ४ | व० १७॥। 


पदार्थ:--हे (हरिव:) बहुत धोड़ोंवाले (इन्द्र) सूर्य के समान सभाषति ! (चोदप्रवृद्ध:) 
सदुपदेशों की प्रेरणा से अच्छे प्रकार बढ़े हुए ब्राप (अदाशून्‌) दान न देने और (मित्ररून्‌) मित्रों 
की हिंसा करनेवाले शत्रुओं को ( जपन्वान्‌ ) मारनेवाले हो इससे ( ये ) जो ( झ्रायो: ) दूसरे को 
सुख पहुंचानेवाले सज्जन के (ग्रपत्यम्‌) सन्‍्तान को (वहमाना:) पहुंचाने अर्थात्‌ अन्यत्र ले जानेबाले 
घूत्तेजन (त्ववा ) आप ने ( थूर्त्ता: ) छिल्न-भिन्न किये थे (सचा ) उस सम्बन्ध से तुम 
(प्रय्यंमणम्‌ ) न्यायाधीश को (प्र, पश्यन्‌) देखते हैं ॥ ६ ॥ 





भावार्थ:--जो मित्र के समान बातचीत करते हुए दुष्टप्रकृति चतुर शत्रुजन सज्जनों को 
उद्देग कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे ग्यौर न्‍्यायासन पर बैठ कर अच्छे प्रकार 
देख विचार अम्याय को निवृत्त करे ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।। 


रपंत्काविरिन्द्राकंसांती क्षां दासायोंपबहँणी कः । 
कर॑स्तिस्रों मघवा दाजु॑चिन्ना नि दुंयोणे कुयंबाचं मृधि अ्रेत्‌ ॥ ७ ॥ 


रपंत्‌ । कविः । इन्द्र | अर्कैडसांती । क्षाम्‌। दासाय॑ | उपः्व्णीम्‌। 
क्रिति। कः॥ करंत्‌। तिस्रः। मघ:वा। दानुंउचित्रा:। नि। दुयोगे। कुवाचम्‌ । 
मृधि | श्रेत ॥ ७ ॥ 


पदार्थ:--(रपत्‌) व्यक्त वदेत्‌ (कवि:) सर्वशास्त्रवित्‌ (इन्द्र) सूर्यवत्‌ सभेश 
(प्रकंसातौ) भन्नानां संविभागे (क्षाम्‌) भ्रूमिम (दासाय) शूद्रवर्गाय (उपबहंणीम्‌) 
सुबद्धिकाम्‌ (कः) करोति । अत्राडभावषः । (करत्‌) कुर्यात्‌ (तिख्र:) उत्तममध्यमनिक्षष्ट- 
रूपेण त्रिविधा (मघवा) उत्तमवनसम्बन्धी (दानुचित्रा:) अद्भुतदाना: (नि) 
(दुर्योणे) समराज्ञणे (कुयवाचम्‌) यः कुयवान्वक्तिप्रशंसति तम्‌ (मृध्चि) युद्धे (श्रेत्‌) 
आश्रयेत्‌ ॥ ७ ॥ 








रापद्यो 





प्रस्वयः--हे इन्द्र य: कविरकंसाती दासायोपबहंणीं क्षां क: स संत 


मघवा तिस्रो दानुचित्रा: करत्स दुयोणे मृधि कुयवाच निश्वेत्‌ ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--शस्त्रज्ञस्सभापति: शुद्वर्गाय ब्ास्त्रशिक्षयोत्तमान्नादिवुद्धिकरी भूमि 
सम्पादयेत्‌ । सत्यशीलदानबंचित्र्यसम्पादनायोत्तममब्यमनिक्ृष्ठान्‌ू._ दानव्यवहारान्‌ 
सम्पादयेत्‌ सर्वदा संग्रामादिभूमौ शत्रून्‌ संहत्य राज्यं विवर््धेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 





है (इन्द्र) सूर्य के समान सभापति ! जो (कविः) सर्वेशास्त्रों का जाननेवाला 
(अरकंसातौ) पन्नों के अच्छे प्रकार विभाग में (दासाय) छुद्र वर्ग के लिये (उपव्हंणीम्‌) अच्छी 
बुद्धि देनेवाली (क्षाम्‌) भूमि को (कः) नियत करता वह सत्य स्पष्ट (रपत्‌) कहे जो (मघवा) 


ऋग्वेद: मं० १ । भ्र० २३। सू० १७४ ॥ डकद 


उत्तम धन का सम्बन्ध रखनेवाला (तिख्र:) उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट कि (दानुचित्रा:) अद्भुत 

दान जिनमें होता उन क्रियाओरों को (करत्‌) नियत करे वह (दुर्योणे) समरभूमि विषयक (मृध्ि) 

युद्ध में (कुयवाचम्‌) कुत्सित यवों की प्रशंसा करनेवाले सामात्य जन का (नि, श्रेत्‌) आश्रय लेबे 

॥७॥ 

श्रावार्य:--शास्त्र जाननेवाले सभापति शूद्र ब्गं के लिये शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तमान्नादि 

की वृद्धि करनेवाली भूमि को संपादन करावें ध्रौर सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने 

के लिये उत्तम, मध्यम, निकृष्ट दानव्यवहारों को सिद करे गौर सब काल में संग्रामादि भूमियों में 
जत्रुप्रों का संहार कर प्रपने राज्य को बढ़ाता रहै ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सहो नमो5विरणास पूर्वी: । 
भिनत्पुरों न भिदो अर्देवीनेनमी वधरदेंवस्य पीयोः ॥ ८ ॥ 
सनां। ता। ते। इन्द्र। नव्या।। आ। अगुः। सहंः। नभः। 


अविं5रणाय । पूर्वी: ॥ भिनत्‌ । पुर; । न । मिद: । अदेंवी: | ननमः | वर्: । 
अर्देवन्ध । पीयो: ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(सना) सनानि श्रसिद्धानि क्षौर्याणि (ता) तानि तेजांसि (ते) तब 
(इन्द्र) सवितृवद्र्त्तमान (नव्या:) नवा जनाइबव (आ) (अगरु:) आागच्छेयु: (सह: ) 
सहसे लड़ि मध्यमंकबबनेडडभाव:। (नभ:) हिसकान्‌ (ग्रविरणाय) युद्धनिवृत्तये (पूर्वीः) 
प्राचीना: (भिनत्‌) भ्रभिनत्‌ । अत्राउडभावः । (पुर:) छात्रणां नगरी: (न) इव (भिदः) 
भिन्ना: (अदेवी:) भ्रसुरस्य दुष्टस्य नगरी: (ननमः) नमयति । अत्रान्तर्भावितो व्यर्थ: । नम 
धातोलें टि मध्यमंकवचने शप: श्लुः, श्लाविति दिवंचनम्‌ । (वध:) नाश: (अदेवस्य) ग्रसुरस्य 
शत्रगणस्य (पीयो:) स्थूलस्य । अत्र पीब धातोर्बाहुलकादोणादिको युक्‌ प्रत्ययः |। ८ ।। 

अन्वयः--हे इन्द्र त्वमविरणाय नभः सहो भवान्‌ पूर्वी: पुरो भिनत्‌ न 
भिदो<्देवीनंनमस्तेनादेवस्य पीयोर्वंधो भवतीत्येतानि यानि ते सना ता नब्या ग्रागु: ॥८॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । राजान: संग्रामादिष्वोदृशानि शूरता-प्रदर्शकानि 
कर्माण्याचरेयुर्यानि दृष्ट्वेवादुष्टपूर्वकर्माणों नवीना दुष्टा: प्रजाजना विभ्येयु: ।। ८ ॥। 

पार्थ:--हे (इन्द्र) सूयं के समान प्रत्रापवान्‌ राजन्‌ ! आप (ग्रविरणाय) युद्ध की 
निवृत्ति के लिये (नभः) हिंसक झत्रुजनों को (सहः) सहते हो । आप जैसे (पूर्वी:) प्राचीन 
(पुरः) शत्रुओं की नगरियों को (भिनत्‌) छिल्न-भिन्न करते हुए (न) वैसे (भिद:) भिन्न अलग- 
अलग (अदेवी:) शत्र॒वर्गों की दुष्ट नगरियों को (ननमः) नमाते ढहाते हो उससे (भ्रदेवस्थ, पीयो:) 
राक्षसपन संचारते हुए शत्रुगण का (बधः) नाश होता है, यह जो (ते) आपके (सना) प्रसिद्ध 
शूरपने के काम हैं (ता) उनको (नव्या:) नवीन प्रजाजन (आगु:) प्राप्त होें ॥ ८ ॥ 











हा ऋग्वेद: भ्र० २। झ्र० ४ । व० १७॥ 
सावार्ष:-- इस मन्त्र में उपमसालड्भार है। राजजन संग्रामादि भूमियों में ऐसे शूरता 
दिखलानेवाले कामों का आचरण करें जिनको देख के ही जिन्होंने पिछली शूरता के काम नहीं देखे 
बे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत ह्वों ॥ ८ ॥ 

अ्रथ प्रकारान्तरेरा राजधर्मविषयमाह ।। 


अब प्रकारान्तर से राजधर्म विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


त्वं घुनिरिन्द्र धुनिंमतीआणोरपः सीरा न ख्व॑न्तीः । 

प्र यत्संमुद्रमातिं श्र पर्षि पारयां तु्ंशं यदूँ स्वस्ति ॥ ९ ॥ 

त्वमू। धुनिः। इन्द्र | घुनिउमतीः। ऋणोः | अपः। सीरा:। न। 
खव॑न्तीः ॥ प्र । यत्‌ । समुद्रम्‌। अति । श्र । पर्षि | पारय॑ । तुर्वेशंम्‌ | यदुंस्‌ । 
स्वस्ति ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:- (त्वम्‌) (धुनि:) कम्पक: (इन्द्र) सूय्यंवद्त्तमान (घुनिमती:) 
कम्पयुक्ता: (ऋणो:) प्राप्नुया: (अपः) जलानि (सीरा:) नाडी: (न) इव (स्रवन्ती:) 
गच्छन्ती: (प्र) (यत्‌) यः (समुद्रम) (प्रति) (शूर) झत्र॒हिसक (पर्षि) 
सिक्तमुदकम्‌ (पारय) तीरे प्रापय । भ्रत्नान्येषासपीति दो: । (तुर्वेशम्‌) यस्तूर्णकारी 
वशंगतस्त मनुष्यम्‌ (यदुम्‌) यत्नशीलम्‌ (स्वस्ति) सुखम्‌ ।। € ॥। 

अम्वय:--हे इन्द्र धुनिस्त्व॑ विद्वदग्निधु निमतीरप: ख्रवस्ती: सीरा न प्रजा: 
प्रार्णो: हे शूर यद्यस्त्वं समुद्रमति प्ि स यदुन्तुवंशं स्वस्ति पारय ॥ ६ ॥॥ 

भआावार्थः--पत्रोपमालदुगर: । यथा शरीरस्था विद्युन्नाडीषु रुधिरं गमयति सूर्यो 
जल च जगति प्रापयति तथा प्रजासु सुखं गमयेद्दुष्टान्‌ कम्पयेत्‌ ॥| ९ ।॥। 

वरार्थ:--हे (इन्द्र) सूर्य के समान वत्तमान (धुनि:) शत्रुओं को कंपानेवाले ! (त्वम्‌) 
श्राप बिजुलीरूप सूयंमण्डलस्थ प्रग्ति जैसे (घुनिमती:) कंपते हुए (भ्रप:) जलों को वा बिजुलीरूप 
जठराग्ति जैसे (स्रवती:) चलती हुई (सीराः) नाड़ियों को (न) बसे प्रजाजनों को (प्राणों:) 
प्राप्त हूजिये | हे (शूर) शत्रुओं की हिसा करनेवाले ! (यत्‌) जो श्राप (समुद्रम्‌) समुद्र को 
(अति, प्चि) अतिक्रमण करते उतरि के पार पहुंचते हो सो (यदुम्‌) यत्नशील ओर (तुबंशम्‌) 
जो शीघ्र कार्यकर्त्ता अपने वश को प्राप्त हुआ उस जन को (स्वरित) कल्याण जैसे हो वैसे (पारय) 
समुद्रादि नद के एक तट से दूसरे तट को भटपट पहुंचवाइये ॥ ९ ॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालदूर है। जैसे शरी रस्थ विजुलीरूप श्रग्नि नाड़ियों में रधिर 
को पहुंचाती है और सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ में पहुंचाता है वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त कराबे 
और दुष्ठों को कंपावें ॥ ९ ॥। 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १॥ श्र० २३। सू० १छड ॥ अर 


त्वमस्माकंमिन्द्र विश्व स्‍्था अवृकतंमो नरां रु॑पाता। 
स नो विश्वासां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वृजन जीरदांनुम्‌ ॥१०॥१७॥ 
त्वम्‌ । अस्मार्कम्‌ । इस्ध । विश्वर्थ । स्थाः । अवृक5तमैः । नराम्‌। 
नृउ्पाता। सः। नः। विश्वांसाम्‌ । स्पृधाम्‌। सहः5दाः | विद्याम | इपस्‌ | 
वृजन॑म्‌ । जीर5दांसुमू ॥ १० ॥ १७॥ 
पदार्थ:--( त्वम्‌ ) ( अस्माकम्‌ ) ( इन्द्र ) सुखप्रदात: ( विश्वध ) विश्वैस्सवें: 
प्रकारैरिति विश्वध । भत्र छान्‍्वसों हस्वः। (स्याः ) भवे: ( भ्रवृकतम: ) न सन्ति 
बृकाश्चौरा यस्य सम्बन्धे सोइतिशयित इति ( नराम्‌ ) नराणाम्‌ ( नृपाता ) नृणां 
रक्षक: ( सः ) ( नः ) प्रस्माकम्‌ ( विश्वासाम्‌ ) सर्वासाम्‌ ( स्पृधाम्‌ ) युद्धक्रियाणाम्‌ 
( सहोदाः) बलप्रदा: ( विद्याम ) विजानीयाम ( इषम्‌ ) श्ास्त्रविज्ञानम्‌ ( वृजनम्‌ ) 
धम्य॑ मार्गम्‌ ( जीरदानुम्‌ ) जीवस्वरूपम्‌ ॥। १० ॥॥ 
अन्वयः--हे इन्द्र त्वमस्माक॑ मध्ये विश्वध नरां नृपातावृकतमः स्या: सनो 
विश्वासां स्पृधां सहोदा: स्या यतो वर्य जीरदानु वृजनमिषं च विद्याम ।। १० ॥। 
भावार्थ:-ये. यमान्वितानियतेन्द्रिया: . श्रजारक्षकाश्चौर्यादिकर्म त्यक्तवन्तो 
निवसेरेंस्ते महदेश्वर्यमाप्नुवन्ति ॥। १० ॥ 
अत्र राजकृत्यवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्व॑सूक्तार्थेन सह सज्भ तिर्वेद्या ॥। 














इति चतुस्सप्तत्युत्तरं शततमं सूक्त' सप्तदशों वर्ग श्र समाप्त: ॥ 

वदार्थ:--हे (इन्द्र) सुख देनेवाले ! (त्वम्‌) ध्ाप (प्रस्माकम) हमारे बीच (विश्वक्) 
सब प्रकार से (नराम्‌) मनुष्यों में (पाता) मनुष्यों की रक्षा करनेवाले प्र्थात्‌ प्रजाजनों की 
वालना करनेवाले श्रौर (प्रवृकतम:) जिनके सम्बन्ध में चोरजन नहीं ऐसे (स्था:) हजिये तथा 
(सर) सो प्राप (नः) हमारे (विश्वासाम्‌) समस्त (स्पृधाम्‌) युद्ध की क्रियाओं के (सहोदा:) 
अल देनेवाले हृजिये जिससे हम लोग (जीरदानुम) जीव के रूप को (वृजनम्‌) धर्मयुक्त मार्ग को 
और (इषम्‌) शास्त्रविज्ञान को (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ १२॥ 

भावार्थ:--जों यम-नियमों से युक्त नियत इन्द्रियोंवाले प्रजाजनों के रक्षक चौर्यादि कर्मों को 
बड़े हुए प्रपने राज्य में निवास करते हैं वे प्त्यन्त ऐश्वर्य को प्राप्त होते है ।। १० ॥ 


इस मन्‍्त्र में राजजनों के कृत्य का वर्णन होने से इस युक्त के प्र्थ की 
बूब यूक्तार्थ के साथ सज़ति जानो चाहिये ॥ 


यह एक्सो चौहत्तरवां यूक्त प्रौर सबहवां वर्ग पूरा हुआ ॥ 





ध्श्इ 


है ऋग्वेद: झ० २ ।॥ प्र० ४ । व० शृ८॥ा 





मत्सीत्यस्य षड़चस्य षठचसप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य भ्रगस्त्थ ऋषि: । 
इन्द्रों देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । ५ अनुष्ट्प्‌ छम्वः। 
गान्धार; स्वरः। ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
धेवतः स्वर: । ४ उष्णिक्‌ छन्‍्दः। ऋषभ:ः स्वरः ।। 


अ्रथ राजविषयं प्रकारान्तरेणाह ॥। 
अब राजविषय को प्रकारान्तर से कहते हैं ।। 


मत्स्यपांयि ते महः पाज्र॑स्थेव हरिवों मत्सरों मद । 
श्र्षां ते वृष्ण इन्दुंबीजी संहस्लसातंमः ॥ १ ॥ 


मत्सि । अपांयि | ते | महः । पाजत्र॑स्य/॥व । हरिउवः । मत्सरः | मर्द: ॥ 
हषां । ते | हृष्णों । इन्दूं; | वाजी । सहख्रउसात॑मः ॥ १॥ 


परदार्थ:--( मत्सि ) हृष्यसि ( ग्रपायि ) ( ते ) तब (महः) महतः (पात्रस्येव) 
यथा पात्रस्य मध्ये ( हरिवः ) प्रशस्ताश्व (मत्सर:) हर्षकर: (मदः:) मदन्ति हर्षन्ति 
नैरोग्येण येनाउसौ ( बुषा) बलकर: (ते) तुभ्यम्‌ (वृष्णे) सेचकाय बलवते (इन्दु:) 
ऐश्वर्यकर: (बाजी) वेगवान्‌ (सहस्लसातम:) अतिशयेन सहख्स्य विभाजक: ॥। १॥ 


प्रस्थयः--है हरिवों मह: पात्रस्येव यस्ते मत्सरो मदस्त्वपायि तेन त्वं मत्सि स 
च॑ बाजी सहस्रसातमो वृष्णे ते वृषेन्दुर्भवति ।। १ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमा कु र: । यथाइश्वा दुग्धादिक पीत्वा घासं जग्ध्वा बलिष्ठा 
बेगवन्तो जायस्ते तथा पथ्योषधिसेविन ग्रानन्दिता भवन्ति ॥ १ ।॥। 





वार्थः--हे (हरिवः) प्रशंसित घोड़ोंवाले ! (महः) बड़े (पात्रस्थेव) पात्र के बीच जैसे 
रक्‍खा हो वैसे जो (ते) प्राप का (मत्सर:) हर्ष करनेवाला (मदः) नीरोगता के साथ जिससे 
जन आनन्दित होते हैं वह ओषधियों का सार प्रापने (प्रपायि) पिया है उससे प्राप (मत्सि) 
आनन्दित होते हैं श्रौर वह (वाजी) वेगवान्‌ (सहस्लसातमः) झतीव सहख्र लोगों का विभाग 
करनेवाला (वृष्णे) सींचनेवाले बलवान्‌ जो (ते) श्राप उनके लिये (वृषा) बल भ्रोर (इन्दुः) ऐश्वर्य 
करनेवाला होता है॥ १॥ 


भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्धार है । जैसे घोड़े दूध आदि पी, घास खा बलवान्‌ श्लौर 
बेगवान्‌ होते हैं वैसे पथ्य प्रोषधियों के सेवन करनेवाले मनुष्य आनन्दित होते हैं ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २३ । सू० १७५॥ डदरे 


आ नंस्ते गन्तु मत्सरो बृषा मदो बरेंण्यः । 
सहावाँ| इन्द्र सानसिः एंतनाषाव्व्म॑त्ये: ॥ २॥ 


आ | नः | ते। गल्तु ! मत्सरः | ह्पां | मर्द: | वरैंगयः ॥ सहड्वान्‌ । 
इन्द्र | सानसिः । पृतनाषादू । अम॑र्त्य: ॥ २ ॥ 


पदार्थ:--(झ्रा) समन्‍्तात्‌ (नः) अस्मान्‌ (ते) तव (गन्तु) प्राप्नोतु (मत्सर:) 
सुखकर: ( वृषा ) वीयंकारी ( मद: ) औषधिसार: ( वरेण्यः ) वत्तु' स्वीकत्तु महं: 
( सहावान्‌ ) सहो बहुसहनं विद्यते यस्मिन्‌ सः । अत्राउन्येषासपीत्युपधादीर्थ: । ( इन्द्र ) 
सभेश ( सानसि: ) संविभाजक: (प्र॒तनाषाद्‌ ) प्रतनां नूसेनां सहते येन सः ( अमंत्य: ) 
मनुष्यस्वभावाद्विलक्षण: ॥। २ ॥। 





अन्वय:--हे इन्द्र ते यो मत्सरो वरेण्यो वृषा सहावान्‌ सानसि: प्रृतनाषाडमर्त्यो 
मदो5स्ति स नो5स्माना गन्तु ॥। २ ॥। 


भावार्थ:--मनुष्य॑ राप्तानां धर्मात्मनामोषधि रसो5स्मान्‌ प्राप्नोत्विति सदेवेषि- 

तब्यम्‌ ॥ २ ॥। 
पदार्थ:--हे (इन्द्र) सभापति ! (ते) प्रापषका जो (मत्सर:) सुख करनेवाला 

(बरेष्य:) स्वीकार करने योग्य (वृषा) वीयंकारी (सहावान्‌) जिसमें बहुत सहनशीलता विद्यमान 
(सानसि:) जो भ्रच्छे प्रकार रोगों का विभाग करनेवाला (प्रतनाषाट) जिससे मनुष्यों की सेना 
को सहते हैं भौर (प्रमत्यं:) जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण (मदः) प्रोषधियों का रस है वह 
(नः) हम लोगों को (प्रा, गस्‍्तु) प्राप्त हो ॥ २॥ 

भावार्थ :--मनुष्यों को चाहिये कि प्राप्त धर्मात्मा जनों का प्रोषधि रस हमको प्राप्त हो 
ऐसी सदा चाहना करें ॥ २॥ 


अथ राज्यविषये सेनापतिविषयमाह ॥। 
अब राजविषय में सेनापति के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
त्वं हि शरः सनिता चोदयो मनुंषो रथंम्‌। 
सहावान्दस्युमब्ग॒तमोषः पात्र॑ न शोचिषा ॥ ३ ॥ 
त्वम्‌ । हि। शूरः। स्निता | चोदयः। मलुंषपः | रथ्॑‌ ॥ सहब्वान । 
दस्युम्‌। अव्तम्‌ | ओप॑ । पात्रमू । न | शोचिषां ॥ ३ ॥ 
परदार्थ:--(त्वम्‌ू) (हि) यतः (शूर:) निर्भय: (सनिता) संविभक्ता (चोदय:) 
प्रेरय ( मनुषः ) मनुष्यान्‌ ( रथम्‌ ) युद्धाय प्रवत्तितम्‌ ( सहावान्‌ ) बलवान्‌। 


अत्राउन्येषामपीति दो्घ: । (दस्युम्‌) प्रसह्मपरस्वापहर्त्ता रम्‌ (अव्रतम्‌) दुःशीलम्‌ (भोष:) 
दहसि (पात्रम) (न) इब (शोचिषा) प्रदीप्तयाउग्निज्वालया ॥। ३ ॥ 


ड्दड ऋग्वेद: प्र० २। प्र० ४ | ब० १८॥। 


अन्वय:--हे सेनेश हि यत: शूरस्सनिता त्वं मनुषो रथं चोदय: । सहावाञ्छोजिषा 

पात्र नाब्रतं दस्युमोषस्तस्मान्मान्यभाक्‌ स्या: ॥ ३ ।। 

भावाबं:--ये सेनापतयों युद्धसमये रथादियानानि योधंश्च य्रुद्धाय प्रचालयितु 
जानन्ति ते व्लिः काष्ठमिव दस्यून्‌ भस्मीकत्त” शकनुवन्ति ॥। डा 

पदार्ब:--हे सेनापति ! (हि) जिस कारण (शूरः:) शूरवीर निडर (सनिता) सेना को 
संविभाग करने अर्थात्‌ पद्मादि ब्यूह रचना से बांटनेवाले (त्वम्‌) आप (मनुषः) मनुष्यों भौर 
(सर्थम्‌) युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रब को (चोदयः) प्रेरणा दें अर्थात्‌ युद्ध समय में पश्रागे को 
बढ़ावें शौर (सहावान्‌) बलवान्‌ भ्राप (शोचिषा) दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे (पात्रम्‌) 
काष्ठ प्रादि के पात्र को (न) वैसे (अब्रतम्‌) दुश्शील दुराचारी (दस्थुम्‌) हठ कर पराये धन को 
हरतेबाले दुष्टजन को (प्रोष:) जलाओ इससे मान्यभागी होओ ॥ हे ॥ 

भावार्थ :--जो सेनापति युद्ध समय में रथ प्रादि यान और योद्धाप्रों को दस से चलाने को 
जानते हैं वे आग जैसे काष्ठ को बेसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं ॥ ३॥ 


प्रथ राजधमंविषये सभापतिविषयमाह ।। 

अब राजधर्म विषय में सभापति के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सुषाय स॒य्यें कवे चक्रमीशांन ओज॑सा | 

बह शुष्णांय वर्ध कुत्सं बातस्थाशें: ॥ ४॥ 

मुषाय । सूर्य॑म्‌ । कवे । चक्रमू | ईशांनः | ओज॑सा ॥ वह । शुष्णांय । 
वधम्‌ । कुत्सम्‌ | वात॑स्थ | अं: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(मुषाय) (सूर्यम) (कवे) क्रॉन्तदर्शन सकलविद्याविद्वन्‌ (चक्रम्‌) 
भूगोलराज्यम्‌ (ईशान: ) ऐश्वयंवान्‌ समर्थ: (प्रोजसा) बलेन (वह) प्रापय (शुष्णाय) 
परेषां हृदयस्थ शोषकाय (वधम्‌) (कुत्सम्‌) वज्जम्‌ (वातस्थ) वायो: (भअश्वेः) 
बेगादिशिगु णेः ।। ४ ।॥। 

श्रस्वय:--हे कवे ईश।नस्त्वं सूयंभिवौजसा चक्र मुषाय शुष्णाय वातस्या5श्वेरिव 
स्वबले: कुत्सं परिवर्त्य वध वह प्रापय ॥। ४ ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार:। ये चक्रवरतिराज्यं कत्तु मिच्छेयुस्ते 
दस्यून_ दुष्टाचारान्‌ मनुष्यान्निवर्त्य न्यायं प्रवत्तयेयु: ॥ ४ ॥। 





'है (कवे) क्रम क्रम से दृष्टि देने समस्त विद्याप्रों के जाननेवाले सभापति ! 
(इंशानः) ऐश्वस्यंवान्‌ समर्थ ! श्राप (सूख्यंम्‌) सूर्यमरष्डल के समान (ओजसा) बल से युक्त 
(चक्रम्‌) भूगोल के राज्य को (मुषाय) हर के (शुष्णाय) झ्रोरों के हृदय को सुखानेवाले दुष्ट के 
लिये (वातस्थ) पवन के (पश्वे:) वेगादि गुणों के समान अपने बलों से (कुत्सम्‌) वज् को घुमा के 
(वधम्‌) वध को (बह) पहुंचाओ प्र्थात्‌ उक्त दुष्ट को मारो ॥ड॥ 


ऋग्वेद: मं० १। प्र० २३ । सू० १७५॥ डदभ 


करें बे डाकू औरौर दुष्टाचारो मनुष्यों को निवार के न्याय को श्रवत्त कराबें ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


शुष्मिन्तमो हि ते मदों झुप्निन्तेम उत तु: । 

ब्ृत्रप्ता वरिवोविदां मंसीछा अंश्वसातंमः ॥ ५ ॥ 

शुष्मिन्‌5त॑मः । हि । ते | मर्दः । बुज्निनतमः । उत । क्रतुः ॥ वृत्रउन्ना । 
बरिवःविर्दा । मंसीध्राः । अश्व5सात॑मः ॥ ५ ॥ 

पदार्थ:--(शुष्मिन्तम:) प्रतिशयेन बली (हि) यतः (ते) तब (मदः) हषषः 
(बुम्निन्तम:) भ्रतिशयेन यशस्वी (उत) अधि (क्रतु:) कर्मपराक्रम: (वृत्रघ्ता) वृत्रं 
मेघं हन्ति यस्तेन सूर्येणेव (बरिवोविदा) परिचरण विन्दति प्राप्नोति येन तेन पराक्रमेण 
(मंसीष्ठा:) मन्येथा: (ग्रश्वसातमः) यो 5श्वान्‌ सनति संभजति सोइतिशयित: ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--हे सर्वेश हि ते शुध्मिन्तमों मद उतापि द्ुम्निन्तम: ऋतु: पराक्रमो$स्ति 
तेन वृत्रध्ता वरिवोविदा5श्वसातमो मंसीष्ठा: ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:-पत्र वाचकल॒प्तोपमालड्ू र: । ये सूय्यंवत्तेजस्विनो विद्युदवत्पराक्रमिणो 
यशस्बिनो बलिष्ठा विद्याविनयधर्मान्‌ सेवन्ते ते सुखमश्नुवते ॥। ५ ॥ 

पदार्थ:--हे सबके ईश्वर सभापति ! (हि) जिस कारण (ते) श्रापका (शुष्मिन्तम:) 
अतीब बलवाला (मद) प्रानन्द (उत) और (युम्निन्तम:) प्रतीव यशयुक्त (ऋतु:) पराक्रमरूप 
कर्म है उससे (वृत्रध्ना) मेघ को छिल्न-भिन्न करनेवाले सूर्य के समान प्रकाशमान (वरिवोविदा) 
जिससे कि सेवा को प्राप्त होता उस पराक्रम से (भ्रश्वसातम:) प्रतीव प्रश्वादिकों का अच्छे विभाग 
करनेवाले श्राप दूसरे के विषय [ ++ विनय ] को (मंसीष्ठा:) मानो ॥ ५॥ 





भावार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो सूर्य के समान तेजस्वी, बिजुली के 
समान पराक्रमी, यशस्वी, भ्रत्यन्त बली जन विद्या, विनय भ्रौर धर्म का सेवन करते हैं वे सुख को 
प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
« फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
यथा पूर्वभ्यों जरित॒भ्य॑ इन्द्र मयइवापों न तृष्यंते बूथ । 
तामन्‌ त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेष बूजन जीरदांनुम्‌ ॥६॥ १८॥ 


अंदर ऋग्वेद: झ० २ । झ० डे। ब० १९॥ 


यय्या । पूर्वेभ्यः | जरितृ5भ्यः । इन्द्र | मय;डडव। आप॑ः । न । दृष्यते । 
ब॒भूर्थ ॥ ताम्‌ । अर्ज | त्वा । निःविदंम्‌ । जोहवीमि । विद्या्म । इपस्‌। 
वृजन॑म्‌ । जीर5दानुम्‌ ॥ ६ ॥ १८॥ 

पदार्थ:--(यथा) येन प्रकारेण (पूर्वेभ्य:) अधीतपूर्वविद्येभ्य: (जरितृश्यः) 
सकलविद्यागुणस्तावकेभ्य: (इन्द्र) विद्येश्वयंयुक्त (मयइव) सुखमिव (ग्राप:) जलानि 
(न) इव (तृष्यते) तृषाक्रान्ताय (बभूथ) भव (ताम्‌) (अनु) (त्वा) (निविदम) 
नित्यविद्याम्‌ (जोहवीमि) भृशं स्तौमि (विद्याम) (इषम्‌) (वृजनम्‌) बलम्‌ । वृजनमिति 
बलना० ॥ निघं० २। ९॥ (जीरदानुम्‌) स्वात्मस्वरूपम्‌ ।। ६ ॥। 

अन्वयः--हे इन्द्र यथा निविदा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यो मयइव तृष्यतः आपो न त्वं 
बभूथ तां निविदमनु त्वाहं जोहवीमि । अतो वयमिषं वृजन॑ जीरदानुञ्चच विद्याम ॥।६॥॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालझ्कूर: । ये ब्रह्मचयेंणाप्तेभ्यो विद्याशिक्षे प्राप्याबस्थेभ्य: 
प्रयच्छन्ति ते सुखेन तृप्ता: सन्‍तो अ्रशंसामाप्नुवन्ति । ये विरोध विहाय 
परस्परमुपदिशन्ति ते विज्ञानबलं जीवपरमात्मस्वरूपं च जानन्ति ॥ ६ ॥। 

अत्र राजव्यवहा रवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वंसूक्तार्थेन सह सज्भतिरस्तीति वेच्यम्‌ ॥। 
इति पड्चसप्तत्युत्तरं शततमं सूक्तमष्टादशो वर्गेश्च समाप्त: ॥ 

वबाबे:--हे (इन्द्र) विद्येश्वयंयुक्त ! (यथा) जिस प्रकार नित्य विद्या से (पूरवेम्य:) प्रथम 
विद्या अध्ययन किये (जरितृभ्य:) समस्त विद्या ग्रुणों की स्तुति करनेवाले जनों के लिए (मयइव) 
खुख "के समान या (तृष्यते) तृषा से पीड़ित जन के लिये (प्राप:) जलों के (न) समान प्राप 
(बभूथ) हजिये, (तामू) उस (निविदम्‌) नित्य विद्या के (अनु) प्रनुकूल (त्वा) झ्रापकी मैं 
(जीहृबीमि) निरन्तर स्तुति करता हैँ । श्रौर इसी से हम लोग (इषम्‌) इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) 
बल शोर (जीरदानुम्‌) ग्रात्मस्वरूप को (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ ६॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालदुतर है। जो ब्रह्मचयं के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओ्रों से विद्या 
और शिक्षा पाकर औरौरों को देते हैं वे सुख से तृप्त होते हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं प्रौर जो विरोध को 
छोड़ परस्पर उपदेश करते हैं वे विज्ञान, बल झ्लौर जीवात्मा-परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं।॥६॥ 

इस सूक्त में राजव्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के श्रं की पिछले यूक्त के 
अर्थ के साथ सज्भति जातनी चाहिये ॥ 
यह एकसौ प्रचहत्तरवां सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





मत्सीत्यस्य षड़चस्य षट्सप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्यागस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रों देवता । १ । ४ अनुष्टुप्‌ । २ निचृदनुष्टुप्‌ । ३ विराडबनुष्ट्प्‌ 
छन्‍्द: । गान्धार: स्वर: । ५ भुरिगुष्णिक्‌ छल्द: । ऋषभ स्वर: । 
६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेबतः स्वर: ॥। 


ऋग्वेद: मं० १। झ० २३। सू० १७६ ॥ है 


अथ राजविधये विद्यापुरुषार्थयोगमाह ।। 
अब एकसो छिहृत्तरवें सूक्त का आरम्भ है ! उसके प्रथम मन्त्र में राजविषय में 
विद्यानुकूल पुरुषार्थ योग को कहते हैं ।। 

मर्त्सि नो वस्य॑हष्ठय इन्द्रमिन्दो व्रषा विंश । 

ऋषायमांण हन्वसि शज्जुमन्ति न विंन्दसि ॥ १॥ 

मत्सि । नः । वस्य॑ः5हृष्टये | इन्द्रमू । इन्दो इतिं। हपां। आ। विश ॥ 
आघायमांणः । इन्वसि । शत्र॑म्‌ | अन्ति । न । विन्दसि ॥ १॥ 

पवार्थ:--(मत्सि)आनन्दसि (न:) अस्माकम्‌ (वस्यइष्टये) वसीयसो5तिशयितस्य 
धनस्य सज्भमनाय (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्यंम्‌ (इन्दो) आदर स्वभाव (वुषा) बलिष्ठ: (झ्रा) 
समन्‍्तात्‌ (विश) प्राप्तुहि (ऋघायमाण:) वर्द्धमान:। पत्र ऋषु धातोः कः प्रत्ययो 
बर्णव्यत्ययेन घः तत उपमानादाचार इति क्‍्यड । (इन्वसि) व्याप्नोषि (शत्रुम्‌) (अन्ति) 
(न) निषेधे (विन्दसि) लभसे ॥ १॥॥ 

अम्बय:--हे इन्दो चन्द्रबव वत्तंमानन्‍्यायेश वृषाया ऋषधायमाणस्त्वं नो 
वस्यदृष्टये इन्द्र प्राष्य मत्सि शत्रुमिल्वसि । अन्ति न विन्दसि स त्वं सेनामाविश ॥।१॥ 


भावार्थ:--ये प्रजानामिष्टसुखाय दुष्टान्‌ निवत्तंयन्ति सत्याचार॑ व्याप्नुवन्ति ते 
महदेश्वय्य॑माप्नुवन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्ष:--हे (इन्दो) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वरूपवाले न्यायाधीश ! जो 
(बृषा) बलवान्‌ (ऋषायमाण:) वृद्धि को प्राप्त होते हुए ग्राप (न:) हमारे (वस्यइष्टये) प्रत्यन्त 
घन की सज्भति के लिए (इन्द्रम्‌) परमैश्वर्य को प्राप्त होकर (मत्सि) प्रानन्द को प्राप्त होते हो 
प्रौर (शत्रुम्‌) शत्रु को (इस्वसि) व्याप्त होते प्र्थात्‌ उनके किये हुए दुराचार को प्रथम ही जानते 
हो किन्तु (प्रन्ति) प्रपने समीप (न) नहीं (विम्दसि) शत्रु पाते सो प्राप सेना को (आ, विश) 
भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होप्नो ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--जो प्रजाजनों के चाहे हुए सुख के लिये दुष्टों की निवृत्ति कराते प्रौर सत्य 
प्राचरण को व्याप्त होते वे महान्‌ ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं॥ १॥ 

अथ प्रकृतविषये विद्यावीजविषयमाह ।। 
अब प्रकृत विषय में विद्यारूप वीज के विषय को कहते हैं ।। 
तस्मिन्ना वेंशया गिरो य एकंश्रषेणीनाम्‌ । 
अ्ु स्वघा यमुप्यते यवं न चकुँघदूवूषां ॥ २॥ 


तस्मिन | आ। वेशय । गिरंः। यः। एक । चर्पणीनाम्‌ ॥ अलु। 
स्वधा | यम्‌ । उप्य्तें | यव॑म्‌ । न । चर्कुपत्‌ | हपां ॥ २ ॥ 


डेंघद ऋग्वेद: झर० २ । झ० ४ | व० १९॥ 





:--(तस्मिन्‌) (आरा) (वेशय) समन्‍्तात्‌ प्रापय । अत्र संहितायामिति दोर्ष: । 
(गिरः) उपदेशरूपा वाणी: (य:) (एक:) असहाय: (चर्षणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (अनु) 
(स्वधा) पअन्नम्‌ (यम्‌) (उप्यते) (यवम्‌) (न) इव (चक्र पत्‌) भुशं कर्षन्‌ भुशं भूमि 
विलिखन्‌ (वुषा) कृषिकर्मकुडला: ।। २ !। 

अन्वयः--हे विद्व स्तस्मिन्‌ गिर आ वेशय यश्चर्षणीनामेक एवा5स्ति । यमनुलक्ष्य 
चक्र घद्वृषा यव' न स्वधाज्नमुप्यते च । २ ।! 

भावार्थ: -अत्रोपमालड्भार: । यथा क्पिवला: क्षेत्रेष्‌ वीजान्युप्त्ता धनानि 
लभन्‍्ते तथा विद्वांसो जिज्ञासूनामात्मसु विद्यासुविक्षे प्रवेश्य सुखानि लभन्ते ॥ २ ॥। 





पवार्थ:--हे विद्/न्‌ ! (तस्मिन्‌) उसमें (गिरः) उपटेशरूप वाणियों को (आ, वेशय) प्रलछे 
प्रकार प्रविष्ट कराइये कि (यः) जो (चर्षणोनाम्‌) मनुष्यों में (एक:) एक भ्रकेला सहायरहित 
दीनजन है और (यम) जिसका (प्रनु) पीछा लखिकर (चक्र पत्‌) निरन्तर भूमि को जोतता 
हुमा (बृषा) कृषिकर्म में कुशल जन जैसे (यवम्) यद अन्न को (न) बोषध़ों वैसे (स्वधा) प्रश्न 
(उप्यते) बोया जाता प्र्थात्‌ भोजन दिया जाता है ॥ २॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमालदुार है । जैसे कृषिवल खेती करनेवाले उत खेतों में बीजों 
को बोकर भ्न्नों वा धनों को पाते हैं बंसे विद्वान्‌ जन ज्ञान विद्या चाहनेवाले शिष्य जनों के प्रात्मा 
में विद्या और उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 


यस्य विश्वानि हस्तंयोः पज्च॑ क्षितीनां वर । 

स्पाशय॑स्व॒ यो अस्मधुग्दिव्येवाशनिर्जीहि ॥ ३ ॥ 

यस्य॑ । विश्वांनि । हस्त॑यो: । पञ्न॑ | च्ितीनाम्‌ । वसु ॥ स्पाशयंस | यः । 
अस्म5धुक । दिव्याडइव । अशानिं: | जहि ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(यस्य ) (विश्वानि) सर्वाणि (हस्तयो:) (पञ्च) ब्राह्मणक्षत्रियवेश्य- 


शूद्रनिषादानाम्‌ (क्षितीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (बसु) विद्याधनानि (स्पाशयस्व) (यः) 
(अस्मप्न्‌क) ग्रस्मान्‌ द्रोग्धि (दिव्येव) यथा दिव्या (अ्शनि:) विद्युत्‌ (जहि) ।।३॥ 

अ्रन्वय:--है विद्वन्‌ यस्य हस्तयो: पड्च क्षितीनां विश्वानि वसु सन्ति स त्वं 
योध्स्मश्रक्त स्पाशयस्वाशनिदिव्येव जहि ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार:। यस्याउधिकारे समग्रा विद्या: सन्ति 
यो जातशत्रून्‌ हन्ति स॒ दिव्येश्वर्यस्थ प्रापको भवति ॥। ३ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २३ । सू० १७६ ॥ हि 


बार्थ:--हे विद्वान्‌ ! (यस्थ) जिनके आप (हस्तयो:) हाथों में (प७ुच) ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्ध और निषाद इन जातियों के (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों के (विश्वानि) समस्त (बसु) 
विद्याधन हैं सो ग्राप (यः) जो (अस्मश्नक) हम लोगों को द्रोह करता है उसको (म्पाशयस्व) 
पीड़ा देओ झौर (प्रशनि:) बिजुली (दिव्येब) जो ब्राकाश में उत्पन्न हुई झौर भूमि में गिरी हुई 
संहार करती है उसके समान (जहि) नष्ट करे ॥ ३ ॥ 

भआवार्थः--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जिसके प्रधिकार में समग्र विद्या हैं, जो 
उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता है वह दिव्य ऐश्वय प्राप्ति करानेवाला होता है।। ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है। 


अखुन्वन्तं सम॑ जाहि दूणाशं यो न ते मय: । 
अस्मभ्य॑मस्य वेद॑न॑ दद्धि सरिश्चिदोहते ॥ ४ ॥ 


असुन्वन्तम्‌ । समम्‌ | जहि। दुःउनशंम्‌ू | यः। न। ते। मय; ॥ 
अस्मभ्य॑म्‌ । अस्य । वेद॑नम्र्‌ | दद्धि | सरिः। चित्‌ | ओहते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--( प्रसुल्वस्तम्‌) अभिषवादिनिष्पादनपुरुषार्थ रहितम्‌ (समम्‌) सर्वम्‌ 
(जहि) (दृणाशम्‌) दुःखेन नाशनोयम्‌ (यः) (न) निषेधे (ते) तव (मयः) सुखम्‌ 
(अस्मभ्यम्‌) :(प्रस्थ) (वेदनम्‌) घनम्‌ (दद्धि) धर । अञ्च दध धारण इत्यस्मादूबहुलं 
छम्वसीति शपोलुक्‌ व्यस्थयेन परत्मंपदऊ्च । (सूरि:) विद्वान्‌ (चित्‌) इब (झ्रोहते) व्यवहारान्‌ 
बहुति । अत्र वाच्छुस्दसीति संप्रसारण लघूषधगुण: || ४ || 

अस्वय:--हे राजन्‌ त्वं तमसुन्वन्तं दूणाश सम॑ जहि यः सूरिश्चिदिवौहते ते 
मयो न प्रापयति त्वमस्य वेदनमस्मस्य दद्धि ॥ ४ ॥। 

भावार्थे:--येडलसा भवेयुस्तान्‌ राजा ताडयेत्‌ | यथा विद्वान्‌ सर्वेभ्य: सुख 
ददाति तथा यावच्छक्यं तावत्सुख सर्वेभ्यों दद्यात्‌ ॥। ४ ॥। 

पदार्थ :--हे राजन्‌ ! श्राप उस (भ्रमुन्बन्तम्‌) पदार्थों के सार खींचने प्रादि पुरुषार्थ से 
रहित (दृणाशम्‌) प्रौर दुःख से विनाशने योग्य (समम्‌) समस्त प्रालसौगण को (जहि) मारो 
दण्ड देशो कि (यः) जो (सूरि:) विद्वान के (चित्‌) समान (ओहते) व्यवहारों की प्राप्ति करता 
है और (ते) तुम्हारे (मयरः) मुख को (न) नहीं पहुंचाता तथा ग्राप (ग्रस्प) इसके (वेदनम्‌) 
धन को (प्रस्मभ्यम्‌) हमारे अर्थ (द| 

भावार्थ:--जो आलसो जन 
मुख देता है बैसे जितना अपना सामथ्य हो 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


घारण करो ॥ ४ ॥ 
को राजा ताड़ता दिलाबे । जैसे विद्वान जन सबके लिये 
ना सुख सबके लिये देवे ॥। ४ ॥ 







४९० ऋग्वेद: झ० २।अ० ४ वर हर ॥आा 





अं सानुषगसंत्‌ । 
प्रावो वा्जेषु वाजिनंम्‌ ॥ «५ ॥ 


आद॑: । यस्य॑ । द्वि उवसः । अकेंशं । सानुपक्‌ । असंत्‌ ॥ आजो । इन्द्रस्थ । 
इन्दो इतिं। प्र | आवः । वार्जेप | वाजिनंम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--(झाव:) (यस्य) (द्विवहंसः) यो द्वाभ्यां विद्यापुरुषार्थाभ्यां वद्धंते 
तस्य (अकेंषु) सुसल नेष्‌ (सानुषक्‌) सानुकूलता (प्रसत्‌) भवेत्‌ (झ्राजौ) 
संग्रामे (इन्द्रस्य) परमश्वयंस्थ (इन्दो) सुप्रजास चम्द्रवद्धत्तमान (प्र) (प्राव:) रक्ष 
(वाजेषु) वेगेष (वाजिनम्‌) बलवन्तम्‌ ।। ५ ॥। 

अन्वय:--हे इन्दो यस्य द्विवहंसोःकंण्‌ सानुषगसत्‌ । य॑ त्वमावः स इन्द्रस्याजा 
बाजेषु बाजिन त्वा प्रावः सतत रक्षन्तु ॥॥ ५॥ 


भावार्थ:--यथा सेनेशो सर्वात्‌ 


पदार्थ :--है (इन्दो) प्रपनी प्रजाओं में चस्द्रमा के समान वसंमान ! (यस्य) जिस 
(द्विबहंसः) विद्या पुरुषार्थ से बढ़ते हुए जन के (प्रकपु) ग्रच्छे सराहे हुए प्रन्नादि पदार्थों में 
(सातुषक्‌) सानुकूलता हो (प्रसत्‌) हो जिसकी आप (प्राव:) रक्षा करें वह (इस्द्रस्प) परमैश्वर्य 
सम्बन्धी (प्राजौ) संग्राम में (वाजेघु) वेगों में कत्तमान (वाजिनम्‌) बलबान्‌ प्रापको (प्र, प्राव:) 
प्रच्छे प्रकार रक्षायुक्त करे प्र्थात्‌ निरस्तर झ्रापकी रक्षा करें ॥ ५॥ 


आयवो यस्‍्य॑ दिबहँसो 


कि 

















त्यान्‌ रक्षेत्तथा भृत्यास्तं सतत रक्षेयु; ॥ ५ ॥। 








भावार्थ:--जैसे सेनापति सब चाकरों को रक्षा करे वँसे वे चाकर भी उसकी निरन्तर 

रक्षा करें ॥ ५॥ 
अथ प्रकृतविषये योगपुरुषार्थ: प्रोच्यते ।। 

अब प्रकृत विषय में योग के पुरुषार्थ का वर्णन किया जाता है ॥। 
यर्था पूर्वेभ्यों जरितृभ्य इन्द्र म्यइवापों न तृष्य॑ते बभूथ। 
तामन॑ त्वा निविद जोहवीमि विद्यामेषं वृजन जीरदान॑म्‌ ॥९॥१५९॥ 

यथा । प्रवैभ्यः | जरिठ5भ्यः | इन्द्र | म:5इवं | आप॑ः | न । ठृष्यते । 
बूथ ॥ ताम्‌ । अनु । त्वा । निःविदंम्‌ । जोहवीमि । विद्याम | इपम्‌ । वृजन॑म्‌ | 
जीर5दानुम्‌ ॥ 4 ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(यथा) (पूर्वेम्य:) क्रतयोगाम्यासयुर:सरेभ्य: (जरितृभ्य:) योगगुण- 
सिद्धीनां वेदितृभ्य: (इन्द्र) योगेश्वयंजिज्ञासो (मयइव) सुखमिव (ग्राप:) जलानि 
(न) इत (तृथ्यते) विपासवे (विदयुब) भत्र॒ (ताम) (झनु) (त्वा) (निविदम) 
निश्वितश्रतिज्ञम्‌ (जोह्व्रोमि) भूग॑ छतरामि (विदाम) (इपम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ 
(वृजनम्‌) दुःखत्यागम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवदयाम्‌ ॥ ६ ॥॥ 








ऋग्द: म० १ ॥ झ्र० २३। सू० १७७ ॥ ४९१ 


अन्वयः--हे इन्द्र त्व॑ं योगजिज्ञासव:- यथा पूर्वेभ्यों जरितृभ्यो योगं प्राप्य 
साधित्वा सिद्धा भवन्ति तथा भुत्वा मयइव तृष्यत आपो न बभूथ । तां योगविद्यामनु- 
वत्तंमानं निविदं त्वा जोहवीमि । एवं कृत्वा वयमिषं वृजनं जीरदानुं च विद्याम ॥६॥। 


'भावार्थ:->ये योगारूढेभ्यो योगशिक्षां प्राप्य पुरुषार्थेन योगमभ्यस्य सिद्धा 
जामन्ते तेःल॑ सुखं लभन्‍्ते । ये तान्‌ सेवन्ते तेअपि सुख प्राप्नुवन्ति ॥ ६ ॥॥ 


प्रस्मिन्‌ यूक्त विद्यापुरुषार्थयोगवर्णनादेतदर्थस्य पृवव॑सूक्तार्थेन सह सज़ृतिबंदितव्या ॥। 
इति षद्सप्तत्युत्तरं शततमं यूक्तमेकोनविश्ञों वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ:--हे (इन्द्र) योग के ऐश्वयं का ज्ञान चाहते हुए जन ! (यथा) जैसे योग जानने 
की इच्छावाले (पूर्वेस्य:) किया है योगाभ्यास जिन्होंने उन प्राचीन (जरिदृश्य:) योग गुण सिद्धियों 
के जाननेवाले विद्वानों से योग को पाकर और सिद्ध कर होते अर्थात्‌ योग सम्पन्न होते हैं बसे 
होकर (मयइव) सुख के समान और (तृष्यते) पियासे के लिये (ग्राप:) जलों के (न) समान 
(बभूष) हजिये श्रौर (ताम्‌) उस विद्या के (अनु) प्रनुकत्त मान (निविदम्‌) और निश्चित प्रतिज्ञा 
जिन्होंने की उत (त्वा) श्रापको (जोहवीमि) निरस्तर कहता हूं ऐसे कर हम लोग (इषम्‌) 
इच्छासिद्धि (वुजनम्‌) दुःखवत्याग प्रौर (जोरदानुम्‌) जीवदया को (विद्याम) श्राप्त हों ॥ ६॥ 

भावा्:--जो जिज्ञासु जत योगारूढ़ पुरुषों से योगशिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषारथ से योग 
का अभ्यास कर सिद्ध होते हैं वे पूर्ण सुख को पाते भ्ौर जो उत्तम योगियों का सेवन करते बे 
भी सुख को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 


इस सूक्त में विद्या, पुरुषार्थ श्रौर योग का वर्णन होने से इस सूक्त के प्र्थ की पिछले 
सूक्त के अर्थ के साथ सज़ुति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसो छिह्ट्तरबां सूक्त श्रौर उन्नीसवां वर्ग समाप्त हुश्ना ॥ 





भ्रा चर्षरिप्रा इत्यस्थ पञु्चर्चस्थ सप्तसप्तत्युत्तरस्थ शततमस्य सृकतस्यागस्त्य 
ऋषि: । इन्द्रो देवता ; १। २ निचूृत्‌ त्रिष्दुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ भुरिक्‌ त्िष्टुप्‌ 
छन्दः । घेवतः स्वर: । ५ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छन्द: । पझचम:ः स्व॒रः ।। 
अथ राजविद्वद्गुणानाह ॥। 
अब एकसौ सतहत्तर सूक्त का आरम्भ है । उसमें राजा और विद्वानों 
के गुणों को कहते हैं ।। 

आ च॑षणिप्रा ब्ंषभो जनांनां राजा कृष्ठीनां पुरुदूत इन्द्र: । 
स्तुतः अंवस्यज्नवसोप॑ मद्रिग्युकत्वा हरी वृषणा यांद्यवोब्‌ ॥ १॥ 


४९२ ऋग्वेद: प्र० २ । अ० ४ । व० २० || 


आ | चर्पणिउप्राः | वृषभः । जनानाम्‌ | राजां । कृष्टीनाम्‌ । पुरुहतः । 
इन्द्र: ॥ स्तुतः । श्रवस्थन्‌ । अबवंसा । उप॑ । मद्रिक्‌ । युक्‍त्वा । हरी इति। 


हृषणा | आ । याहि । अर्वाह ॥ १ ॥ 

बदार्थ: -(प्रा) समस्तात्‌ (चर्षणिप्रा:) यश्चर्षणीन्मनुष्यान्‌ प्राति विद्या 
विर्षत्ति सः (वृषभ:) ग्रतोव बलवान्‌ (जनानाम्‌) शुभगुणेषु प्रादुभू तानाम्‌ (राजा) 
प्रकाशमान: (कष्टोनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (पुरुहतः) बहुभिः सत्कृत: (इन्द्र:) ऐश्बरयं प्रद 
(स्तुतः) प्रशंसितः (श्रवस्यन्‌) ग्रात्मन: श्रवोन्नमिच्छन्‌ (अवसा) रक्षणादिना (उप) 
(मद्रिक्‌) यो मद्र' काममझ्चति सः (युक्‍्त्वा) संयोज्य (हरी) हरणशौलौ (वृषणा) 
बलिप्ठावश्वौ (याहि) प्राप्नुहि (र्वाड) योउ्वागधों देशमड्चति गच्छति तम्‌ ॥ १॥ 

अ्रस्वयः -हें विद्रन्‌ तथा वृषभो जनानां चर्षणिप्रा राजा रुृष्टीनां पुरुहतः 
स्तुत: श्रवस्यस्मद्विगिस्द्रों वृषणा हरी युकत्वा अर्वाड, याति तथाअवसा त्वमस्मानुपा 
याहि। १॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । यथा शुभगुणकर्मस्वभावा सभाध्यक्षा: 
प्रजासु चेष्टेरस्तथा प्रजास्थैश्चेष्टितव्यम्‌ू । यथा कश्िद्विमानमारुह्योपरि गत्वाउध 
आयाति तथा विद्वांस: पराधवरज्ञा स्यु: ।। १ ॥ 

वरदार्थ:--है विद्वान्‌ ! जैसे (वृषभ:) प्रतीव बलवान्‌ (जनानाम्‌) शुद्ध गुणों में प्रसिद्ध हुए 
जनों में (चर्षणिप्रा:) मनुष्यों को विद्या से पूर्ण करतेवाला (राजा) प्रकाशमान और (कृष्टीनाम्‌) 
मनुष्यों में (पुसुटूत:) बहुतों से सत्कार को प्राप्त हुम्ना (स्तुत:) अ्रशंसित (अ्रवस्यन्‌) प्रपने को अन्न 
की इच्छा करता हुआ (मद्विकू) जो काम को प्राप्त होता वह (इन्द्र:) ऐश्वर्य का देनेवाला 
(बृषणा) प्रति बली (हरी) हरणशील घोड़ों को (युक्‍त्वा) जोड़कर (भ्र्वाड,) नीचलो भूमियों में 
जाता है वैसे (अवसा) रक्षा प्रादि के साथ ग्राप हम लोगों के (उप, श्रा, याहि) समीप 














प्राओं ॥ १ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है। जेसे शुभ गुण, कर्म, स्वभाववाले 
सभाध्यक्ष प्रजाजनों में चेष्टा करें वैसे प्रजाजनों को भी चेष्टा करनी चाहिये | जैसे कोई विमान 
वर चढ़ि प्रौर ऊपर को जायकर नीचे प्राता है वैसे विद्वान्‌ जन अ्गले-पिछले विषय को जानने- 


वाले हों ॥ १॥ 





अथ राजविषयमाह ।। 
अब अगले मन्त्र में राजविषय का उपदेश किया है ॥। 
ये ते बृषंणों वुषभास इन्द्र ब्रह्मयुजों वृषरथासों अत्याः । 
ताँ आ तिष्ठ तेमिरा यांद्यर्वाइ्‌ हवांमहदे त्वा सुत इंन्द्र सोमें ॥ २ ॥ 
ये । ते । हृणः । वृषभास: । इन्द्र । ब्रह्मव्युजः । हृप॑उरथासः । अत्याः ॥ 
तान्‌। आ। तिष्ठ | तेमिंः । आ । याहि | अरवोढ़ | ह॒वामहे | त्वा। सुते | 
इन्द्र । सोमें ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्० २३ । सु>० १७७ ॥ ९३ 








पदार्थ:--(ये) (ते) (वृषण:) प्रबला युवान:. (वृषभास:) परिश्षक्तिवन्धका: 
(इन्द्र) विद्युदिव सेनेश (व्रह्मयुज:) ब्रह्मार्ण युझड्जन्ति येस्ते (वृषरथास:) बृषाः 
शक्तिबन्धका रथा रमणसाधनानि येषान्ते (अत्या:) नितरां गमनशीला अश्वा: (तानू) 
(प्रा) समन्‍्तात्‌ (तिप्ठ) (तेभि:) ते: (भरा) आभिमुख्ये (याहि)आागच्छ (र्वाड,) 
अभिमुखम्‌ (हवामहे) स्वोकु' त्वा) (त्वाम्‌) (सुते) निष्पस्ने (इन्द्र) सूर्यइव 
बत्तमान (सोमे) ग्रोषध्यादिगुणइव श्वयें ॥ २ ॥। 

अन्ययः--हे इन्द्र ते वषणों ये वृषभासो ब्रह्मयुजो वृपरथासोः्त्या: सन्ति 
तानातिष्ठ । हे इन्द्र बय॑ सुते सोमे त्वा हवामहे त्वं तेभिरवॉडायाहि | २ ॥। 

भावार्थ:--ये राजान: स्वेसाधनसाध्यरथान्‌ प्रवलानश्वान्‌ वृषभांश्च कार्येषु 
संयोजयन्ति ते प्रश्चस्तयानादियुक्ता ऐश्वर्य लभन्ते ॥। ३ ॥॥ 

पदार्थ :--हे (इन्द्र) सूयं के समान वत्तंमान राजन्‌ ! (ले) आपके (ये) जो (बृषण:) 
प्रबल ज्वान (वृषभास:) वृषभ (बहायुज:) उत्तम प्रश्न का योग करनेवाले (वृषरथास: ) शत्ति |क 
प्रौर रमण साधन रथ (प्रत्या:) प्रौर निरन्तर गमनशील घोड़े हैं (तान्‌) उनको (प्रा, तिष्ठ) 
यत्नवान्‌ करो प्र्थात्‌ उन पर चढ़ो, उन्हें कायंकारी करो। हे (इन्द्र) सूर्य के समान वत्तमान 
राजन्‌ ! हम लोग (सुते) उत्पन्न हुए (सोमे) प्रोषधि आ्रादिकों के गुण के समान ऐश्बयं के 
निमित्त (त्वा) प्रापको (हवामहे) स्वोकार करत हैं प्राप (तेमि:) उनके साथ (प्र्वाड) सम्मुख 
(प्रा, याहि) प्राप्नो ॥ २ ॥ 




















भावार्थ :--जो राजजन समस्त साधनों से साध्य रथों, प्रबल धोड़ों भौर बैलों को कार्य्यों में 
संयुक्त कराते हैं वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से युक्त हुए राजराजन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं ॥२॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
आ तिष्ठ रथं वृषणं वृषा ते सुत सोमः परिषिक्ता मधूनि। 
युक्‍्त्वा वृष॑ या वृषभ क्षितीनां हरिंग्यां याहि प्रवतोप॑ म॒द्रिक्‌ ॥३॥ 


आ । तिष्ठ । रथंम्‌ | टर्ष॑णम्‌ | टर्पा | ते | सुतः। सोम॑; । परिंठसिक्ता । 
मधूनि॥ युक्‍त्वा। हृ्॑भ्याम्‌। वृषभ । क्षितीनाम्‌। हरिंअभ्याम्‌। याहि। 
प्रथ्बर्ता | उप । मद्रिक्‌ ॥ ३ ॥ 


परदार्थ:--(झा) समन्‍्तात्‌ (तिष्ठ) (रथम्‌) विमानादियानम्‌ (वृषणम्‌) 
दृढम्‌ (वृषा) रसादि पूर्ण : (ते) तुभ्यम्‌ (सुत:) निष्पादित: (सोम:) सोमलतादिरस: 
(परिषिक्ता) परित: स्वतः सिक्तानि (मधूनि) सधुरादि द्रव्याणि (युक्‍्त्वा) 
(वृषभ्याम्‌) बलिष्ठाभ्याम्‌ (वृषभ) परक्षक्तिबन्धकत्वेत बलिष्ठ (लक्षितीनाम्‌) 
मनुष्याणाम्‌ (हरिभ्याम्‌) हरणशीलाभ्याम्‌ (याहि) (प्रवता) निम्नेन मार्गेण (उप) 
(मद्विक्‌) अस्मानऊ्चन्‌ प्राप्नुवन्‌ ॥। ३ ॥ 


डर्ड ऋग्वेद: भ्र० २ । प्र० ४ । व० २०॥ 





अन्वय:--हे वृषभ राजन्‌ मद्रिग्वृषा संस्त्वं यस्ते सोम: सुतस्तत्र मधूनि 
परिषिक्ता त॑ पीत्वा क्षितीनां वृषभ्यां हरिभ्यां वृषण रथ युकत्वा युद्ध मा तिष्ठ प्रवतोष 
याहि ॥ ३ ॥ 

भावषार्थ:--ये युक्ताहा रविहारा: सोमाद्योषधिरससे विनो दीघंब्रह्मचर्या : शरी रात्म- 
बलयुक्तः राजानो विद्युदादि पदार्थवेगयुक्तानि यानानि साधयित्वा दण्डेन दुष्टान्‌ निवार्य्य 
न्यायेन राज्यं रक्षयेयुस्तएव सुखिनो भवन्ति ॥ ३ ॥॥ 

पदार्थ: - हे (वृषभ) दूसरों के सामर्थ्य रोकने से बलिष्ठ राजत्‌ ! (मद्विक्‌) हम लोगों को 
प्राप्त होते और (बूषा) रस प्रादि से परिपूर्ण होते हुए श्राप जो (ते) प्रपने लिये (सोमः) 
सोमलता आदि का रस (सुतः) उत्पन्न किया गया है उसमें (मधूनि) मीठे मीठे पदार्थ 
(परिषिक्ता) सब प्रोर से सींचे हुए हैं उस रस को थी कर (क्षितीनाम्‌) मनुष्यों के (वृषभ्याम्‌) 
प्रबल (हरिश्याम्‌) हरणशील घोड़ों से (वृषणम्‌) दृढ़ (रथम्‌) रथ को (युक्‍त्वा) जोड़ युद्ध का 
(प्रा, तिष्ठ) यस्न करो वा युद्ध की प्रतिज्ञा पूर्ण करो भ्ोर (प्रबता) नीचे मार्ग से (उप, याहि) 
सभीष प्राप्नो ॥ ३ # 

भाबार्थ:--जो प्राह्मर-विहा र से युक्त सोमादि ओषधियों के रस के सेवनेवाले, दीर्ष ब्रह्मचस्यं, 
किये हुए शरीर प्रौर प्रात्मा के बल से युक्त राजजन बिजुली प्रादि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को 
सिद्ध कर दण्ड से दुष्टों को निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करें वे ही सुखी 
होते हैं ॥ ३ ॥। 








अ्रथ राजबिद्ृद्विषयमाह्‌ ।। 
अ्रब राजा और विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

अय॑ यज्ञो देंवया अय॑ मियेघ॑ इसा त्रह्मांण्ययमिंन्द्र सोम: । 
स्तीण ब॒र्हिरा तु शंक्र प्र यांहि पिया निषद्य वि छुंचा हरी इह ॥ ४॥ 

अयम्‌ । यज्ञ: | देवज्याः | अयम्‌ । मियेध॑ः | इमा । ब्ह्माणि | अयम्‌ । 
इन्द्र । सोम; ॥ स्तीगम्‌। वर्हिंः। आा।तु। शक्र | भ्। याहि। पिष। 
निशसर्य । वि | मुच | हरी इति | इह ॥ ४॥ 

पदार्थ:--(अ्यम्‌) (यज्ञ:) राजधमंशिल्पकास्यंसज्जत्युन्नत: (देवया:) देवान्‌ 
दिव्यान्‌ ग्रुणान्‌ विदुषों वा याति प्राप्तोति येन सः (प्रयम) (मियेध:) मियेन 
प्रक्षेपणनैध: प्रदीपतं यस्थ सः (इमा) इमानि (त्रह्माणि) धनानि ब्रह्मेति धनना० ॥ 
निघं० २। १० ५ (अयम्‌) (इन्द्र) सभेश (सोम:) महौषधिरस ऐश्वर्य्य वा (स्तीर्णम्‌) 
आच्छादितम्‌ (बहिः) उत्तमासनम्‌ (आ) (तु) (झक्र) शक्तिमान्‌ (प्र) (याहि) 
प्राप्तुहि (पिब) । पत्र दचचोतस्तिड इति दी्घ: । (निसद्य) उपविश्य (वि) (मुच) त्यज । 
अत्र दचचोतस्तिड इति दीघं: । वा उन्दसीति उपधा नकारलोष:। (हरी )विद्युतों धारणाक्षंणा- 
वश्वों । हरि इतोन्ह्रस्पेत्याविष्ोषयोजन ना०॥ निघं० १।१५॥ (इह) अस्मिन्‌ 
जगति ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २३ | सू० १७७ ॥ डर 


अन्वयः--हे शकेन्द्र अ्रयं देवया यज्ञोज्यं मियेधोध्यं सोमस्त्विदं स्तीर्ण 
बहिनिसद्येमा ब्रह्माणि प्रायाहि । इमं सोम॑ पिब इह हरी स्वीकृत्य दु:खं विमुच ।। ४ ।। 


| भावार्थ:--सर्वेजनैव्यंवहारे प्रयत्य यदा राजा स्नातको विद्यावयोवृद्धश्ागच्छे- 
त्तदा5तसनादिभिः सत्कृत्य प्रष्टव्य:, स तान_ प्रति यथोचितं धर्म्य॑ विद्याप्रापक वचो 
ब्र॒याद्यतो दुःखहानिसिद्धिविद्युदादिपदार्थसिद्धिश्न स्यात्‌ ।। ४ ॥॥ 


पदार्थ :-- हे (शक्र) शक्तिमान्‌ (इन्द्र, सभापति ! (अयम्‌) यह (देवयाः) जिससे दिव्य 
गुण वा उत्तम विद्वानों को प्राप्त होना होता वह (वज्:) राजधर्म श्लौर शिल्प की सज़ति से 
उन्नति को प्राप्त हुआ यज्ञ वा (भ्रयम्‌) यह (मियेध:) जिसकी पदार्थों के ढारने से वृद्धि होती वह 
(प्रयम्‌) यह (सोमः) बड़ी बड़ी प्रोषध्ियों का रस वा ऐश्वर्य (तु) और यह (स्लीण॑म्‌) ढंपा 
हुप्रा (बहिः) उत्तम प्रात है (तिसद्य) इस , आसन पर बेठ (इसा) इन (ब्रह्माणि) धनों को 
(प्रायाहि) उत्तमता से प्राप्त होभो । इस उक्त ओषधि को (पिब) पी, (इह) यहां (हरी) बिजुली 
के धारण और प्राकपंणरूपी धोड़ों को स्वीकार कर भौर दु:ख को (विमुक्त) छोड़ | ४ ॥ 





भआावार्थ:--सब मनुष्यों को व्यवहार में भ्रच्छा यत्न कर जब राजा, अ्रह्मचारी तथा विद्या 
प्रौर प्रवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन ध्रावे तब भ्रासन भ्रादि से उसका सत्कार कर पूछना चाहिए । वह 
उनके प्रति यथोचित धर्म के भ्रनुकूल विद्या को प्राप्ति करनेवाले वचन को कहे जिससे दुःख की 
हानि सुख की वृद्धि प्रौर बिजुली भ्रादि पदायों को भी सिद्धि हो॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आ खुष्ड॑त इन्द्र या्यवाडुप ब्रह्मांणि मान्यस्य॑ कारो:। 
बिद्याम वस्तोरवंसा गृणन्तों विद्यामेषं वृजने जीरदांनुम्‌ ॥ ५॥ २०॥ 


ञ्रो इति । सुउस्तुंतः । इन्द्र | याहि । अर्वाकू । उप॑ । ब्रह्माणि । 
मान्यस्थ | कारोः ॥ विद्या । वस्तों: | अवंसा । गृणन्तः । विद्या | इपसू | 
वृजन॑म्‌ । जीरडदानुम्‌ ॥ ५ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:--(भो) सम्बोधने (सुष्टुत:) सुष्दु प्रशंसित: (इन्द्र) धनप्रद सभेश 
(याहि) प्राप्नुहि (प्र्वाड्‌) श्र्वांचीनमञ्चन्‌ (उप) (ब्रह्माणि) धनानि (मान्यस्य) 
सत्कत्तु योग्यस्थ (कारो:) कारकस्य (विद्याम) जानीयाम (वस्तो:) प्रतिदिनम्‌ 
(प्रवसा) रक्षणाद्येन (गृणन्त:) स्तुवन्त: (विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) प्राप्तिम्‌ 
(वृजनम्‌) सद्‌गतिम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवात्मानम्‌ ॥ ५ ॥। 

अन्वय:--ओ इन्द्र यथा वयं मान्यस्य कारोब्र हाणि वस्तोरूपविद्याम यथा 
वावसा गृणन्त: सन्त इषं वृजनं जीरदानुञ्च विद्याम तथा त्वं सुष्टुतोर््याडि_ 
याहि ॥ ५॥ 


७४333 +++++++++++»+»»»++- न नन-मं+म--म-म-न-. 


४९६ ऋग्वेद: ग्र० २ । झ्र० ४ । ब० र२१॥॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्ुा र: । ये धनमाप्नुयुस्ते परेषां सत्कारं कुयु : । 
ये क्रियाकुशला: शिल्पिन ऐश्व्यंमाप्नुयुस्ते सर्वे: सत्करत्तव्या: स्यु:। यथा यथा 
विद्यादिसद्‌गुणा अ्रधिका: स्युस्तथा तथा निरभिमानिनों भवन्तु ॥ ५ ॥। 
अत्र राजादिविद्द्‌गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वंसूक्तार्थेन सह सज्भृतिरस्तीति वेदितव्या ।। 





इति सप्तसप्तत्युत्तरं शततमं सूक्त विशों वर्गेश्च समाप्त: ।॥॥ 
पदार्ष:--(ग्रो, इन्द्र) हे धन देनेवाले सभापति ! जैसे हम लोग (मास्यस्य) सत्कार 
करने योग्य (कारो:) कार करनेवाले के (ब्रह्माणि) धनों को (वस्तो:) श्रतिदिन (उप, विद्याम) 
समोष में जानें वा जंसे (प्रवसा) रक्षा ग्रादि के साथ (गृणन्तः) स्तुति करते हुए हम लोग 
(इम्‌) प्राप्ति (वृजनम्‌) उत्तम गति झौर (जीरदानुम्‌) जीवात्मा को (विद्याम) जानें वैसे प्राप 
(सुष्दुतः) भ्रच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हुए (प्र्वाई) (याहि) सम्मुख प्राओ ॥ ५ ॥ 


भावार्थ:---इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो धन को प्राप्त हों वे शौरों का 
सत्कार करें, जो क्रियाकुशल शिल्पीजन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सवको सत्कार करने योग्य हों, 
जैसे जैसे विद्या भादि अच्छे ग्रुण अधिक हों बसे बसे प्रभिमानरहित हों ॥ ५ ॥ 


यहां राजा प्रादि विद्वानों के ग्रुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
यूक्त के श्र्थ के साथ सज़ृति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह एक्सौ सतहत्तरबां सूक्त प्रौर बोसवां वर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


यद्धे ति पञ्चच्च॑स्थाःष्टसप्तत्युत्तरस्य शततमस्य सृकतस्य श्रगस्त्य ऋषि: । 
इन्द्रो देवता । १ । २ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छन्द: । पड्चम:ः स्वर: । ३। ४ 
निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ बिराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर: ।। 
अथ सेनापति गुणानाह ।। 
अब एकसौ अठद्ृत्तरव सूक्त का आरम्भ है । उसमें झ्ारम्भ से 
सेनापति के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 

यद्ध स्था त॑ इन्द्र श्रष्टिसस्ति ययां ब॒भूर्थ जरितृभ्य॑ ऊती। 
मा न कार्मे महय॑न्तमा धग्विश्वां ते अहयां पयोप॑ आयोः ॥ १ ॥ 


यत्‌ । ह । स्‍्था | ते । इन्द्र । श्रुष्टिः । अस्ति । या । वभू्थ । जरिठउभ्यः । 
ऊती || मा | नः | कामंम्‌। महस॑न्तमू। आ | धक | विश्वा । ते | अश्याम्‌ | 
परिं | आप॑: | आयो: ॥ १ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २३ । सू० १७८ ॥ ४९७ 
पवार्थ:--(यत्‌) या (ह) किल (स्या) भ्सो (ते) तव (इन्द्र) सेनेश 
(श्रुष्टि:) श्रोतव्या विद्या (अस्ति) (यया) (वभूथ) भवसि (जरितृभ्य:) सकल- 
विद्यास्तावकेभ्य: (ऊती) ऊत्या रक्षणादिकर्मयुक्तया (मा) निषेधे (न:) अस्माकम्‌ 
(कामम्‌) (महयन्तम्‌) सत्कत्तंव्यम्‌ (आ) समन्‍्तात्‌ (धक) दहेः (विश्वा) सर्वाणि 
(ते) तव (प्रश्याम्‌) प्राप्नुयाम्‌ (परि) स्वतः (झापः) प्राणबलानि (झायो:) 
जीवनस्य ॥ १॥ 

भ्रस्वयः--हे इन्द्र यद्या स्या ते श्रुष्टिरस्ति यया त्वं जरितृभ्य उपदेष्टा बभूथ 
तयोती नो महयन्तं काम॑ मा धक्‌ । ते हायो: या आपस्ता: विश्वापयंश्याम्‌ ।॥ १ ॥ 

भावार्थ:--सेनापत्यादयो राजपुरुषा: स्वप्रयोजनाय कस्यापि कार्य्य न 
विनाशयेयु: । सदाअध्यापकाउध्येतृणां रक्षां कुयुं: । यतो बलिष्ठा दीर्घायुषो जना: 
स्थुः॥ १॥। 

पदार्थ:--हे (इन्द्र) सेनापति ! (यत्‌) जो (स्था) यह (ते) प्रापकी (श्रुष्टि:) सुनने 
योग्य विद्या (अस्ति) है (यया) जिससे श्राप (जरितृभ्य:) समस्त विद्या की स्तुति करनेवालों के 
लिये उपदेश करनेवाले (बभूथ) होते हैं उस (ऊती) रक्षा प्रादि कर्म से युक्त विद्या से (नः) 
हमारे (महयस्तम्‌) सत्कार प्रशंसा करने योग्य (कामम्‌) काम को (मा, श्रा, धक्‌) मत जलाओं 
(ते) प्रापके (ह) ही (प्रायो:) जीवन के जो (आप:) प्राण बल हैं उन (विश्वा) सभों को 
(पर्यश्याम्‌) सब प्रोर से प्राप्त होऊ ॥ १ ॥ 

भावार्थ :--सेनापति प्रादि राजपुरुष अपने प्रयोजन के लिये किसी के काम को न बिनाएें, 
सदैव पढ़ाने भ्ौर पढ़नेवालों की रक्षा करें जिससे बहुत बलवान्‌ आयुयुक्त जन हों ॥ १॥ 

पुनस्तमेष विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
न घा राजेन्द्र आ द॑भन्नो या लु खसांरा कृणवंन्त योनों । 
आपश्रिदस्मै सुतुकां अवेषन्‌ गमत्न इन्द्र: सख्या वय॑श्थ ॥ २॥ 

न। घ्॒‌। राजा । इन्द्रं:। झआ। दभत्‌। नः। या। नु। खसारा। 
कृणव॑न्त । योनौं ॥ आप: । चित्‌ । अस्मै । सुउतुकां: । अवेषन्‌ | गमंत्‌ | नः । 
इन्द्र; । सख्या | व: | च ॥ २॥ 

पदार्थ:--(न) निषेधे (घ) एवं। भत्र ऋचितुनुधेति बो्ध:। (राजा) विद्या- 
विनयाभ्यां राजमान: (इन्द्र:) परमेश्वर्ययुक्त: (श्रा) समनन्‍्तात्‌ (द्भत्‌) हिस्यात्‌ (नः) 
अस्मान्‌ (या) ये (नु) सद्य: (स्वसारा) भगिन्याविव (क्रणवन्त) कुरुत (योनो) 
गृहे (आ्राप:) जलानि (चित्‌) इव (अस्में) (सुतुका:) सुष्ठ श्रादात््य: (अवेषन्‌) 
व्याप्नुवन्ति (गमत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ (न:) अस्मान्‌ (इन्द्र:) परमंश्वर्यवान्‌ (सख्या) मित्रस्य 
कर्म्माणि (वय:) जीवनम्‌ (च) ॥ २ ॥ 


ह३ेइ 





डेश्द ऋग्वेद: भ० २। अ० ४ | व० र२१॥ 

अम्बयः--हे मनुष्या यथा इन्द्रो राजा नोउस्मान्नादभत्तथा वयं नुतं घमा 
हिंसेम । यथा या स्वसारा योनौ बन्धुं न हिस्यात्तां तथा तद्द्ययं कडिल्विदपि न हिस्थाम 
यथा विद्वांसो हिंसां न कुव॑न्ति तथा सर्वे न क़्ृणवन्त यथेन्‍्द्रोह्स्मे सख्या वयश्व सुतुका 
आपोथवेषंश्विदिव नो5स्मान्‌ गमत्तथ्थतं वयमपि प्राप्नुयाम ॥ २ ॥। 

भावायं:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडूशर: । यथाप्ता दयालव:# कड्चन न 
हिंसन्ति तथा सर्व झचरन्तु | २॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे (इन्द्र) परमैश्वयंयुक्त (राजा) विद्या प्रौर विनय से प्रकाशमान 
राजा (नः) हम लोगों को (न) न (प्रा, दभत्‌) मारे न दण्ड देवे बेसे हम लोग (नु) भी 
उसको (घ) ही मत दुःख देवें, जेसे (या) जो (स्वसारा) दो बहिनियों के समान दो स्त्री (योनौ) 
घर में बन्धु को मारें वैसे उतके समान हम किसी को न मारें, जैसे विद्वान्‌ जन हिंसा नहीं करते 
हैं बैसे सब लोग न (कृणवन्त) करें, जैसे (इन्द्र:) परमेश्वयंवान्‌ (प्रस्मे) इस सज्जन के लिये 
(संख्या) मित्रपन के काम (वय:) जीवन (च) और (सुतुकाः) सुन्दर ग्रहण करनेवाली स्त्री 
(प्राप:) जलों को (अवेषन्‌) व्याप्त होती हैं (चित) उनके समान (न:) हम लोगों को (गमत्‌) 
प्राप्त हो बैसे उनको हम भी प्राप्त होवें ॥ २ ॥ 

भ्ावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदु।र है। जैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा दयालु विद्वान 
किसी को तहीं मारते वैसे सब ग्राचरण करें ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

जैता हभिरिन्द्र: पृत्ख शरः आता हव॑ नाध॑मानस्यथ कारोः । 
प्रभत्ती रथ दा्लुष उपाक उद्य॑न्ता गिरो यदिं च त्मना भ्त्‌ ॥ ३॥ 

जेता | नृउमिः । इन्द्र: । पृतसु । शुरं | श्रोतां | हव॑म्‌। नाधैमानस्य | 
कारोः ॥ प्र3भ॑त्ती । रथैम्‌ | दाशुषः | उपाके | उत्‌उयन्तां | गिर: । यादिं । च | 
त्मनौ । भूत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(जेता) जेतुं शील: (नृभिः) नायकर्वीरैस्सह (इन्द्र) सेनेश: (पृत्सु) 
सह ग्रामेषु (शूरः) शत्रणां हिसकः (श्रोता) (हवम्‌) श्रादातु्ह विद्याबोधम्‌ 
(नाधमानस्य) याचमानस्य (कारो:) कत्त्‌ शीलस्य (प्रभर्त्ता) भ्रकृष्टानां विद्यानां धर्त्ता 
(रथम्‌) यानम्‌ (दाशुष:) दातूं शीलस्य (उपाके ) समीपे (उद्यन्ता) उत्कृष्टतया नियन्ता 
(गिर:) वाणी: (यदि) (च) (त्मना) आत्मना (भूत) भवेत्‌ । अत्राडभावः लिड्यें 
जुझ थे | ३ ।। 

अन्वयः--यदि नुभिस्सह शूरो जेता नाधमानस्य कारोहुंवं श्रोता प्रभर्त्ता दाशुष 
उपाके गिर उद्यस्तेन्द्रस्त्वं त्मना परृत्सु रथं च गृहीत्वा प्रवृत्तोभूत्तहि तस्य ध्र्‌वों विजय: 
स्यात्‌ ॥ ३॥ ह 
# [दियालबो विद्वांस: ॥ सं. ॥ ] 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २३ । सू० १७८ ॥ ४९९ 





भावार्थ:--ये विद्यां याचेयुस्तेम्यस्सततं द्यात्‌ । ये जितेन्द्रिया सत्यवादिनो 
भवन्ति तेषामेव विद्या प्राप्ता भवति | ये विद्याशरीरबलंयुक्ता झत्रुभि: सह युद्धचन्ते 
तैषां कुत: पराजय: ? ॥ ३ ॥। 


परदार्थ:-- (यदि) जो (नृभि:) नायक वोरों के साथ (शूर:) शत्रुप्रों की हिसा करनेवाला 
(जेता) विजयशोल (नाधमानस्य) मांगते हुए (कारो:) कार्यकारी पुरुष के (हवम्‌) प्रहण करने 
योग्य विद्याबोध को (श्रोता) सुननेवाला (प्रभत्ता) उत्तम विद्याद्रों का धारण करनेवाला (दाशुषः) 
दानशील के (उपाके) समीप (गिर:) वाणियों का (उद्यल्ता) उद्यम करनेबाला (इन्द्र) सेनाधीश 
तू' (त्मना) अ्रपने से (पृत्सु) संग्रामों में (रथम) रथ को (च) भी ग्रहण करके प्रवत्त (भूत) 
होवे उसका दृढ़ विजय हो ॥ ३॥ 











भावार्थ:---जो विद्या की याचना करें उसको निरन्तर विद्या देबें, जो जितेन्द्रिय सत्यवादी 
होते हैं उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है, जो विद्या और शरीर बलों से शत्रुप्रों के साथ युद्ध 
करते हैं उतका क॑ंसे पराजय हो? ॥ ३॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

एवा दभिरिन्द्र: खुअवस्था प्रंखादः पृक्तो अभि मित्रिणों भूत्‌ । 
समर्थ इषः स्तंवते विवांचि सत्राकरों यजमानस्थ शंसः ॥ ४ ॥ 

एवं। न्रदमिः। इन्द्र:। सुधश्रवस्या । प्र<्खादः | पृक्षः । अभि। 
मित्रिणंः । भूत्‌ ॥ सउमर्ये । इषः । स्तवते । विउवांचि । सन्नाउकरः | यज॑मानस्थ । 
शंसः ॥ ४ ॥ 

पवार्थ:-- (एव) निश्चये । पत्र निषातस्थ चेति दीर्ष: | (नुभि:) वीरैः पुरुष: सह 
(इन्द्र) सेनेश: (सुश्रवस्था) शोभभान्न चछया (प्रखाद:) प्रातिभक्षक: (पृक्षः) 
ज्ञापयितुमिष्टमन्नम्‌ (्रभि) आभिमुख्ये (मित्रिण:) मित्राणि यस्य सन्ति तस्य (भूत्‌) 
भवेत्‌ (समर्प्ये) सम्यगय्यें वणिजि (इष:) अन्नानि (स्तवते) प्रशंसति (विवाचि) 
विविधविद्यासुशिक्षायुक्त (सत्राकर:) सत्रा सत्यं करोयीति (यजमानस्य) दातु 
(शंस:) प्रशंसक: ॥ ४ ।॥। 

अन्वयः--हे मनुष्या नृभि: सहेन्द्र: सुश्रवस्था पृक्ष: प्रखादों मित्रिणोंअमि भूत्‌ 
विवाचि सत्राकरो यजमानस्य शंस: समय्यें इष: स्तवतयेव ।। ४ ॥॥ 

भावार्थ:--ये उद्योगिन: सत्यवादिन: सत्योपदेशं कुर्वन्ति ते नायका भवन्ति 

4 ४ ॥। 

परदार्ष:--(नृमि:) वोर पुरुषों के साथ (इन्द्र) सेनापति (सुअ्वस्था) उत्तम अन्न की 
इच्छा से (पृक्षा) दूसरे को बता देने को चाहा हु्ना भ्रनश्न उसको (प्रखाद:) ग्रतीव खानेवाला 
और (मित्रिण:) मित्र जिसके वत्तमान उसके (अभि, भूत्‌) सम्मुख हो तथा (विवाति) नाना 


भ्ग्ल ऋग्वेद: ध्र० २। पग्र० ४ | ब० २१॥। 


प्रकार की विद्या प्लौर उत्तम शिक्षायुक्त वीर जन के निमित्त (सत्राकर:) सत्य व्यवहार करने भौर 
(पजमानस्य) देनेवाले की (शंसः) प्रशंसा करनेवाला (समय्यें) उत्तम बंजियें के मिमिसे 
(इष:) अश्नों की (स्तबते) स्तुति प्रशंसा करता (एव) ही है ॥ ४ ॥ 


भावार्थ :--जो उल्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैं वे तायक, अंश्विपति पौर 
पग्रगामी होते हैं ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्नगले मन्त्र में कहा है ।। 

त्वयां बय॑ मंघवन्निन्द्र शत्रुनभि ध्यांस महतो मन्‍्य॑मानान्‌। 
त्वं ब्राता त्वमु नो बृधे भूर्विद्यामेषं बृजन जीरदांनुम्‌॥ ५ ॥ २१॥ 

त्वयां | वयम्‌ । मघज्वन । इन्द्र । शत्र॑न | श्रभि | स्थाम । महतः। 
मन्यमानान ॥ त्वमू। त्राता | त्वम्‌। ऊं इतिं। नः। वृधे। मुः। विद्याम । 
इपस्‌ । वृजन॑म्‌। जीर5दानुम्‌ू ॥ ५ ॥ २१॥ 

पदार्थ:--(त्वया) (वयम्‌) (मघवन्‌) परमपूजितधनयुक्त (इन्द्र) शत्रुविदारक 
(झत्रुन्‌) (अभि) प्राभिमुख्ये (स्याम) भवेम (महतः) श्रबलान्‌ (मन्‍्यमानान्‌) 
अ्भिमानिन: (त्वम्‌) (त्राता) (त्वमू) (उ) बितक (नः) प्रस्माकम्‌ (वृक्षे) (भूः) 
भवे: (विद्याम) (इषम्‌) प्रेरणम्‌ (बृजनम्‌) बलम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवस्वभावम्‌ ॥ ५ ॥। 

अन्वयः--हे मघवल्निन्द्र त्ववा सह वत्तंमाना वयं महतो मन्यमानाञज्छक््न्‌ 
विजयमाना प्रभि स्याम । त्वं नस्त्राता त्वमु वृधे भूयंतों वयभिषं वृजनं जीरदानुजूच 
विद्याम ॥ ५॥। 

भावार्थ:--ये युद्धाधिकारिणो भृत्यान्‌ सर्वथा सत्कृत्योत्साहाय योधयन्ति 
युद्धमानानां सतत॑ रक्षणं मृतानां परत्र॒कलत्राणां च पालन कुयुस्ते सवंत्र विजयितारः 
स्युरिति ॥। ५॥ 

अत्र सेनापतिगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्व॑सूक्तार्थन सह सज्भतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥॥ 
इति प्रष्टसप्तस्थुत्तरं शततमं सूक्तमेकविशों वर्गंश्न समाप्त: ॥ 

पदार्थ :--हे (मघवन्‌) परम प्रशंसित धनयुक्त (इन्द्र) शत्रुओं को विदीर्ण करनेवाले ! 
[त्वया) भ्रापके साथ वत्तमान (वयम्‌) हम लोग (महतः) प्रबल (मन्यमानान्‌) अभिमानी 
(शत्रून्‌) शत्रुओं को जीतनेवाले (अ्रभि, स्थाम) सब झोर से होवें (त्वम्‌) श्राप (नः) हमारे 
(त्राता) रक्षक सहायक झौर (त्वम्‌, उ) भाष तो ही (वृधे) वृद्धि के लिये (भू:) हो जिससे हम 
लोग (इषम्‌) प्रत्येक काम को प्रेरणा (वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम) जीब-स्वभाव को 
(विद्याम) पा्बे ॥ ५॥ 





ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २३ | सू० १७९ ॥ ५०१ 


भावार्थ ः--जो युद्ध करनेवाले भृत्यों का सवंथा सत्कार कर और उनको उत्साह दे युद्ध 
करते हैं, युद्ध करते हुप्नों की निरन्तर रक्षा भौर मरे हुओं के पुत्र, कन्या प्रौर स्त्रियों की पालना 
करें वे सब सवंत्र विजय करनेवाले हों ॥ ५ ॥ 
इस सूक्त में सेनापति के गुणों क' वर्णन होने से इस यूक्त के प्र्थ को पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ सज्भति है यह जानना चाहिये ।॥। 


यह एकसो प्रठहृत्त रवां सूक्त और इक्कोसवाँ वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





पूर्वोरिति षड़चस्येकोनाशोत्युत्त रस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य लोपामुद्रा5गस्त्यो ऋषी। 
दम्पती देवता । १ । ४ त्रिष्टुप्‌ । २। ३ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ बिराट्‌ त्रिष्टप्‌ 
छन्‍्दः । घेबत: स्वर: । ५ निचुद्बृहती छुन्द: | मध्यम: स्वर: ।। 


ग्रथ विद्वत्‌ स्त्रीपुरुषविषयमाह ।। 
तब एकसौ उनासी यूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
विद्वान्‌ स्त्रीपुरुष के विषय को कहते हैं ।। 
पूर्वीरहं शरद: शश्रमाणा दोषा वस्तोंरुषसों जरय॑न्तीः। 
मिनाति श्रियें जरिमा तननामष्यू न॒ पत्नीबपंणों जगम्युः॥ १॥ 
पूर्वी: । अहम्‌ । शरद: । शश्रमाणा । दोषां: । वस्तों: । उपस: | 
जरय॑न्तीः ॥ मिनातिं। श्रियंम्‌। जरिमा | तनूनांम | अपिं। ऊं इति। तु । 
पत्नी! | हप॑णः | जगम्यु: ॥ १ ॥ 
पवार्थ:--(पूर्वा:) पूर्व॑ भूता: (अहम) (शरदः) (शश्रमाणा) तपोन्विता 
(दोषा:) रात्रय: (वस्तो:) दिनम्‌ (उषस:) प्रभाता: (जरयन्तीः) जरां प्रापयन्तीः 
(मिनाति) हिनस्ति (श्रियम्‌) लक्ष्मीम्‌ (जरिमा) अतिशयेन जरिता वयोहानिकर्त्ता 
(तनूनाम्‌) शरीराणाम्‌ (प्रपि) (उ) वितर्क (नु) शीक्षम्‌ (पत्नीः) (वृषण:) 
सेक्तार: (जगम्यु:) भुशं प्राप्तुयु: । अत्र बाच्छन्दसीति नुगागमाभाव: ।। १ ।। 
प्रस्वय:--यथा हूं पूर्वी: शरदो दोषा वस्तो जरयन्तीरुषसश्र शश्रमाणाउस्मि 
अप्यु ग्रपि तु यथा तनूनां जरिमा श्रियं मिनाति तथा वृषणः पत्नीनुं जगम्यु: ॥ १ ॥ 


भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। यथा बाल्यावस्यामारभ्य विदुषीभिः 
स्त्रीभि: प्रत्यह प्रभातसमयात्‌ गृहकार्य्याणि पतिसेवादीनि च कर्माणि कृतानि तथा 
कृतब्रह्मचयंस्त्री पुरुष : सर्वाणि कार्याण्यनुष्ठेयानि ॥॥ १ ।॥। 


श्ण०्२ ऋग्वेद: प्र० २। भ्र० ४ । व० २२ ॥ 





पदार्थ :--जैसे (अहम्‌) मैं (पूर्वी) पहिले हुई (शरद:) वर्षों तथा (दोषाः) रात्रि 
(बस्तो:) दिन (जरयन्ती:) सबकी अवस्था को जीणं करतो हुई (उषस:) प्रभात वेलाओं भर 
(शश्रमाणा) श्रम करती हुई हूं (अपि, उ) और तो जैसे (तनूनाम्‌) शरोरों की (जरिमा) भ्रतीव 
अवस्था को नष्ट करनेवाला काल (श्रियम्‌) लक्ष्मी को (मिनाति) विनाशता है वैसे (वृषण:) 
बीस्‍्य॑ सेचनेवाले (पत्नी:) प्रेपनी अपनी स्त्रियों को (नु) शीघ्र (जगम्यु:) प्राप्त होबे ॥ १॥ 

आवार्ष:- इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुर है। जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी 
स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के कार्य प्रोर पति की सेवा श्रादि कर्म किये हैं बंसे किया 
है ब्रह्मचर्य जिन्होंने उन स्त्री-पुरुषों को समस्त कार्यों का भ्रनुष्ठान करना चाहिये ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी व्रिषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

पे चिद्धि पूर्व कृतसाप आसंन्‌ त्साकं देवेभिरबंदन्नृतानिं । 
त चिदवांसुनह्यन्तमापुः समू नु पत्नीबंधभिजंगम्युः ॥ २॥ 

ये । चित्‌ । हि । प्ूवें | ऋत5साप॑ः । आसन । साकम्‌ । देवेमिः । अवद॑न । 
ऋतानि ॥ ते | चित्‌ | अव॑ । असुः । नहि । अन्त॑म्‌ । आपुः । सम्‌ । ऊं इति। 
जु । पत्नींः । टरपईमिः । जगम्युः ॥ २ ॥ 

पवार्थ:--(ये) (चित) (हि) खलु (पूर्व) (ऋतसापः) य ा,्राप्लुवते त 
श्राप: समानाश्र ते इति साप: सन्त्यस्य मध्ये व्यापका: व्यापयितारों वा विद्वांस: 
(प्रासन्‌) (साकम्‌) (देवेभि:) विद्वद्धिस्सह (भ्रवदन्‌) (ऋतानि) सत्यानि (ते) 
(चित) इब (अव) (असु:) दोषान्‌ प्रक्षिपेयु: (नहि) (अ्रन्तम्‌) (पआापु:) 
प्राप्नुवन्ति (सम्‌) (उ) (नु) सद्य: (पत्नी:) स्त्रिय: (वृषभि:) वीर्यवद्धि: पतिभिस्सह 
(जगम्यु:) भूशं गच्छेयु: ।। २ ।॥। 

अन्बयः--ये ऋतसाप: पूर्वे विद्वांसो देवेभि: साकमृतान्यवदंस्ते चिद्धि सुखिन 
आ्रासन्‌ ये नु पत्नीव्‌ षभिस्सह संजम्म्युश्रिदिवा5वासुस्त उ अनन्त नह्यापु: ॥ २ ॥। 

आावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ब्रह्मचारिभिविद्याथिभिस्तेभ्य एवं विद्या शिक्षे 
ग्राह्मे । ये पूव॑मधीतविद्या: सत्याचारिणों जितेन्द्रिया: स्युस्ताभिन्र हाचारिणीभिस्सह 
विवाह कुयुर या: स्वतुल्यगुणकर्मस्वभावा विदुष्य: स्यु: ॥॥ २ ॥। 
थं:-- (ये) जो (ऋतसाप:) सत्यव्यवहार में व्यापक वा दूसरों को व्याप्त करानेबाले 
(पूर्व) पूर्व विद्वान्‌ (देवेभि:) विद्वानों के (साकम्‌) साथ (ऋतानि) सत्यव्यवहारों को (प्रवदन) 
करते हुए (ते, चित्‌, हि) वे भी खुखी (आसन्‌) हुए । और जो (नु) शीघ्र (पत्नी:) स्त्रीजन 
(वृषभ्रि:) वीय्यंवान्‌ पतियों के साथ (सम्‌, जगम्यु:) निरन्तर जावें (चित्‌) उनके समान (अवासु:) 
दोषों को दूर करें वे (उ) (ग्रन्तम्‌) ग्र्त को (नहि) नहीं (प्रापु:) प्राप्त होते हैं ॥ २॥ 









ऋग्वेद: मं० १ । अ० २३ । सू० १७९ ॥ श्ण्रे 








:--इस मन्त्र में उपमालझूतर है। ब्रह्मचय्यंस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या 
और भ्रच्छी शिक्षा लेनी चाहिये कि जो पहिले विद्या पढ़ें हुए सत्याचारी जितेन्द्रिय हों और उन 
ब्ह्मचारियों के साथ विवाह करें जो अपने तुल्य गुण, कम, स्वभाववाली विदुषी हों ॥ २॥ 


अथ गृहाश्रमे स्त्रीपुर्षयो: परस्परं संवादरूपविषयमाह ।। 
अब गृहाश्रम व्यवहार में स्त्री-पुरुष के व्यवहार को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


न सषां श्रान्तं यद्वान्ति देवा विश्वा हत्स्श्थों अभ्यंक्षवाव। 
जयाबेदत्ज शतनींथमार्जि यत्सम्यञ्ां मिथुनावभ्यजांव ॥ ३ ॥ 


न | म्षां | श्रान्तम्‌ | यत्‌। अव॑न्ति | देवाः। विश्व: । इत्‌ । स्पृष: । 
अभि | अश्ववाव॥ जयांव। इत्‌। अत्र। शत5नींथम्‌ | आजिसू। यत्‌। 
सम्यश्जा । मिथुनी | अमि | अजांव ॥ ३॥ 


पदार्थ:--(न) निषेधे (मृषा) मिथ्या (श्रान्तम) खिद्यन्तम्‌ (यत्‌) यतः 
(प्रवन्ति) रक्षन्ति (देवा:) विद्वांसः (विश्वा:) सर्वा: (इत) एवं (स्पृधः) संग्रामान्‌ 
(अभि) प्राभिमुख्ये (ग्रश्तवाब) व्याप्तयाव जेतुं समर्थो स्थावः (जयाव) (इत्‌) एवं 
(पत्र) (शतनीथम्‌) शते: प्राप्तव्यम्‌ (ग्राजिमू) सह ग्रामम्‌ (यत्‌) यतः (सम्यज्च्चा) 
सम्यगञ्चन्तौ (मिथुनौ) स्त्रीपुरुषो (प्रभि) (्रजाव) प्राप्तुयाव ।। ३ ॥। 


अन्वयः--देवा विद्वांसो यदत्र मृथाश्रान्तन्नावन्ति तत झ्रावां बिश्वा इत्‌ 
स्पृधो5भ्यश्नवाव यद्यतो गृहाश्रमं सम्यञ्त्बा सन्‍तो मिथुनावध्यजाब ततः शतनीथमारजि 
जयावेत्‌ ॥ ३ ।। 


भावार्थ:--यत आप्ता विद्वांसो मिथ्याचारिणो मूढ़ान्‌ विद्याथिनो नाध्यापयन्ति 
किन्तु परित्यजन्ति ततः स्त्रीपुरुषा मिथ्याचारान्‌ व्यभिचारादिदोषान्‌ त्यजेयु:। यथा 
गुहाश्रमोत्कर्ष : स्थात्तथा स्त्रीपुरुषो परस्पर धर्माचारिणौ प्रयतेताम्‌ ॥। ३ ॥। 


पदार्थ :--(देवा:) विद्वान्‌ जन (यत्‌) जिस कारण (भ्त्र) इस जगत्‌ में (मृषा) मिष्या 
(श्रान्तम्‌) खेद करते हुए को (न) नहीं (भ्रवस्ति) रक्षा करते हैं इससे हम (विश्वा, इतू) सभी 
(स्पृथ:) संग्रामों को (अभि, अश्नवाब) सम्मुख होकर (यत्‌) जिस कारण गृहाश्रम को 
(सम्यज्चा) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हुए .(मिथुनौ) स्त्री-पुरुष हम दोनों (प्रभ्यजाव) सब श्रोर से 
उसके व्यवहारों को प्राप्त होवें इससे (अतनीथम्‌) जो सैंकड़ों से प्राप्त होने योग्य (प्राजिम्‌) 
संग्राम को (जयावेत्‌) जीतते ही हैं॥ ३॥ 


भावार्थ:--जिस कारण आप विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी जनों को नहीं पढ़ाते 
हैं इससे स्त्रीपुरुष मिथ्या आचार व्यभिचारादि दोषों को त्यागें। और ज॑से गृहाश्रम का उत्कर्ष 
हो वैसे स्त्रीपुरष परस्पर धर्म के आ्राचरण करनेवाले हों ॥ ३॥ 


ब्ण्ड ऋग्वेद: झ० २ । झ० ४ । ब० २२॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


न॒दस्य॑ मा रूघ॒तः काम आगंश्वित आजांतो अम्ुतः कुत॑श्वित्‌ । 
लोपांस॒द्रा वृषणं नी रिंणाति घीरमधीरा घयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४॥ 


न॒दस्थ । मा । रुघतः । कार्मः । झा । अगन । इतः । ज्ाउजातः । अमुतः । 
कुतेः । चित्‌॥ लोपांमुद्रा ! र्षणम्‌। निः। रिणाति | धीर॑म्‌। अधीरा। 
घयति । श्सन्त॑म्‌॥ ४॥ 

पदार्थ:--(नदस्य) प्रव्यक्तशब्द कुवंतों वृषभादे: (मा) माम्‌ (रुघत:) रेतो 
निरोद्षु: (काम:) (प्रागन्‌) आगच्छति प्राप्नोति (इत:) ग्रस्मात्‌ (आजात:) सर्वतः 
प्रसिद्ध: (अमुतः) भ्रमुष्मात्‌ (कुत:) कस्मात्‌ (चित्‌) अपि (लोपामुद्रा) लोपएव 
आमुद्रा समस्तात्‌ प्रत्ययकारिणी यस्या: सा (वृषणम्‌) बीयंवन्तम्‌ (निः) नितराम्‌ 
(रिणाति) (धीरम्‌) घैयंयुक्तम्‌ (अधीरा) घैयरहिता (धयति) प्राधरति (श्वसन्तम्‌) 
प्राणयन्तम्‌ ।। ४ ॥। 

अस्ववः--इतोमुतः कुतश्चिदाजातो रुघतो नदस्य कामो मागन्नधीरा लोपामुद्र य॑ 
बृषण धीरं श्वस॒न्तं पति नीरिणाति धयति च ॥। ४ ॥ 

आवार्ष:--ये विद्याधेय्यादिरहिता स्त्रिय उद्हन्ति ते सुखन्नाप्तुवन्ति | योःकामां 
कस्मां यमकामं कुमारी चोद्वाहयेत्तत्र किमपि सुख न जायते | तस्मात्‌ परस्पर प्रीतो 
सदृशौ विवाहं कुर्यातां तत्रेव मज़लम्‌ ॥,४ ॥ 

पक्षथ:--(इतः) इधर से वा (अमुत:) उधर से वा (कुतश्वित्‌) कहीं से (प्राजातः) 
श्रब ओर से प्रसिद्ध (रुघत:) वीय॑ रोकने वा (नदस्य) भ्रव्यक्त शब्द करनेवाले वृषभ प्रादि का 
(कामः) काम (मा) मुझको (प्रागन्‌) प्राप्त होता प्र्यात्‌ उनके सदश कामदेव उत्पन्न होता है। 
भर (प्रधीरा) धीरज से रहित वा (लोपामुद्रा) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिह्न है 
जिसका सो यह स्त्री (वृषणम्‌) वीयंबान्‌ (धीरम्‌) धीरजयुक्त (स्वसन्तम्‌) श्वासे लेते हुए अर्थात्‌ 
शयनादि दशा में निमग्न पुरुष को (नीरिणति) निरम्तर प्राप्त होती श्रौर (धयति) उससे गमन 
भी करती है॥४।॥। 

आवार्ष।--जो विद्या धैर्य प्रादि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं, जो 
पुरुष कामरहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को कुमारी विवाहे वहां रुछ भी सुद् नहीं होता, 
इससे परस्पर प्रीतिवाले गुणों में समान स्त्री-पुरुष विवाह करें वहां ही मज्जूल समाचार है॥ ४॥ 


अथ प्रकृतविषये महौषधिसारसडः ग्रहविषयमाह्‌ ।। 
अब प्रकृत विषय में महौषधियों के सारसंग्रह को कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ | झ० २३ । सू० १७९॥॥ ५०५ 





इस नु सोममन्तितो हत्खु पीतस॒प॑ छुवे। 

यत्सीमागंश्रकुमा तत्स रूब्ठतु पुछुकामों हि मत्यें:॥ ५ ॥ 

इममू । लु। सोम॑म्‌। अन्तितः । हृत्‌डसु | पीतम्‌ | उप । ब्रुबें ॥ यत्‌। 
सीम्‌। आर्गः । चकुम । तत्‌ । सु । मृठतु । पुलुड्कामः । हि । मत्यें: ॥ ५ ॥ 

परदार्थ:--(इमम्‌) (नु) (सोमम)  ओषधिरसम्‌ (प्रन्तित:) समीपतः 
(हत्सु) हृदयेषु (पीतम) (उप) (त्र्वे) उपदिशामि (यत्‌) (सीम्‌) स्वतः 
(झ्राग:) प्रपराधम्‌ (चक्रम) कुर्य्याम । अत्राअन्येषामपीति दीं: । (तत्‌) (सु) (मृत्ठतु) 
सुखयतु (पुलुकामः) बहुकाम: (हि) खलु (मर्त्यं:) मनुष्यः ॥ ५ ॥ 

अन्वयः--अहं यदिमं हृत्सु पीत॑ सोममुपत्र्‌ वे तत्पुलुकामों हि मत्य: सुमृत्ठतु 
यदागो वयं चक्रम तन्‍नु सीमन्तितस्सवें त्यजन्तु ॥ ५ ॥। 

भावार्थ:--ये महौषधिरसं पिबन्ति तेडरोगा बलिष्ठा जायन्ते ये कुपथ्यमाचरन्ति 
ते रोगै: पीड्चन्ते ।। ५ ।॥। 

परवार्थ:--मैं (यत्‌) जिस (इसम्‌) इस (हत्सु) हृदयों में (पीतम्‌) पिये हुए (स्रोमम्‌) 
प्रोषधियों के रस के (उप, ब्र,बे) उपदेश पूर्वक कहता हूं उसको (पुलुकामः) बहुत कामनावाला 
(मत्यं:) पुरुष (हि) ही (सुमुलतु) सुख संयुक्त करे भ्र्थात्‌ भ्रपने सुख में उसका संयोग करे । 
जिस (आगः) अपराध को हम लोग (चक्रम) करें (तत्‌) उसको (नु) शीघ्र (सौम्‌) सब 
प्रोर से (अन्तिम:) समीप से सभी जन छोड़ें प्र्ात्‌ क्षमा करें ॥ ५ ॥ 

आाबार्थ:--जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोगरहित बलिष्ठ होते हैं, जो कुपष्याचरण 
करते हैं वे रोगों से पीडयमान होते हैं। ५ ॥ 


अथ सन्‍्तानोत्पत्तिविषयमाह ॥। 
अ्रब सन्‍्तानोत्पत्ति विषय को प्रंगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

अगस्त्यः खन॑मानः खनिन्नें: प्रजामपंत्यं बल॑मिच्छमांनः । 
डउसौ वर्णावृषिरुअः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषों जगाम ॥९॥२२॥२३॥ 

अगस्त्य | खनंमानः । खानित्रें। | प्रउजाम्‌ | अपंत्यम्‌ । बल॑म्‌ । 
इच्छमानः ॥ उभौ। वर्णों। ऋषिं:। उम्रः। पुपोष। सत्या:। देंवेष । 
आउशिपः | जगाम ॥ द ॥ २२ ॥ २३॥ 

पदार्थ:--(अगस्त्य:) ये धर्मादन्‍्यत्र न गच्छन्ति ते5गस्तयस्तेषु साधु: 
(खनमान:) खनमानों भूमिमवदारयन्‌ (खनित्र)) खननसाधनैः: (प्रजाम्‌) राज्यम्‌ 
(अपत्यम्‌) सन्‍्तानम्‌ (बलम्‌) (इच्छमान:) (उभौ) (वर्णां) परस्परेण ब्रियमाणों 


श्डइ 


श०६ ऋग्वेद: प्र० २ । श्र० ४ । ब० २३॥ 





सुन्दरस्वरूपी (ऋषि:) वेदार्थवेत्ता (उग्र:) तेजस्वी (पुपोष) पुष्णांति (सत्या:) सत्सु 
कर्मसु साधव: (देवेषु) विद्वत्सु कामेषु वा (झ्राशिष:) सिद्धा इच्छा: (जगाम) 
गच्छति ॥ ६ ॥। 

अम्वय;--यथा खनित्रेभू मि खनमान: कृृषीवलो धान्यादिक प्राप्य सुखी जायते 
तथा ब्रह्मचर्येण विद्या प्रजामपत्यं बलमिच्छुमानोउगस्त्यः ऋषिरुग्ो विद्वान्‌ पुपोष 
देवेषु सत्या आाशिषों जगाम तथोभो वर्ण स्त्रीपुरुषौ भवेताम्‌ ॥। ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालड्भा री । यथा क्ृषीवला: सुक्षे्रेष 
सुवीजानि उप्त्वा फलवन्तों जायन्ते। यथा च धाभिका विद्वांसो सत्यान्‌ कामान्‌ 
प्राप्ववन्ति तथा ब्रह्मच्येंग यौवन प्राप्य स्वेच्छया विवाह कुयरु स्ते 
सुक्षेत्रोत्तमबी जसम्बन्धवत्फलवन्तो भवन्ति ॥ ६ ।॥ 

अत्र विद््स्त्रीपुरुषगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूव॑सूक्तार्थेन सह सज्भुतिरस्तीति बेदितव्यम्‌ ॥। 
इत्येकोनाशीत्युत्तरं शततमं सूक्त' द्वाविशों वर्गस्त्रयोविशोःनुवाकश्व समाप्त: ॥ 

पदार्थ :--जैसे (खनित्रे:) कुद्दाल, फाँवडा, कसी प्रादि खोदने के साधनों से भूमि को 
(खनमान:) खोदता हुप्रा खेती करनेवाला धान्य भ्रादि अनाज पाके सुखो होता है वैसे ब्रह्मचय 
प्रौर विद्या से (प्रजाम्‌) राज्य (प्रपत्यम्‌) सन्‍्तान श्रोर (बलम्‌) बल की (इच्छमान:) इच्छा 
करता हुप्रा (धगस्त्य:) निरपराधियों में उत्तम (ऋषि) वेदार्थवेत्ता (उग्र:) तेजस्वी बिद्वान्‌ 
(पुषोष) पुष्ट होता है (देवेषु) प्रौर विद्वानों में वा कामों में (सल्या:) अच्छे कर्मों में उत्तम सत्य 
प्रोर (प्राशिषः) सिद्ध इच्छाप्रों को (जगाम) प्राप्त होता है बसे (उभो) दोनों (बर्णों) 
परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हुए स्त्री-पुरुष होवें ॥। ६ ॥ 

भावा्थ:--इस मन्त्र में उपमा भरौर बाचकलुप्तोपमालद्ार हैं । जेसे कृषि करनेवाले अच्छे 
खेतों में उत्तम बीजों को बोय कर फलवान्‌ होते हैं प्रौर जैसे धाभिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को 
प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्मचयं से युवावस्था को प्राप्त होकर भ्रपनी इब्छा से विवाह करें वे भ्रच्छे खेत 
में उत्तम बीज सम्बन्धी के समान फलवान्‌ होते हैं ॥ ६ ॥ 

इस युक्त में बिदुषी स्त्री प्रौर विद्वान्‌ पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछले बूक्त के भय के साथ सज़ति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ उतासीवां सूक्त बाईसवां वर्ग मोर तेईसवां अनुवाक समाप्त हुआ ॥ 


युवोरित्यशीत्युत्तरस्य शततमस्य दशर्चस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । प्रश्विनौ 
देवते । १ ।४। ७ निचृत्‌ त्रिष्दूप । ३। ५। ६। ८ बिराद 
त्रिष्टुप्‌ । १० त्रिष्टुप्‌ छल्दः । घेवतः स्वर: । २। € भुरिक्‌ 
पड क्तिश्छुन्द: । पठचम: स्वर: ॥॥ 
पुनस्स्त्रीपुरुषगुणानाह ।। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २४ | सू० १८०॥ भ््०्७ 





अब एकसौ अस्सी सूक्त का आरम्भ है| उसमें ग्रारम्भ से स्त्री-पुरुषों के 
गुणों का वर्णन करते हैं ।। 

युवो रजाँसि सुयमांसो अश्वा रथो यद्धां पर्य्यणीसि दीयंत्‌। 
हिरण्ययां वां पवर्यः प्रुषायन्‌ मध्वः पिब॑न्ता उपसः सचेथे ॥ १॥ 

युवोः । रजॉसि | सुध्यमांस: | अशां: | रथ: | यत्‌ | वाम्‌ | परिं। 
अणौसि । दीयंत्‌ | हिरणययां: । वामू | पवर्य: । प्रुपायन । मध्व॑ः । पिब॑न्ती । 
उपसेः । सचेथे इति ॥ १॥ 

पदार्थ:--(युवो:) युवयो: (रजांसि) लोकान्‌ (सुयमास:) संयमयुक्ता: 
(अश्वा:) वेगवन्तो वहक्नचादय: (रथ:) यानम्‌ (यत्‌) य: (वाम्‌) युवयों: (परि) संत: 
(प्र्णास) जलानि (दीयत्‌) गच्छेत्‌ । बोबतीति गतिकर्मा ॥ निघं० २। १४॥ 
(हिरण्यया:) सुवर्णप्रचुरा: (वाम्‌) युवयो: (पवयः) चक्राणि (प्रुषायन्‌) छिन्दन्ति 
(मध्यः) मधुरस्य रसस्य (पिबस्तौ) (उषस:) प्रभातस्य (सचेथे) संबेते ।। १ ।॥। 





अम्वयः:-हे स्त्री पुरुषौ यद्यदा युवों: सुग्रमासोःश्वा रजांसि वां रथोः्णांसि 
परिदीयत्‌ वां रथस्य हिरण्यया पवय: प्रुषायन्‌ मध्व: पिबन्ती भवन्तावुषसः 
सचेये ॥ १ |॥॥ 


भावार्थ:--यौ स्त्रीपुरुषाौ लोकविज्ञानो पदार्थसंसाधितरथेन यायिनौ स्वलंकृतौ 
दुग्धादिरसं पिबन्तौ समयानुरोधेन कार्यसाधको स्तस्तौ प्राप्तैश्वर्यो स्थाताम्‌ ॥। १ ॥ 

बवार्थ:-हे स्त्रीपुरुषो ! (यत्‌) जब (युवो:) तुम दोनों को (सुयमास:) संयम चाल के 
नियम को पकड़े हुए (प्रश्वः) वेगवान्‌ भ्रश्नि आदि पदार्थ (रजांसि) लोक-लोकान्तरों को प्रौर 
(वाम्‌) तुम्हारा (रथः) रथ (स्र्णासि) जलस्थलों को (परि, दौयत्‌) सब प्रोर से जाबें, (वास) 
के रथ के (हिरण्यया:) बढुत सुवर्णयुक्त (पबयः) चाक़ पहिये (प्रुधायन्‌) भूमि को 
है तथा (मध्वः) मधुर रस को (पिबन्तौ) पीते हुए श्राप (उपसः) प्रभात समय का 
(सचेथे) सेवन करते हैं॥ १॥ 








भाबार्थ :--जो स्त्री-पुरुष लोक का विज्ञान राखते और पदायंविद्या संसाधित रथ से 
जानेबाले अच्छे प्राभूषण पहिने दुग्धादि रम पीते हुए समय के ग्रनुरोध से काय्यंसिद्ध करनेवाले 
हैं बे ऐश्वय्यं को प्राप्त हों ॥ १॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


युबमत्यस्थाव॑ नक्तथो यढिपित्मनों नस्यैस्प प्रय॑ज्यो: । 
खसा यद्वोँ विश्वगत्ती भरांति वाजायेदे मधुपाविषे च॑ ॥ २॥ 


प्र्ग्ड ऋग्वेद: भ्र० २ । प्र० ४ । व २३॥ 





युवम्‌ । अल्य॑स्थ । अव ॥ नन्तय यू । विउपंत्मनः । नववैस्थ । 
प्रष्य॑ज्यो: ॥ खसां। यत्‌। वाम्‌। विश्वगूर्त्ती इतिं विश्वअ्गत्ती । भरांति । 
बाजाय । ईटें | मधुडुपौ | इपे | च ॥ २॥ 


(युवम्‌) य्रुवाम्‌(भ्रत्यस्य) अत्यस्याश्वस्थ (झ्रव) (नक्षथः) प्राप्लुष: 
(यत्‌) यो (विपत्मन:) विशेषेण गमनझ्लीलस्य (नर्य्यस्थ) नृषु साथो: (प्रयज्यो:) 
प्रयोक्त योग्यस्य (स्वसा) भगिनी (यत्‌) था (वाम्‌) युवाम्‌ (विश्वगूत्ती) समग्रोद्यममौ 
(भराति) भरेत्‌ (वाजाय) विज्ञानाय (इट्टे) स्तोति (मधुपौ) मधुरं पिबन्तो (इषे) 
अ्न्नाय (च) ।। २ ।! 


अम्बयः -हे स्त्रोपुरुषी यद्यो युवं युवा प्रयज्योनंय्यंस्थ विपत्मनोःत्यस्यावनक्षय: । 
यद्यौ विश्वगूर्त्ती वां स्वसा भराति वाजाय चेट्टे तौ मधुपौ युवामिषे प्रयतेथाम्‌ ॥ २।॥॥ 


भावार्थ:--यदि स्त्रीपुरुषावग्न्याद्यश्वविद्यां जनीयातां तहि यथेष्ट गन्तुं 
शक्नुयात्‌ । यस्य भगिनी विदुषी स्यात्‌ तस्य प्रशंसा कुतों न स्थात्‌ ॥ २ ॥ 


ववार्ष:-हे स्त्रीपुरषो ! (यत्‌) जो (युवम्‌) तुम दोनों (प्रयज्यो:) प्रयोग करने योग्य 
पर्थात्‌ काय्यं संचार में वत्तने योग्य (नर्यस्थ) मनुष्यों में उत्तम (विपत्मन:) विशेष चलनेवाले 
(प्रस्यस्य) घोड़े को (प्रव, नक्षय:) प्राप्त होते हो (यत्‌) जिस (विश्वगूत्तों) समस्त उद्यम के करने- 
बालो (वाम्‌) तुम दोनों को (स्वसा) बहिन तुम्हारी (भराति) पाले-पोषे (बाजाय, च) श्रौर 
विज्ञान होने के लिये (ईद्टे) तुम दोनों की स्तुति करती प्र्थात्‌ प्रशंसा करती वे (मधुपौ) मधुर 
मीठे को पीते हुए तुम दोनों (इथे) अन्नादि पदार्थों के होने के लिए उत्तम यत्त करो ॥ २॥ 





भावार्ष/--जों स्त्री-पुरुष अग्नि प्रादि पदार्थों को शीघ्रगामी करने की विद्या को जानें तो 
यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं, जिसकी बहिन पष्डिता हो उसको प्रशंसा क्‍यों न हो ? ॥ २॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
युबं प्॑ उस्नियांयामधत्त॑ पक्रमामायामव पूर्व्यज्ञोः । 
अन्तर्यद्वनिनों वाम्रतप्स ह्ारो न झुचियेजते हविष्मांन ॥ ३ ॥ 


यवम्‌। पर: । उस्त्रियायाम्‌ । अधत्तमू | पकममू | आमायांम्‌ | अब । 


पूष्यम्‌ । गोः | अन्तः | यत्‌। वनिनंः। वाम्‌। ऋतप्सू इत्युंतडप्सू । हवारः | 
न | शुचिं: । यर्जत । ह॒विष्मान्‌ ॥ ३ ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। झ्र० २४ | सू० १८० ॥ ५०९ 

पदार्थ:--(युवम्‌) युवाम्‌ (पयः) दुख्धम्‌ (उस्रियायाम्‌) गवि (अधत्तम्‌) 

दष्यातम्‌ (पक्कम्‌) (ग्रामायाम्‌) अप्रीढायाम्‌ (अब) (पृब्य॑म्‌) पूर्वेः कृतम्‌ (गोः) 

(प्रन्त:) (यत्‌) (बनिनः:) रश्मिमतः (वाम्‌) युवयो: (ऋतप्सू) ऋत॑ जल प्सातो 

भक्षयतस्ती । ऋतमित्युदकना० ।। निघं० १। १२॥ (ह्वार:) ह्नरस्य क्रोधस्यायं निवारकः 
(न) इब (शुच्ि:) पवित्र: (यजते) सज्जञच्छते (हविष्मान्‌) शुद्धसा मग्रीयुक्त: ॥। ३ ॥। 


भ्रन्वयः- हे ऋतप्सू युवं शुचिहंविष्मान्‌ ह्वारो न वामुस्नियायां पयो झ्ामायां 
पक्‍व॑ गो: पूर्ब्य वनिनो यद्यजतेन्तरस्ति तदवाघत्तम्‌ ॥॥ ३ ॥ 


भावार्थ:-अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालडू रो । यथा सूर्य्यों रसमाकषंति चन्द्रो 
वर्षयति पृथिवीं पुष्णाति तथा अध्यापकोपदेशको बत्तेतां यथा क्रोधादिदोषरहिता जनाः 
शान्त्यादिभि: सुखानि लभस्ते तथा युवामपि भवेतम्‌ ॥ ३ ॥ 

पवार्थ:--है (ऋतप्सू) जल खानेहारे स्त्रीपुरुषो ! (युवम्‌) तुम दोनों (शुत्रिः) पवित्र 
(हृिष्मान्‌) शुद्ध सामग्रीयुक्त (ह्वार:) क्रोध के निवारण करनेवाले सज्जन के (न) समान (वास) 
तुम दोनों की (उम्रियायाम्‌) गौ में (यत्‌) जो (पयः:) दुग्ध वा (प्रामायाम) जो 
युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई उस गौ में (पक्वम्‌) प्रवस्था से परिपक्व भाग (गो:) गौ का (पृष्य॑म्‌) 
पूव॑ज लोगों ने प्रसिद्ध किया हुआ है वा (वनिनः) किरणोंवाले सूरयमण्डल के (प्रम्त:) भीतर 
प्र्धात्‌ प्रकाश रूप (यजते) प्राप्त होता है उसको (प्रवाधत्तम्‌) भ्रच्छे प्रकार धारण करो ॥ ३॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमा ध्रौर वाचकलुप्तोपमाल कार हैं। जैसे सूयंमण्डल रस को 
खींचता है भ्रौर चन्द्रमा वर्षाता, पृथिवी की पुष्टि करता वैसे प्रध्यापक उपदेश करनेवाले वर्त्ताव 
रखें । जैसे क्रोधादि दोषरहित जन शास्ति प्रादि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं बैसे तुम भी होप़ो 

॥ ३३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 

युब॑ हूं घ॒र्म मधुमन्तमत्रंये 5पो न क्षोदोंज्वृणीतमेचे । 
तद्ाँ नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्येंव च॒ुक्रा प्रतिं यन्ति मध्व: ॥ ४॥ 

युवम्‌ । ह। थर्ममू | मधुउमन्तम्‌ । अत्रंये। अपः । न। क्षोदः। 
अवृणीतम्‌ | एपे ॥ तत्‌ । वाम्‌ | नरीं। अखिना। पश्व:झटृष्टि: | रथ्यांउइव । 
चक्रा । प्रति । यन्ति | मध्व: ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-(युवम) युवाम्‌ (ह) किल (घर्मम) दिनम्‌(मधुमन्तम्‌) 


मधुरादिगुणयुक्तम्‌ (अत्रये) न सन्ति त्रीणि भूतभविष्यद्धत्तमानकालजानि दुःखानि 
यस्य तस्में सवंदा सुखसम्पन्नाय (अप:) प्राणान्‌ू (न) इब (क्षोद:) उदकमु 


भ्र० ऋग्वेद: झ० २। झ० ४ । व० रहै॥। 


(अबृणीतम्‌) वृणीयाताम्‌ (एपे) समन्‍्तादिच्छवे (तत्‌) (वाम्‌) युवयो: (नरौ) 
नायकौ' (ग्रश्विना) विद्युदादिविद्याव्यापिनौ (पश्वइष्टि:) पश्ो: सद्भुति: (रथ्येव) 
यथा रथेषु साधूनि (चक्रा) चक्राणि (प्रति) (ग्ति) प्राप्नुतन्ति (मध्वः) 
मघूनि ।। ४ ।। 

श्रस्वयः--हे नरावश्विना युवमेषेउत्रगे मधुमन्तमं धर्म क्षोदो 
पश्बइण्टी रथ्येव चक्रा मध्व: प्रतियन्ति तद्ध युवां प्रायातम्‌ ॥। ४ ।। 

भावार्थ:-पअत्रोपमालद्भा र: । यदि स्त्रीपुरुषों गहाश्मे मधुरादिरसयुक्तानि 
द्रव्धाणि उत्तमान्‌ पशून्‌ रथादीनि यानास्पप्राप्स्यतं तहि तथो: सर्वाणि दिनानि 
सुख्ेत्नागमिष्यन्‌ । ४ ।। 

वबबार्थ:--हे (नरौ) नायक प्रग्रगस्ता (प्रश्वना) बिजुली प्रादि की विद्या में व्याप्त स्त्री 
पुरुषो ! (युवम्‌) तुम दोतों (एपे) सब ध्रोर से इच्छा करते हुए (पत्रये) प्रौर भूत, भविष्यत्‌, 
वर्समान तीनों काल में जिसको दुःख नहीं ऐसे सबवंदा सुखयुक्त रहनेवाल्े पुरुष के लिये (मधुमन्तम्‌) 
मछुरादि गुणयुक्त (घमंम्‌) दिन श्रौर (क्षोदः) जल को (प्रपः) प्राणों के (न) समान 
(भ्रवृभीतस्‌) स्वीकार करो, जिस कारण (वाम्‌) तुम दोनों की (पश्वइष्टि:) पशुकुल की सज़ूति, 
(रघ्येब) रथों में उत्तम (चक्रा) पहियों के समान (मध्व:) मधुर फलों को (प्रति, यस्ति) प्रति 
आप्त होते हैं (तत्‌, ह) इस कारण प्राप्त होझो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है । यदि स्त्रीपुरुष गृहाश्षम में मधुरादि रसों से युक्त 
पदार्थों धौर उत्तम पशुषों को, रथ आदि यानों को प्राप्त होयें तो उनके सब दिन सुस्त से जानें ॥४॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्गले मन्त्र में कहा है ॥। 

आ बॉ दानाय॑ बवृतीय दखता गोरोहेंगा तौग्रयो न जिविं: । 
अपः ज्ञोगी स॑चते माहिंना वां जूर्णा बामक्षुरंहंसों यजत्रा ॥५॥२३॥ 

आ । वाम्‌ | दानाय। ववृतीय | दखा | गोः। ओहैंन। तौग्रेयः | न। 
जिर्वि६॥' अपः । च्ञोख्ी इतिं। सच्तते। माना । वाम्‌। जूर्णः। वाम्‌। 
अक्षु। | अंदेसः यजत्रा ॥ ५ ॥ २३ ॥ 

पक्ार्थः--(झआ) समन्‍्तात्‌ (वाम्‌) युवाम्‌ (दानाय) (ववृतीय) वर्त्तृयामि । 
अत्र बहुलं छल्वसीति साम्यासत्वम्‌। (दस्त्रा) ज्ञतारी (गो:) प्रथिब्या: (ओहेन) 
बीजादिस्थापनेन (तौग्रः) तुग्रा बलिनस्तेषु भवः (न) इक (जिब्ि:) जीर्णों वृद्ध: 
(प्रक:) जलानि (क्षोणी) भूमि: (सचते) सम्वध्नाति (माहिना) महत्वेन (वाम्‌) 
युवम्‌ः (जू्:) रोगी (वाम्‌) युवाम्‌ (ग्रश) ज्याप्तं शौलः (अहसः) दुष्टाचारात्‌ 
(म्जत्रा ) सज्मयितारी ॥ ५ ॥। 








वो ना$वृणीत॑ यद्वां 





ऋग्वेद: मं० १ । झ० र४ड। सू० शृ८० का ५११ 





अन्वय:--हे दस्त्रा यजत्रा जिब्निस्तोग्रधो नाहं गोरोहेण वां दानायाववृतीय यथा 
माहिना क्षोष्यप: सचते तथा जूर्णोह वां संचेयमक्ष्रंहसो वां प्रृथग्रक्षेयम्‌ । ५ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारो । विद्वांसो स्त्रीपुरुषे भय 
एवंमुपदिशेयुर्यया वर युष्मभ्यं विद्या दद्याम दुष्टाचारात्‌” पृथग्रक्षयेम तथा 
युष्माभिरप्याचरणीयम्‌ । प्रथिवीवत्‌ क्षमोपकारादीनि कर्माणि कत्तंव्यानि ॥ ५ ।। 


पदार्थ :--है (दख्रा) दुःख दूर करने भौर (यजत्रा) सर्वव्यवहार की सज्जति करानेवाले 
स्त्री-पुरुषो ! (जीब्ि:) जीणंवड्ध (तौग्रध:) बलबानों में बली जन के (न) समान मैं (गोरोहेण) 
परृषियों के बीज स्थापत से (वास) तुम दोनों को (दानाय) देने के लिये (आववृतीय) भ्रच्छे वत्तू 
जैसे (माहिना) बड़ी होने से (क्षोणी) भूमि (प्रप:) जलों का (सचते) सम्बन्ध करती है वैसे 
(जूर्ण:) रोगवांन्‌ मैं (वाम्‌) तुम्हारा सम्बन्ध करू और (प्क्षु:) व्याप्त होने को शीलस्वभाववाला 
मैं (अंहस:) दुष्टाचार से (वाम्‌) तुम दोनों को प्रलग रक्खूं ॥ ५ ॥। 


भावार्थ:--इस मस्त्र में उपमा झौर वाचकवुष्तोपमालद्धार हैं। विद्वान्‌ जन स्त्री-पुरुषों के 
लिये ऐसा उपदेश करें कि जंसे हम लोग तुम्हारे लिये विद्यायें देवें, दुष्ट आचारों से प्रलग रकखें 
बसा तुमको भी भ्राचरण करना चाहिये प्रौर पृथिवो के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म 
करने चाहियें।॥ ५॥ 





श्रथ सन्‍्तानशिक्षापरं गा्हस्थ्यकर्म्माह ।। 
अ्रव सन्‍्तानशिक्षापरक गाहस्थ कर्म ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


मि यथुवेथें नियुतः खुदानूउप॑ स्वधामिं: सजथः पुर॑न्धिम्‌। 
प्रेषद्षेघदातो न सूरिरा महे द॑दे खबतो न वाज॑म्‌॥ ६ ॥ 


नि।. यत्‌ । युवेथे इतिं। निः्युतंः। सुदानू इतिं सुद्दानू। उप॑। 
स्वधामि: । सृजथः । पुरैमृडधिम्‌ ॥ प्रेष॑त्‌ । वेष॑त्‌ | वात॑ः | न। सुरिः। आ। 
महे । ददे | सुध्ब॒तः | न । वाज॑म्‌ ॥ ई ॥ 


पदार्थ:--(नि) (यत्‌) यदा (युवेथे) सज्जमयथः (नियुतः) बायोवेंगादिगुणानिव 
निश्चितान्‌ पदार्थान्‌ (सुदानू) सुष्ठुदानकर्त्तारा (उप) (स्वधामिः) 
अन्नादिभि: पदार्थ: (सृजथ:) (पुरन्धिम्‌) प्राप्तब्य विज्ञानम्‌ (ग्रेषत्‌) प्रीणीत । लेद्‌ 
पयोगः तिधि। (वेषत्‌) अभिगच्छतु । तिषि लेट प्रयोग: । (वात:) वायु: (न) इव (सूरि:) 
विद्वान्‌ (प्री) (महे) महते (ददे) (सुब्रत:) झोमनंब्र तंध॑म्येनियमंयु क्त: (न) इब 
(वाजम्‌) विज्ञानम्‌ ॥ ६॥ 





अन्ययः-यद्यदा हे सुदानू स्त्रोपुरुषा नियुतो नियुवेथे तदा स्वथाभियस्य 
पुरन्धिमुपसृजथ: स सूरि: प्रेषत्‌ बातो न वेषत्‌ । सुब्रतो न महे वाजमाददे ।। ६ ॥॥ 


११२ ऋग्वेद: प्र० २ । झ० ४ । व० र४ढ ॥ 





भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । पित्रादय: शिल्पक्रियाकौशलतां पुत्रेषु सम्पादयेयु:। 
शिक्षां प्राप्ता: पुत्रादय: सर्वपदार्थान्‌ विजानीयु:. कलायन्त्रे: चलितेन वायुवद्व गेन 
यानेन यत्र कुत्राभीष्टप्रदेश स्थाने गच्छेयु: । ६ ।॥। 


पवार्थ:--(यत्‌) जब हे (सुदान्‌) सुन्दर दानशील स्त्रीपुरुषो ! (नियुत:) पवन के वेगादि 
गुणों के समान निश्चित पदायों को (नियुवेथे) एक दूसरे से मिलाते हो तब (स्वधाभि:) अ्रन्नादि 
वदार्थों ते जिससे (प्रन्धिम्‌) प्राप्त होने योग्य विज्ञान को (उप, खृजथ:) उत्पन्न करते हो वह 
(सूरि:) विद्वान्‌ (प्रेषत्‌) प्रसन्न हो (वात:) पवन के (न) समान (वेषत्‌) सब झोर से गमन 
कर झौर (युब्रत:) सुर्दर ब्रत प्र्थात्‌ धर्म के प्रनुकूल नियमों से युक्त सज्जन पुरुष के (न) ससान 
(सहे) महत्व अर्थात्‌ बडप्पन के लिये (वाजम्‌) विशेष ज्ञान को (भाददे) ग्रहण करता हैँ॥ ६॥ 





पभाबार्थ:--इस मन्त्र में उपमालझ्भार है। पितादिकों को चाहिये कि शिल्पक्रिया की 
कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न कराबें, शिक्षा को प्राप्त हुए पुत्रादि समस्त पदार्थों को विशेषता 
से जाने प्रौर कलायस्त्रों से चलाये हुए पवन के समान जिससे बेग उस यान से जहां-तहां चाहे हुए 


स्थान को जावें ॥ ६ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

बय॑ चिद्धि वॉ जरितारः सत्या विंपन्याम॑हे वि पणिहिंतावान्‌। 
अधा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्या पाथों हि ष्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ॥ ७॥ 

वयम्‌ | चित्‌ | हि। वाम्‌। जरितारंः। सत्या:। विपन्यामहे | वि। 
पणिः । हित5वांन ॥ अध॑ | चित्‌ | हि। सम । अखिनो । अनिन्धा । पाथः | 
हि । स्प । वृषणी । अर्तिउदेवम्‌ ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:- (वयम्‌) (चित) अपि (हि) (वाम्‌) युवाम्‌ (जरितारः) 
स्तावका: (सत्या:) सत्मु साधवः (विपन्यामहे) विशेषेण स्तुमहे (वि) (पणि:) 
व्यवहर्त्ता (हितावान्‌) हित बिद्यते यस्य सः (अध) अनन्तरम्‌ । अत्र निषातस्थ चेति 
बी: | (चित्‌) इब (हि) खलु (स्म) एवं (अश्विनौ) सर्वपदार्थगुणव्यापिनो स्त्रीपुरुषो 
(प्रनिन्‍्या) तिन्दितुमनहों (पाथ:) उदकम्‌ (हि) विस्मये (स्म) अतीते। झत्र 
निपातस्य चेति दी्घ:। (वृषणौ) बलिप्ठौ (अ्रन्तिदेवम्‌) भन्तिषु विद्वत्सु विद्वांसम्‌ । ७ ॥। 

अस्वयः--हेनिन्‍्या वृषणावश्विनौं यथा हितावान्‌ विपणिरवाँ प्रशंसति तथा 
वां प्रशंसेम यथा चिद्धि जरितारः सत्या व्य युवां विपन्यामहे तथा स्माह्मन्तिदेव॑ 
सेवेमहि यथा हि सम पायश्चित्‌ तपंयति तथाध विदुष: सत्कुर्याम ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--अन्नोपमावाचकलुप्तोपमाल दा रौ । मनुष्यैयंथा विद्वांसो प्रशंसनीयान्‌ 
प्रशंसन्ति निनद्यान्निन्दन्ति तथा वरतितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 








ऋम्वेद: म* १ । श० २४ । बुर १८६० ॥ श्र 





परार्थ--हे (अनिन्‍्या) निन्‍्दां के न योग्य (वृषणो) बलवान्‌ (प्रश्विनों) समस्त पदार्थ 
गुण व्यापी स्त्रीपुरुषो ! तुम जैसे (हितावान) हित जिसके विद्यमान वह (विपणि:) विशेषतर 
व्यवहार करनेवाला जन (वाम्‌) तुम दोनों की प्रशंसा करता है बसे हम लोग प्रशंसा करें । वा जैसे 
(चित्‌, हि) ही (जरितार:) स्तुति प्रशंसा करने श्रौर (सत्या:) सत्य व्यवहार वत्तंनेवाले (वयम्‌) 
हम लोग तुम दोतों की (विपन्यामहे) उत्तम स्तुति करते हैं बसे (स्म, हि) हो (पन्तिदेवम्‌) 
विद्वानों में विद्वान्‌ जन की सेवा करें वा जैसे (हि, सम) हो प्राश्रयंूूप (पाथः:) जल (चित्‌) 
निश्चय से तृष्ति करता है वैसे (भ्रध) इसके भ्रनन्तर विद्वानों का सत्कार करें ॥॥ ७॥ 

भावार्थ :--इस सन्‍्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालदपर हैं । मनुष्यों को चाहिये कि जैसे 
विद्वान्‌ जन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते श्रौर निम्दा करने योग्यों की निन्‍दा करते हैं बैसे 
वर्ताव रक्‍खें ॥ ७ ।॥। 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

युवां चिद्धि ष्माखिनावनु ययून विरूद्रस्य प्रस्रव॑णस्य सातौ । 
अगरस्त्यों नरां रुषु प्रशंस्तः कारांधुनीव चितयत्सहसें: ॥ ८ ॥ 

युवाम्‌। चित्‌ | हि। स्म। अखिनौ। अ्ु। बून । विडरंरस्थ। 
प्रहश्वव॑ण॒स्थ । सातो ॥ श्रगस्त्य॑: | नराम्‌ ।.रुष। प्रशंस्तः | कारधुनीउड्व । 
जितयत्‌ | सहझ्ैं: ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(युवाम) (चित्‌) (हि) यतः (सम) (अश्विनौ) सूर्य्याचनस्द्र- 
मसाविव स्त्रीपुरुषो (प्रनुयून्‌) प्रतिदिनम्‌ (विरुद्स्य) विविधा रुद्रा: प्राणा यस्मिन्‌ 
तस्य (प्रस्रवणस्य) प्रकर्षण गतस्य (सातौ) संविभक्तौ (प्रगस्त्य:) भ्रगमपराधमस्यन्ति 
प्रक्षिपन्ति तेषु साधु: (नराम्‌) मनुष्याणाम्‌ (नृषु) मनुष्येषु (प्रशस्त:) उत्तमः 
(काराधुनीव) कारान्‌ क्षब्दान्‌ धूनयतीव (चितयत्‌) संज्ञापयेत्‌ (सहस्त्रं:)।।८॥ 

अन्वयः-हे अश्विनौं यथा युवां चिद्धि सम विरुद्रस्यप्रख्वणस्य 
सातवनुद्यूच्निजापत्यानुपदिशेतं तथा नरां नृषु प्रशस्तो5गस्त्यः सहस्त्ों: काराधुनोव 
सर्वाश्वितयत्संज्ञापयेत्‌ ।। ८ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावा चकलुप्तोपमालद्भा रो । येडनिशं सूर्याचन्द्रवत्सन्‍्तानान्‌ 
विद्योपदेशा भ्यां प्रकाशयन्ति ते प्रशंसिता भवन्ति ॥ ८ ॥। 

पवार्थ:--हे (प्रश्विनो) सूर्य श्रौर चन्द्रमा के तुल्य गुणवाले स््री-पुरुषों! जैसे 
(युवां, चित्‌) तुम ही (हि, सम) जिस कारण (विरुद्वस्व) विविध प्रकार से प्राण विद्यमान उस 
(पअस्रवणस्थ) उत्तमता से जानेवाले शरीर को (सातौ) संभक्ति में (प्रनु, बून्‌) प्रतिदिन भ्रपने 

ध्श्इ 


भ्श्ड ऋग्वेद: झ्र० २। झर० ४ । ब० २४॥ 





+न्‍्तानों को उपदेश देशो बसे उसो कारण (नराम्‌) मनुष्यों के बीच (नृषु) श्रेष्ठ मनुष्यों में 
(प्रशस्त:) उत्तम (अगस्त्यः) अपराध को दूर करनेवाला जन (सहस्खों:) हजारों प्रकार से 
।काराधुनीव) शब्दों को कंपाते हुए वादित्र प्रादि के समान सबको (चितयत्‌) उत्तम चितावे॥ ८ ॥ 


भावार्थ :--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालक्भार हैं। जो स्त्रीपुरुष निरन्तर 
अब प्रौर चन्द्रमा के समान अपने सस्तानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित करते हैं वे 
पण्रसावान्‌ होते हैं ॥ ८ ॥॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
प्र पड़हेंथे माहिना रथंस्थ॒प्र स्पन्द्रा याथो मनुंषो न होतां। 
भक्त सूरिग्य उत वा खश्व्यं नास॑त्या रयिषा्चः स्थाम ॥ ९॥ 
प्र । यत्‌ | वहँथे इतिं। महिना । रथ॑स्थ | प्र । स्पन्द्रा । याथः । मनुषः | 
न। होतां॥ धत्तम्‌। सूरिष्भ्यः। उत। वा। सुअ्अश्व्यम्‌। नासंत्या। 
गयिउ्साच्च: । स्याम ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--(प्र) (यत्‌) यो (वहेथे) (प्राप्नुष:) (महिना) महत्वेन सह 
( रथरुण) रमणीयस्य (प्र) (स्पन्द्रा) प्रचलितो (याथ:) गच्छथ: (मनुष:) मानवान्‌ 
/न) इब (होता) दाता (धत्तम्‌) धरतम्‌ (सूरिभ्यः) विद्वद्भ्य: (उत) भ्रपि (वा) 
[उ्वष्व्यम्‌) शोभना भ्रश्वा यस्मिस्तम्‌ (नासत्या) सत्यस्वभावौ (रयिषाच:) ये रयिणा 
सह रमवयन्ति ते (स्थाम) भवेम ॥| ६ ।॥। 
अस्वय:--हे स्पन्‍्द्रा नासत्या यत्‌ युवां होता मनुषो न महिना रथस्य प्र वहेये 
शास्तर प्रयाथस्तो सूरिभ्यों धनं धत्त उत वा स्वश्व्यं प्राप्नुतं यतो वयं रयिषाच: स्थाम 
॥। ६ ।॥। 
मनुष्या यथा स्वसुखाय यानि साधनानीच्छेयुस्तान्येव परेषामानन्दा- 
ग्ेध्ध्यापकेभ्यो दान॑ ददति ते श्रीमन्‍्तों भवन्ति ॥ ९॥ 








(स्‍्पर्द्रा) उत्तम चाल चलने और (नासत्या) सत्य स्वभावयुक्त स्त्री-पुरुषों ! 
के (न) समान (महिना) बड़प्पन के साथ 
द्रोते और (प्रयाथ:) एक देश से 
भू) धारण करो (उत, वा) 











हश लोग (रंबिसाच:) घन के साथ सम्बन्ध करनेवाले (स्थाम) हों ॥ ९ ॥ 
भावार्थ:--मसुप्य जैसे ग्पने सुख के लिये जिन साधनों की इच्छा करें उन्हीं को झौरों के 


आ्रानन्द के लिये चाहें । जो युपात्र पढ़ानेबालों को धनदान देते हैं वे श्रीमान्‌ धनवान्‌ होते हैं ॥९॥ 


ऋग्वेद: मं० १। प्र० २४ | सू० १८० ॥ १५ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।। 

फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
त॑ वां रथ वयम॒यया हुवेम स्तोमेराश्विना ख़विताय नव्यंम्‌। 
अरिं्टनोमें परि द्यामियान॑ विद्यामेष॑ बूजन जीरदांनुम्‌ ॥ १ ०॥२४॥ 


तम । वामू | रथ॑म्‌ । वयम्‌ । अद्य । हुवेम । स्तोमैं: । आखिना । सुविताय । 
नव्य॑म्‌ ॥ अरिंट्रअनेमिम्‌ । परिं | द्रामू। इयानम्‌ । विद्या | इपस्‌ । वृजन॑स्‌ । 
जीरडदांनुम्‌ू ॥ १० ॥ २४ ॥ 

पदार्य:--(तम्‌) पूर्वमन्त्रप्रतिपादितम्‌ (वाम्‌) युवयो: (रथम्‌) रमणीय 
विमानादियानम्‌ (वयम्‌) (ग्रद्य) अ्रस्मिन्‌ दिने । अझत्र निपातस्य चेति दोर्घ:। (हवेम) 
स्वीकुर्याम (स्तोमे:) प्रशंसाभि: (अश्विना) हे सर्वगरुणव्यापिनौ स्त्रीपुरुषौ (सुबिताय) 
ऐश्वर्य्याय (नव्यम्‌) नवीनम्‌ (अ्ररिष्टनेमिम्‌) दुःखनिवारकम्‌ (परि) स्वतः (द्याम्‌) 
झ्राकाशम्‌ (इयानम्‌) ग॑छन्तम्‌ (विद्याम) विजानीयाम (इषम्‌) प्राप्तव्यं सुखम्‌ 
(वृजनम्‌) गमनम्‌ (जीरदानुम्‌) जीवम्‌ ॥। १० ॥ 

भ्रस्वयः--हे भ्रश्विना वयमद्य सुविताय स्तोमैररिष्टनेमि नव्यं ञां परीयानंत॑ 
वां रथं हुवेमेषं वृजनं जी रदानुड्च विद्याम ॥। १० ॥। 

भावार्थ:-मनुष्ये: सदैव नवीनानि नवीनानि विद्याकार्याणि साधनीयानि । 
येनाउत्र प्रशंसा स्थादाकाशादिषु गमनेनेच्छासिद्धिश्न प्राप्येत्‌ || १० ॥ 

पत्र स्त्रीपुरुषगुणवर्ण नादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज़्तिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
इत्यशी त्युत्तरं शततमं सूक्त चतुविशों वर्गंश्न समाप्तः ॥ 

पवार्थ:- (प्रश्विना) सर्वगुणव्यापी पुरुषों ! (वयम) हम लोग (अदा) आज 
(सुविताय) ऐश्व्स्यं के लिये (स्तोमै:) प्रशंसाओों से (अरिष्टनेमिम्‌) दुःखनिवारक (नब्यम्‌) नवीन 
(द्ाम्‌) प्राकाश को (परि, इयानम्‌ू) सब औ्रोर से जाते हुए (तम्‌) उस पूर्व मन्‍्त्रोक्त (वाम्‌) ठुम 
दोनों के (रथम्‌) रथ को (हुवेम) स्वीकार करें तथा (इपम्‌) प्राप्तस्य खुख (वृजनम्‌) गमन प्रौर 
(जीरदानुम्‌) जीव को (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ १० ॥ 

भावार्थ :--मनुष्यों को सर्देव नवीन-नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहियें जिससे इस 
संसार में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में जाने से इच्छासिद्धि पाई जावे ॥ १० ॥ 

इस युक्त में स्त्री-पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले 
यूक्तार्य के साथ सद्भुति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह १८० एकसो प्रस्सीवां सूक्त गौर चौबीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





३१६ अहस्बेद: ध्र० २ । झ० ४ । ब० २५॥॥ 


कवित्यस्य नवचंस्येकाशोत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्‍तस्य श्रगस्त्य ऋषिः । 
अ्रश्विनो देवते । १। ३ बिराट्‌ त्रिष्दूप्‌॥। २। ४ । ६--& निचृत्‌ 
अ्रिष्टुप्‌ । ५ त्रिष्टूप्‌ छल्दः | घेवतः स्वरः ॥। 


अथाशिवरष्टान्तेनाध्यापकोपदेशकगुणानाह ।। 
प्रब एकसौ इकयासी सूक्त का प्रारम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में प्रश्विपद वाच्यों के 
दृष्टान्त से अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 
कहु प्रेष्ठांविषां रंयीणाम॑घ्वर्यन्ता यदृन्निनीधो अपाम्‌। 
अय॑ था यज्ञो अंकृत प्रशस्ति वसुंधिती अवितारा जनानाम्‌॥ १॥ 


कत्‌ । ऊं इतिं। प्रेष्ठीं। इपाम | स्यीणाम्‌ | अध्वर्यन्तां | यत्‌। 
उत्‌उनिनीयः । अपाम्‌ ॥ भ्यम्‌ । वास । यज्ञः | अ्रकृत । प्रशंस्तिमू । वसुंधिती 
इति वसुं5घिती । झ्रविंतारा । जनानाम्‌ ॥ १॥ 

पदार्थ:--(कत्‌) कदा (उ) (प्रेष्ठौ) प्रीणीत इति प्रियों इगुपधेति कः। अतिशवेन 
प्रियो प्रेष्ठो । (इषाम्‌) भन्नानाम्‌ (रयीणाम्‌) (प्रध्वयेन्ता) प्रात्मनो ्वरमिच्छन्तो (यत्‌) 
(उन्निनीयः) उत्कर्ष प्राप्नुथ: (प्रपाम्‌) जलानां प्राणानां वा (भ्रयम) (वाम्‌) युवयो: 
(यज्ञ:) (अक्ृत) करोति (प्रशस्तिम्‌) प्रशंसाम्‌ (वसुधिती) यो वसूनि घरतस्तौ 
(प्रवितारा) रक्षितारी (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ ॥ १॥। 

अम्बयः--हे इषां रयीणां प्रेष्यो जनानामवितारा वसुधिती भ्रध्यापकोपदेशको 
युवां कदुकदाचितदध्वर्यन्ता यदपामुन्निनीथ: सोथ्यं वां यज्ञों प्रशस्तिमकृत ॥ १॥ 

भावार्थ:--यदा विद्वांसो मनुष्यान्‌ विद्या नयन्ति तदा ते सर्वप्रिया ऐश्वर्यवन्तो 
भवन्ति । यदाउध्ययनाअ्ध्यापनेन सुगनन्‍्ध्यादिहोमेन च जीवात्मनों जलानि च शोधयन्ति 
तदा प्रशंसामाप्नुबन्ति ॥ १ ॥ 

पदार्घः--हे (इषाम्‌) भ्न्न प्रौर (र्योणाम्‌) घनादि पदा्यों के विषय (प्रेष्ठौ) प्रत्यन्त 
अ्रीतिवाले (जनानाम्‌) मनुष्यों की (भ्रवितारा) रेक्षा शरर (बसुधिती) धनादि पदार्थों को धारण 
करनेवाले प्रध्यापक प्रौर उपदेशको ! तुम (कत्‌, उ) कभी (प्रध्वयन्ता) भ्रपने को यज्ञ की इच्छा 
करते हुए (यत्‌) जो (अपाम्‌) जल वा प्राणों की (उत्‌ निनीथः) उन्नति को पहुंचाते श्र्थात्‌ 
अत्यन्त व्यवह्वार में लाते हैं सो (प्रयम्‌) यह (वाम्‌) तुम्हारा (यज्ञ:) द्रब्यमय वा वाणीमय यज्ञ 
(अशस्तिम्‌) प्रशंसा को (प्रक्ृत) करता है ॥ १ ॥॥ 





झावार्थ:--जब विद्वान्‌ जन मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं तब वे सबके पियारे 
ऐश्वरयंवान्‌ होते हैं। जब पढ़ने प्रोर पढ़ाने से और सुगन्धादि पदार्थों के होम से जीवात्मा भौर 
जलों की शुद्धि कराते है तब प्रशंसा को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 


ऋण्वेद: मं० १३ ब्र० रे४। सू० १८६१॥॥ १७ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

आ वामस्वांसः शरुर्चयः पयस्पा वातंरंहसो दिव्यासो अत्यांः। 
मनोज्॒वो बृषंणो बीतपछा एह स्व॒राजों अश्विनां बहन्तु ॥ २॥ 

भआ | वाम्‌ | अश्वांसः | शुर्च॑यः | पय:उपांः । वात॑5रंहसः । दिव्यास: । 
अत्यां: ॥ मनःउजुब॑: | हृषंणः | वीतडपृष्ठा: | भा । इह । स्व॒5राज: । अभ्रश्विनां । 
बहन्तु ॥ २॥ 

पवार्थ:--(झ्रा) समन्‍्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (अश्वास:) श्ौघ्रगामिन: (शुत्तयः) 
पवित्रा: (पयस्था:) पयस उदकस्य पातार: (वातरंहस:) वातस्य रहो गमनमिव गमन 
ग्रेषान्ते (दिव्यास:) (अत्याः) सततगमना: (मनोजुब:) मनसइब जवेंगो येषास्ते 
(बृषण:) शक्तिबन्धका: (वीतपृष्ठा:) बीत व्याप्त पृष्ठ प्रथिब्यादितल यैस्ते (प्रा) 
प्रभित: (इह) अस्मिन्‌ संसारे (स्व॒राज:) स्वयं राजमाना: (अश्विना) .वायुविद्युदिव 
वरत्तमानौ (वहस्तु) प्राप्नुवन्तु ॥| २ ।॥। 

भ्रस्थयः--हे विद्वांसो येउश्वास: शुचय: पयस्पा दिव्यासों वातरंहसों मनोजुबों 
बृषणों वीतपृष्ठा स्व॒राजो अत्या ग्रा सन्‍्ति त इह वामश्विना5वहन्तु ।। २ ।। 

भावार्थ:--विद्वांसो यान्‌ विद्युदादिपदार्थान्‌ गुणकर्मस्वभावतों विजानीयुस्तान- 
स्येभ्योश्प्युपदिशन्तु यावन्मनुष्या: सृष्टिपदार्थविद्य। न जानन्ति तावदखिल सुखन्नाप्नुवन्ति 

॥ २ ॥॥ 

परदार्थ:--है विद्वानों ! जो (प्रश्वास:) शोध्रगामी घोड़े (शुच्ययः) पवित्र (पयस्पा:) जल 
के परीनेवाले (दिव्यास:) दिव्य (वातरंहस:) पवन के समान बेग वा (मतोजुव:) मनोवद्वेगवाले 
(बृषण:) परशक्ति बन्धक (वीतपृष्ठा:) जिन्‍्हों से प्रवियों तल व्याप्त (स्व॒राज:) जो प्राप प्रकाशमान 
(अत्या:) निरन्तर जानेवाले (प्रा) भ्रच्छे प्रकार हैं वे (इह) इस स्थान में (वाम्‌) तुम (अश्विना) 
पअ्रध्यापक झ्रौर उपदेशकों को (आरा, वहन्तु) पहुंचावें ॥ २ ॥ 





आावार्थ:--विद्वान्‌ जन जिन बिजुली भ्रादि पदार्थों को गुण, कम, स्वभाव से जाने उनका 
औरों के लिये भो उपदेश देवें । जबतक मनुष्य सृष्टि की पदार्थविद्या को नहीं जानते तबतक संपूर्ण 
सुख को नहीं प्राप्त होते हैं । २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
आ वां रथोड्बनिन प्रवत्वान्त्सप्रबन्धुरः खुबिताय॑ गम्या:। 
चुष्णः स्थातारा नम॑ंसों जवींयानहंपूर्वों यंजलो घिंष्ण्या यः ॥ ३ ॥ 


शहद ऋग्वेद: झ० २। प्र० ४ । व० २१॥। 





आ । वामू | रथः | अवानिं: । न । प्रवत्वांन। सृत्र<व॑न्धुरः | सुविताय । 
गम्याः ॥ हृष्णंः। स्थातारा। मनंसः। जवीयान। अहमूउपुर्वः | यजतः । 
घि७ष्यूया | यः॥ ३ ॥ 


थ:--(भ्रा) समन्‍्तात्‌ (वाम्‌) युवयो: (रथः) यानम्‌ (प्रवनि:) पृथिवी 
(न) इव (प्रवत्वान्‌) प्रशस्ता प्रवतों वेगादयों गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ (सृप्रवन्धुर:) 
सुप्रै: सज़तैवंन्धुरेवन्धनैर्युक्त: (स॒विताय) ऐश्वर्याय (गम्या:) गमयित्‌ योग्या: (वृष्णा:) 
बलवत: (स्थातारा) स्थातारों (मनस:) (जवीयान्‌) ग्रतिशयेन वेगवान्‌ (अहंपूर्व :) 
अयमहमित्यात्मज्ञानेन पूर्ण: (यजत:) सज्भुत: (घिष्ण्या) धिष्णौ प्रगल्भी (य:) ॥ ३ ॥। 








अन्वयः--हे स्थातारा धिष्ण्या यो वामवनिन प्रवत्वान्‌ सृप्रवन्धुरो मनसो 
जवीयान्‌ ग्रहंपूर्वो यजतो रथ: सुविताय भवति यत्र वृष्ण आगम्या: प्रयुज्यन्ते तमहं 
साध्नुयाम । ३ ॥। 





भावार्थ:--मनुष्ये रेश्वर््योश्नतये प्रृथिवी वन्मनोवेगवद्व गवन्ति यानानि निर्मीयन्ते 
तेज्त्र दृढ़ा स्थिरसुखा जायल्ते ॥ ३ ॥। 

पवार्थ:--हे (स्थातारा) स्थित होनेवाले (धिष्ण्या) धृष्टप्रगल्भ अध्यापक प्रौर उपदेशकों ! 
(यः) जो (वाम्‌) तुम्हारा (प्रवनि:) धथिवीं के (न) समान (प्रवत्वाम्‌) जिसमें प्रशस्त वेगांदि 
ग्रुण विद्यमान ( सृप्रवन्धुरः) जो मिले हुए बन्धनों से युक्त (मनसः) मन से भी (जवीयान्‌) 
अत्यन्त वेगवान्‌ (प्रहंपूर्व:) यह मैं हूं इस प्रकार प्रात्मज्ञान से पूर्ण (यजतः) मिला हुप्रा (रथः) 
रथ (सुविताय) ऐश्व्यं के लिये होता है जिसमें (बृष्ण:) बलवान्‌ (प्रा, गम्या:) चलाने को योग्य 
प्रग्त्यादि पदार्थ भ्रच्छे प्रकार जोड़े जाते हैं उसको मैं सिद्ध करू ॥ ३ ॥ 


भावार्थ:--मनुष्यों से जो ऐश्वरस्यं को उन्नति के लिये पृथिवी के ठुल्य वा मन के बेग तुल्य 
वेगवान्‌ यान बनाये जाते हैं वे यहां स्थिर सुख देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
इहेह॑ जाता समंवावशीतामरेपसा तन्वाई नाम॑भिः सै: । 
जिष्णुवीमन्यः सुमंखस्य सूरिदिवो अन्यः सुभगं: पुत्र ऊहे ॥ ४॥ 
इह5ईह । जाता | सम्‌ | अवावशीताम्‌। अरेपसां | तन्वां । नाम॑ठमिः । 
स्ैः॥ जिष्णुः। वाम्‌। अन्यः। सुःमंखस्य। सूरिः। दिवः। अन्यः। 
सुध्भर्गः । पुत्र: । ऊड़े ॥ ४॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ्र० २४ । सू० १८१ ॥। २१९ 


पदार्थ:--(इहेह) अ्रस्मिझ्जगति । गत्र बीष्सायां ह्विस्वें प्रकर्षोतनार्थभ्‌ (जाता) 
जातौ (सम्‌) सम्यक्‌ (अवावश्ञीताम्‌) भूशं कामयेथाम्‌ । बशकान्‍्तावित्यस्थ यह लुगन्त 
ज्हि रूपम्‌ । (अरेपसा) न विद्यते रेप: पाप ययोस्तों (तन्वा) शरीरेण (नामभि:) 
आख्याभि: (स्वे:) स्वकीये: (जिष्ण:) जेतृंशील: (वाम्‌) युवयोम॑ध्ये (अन्य:) द्वितीय: 
(सुमखस्य) (सूरि:) विद्वान्‌ (दिव:) प्रकाशात्‌ (भ्रन्य:) (सुभग:) सुन्दरेश्वर्य: (पुत्र:) 
यः पुनाति सः (ऊहे) वितकंयामि ॥ ४ ॥। 

अ्रन्वयः--हे अरेपसाउश्विनौ युवयोरिहेह जाता युवां स्वया तन्वा स्वैर्नामभि: 
समवावश्ञीताम्‌ । वां जिष्णुरन्य: सुमखस्य दिव: सूरिरन्य: सुभग: पुत्रोउस्ति तमहमूहे 

॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्या अस्यां सुष्टौ भूगर्भादिविद्यां विज्ञाय यो जेताउध्यापको 
बहां श्वय्यं: सर्वस्य रक्षक: पदार्थविद्यां तकंण विजानीयात्‌ स प्रसिद्धों जायते ॥ ४ ॥ 

पदार्थ :--हे (प्ररेपसा) तिष्पाप सवंगुणव्यापी प्रध्यापक और उपदेशक जन (इहेह) इस 
जगत्‌ में (जाता) प्रसिद्ध हुए आप लोगो ! भ्रपने (तस्वा) शरौर से झौर (स्व:) प्रपने (नामभिः) 
नामों के साथ (सम्‌, भ्रवावशीताम्‌) निरन्तर कामना करनेवाले हजिये (बाम्‌) तुम में से (जिष्णु:) 
जीतने के स्वभाववाला (प्रन्यः) दूसरा (सुमखस्य) सुख के (दिव:) प्रकाश से (सूरि:) विद्वान्‌ 
(प्रन्यः) और (सुभग:) सुन्दर ऐश्वस्यंवान्‌ (पुत्र:) पवित्र करता है उसको (ऊहे) तकंता हैं तर्क 
से कहता हूं ॥ ४ ॥ 

भावार्थ :-- हे मनुष्यों ! इस सृष्टि में भूगर्भादे विद्या को जान के जो जीतनेवाला प्रध्यापक 
बहुत ऐश्वयंवाला सबका रक्षक पदायंविद्या को तक॑ से जाने वह प्रसिद्ध होता है ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

प्र वा निचेरः कंकुहो वशाँ अनु पिशइरूप: स्द॑नानि गम्या:। 
हरी अन्यस्य॑ पीपय॑न्त वार्जैमझ्ा रजॉस्याश्विना वि घोषें: ॥ ५॥ २५॥ 

प्र । वाम्‌ । नि5चेरु | ककुहः | व्शान । अर | पिशड्ढ रूप: । सद॑नानि । 
गम्याः ॥ हरी इतिं । अन्यस्य॑ । पीपय॑न्त | वाजैं: | मभ्ना | रजॉसि । अखिना । 
वि । घोषैं: ॥॥ ५ ॥ २५ ॥ 

पदार्थ :--(प्र) (वास) युवयो: (निचेरु:) चरन्‌ (ककुह:) सर्वा दिश: 
(बशान्‌) वशवत्तिन: (अनु) ग्रानुकुल्ये (पिशज्भरूप:) पिशद्ध' पीत सुवर्णादिमिश्रितं 
रूप यस्य सः (सदनानि) भुवनानि (गम्या:) गच्छे: . (हरी) धारणाकर्षणाविव 
बलपराक्रमी (अन्यस्य) (पीपयन्त) आप्याययन्ति (वाजै:) वेगादिभिर्गुण: (मन्था) 
मन्थानि मथितानि (रजांसि) लोकान्‌ (अश्विना) वायुसूर्यवदध्यापकोपदेशकौ (वि) 
(घोषे:) शब्द : ।। ५ ॥। 


४२० ऋग्वेद: प्र २। झर० ४ । ब० २६॥ 





अन्ययः--हे अश्विना ययोर्वाँ पिशज्भरूपो ककुहो निचेरूरथो वशाननुवरत्तते 
तयो: प्रत्येकस्त्वं सदनानि प्रगम्या:। यथाउन्यस्थ हरी वाजैघर्षिश्न प्रमथ्ना रजांसि 
बरद्धेयतस्तथा जनास्तों विपीपयन्त ।। ५ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्ूर: । हे मनुष्या यथा वायु: सर्वान्‌ वशयति 
वायुसूर्यां लोकान्‌ धरत: । तथा विद्याद्धमौं' ध॒ुत्वा यूयं सुखिनों भवत ॥ ५॥ 

पदार्थ:--हे (प्रश्विना) पवस और सूर्य के समान अध्यापक और उपदेशको ! जिन (वाम्‌) 
तुम्हारा जैसे (पिशज्भरूप:) पीला सुवर्ण ग्रादि से मिला हुआ रूप है जिसका वह (ककुहः) सब 
दिशाझरों को (निचेरु:) विचरनेवाला (वशान्‌) वशवत्ति जनों को (श्रनु) अनुकूल वत्तंता है उन 
में से प्रत्येक तुम (सदनानि) लोकों को (प्र, गम्या:) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होग्रो जैसे (धन्यस्थ) और 
अर्थात्‌ अपने से भिन्न पदार्थ की (हरी) धारण प्लौर ग्राकर्षण के समान बल, पराक्रम (वाज:) 
बेगादि गुणों प्रौर (घोषे:) शब्दों से (मथ्ना) भ्रच्छे प्रकार मथे हुए (रजांसि) लोकों को बढ़ाते हैं 
बैसे मनुष्य उतको (वि, पीपयन्त) विशेष कर परिपूर्ण करते हैं।। ५ ॥ 











भावा्:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। हे मनुष्यों ! जैसे पवन सबको प्रपने 
वश में करता है तथा वायु भ्ौर सूयं लोक सबको धारण करते हैं वैसे विद्या धर्म्म को धारण कर 
तुम भी सुखी होग्नो ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


प्र बां शरदांन्वृषभो न निष्पाद्‌ पूर्वीरिषंथराति मध्व॑ हष्णन्‌। 
एवैरन्यस्य॑ पीपय॑न्त वाजैवेष॑न्तीरूघ्बा नद्यों न आगुः ॥ ६ ॥ 

प्र । ढ्ामू | शरत्‌वान | वृषभः | न। निष्पाद । पूव्वी: । इषः | चरति | 
मध्वः । इंष्णून ॥ एवं: । अन्यस्थ | पीपय॑न्त | वा: | वेष॑न्तीः । ऊर्ध्वा: । 
नद्यः | नः | आरा | अगुः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(प्र) प्रकर्ष (वाम्‌) युवयो: (शरद्वान्‌) शरदो या ऋतवस्ता विद्यन्ते 
यस्मिन्‌ सः (वृषभ: ) वृष्टिकर्त्ता (न) इव (निष्षाटू) यो नितरां सहते (पूर्वी:) पूर्व 
प्राप्ता: (इष:) ज्ञातव्या: प्रजा: (चरति) प्राप्नोति (मध्व:) मधूनि (इष्णन्‌) इच्छन्‌ 
(एवं:) प्रापक: (अ्न्यस्य) भिन्नस्यथ (पीपयन्त) वर्द्धयन्ति (वाजे:) वेग: (वेषन्ती:) 
व्याप्नुवत्य: (ऊर्द््ध्वा:) ऊद्ध्व॑ गामिन्यो ज्वाला: (नद्य:) सरितः (न) अस्मान्‌ (झा) 
समन्तात्‌ (अगु:) व्याप्नुवन्तु ॥ ६ ॥। 

अन्वयः--हे अध्यापकोपदेशकों यथा वां शरद्वान्‌ वृषभो न निष्षाद 
पूर्वी रिषश्नरति मध्व इष्णन्न वे रन्यस्य पूर्वीरिष: प्राप्नोति तथा वाजैस्सह वत्तेमाना 
ऊद्‌र्ध्वा वेषन्ती नंद्यो पनोउस्मान्‌ प्रपीपयन्त आगु: ॥। ६ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । प्न० २४ | सू० १८१॥ श्र्१ 





आवार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालदुशर: । य आप्तयोरध्यापकोपदेशकयो: 
सकाशाद्विद्या: प्राप्याइन्यान्ददति तेउग्निवत्तेजस्विन: शुद्धा भूत्वा सबंतो वत्तंन्ते ॥। ६ ॥ 

पा :--है अध्यापकोपदेशक जनो ! जैसे (वाम्‌) तुम्हारा (शरहान्‌) शरद्‌ जो ऋतुयें वे 
जिनमें विद्यमान वह (वृषभ:) वर्षा करानेवाला जो सूख्यंमण्डल उसके (न) समान (निष्षाट्‌) 
निरन्तर सहनशील जन (पूर्वी:) अगले समय में श्राप्त हुई प्रजा (इष:) और जानने योग्य प्रजा 
जनों को (चरति) प्राप्त होता है वा (मध्य:) मधुर पदार्थों को (इष्णन्‌) चाहता हुआ (एवं:) 
प्राष्ति करानेवाले पदार्थों से (ब्रस्यस्थ) दूसरे की पिछली वा जानने योग्य अगली प्रजाप्रों को प्राप्त 
होता है वंसे (वाजे:) वेगों के साथ बत्तमान (ऊद्र्ष्वा:) ऊपर को जानेवाली लपटें वा (वेषन्तीः) 
इधर-उधर व्याप्त होनेबाली (तद्य:) नदियां (न:) हम लोगों को (प्र, पीपयन्त) वृद्धि दिलाती हैं 
प्रौर (प्रागुः) प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥ 

प्रावाय्य :-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भ।र है। जो आप्त प्रध्यापक भौर उपदेशकों से 
विद्याओं को प्राप्त हो के भौरों को देते हैं वे प्रम्ति के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब प्रोर से 
कत्तंमान हैं॥ ६ ॥। 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 

असंर्जि वां स्थविंरा वेधसा गीबोढे अश्विना त्रेधा क्तर॑न्ती । 
ड्पस्तुताबवर्त नाध॑मान॑ यामन्नयांमज्छूणुतं हव॑ में ॥ ७ ॥ 

असार्जे | वाम्‌। स्थविरा | वेधसा | गीः | वाढे | अखिना । त्रेघा | 
क्षर॑म्ती ॥ उपं3स्तुती । अवतम्‌। नाध॑मानम्‌। याम॑न्‌ । अयामन्‌ । शुणुतम्‌ । 
हव॑म्‌ | में | ॥ ७ ॥ 

बरदार्थ:--(प्रसजि) (वाम्‌) युवयो: (स्थविरा) स्थूला विस्तीर्णा (वेधसा) 
प्राज्ञौ (गी:) वाणी (वाढे) प्रापणे (अश्विना) सत्योपदेशव्यापिनौ (क्रेधा) त्रिप्रकारेः 
(क्षरस्ती) प्राप्नुवन्ती (उपस्तुतौ) निकटे प्रशंसितौ (अवतम्‌) प्राप्तुतम्‌ (नाधमानम्‌) 
विद्यैश्वर््यंवन्तं संपादितवन्तम्‌ (यामन्‌) यामनि सत्ये मार्गे (अ्रयामन्‌) अगन्तब्ये मारे 
(श्णुतम्‌) (हवम्‌) श्रोतुमह शब्दम्‌ (मे) मम ।। ७ ।॥। 

अस्वयः--हे वेधसाउश्विना वां या स्थविरात्रेधा क्षरन्ती गोवढि&्सर्जि तामुपस्तुतौ 
सन्‍्तौ युवामवत वां नाधमानं मे मम हवं यामन्नयामड्छूणुतम्‌ ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:-य आप्तवाच श्यृष्वन्ति ते कुमाग विहाय सुमार्ग प्राप्नुवन्ति । ये मन:- 
कर्मभ्यां मिथ्या वक्‍तुन्ने च्छन्ति ते माननीया भवन्ति ॥ ७ ॥। 

पदार्थ :--हे (वेधसा) प्राज्ञ उत्तम ब्रुद्धिवाले (अश्विना) सत्योपदेशव्यापी प्रध्यापको- 
पदेशको ! (वाम्‌) तुम्हारी जो (स्थविरा) स्थल और विस्तार को प्राप्त (त्रेधा) तीन प्रकारों से 
(क्षरन्ती) प्राप्त होती हुई (गी:) वाणी (वाढ़ें) प्राप्ति करानेवाले व्यवहार में (अस्जि) रची गई 

द्ध्इ 





श्रर ऋग्वे:द ग्र० २ । अ० ४। ब० २६१॥। 





उसको (उपस्तुतौ) अपने सपीष दूसरे से प्रशंसा को श्राप्त होते हुए तुम दोनों (अवतम्‌) प्राप्त होग्रो, 
ठुम दोनों को (नाधमानम्‌) विद्या और ऐश्वर्य्वयुक्त संपादित करता हुआ प्र्वात्‌ तुम्हारे ऐश्वय्यं को 
वर्णन करते हुए (मे) मेरे (हवम्‌) सुनने योग्य शब्द को (यामन्‌) सत्य मार्ग (अयामन्‌) और 
न जाने योग्य मां में (श्रुणुतम्‌) सुनिये ॥ ७ ॥ 

भावार्थ :--जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों को वाणी को सुनते हैं वे कुमागं को छोड़ सुमार्ग को 
प्राप्त होते हैं । जो मन श्रौर कर्म से भूठ बोलने को नहीं चाहते वे माननीय होते हैं ॥ ७ ॥ 


पुनरध्यापकोपदेशकविष यमाह ।। 
फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
डत स्पा वां रुश॑तो वप्स॑सो गीस्वरिबहिंषि सदेसि पिन्वते नून्‌। 
ब्रृषां वां मेघो वृंषणा पीपाय गोने सेके मनुंषों दशस्यन्‌॥ ८ ॥ 
उत | स्या। वाम्‌ | रुशंतः | वष्संसः | गीः । त्रि<बहिंषिं। सदसि । 
पिन्वते | नृन ॥ हपा | वास । मेखः | वृषणा | पीपाय। गोः । न । सेके। 
मलुंपः । दशस्यन ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:--(उत) ग्रपि (स्था) सा (वाम्‌) युवयो: (रुशत:) प्रकाशितस्थ 
(वप्ससः) सुरूपस्य (गी:) वाक्‌ (त्रिबहिषि) त्रयो वेदवेत्तारों वृद्धा यस्यां तस्थाम्‌ 
(सदसि) सभायाम्‌ (पिन्वते) सेवते (नुन्‌) नायकान्‌ मनुष्यान्‌ (वृषा) (वाम) 
युवयो: (मेघ:) मेघ इव (वृषणा) दुष्टसामंथ्यंबन्धकौ (पीपाय) ग्राप्याययति वर्द्धयति 
(गो:) पृथिव्या: (न) इव (सेके) सिज्चने (मनुषः) मनुष्यान्‌ (दशस्यन्‌) अभिमतं 
प्रदच्छत्‌ ।। ८ ॥ 
अन्ययः--हे वृषणा वां रुशतो वप्ससों या गीः स्था त्रिबहिषि सदसि नृन्‌ 
पिन्वते तां वां क्रूषा मेघो दशस्यन्‌ गो: सेके न च व्यवहारे मनुषः पीपाय तमुत बय॑ 
सेवेमहि ।। ८ ॥। 
भावार्थ:--अत्रोपमालद्भू र: । मनुष्या यदा सत्यं वदन्ति तदा मुखा55कृतिर्मलीनी 
न भवति यदा मिथ्या वदन्ति तदा मुखं मलीन जायते | यथा पृथिव्यामौषधानां वर्द्धको 
मेघस्तथा ये सभासद उपदेश्यांश्र सत्यभाषणेन वर्ड्धयन्ति ते सर्वेषां हितेषिणों भवन्ति 
॥ 5 ॥। 


पदार्थ :--हे (वृषणा) दुष्टों की सामथ्य बांधनेवाले अ्रध्यापकोपदेशकों ! (वाम्‌) तुम 
दोनों के (रुशतः) प्रकाशित (वप्सस:) रूप की जो (गीः) वाणी है (स्था) वह (त्रिवहिषि) 
तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें हैं उस (सदसि) सभा में (नन्‌) अग्रगन्ता मनुष्यों को (पिन्वते) सेवती 
है श्रौर (वाम्‌) तुम दोनों का जो (वृषा) सेचने में समर्थ (मेघ:) मेघ के समान वाणी विषय 
(दशस्थन्‌) चाहे हुए फल को देता हुग्रा (गोः) प्र्थिबो के (सेके) सेचन में (न) जंसे बसे अपने 
व्यवहार में (मनुष:) मनुष्यों की (पीपाय) उन्नति कराता है उसको (उत) भी हम सेवें ॥ ८ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २४ | सु० १८१ ॥ ५२३ 








'इस मन्त्र में उपमालझुर हैं। मनुष्य जब सत्य कहते हैं तब उनके मुख की 
पाकृति मलीन नहीं होती प्रौर जब भू ठ कहते हैं तब उनका मुख मलीन हो जाता है । जैसे 
पृथिवी पर प्रोषधियों का बढ़ानेवाला मेघ है बसे जो सभासद्‌ उपदेश करने योग्यों को सत्य 
भाषण प्ले बढ़ाते हैं वे सबके हितेषी होते हैं ॥। ८ ।॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
युवां पूषेबाश्विना पुर॑न्धिरप्रिम॒षां न ज॑रते हृविष्मांन्‌। 
हुवे यद्वाँ वरिवस्था ग्ंणानों विद्यामेष॑ बूजने जीरदांनुम्‌ ॥ ९॥ २६॥ 
युवाम्‌ । पृषा5ईव । अखिना । पुर॑मूडधि: । अग्निम्‌ । उपाम्‌ । न । जरते । 
हृविष्मान्‌ ॥ हुवे । यत्‌ । वामू | वरिवस्था । गृणानः । विद्याम । इपम्‌ । वृजनम्‌ । 
जीर5दांनुम्‌ ॥ ६ ॥ २६ ॥ 
परदार्थ:--(युवाम्‌) (पूषेत्) पृष्टिकर्त्ता सूर्यंइव (म्रश्विना) सत्योपदेशक 
रक्षयित: (पुरन्धि:) यः पुरं जगद्धरति सः (प्रग्तिम) पावकम्‌ (उषाम्‌) उपसं 
प्रभातवेलाम्‌ (न) इब (जरते) स्तौति (हविष्मान्‌) प्रशस्तानि हवींषि दानानि विद्यन्ते 
यस्य सः (हुवे) स्वीकरोमि (यत्‌) यः (वाम्‌) युवयो: (वरिवस्था) वरिवसि 


परिचर््यायां भवानि सेवनकर्माणि (गुणान:) स्तुबन्‌ (विद्याम) विजानीयाम्‌ (इषम्‌) 
विज्ञानम्‌ (वृजनम्‌) बलम्‌ (जोरदानुम्‌) दीर्घ जीवनम्‌ ।। ६ ॥। 

अम्वयः--हे भ्रश्विनाअग्निमुषां यत्‌ पुरन्थि: पूषेव हृविष्मान्‌ युवां न जरते तथा 
वां वरिवस्या सगृणानः सन्नहं युवां हुवे । एवं कुर्वन्‍्तों वयमिषं वृजनं जीरदानुझूच 
विद्याम ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्का र: । यथा सूर्य : सर्वेपां पुष्टिकरोर्जर्न प्रभातकाल॑ चावि: 
करोति तथा प्रशस्तदानशील: पुरुषों विद्वदुगुणानाख्यापयति ॥। € ॥॥ 

अस्मिन्‌ सूक्त <श्विदृष्टान्तेनावध्यापकोपदेशकगुणवर्णनादेतदर्थ स्य 
पू्॑सूक्तार्थेन सह सद्भतिवेंद्या ।। 





इत्येकाशीत्युत्तरं शत सूक्त पड्विशों वर्गेश्चर समाप्त: ॥ 


पदार्थ :--हे (अ्श्विना) सत्योपदेश और रक्षा करनेवाले विद्वानों ! (ग्रग्तिमू) अग्ति और 
(उषाम्‌) प्रभात बेला को (यत्‌) जो (पुर को धारण करने और (पूषेब) पुष्टि 
करनेवाले सूर्य के समान (ह॒विष्मान्‌) प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन (युवाम्‌) तुम दोनों की 
(न) जैसे (जरते) स्तुति करता है वैसे (वाम्‌) तुम दोनों की (वरिवस्था) सेवा में हुए क्मों की 
(गृणान:) प्रशंसा करता हुआ वह मैं तुमको (हवे) स्वीकार करता हूं ऐसे करते हुए हम लोग 
(इषम्‌) विज्ञान (वृजनम्‌) बल प्रौर (जी रदानुम्‌) दीघधजीवन को (विद्याम) जानें ॥ ९॥ 





श्र ऋग्वेद: अ० २ । भ्र० ४ । व० २७॥ 





भाबार्थ:--इस मस्त्र में उपसालक्धार है। जैसे सूर्य सब की पुष्टि करनेवाला भ्रग्नि और 
प्रभात समय को प्रकट करता बैसे प्रशंसित दानशील पुरुष विद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार 
कहता है ॥ ९ ॥ 
'इस सृक्त में प्रश्वि के दृष्टान्त से भ्रध्यापक झौर उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से 
इस यूक्त के अं की सज़ृति पिछले सूक्त के साथ समभनी चाहिये ॥ 
यह एकसी इक्यासीवां यूक्त प्रौर छल्बोसवा वर्ग समाप्त हुप्ना ॥ 





श्रभृदित्यष्टर्चस्य हचशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । श्रश्विनौ 
देवते । १। ५। ७ निचुज्जगती । ३ जगती । ४ विराट जगती छन्दः । 
निषादः स्वरः । २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः | घेवतः स्वर: । ६। ८ 
स्वराट्‌ पड़ क्तिछन्द: । पञ्चम: स्व॒र: ।। 


अथ बिद्वत्कृत्यमाह ॥। 
अरब एकसौ बयासीवें सूक्त का झ्रारम्भ है। इसमें प्रारम्भ से 
विद्वानों के कार्य को कहते हैं ।। 
अभूदिदं बयुनमो पु भूंपता रथो वृष॑ण्वान्मद्‌ता मनीषिणः | 
पियंजिन्बा धिष्ण्यां विश्पलांवस्‌ दिवो नपांता सुकृते शुचित्रता ॥१॥ 


अभूत्‌ | इदम्‌ | वयुनम्‌। ओो इतिं। सु। भूपत। रथंः । हष॑णूवान । 
मर्दत | मनीपिणः ॥ धियम्‌उजिन्वा | धिष्णयां। विश्पलावसू इति। दिवः। 
नपांता । सुझकृ्तें | शुचिउत्रता ॥ १॥ 

पदार्थ:--( अभूत्‌ ) भवति ( इदम्‌ ) ( वयुनम्‌ ) प्रज्ञानम्‌ ( ओ ) सम्बोधने 
(सु) (भूषत) अलंकुरुत । अ्रत्राअत्येषामपीति दीघ:। (रथः) यानम्‌ (वृषण्वान्‌) 
अन्ययानानां वंगशक्तिवन्धयिता (मदत) झ्रानन्दत । अत्रा5न्येबामपीति दीर्घ: । (मनीषिण:) 
मेधाविन: (धियंजिन्वा) यौ धियं प्रज्ञा जिन्‍्वतः प्रीणीतस्ती (धिष्ण्या) दृढ़ौ प्रगल्भी 
(विश्वलावसू) विशां पालयितारी च तौ वासकौ (दिव:) प्रकाशस्य (नपाता) 
प्रधातरहितौ (सुकृते) शोभने मार्गे (शुचित्रता) पवित्रकमंशीलौ ॥॥ १॥ 
ओ मनीषिणो याभ्यामिदं वयुनमभुदुत्यन्न स्थात्‌ । वृषण्वान्रथश्नाभूत्तो 
सुकृते धियंजिस्वा दिवो नपाता धिष्ण्या शुचित्रता विश्वलावसू अध्यापकोपदेशकौ यूय॑ 
सुभूषत तत्सद्भ न मदत ॥ १ ॥। 

भावार्थ:--है मनुष्या न तौ वराउध्यापकोपदेशकौं ययो: सज्भ न प्रजापालन- 
सुशीलतेश्वरधमंशिल्पव्यवहारविद्या न वर्देरन्‌ ॥ १ ॥॥ 








ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २४ | सू० १८२ ॥ ५२५ 


पदार्थ:--(प्रों) ओ (मनोषिणः) धोसानो ! जिनसे (इदम्‌) यह (वशुनम्‌) उत्तम 
ज्ञान (प्रभूत्‌ू) हुम्रा भ्रौर (वृषण्वान्‌) यानों की वेग ज्क्ति को बांधनेवाला (रथः:) रथ हुझा 
उन (सुकृते) सुकमंरूप शोभन मार्ग में (धियंजिन्बा) बुद्धि को तृप्त रखते (दिवः) विद्यादि प्रकाश 
के (नपाता) पवन से रहित (धिष्ण्या) दृढ़ प्रगल्म (शुचित्रता) पवित्र कर्म करने के स्वभाव से 
युक्त (विश्वलावसू) प्रजाजनों की पालना करन प्लोर वसानेवाले प्रव्यापक और उपदेशकों को तुम 
(सु, भूषत) सुशोभित करो प्रौर उनके सज़ू से (मदत) आनन्दित होपो ॥ १॥ 

आवार्थ:-- है मनुष्पो ! वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं है कि जिनके सज् से प्रजा 
वालना, सुशीलता, ईश्वर, ध्म प्रौर शिल्प व्यवहार को विद्या न बढ़ें ॥ १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
इन्द्रंतमा हि घिष्णयां मरुत्तमा दुस्रा दंंसिछा रथ्यां रथीत॑मा । 
पूर्ण रथ बहेधे मघध्व आचिंतं तेन॑ दाश्वांसस॒ुप॑ याथों अश्विना ॥ २॥ 
इन्द्रडकमा | हि। धिष्णयां। मस्तृ5तंमा | देखा । दंसिष्ठा। रथ्यों। 
रथिअत॑मा ॥ पूर्णम्‌ू | रथंम्‌ | वहेये इतिं। मध्बः। आा5चिंतस्‌ । तेने। 
दाखांसम्‌ | उप | याथः | अखिना ॥ २॥ 


पदार्थ:--( इन्द्रतमा ) प्रतिशयेनेश्वर्ययुक्ती ( हि) ( धिष्ण्या ) प्रगल्भौ 
(मरुत्तमा) अतिशयेन विद्वद्युक्तो (दस्रा) दुःखोपक्षयितारी (दंसिष्ठा) अ्तिशयेन 
दंसितारो पराक्रमिणौं (रथ्या) रथेषु साधू (रथीतमा) प्रशंसितरथयुक्तौ (पूर्णम्‌) 
(रथम्‌) रमणीयं यानम्‌ (वहेथे) प्राप्तुथ: (मध्व:) मधुना तृतीयार्थे पष्ठी (प्राचितम्‌) 
सहितम्‌ (तेन) (दाश्वांसम्‌) विद्यादातारम्‌ (उप) (याथ:) प्राप्नुथ: (अश्विना) 
विद्युत्ववनाविव सकलविद्याव्यापिनौ | २ ।॥। 

अन्वयः--हे भ्रश्विना यो युवां हीन्द्रतमा धिप्ण्या मरुत्तमा दख्रा दंसिष्ठा रथ्या. 
रथीतमा स्थः । मध्व आ्ाचित॑ पूर्ण शस्त्रास्त्रे: परिपूर्ण य॑ रथं वहेथे तेन दाश्वांसमुपयाथ- 
स्तावस्माभिनित्य॑ सत्कत्तव्यौं ॥॥ २ ॥। 

भावार्थ:--ये विद्युदग्निजवायुभिश्चवालित रथमास्थाय देशदेशान्तरं गच्छन्ति 
तेःलंधनविजया जायन्ते ॥ २॥। 

पदार्थ:--हे (अश्विना) ग्रध्यापकोपदेशक जनों ! (हि) तुम्हीं (इन्द्रतमा) अ्रतीब 
ऐश्वय्यंयुक्त (धिष्ण्या) प्रगल्भ (मरूत्तमा) अत्यन्त विद्वानों को साथ लिये हुए (दख्रा) दुःख के 
दूर करनेवाले (दंसिष्ठा) अतीब पराक्रमी (रब्या) रथ चलाने में श्रेष्ठ और (रबीतमा) प्रशंसित 
पराक्रमयुक्त हों ग्रौर (मध्वः) सधु से (प्राचितम्‌) भरे हुए (पूर्णम्‌) शस्त्र परौर अस्‍्त्रों से परिपूर्ण 
जिस (रथम्‌) रथ को (बहेथे) प्राप्त होते हो (तेन) झ्ौर उससे (दाश्वांसम्‌) विद्या देनेवाले 
जन के (उप, याथः) समीप जाते हूं। वे हम लोगों को नित्य सत्कार करने योग्य हों ॥ २ ॥ 


श्र ऋग्वेद: भ्र० २ । शभ्र० ४ । व० २७ ॥ 


जो बिजुली, भ्रग्ति, जल और वायु इससे चलाये हुए रथ पर स्थित,हों 
देशदेशान्तर को जाते हैं वे परिपूर्ण धन जीतनेवाले होते हैं ॥ २ ॥ 








पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


किमत्र॑ दख्रा कृणुथः किमांसाथे जनो यः कश्चिदह॑विम्महीयतें । 
अति क्रमिष्टं जुरत पणेरसुं ज्योतिर्विप्रांय क्णुतं बच॒स्यवें ॥ ३ ॥ 


किमू । अन्न | दखा । कुणुथः | किम | आसाये इतिं। जनः | यः | कः । 
चित्‌। अहंबिः | महीयतें॥ अतिं। क्रामिष्टमू | जुरतम्‌ । पणेः। अखसुस्‌। 
ज्योति: । विश्ांय | कुणुतम्‌ । वचस्यवें ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( किम) (अत्र) अस्मिन्‌ व्यवहारे (दख्रा) दुःखोपक्षयितारौ 
(कृणुथः) (किम्‌) (भ्रासाथे) उपविशथ: (जन:) मनुष्य: (यः) (कः) (चित्‌) 
अपि (अग्रहवि:) अविद्यमानं हविरादानमदनं वा यस्य सः (महीयते ) आ्रात्मानं 
त्यागबुद्धघा बहु मनुते (प्रति) (क्रमिष्टम्‌) झतिक्रमणं (जुरतम्‌) रुजतं नाशयतम्‌ (पणेः) 
सदसद्ब्यवहत्त : (अ्रसुम्‌) प्रज्ञाम्‌ (ज्योति:) प्रकाशम्‌ (विप्राय) मेधाविने (कृणुतम्‌) 
(बचस्यवे) आ्रात्मनो वचइच्छवे ॥। ३ ॥। 

अस्वयः--हे दख्राउध्यापकोपदेशकौ युवा: यः कश्चिदहविजंनो महीयते तस्मे 
बचस्यवे विध्राय ज्योति: क्णुतम्‌ । पणेरसुमतिक्रमिष्टं जुरतं च किमत्रासाथे कि 
क्रणुथश्न ॥ ३॥। 

भावार्थ:--अध्यापका5ध्येतारी यथाःप्तो विद्वान्‌ सर्वेषां सुखाय प्रयतते तथा 
वर्त्तेयाताम्‌ ॥। ३ ॥। 

बदार्थ:--हे (दखा) दुःख के नाश करनेवाले प्रध्यापक उपदेशकों ! तुम (यः) जो 
(कः, चित्‌) कोई ऐसा है कि (प्रहवि:) जिसके छेता वा भोजन करना नहीं विद्यमान है वह 
(जनः) मनुष्य (महीयते) भ्रपने को त्याग बुद्धि से बहुत कुछ मानता है उस (वचस्यवे) प्रपने 
को वचन की इच्छा करते हुए (विप्राय) मेधावी उत्तम धोरबुद्धि पुरुष के लिये (ज्योति:) प्रकाश 
(क्रणुतम्‌) करो अर्थात्‌ विद्यादि सदुगुणों का आविर्भाव करो और (पणे:) सत्‌ और भ्रसत्‌ पदार्थों 
का व्यवहार करनेवाले जन की (असुम्‌) बुद्धि को (प्रति, क्रमिष्टमू) भ्रतिक्रण करो और 
(जुरतम्‌) नाण करो अर्थात्‌ उसकी अच्छे काम में लगनेवाली बुद्धि को विवेचन करो ग्रौर प्रसत्‌ 
काम में लगी हुई बुद्धि को विनाशो तथा (किम्‌) क्‍या (अत्र)इस व्यवहार में (आसाथे) स्थिर 
होते और (किम्‌) क्या (क्रणुथ:) करते हो ? ॥ ३ ॥॥ 





भावार्थ:--अध्यापक और उपदेशक ज॑से आप्त विद्वान्‌ सबके सुख के लिये उत्तम यत्न 
करता है वैसे भ्रपना वर्त्ताब बत्तें । ३ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २४ | सू० १८२॥ ५२७ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

जम्भय॑ंतमभितो रायंतः शझुनों हतं रूघों विदधुस्तान्य॑श्विना । 
वा्चबाचं जरितू रजनी कृतमुभा शं्से नासत्यावतं मम ॥ ४॥ 

जुम्म॑यतम्‌ । अमितः । रायंतः । शुनः । हतम्‌ । मृर्ध: | विदर्शः | तानि । 
अश्वि ना॥ वाच॑5वाचम्‌ | जरितुः। रकिनींमू | कृतम्‌। उमा। शंसंम्‌ । 
नासत्या | अवतृम्‌ | मम !। ४ ॥ 

पदार्थ:--(जम्भयतम्‌) विनाशयतम्‌ (प्रभितः:) सबंतः (रायत:) शब्दयतः 
(शुनः) कुक्‍्कुरान्‌ (हतम) नाशयतम्‌ (मृथः) संग्रामान्‌ (विदथु:) विजानीय: 
( तानि ) वचांसि ( अश्विना ) विद्याबलव्यापिनो (वाचंवाचम्‌ ) ( जरितुः ) 
स्तोतुरध्यापकादुपदेशकात्‌ (रत्निनीम्‌) रमणीयाम्‌ (कृतम्‌) कुरुतम्‌ (उभा) (शंसम्‌) 
स्तुतिम्‌ (नासत्या) ग्रविद्यमानसत्यौ (अ्रवतम्‌) (मम) ॥। ४ ॥। 

अन्वयः--हे नासत्याश्विना यौ युवां शुनो रायतो दुष्टानभितो जम्भयतं मृधों 
हत॑ तानि विव्ुजंरितू रसत्निनीं वाचंवाचडच विदथ्‌:। शंसं कृत तावुभा मम 
वाणीमवतम्‌ ।। ४ ।। 

भावार्थ:--येषां दुष्टवन्धने शत्रुविजये विद्वदुपदेशस्वीकारे च सामथ्यंमस्तित 
एवास्माक रक्षका: सन्‍्तु । ४ ॥। 

पदा्थ:--हे (नासत्या) सत्य व्यवहार वत्तंने प्रौर (प्रश्विता) विद्या बल में व्याप्त 
होनेबाले सज्जनों ! जो तुम (रायतः) भौंकते हुए मनुष्यभक्षी दुष्ट (शुनः) कुत्तों को (प्रभित:, 
जम्भयतम्‌) सब ओर से बिनाशो तथा (मरध्ठ:) संग्रामों को (हतम्‌) विनाशों भौर (तानि) उन सब 
कामों को (विदथ्‌:) जानते हो तथा (जरितु:) स्तुति प्रशंसा करनेवाले प्रध्यापक भौर उपदेशक से 
(रत्तिनीम्‌) रमणीय (वाचवाच्षम्‌) काणी वाणी को जानते हो और (शंसम्‌) स्तुति (कृतम्‌) करो 
वे (उभा) दोनों तुम (मम) मेरी वाणी को (अवतम्‌) तृप्त करो ॥ ४॥। 

झ्ावार्थ:--जिनका दुष्टों के बंधने, शत्रुओं के जीतने प्ौर विद्वानों के उपदेश के स्वीकार 
करने में सामथ्यं है वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं । ४ ॥ 


अथ प्रकृतविषये नौकाबविमानादिनिर्माणाविषयमाह ।। 
अब प्रकरणगत विषय में नौका और विमानादि बनाने के विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
बुवमेत॑ चंक्रथु: सिन्धुंषु प्लवर्मांत्मन्वन्त' पक्तिणं तौग्रयाय कम्‌ । 
येन॑ देवजा मनंसा निरूह्ुः सपप्तनी पेंतथुः क्ञोदंसो महः ॥५॥२७॥ 


श्र ऋग्वेद: ग्र० २१ झण० ४ । ब० रघवा 





युवम्‌ । एतम्‌ । चक्रथुः । सिन्धृंघ । प्लवम्‌ | आत्मंनज्वन्तंम्‌ । पक्तिणंस्‌ । 
तौग्रयाय॑ | कम्‌ ॥ येने । देव उत्रा । मन॑सा । निः5ऊहर्: । सुड्पप्तनी । पेतयुः । 
्षोदंसः | महः ॥ ५ ॥ २७ ॥ 


पदार्थ:--(युवम्‌) (एतम्‌) (चक्रथु:) कुर्य्यातम्‌ (सिन्धुषु) नदीषु समुद्र षु 
वा (प्लवम्‌) प्लवन्ते पारावारी गच्छन्ति येन तं नौकादिकम्‌ (आत्मन्वन्तम्‌) स्वकीय- 
जनयुक्तम्‌ (पक्षिणम्‌) पक्षौ विद्यम्ते यस्मिस्तम्‌ (तौग्रच्याय) तुग्रंपु बलिप्ठेष्‌ भवाय 
(कम्‌) सुखकारिणम्‌ (येन) (देवत्रा) देवेष्विति (मनसा) विज्ञानेन (निरूहथुः) 
नितरां वाहयेतम्‌ (सुपप्तनी) झोभनं पतन गमन ययोस्तो (पेतथ्‌:) प्रतेतम्‌ (क्षोदसः) 
जलस्य (मह:) महतः ॥ ५ ॥। 





अन्वयः--हे भ्रश्विना युवं थुवां सिन्धुषु तौग्रचायेतमात्मन्वन्त पक्षिणं क॑ प्लवं 
चक्रथ्‌ : । येन देवत्ना मनसा सुपप्तनी निरूहथुमंह: क्षोदस: पेतथु: ।। ५ ॥ 

भावार्थ:-ये विस्तीर्णा दुढा नावों रचयित्वा समुद्रस्य मध्ये गमनाध्गमने 
कुर्वन्ति ते स्वयं सुद्चिनों भूत्वाउन्य।न्‌ सुखयन्ति ॥। ५ ॥ 

बरार्थ:--हे उक्त गुणवाले प्रध्यापकोपदेशकों ! (य्रुवम्‌) तुम (सिन्धुष्‌) नदी वा समुद्रो 
में (तौग्राघाय) बलवानों में प्रसिद्ध हुए जत के लिये (एतम्‌) इस (प्रात्मस्वस्तम्‌) ग्रपने जनों से 
युक्त (पक्षिणम्‌) भ्रौर पक्ष जिसमें विद्यमान ऐसे (कम्‌) सुखकारों (प्लवम्‌) उस नौकादि यान को 
जिससे पार-अ्वार प्र्यात्‌ इस पार उस पार जाते है (चक्रथु:) सिद्ध करो कि (येन) जिससे 
(देवता) देवों में (मतस/) विज्ञान के साथ (सुपप्तनी) जितका सुम्दर गमन है वे प्राप 
(निरूहथ्‌:) निरन्तर उस नौकादि यान को बहाहइये झ्रौर (महः:) बहुत (क्षोदसः:) जल के 
(पेतथु:) पार जायें ॥ ५॥ 


भावार्थ:--जो जन सम्बी, चौड़ी, ऊँची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना-प्राना करते 
हैं वे प्राप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं ॥ ५ ॥ 


पुनर्नॉकादियानविषयमाह ।। 
फिर नौकादि यान विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
अव॑बिद्ध॑ तौग्र'यमप्ख /न्तर॑नारम्भणे तमंसि प्रविंद्म्‌ । 
चत॑स्रो नावो जठलस्प जुष्टा उदश्विभ्यांमिषिता: पांरयन्ति ॥ ६ ॥ 
अव॑डविद्धमू । तौग्रथम्‌ । अप्‌उसु। अन्तः। अनारम्भणे | तमासे। 
प्ररविंद्धमू ॥ चतंस्रः। नाव: | जठंलस्य। जुष्टौ;। उत्‌ । आविष्म्यांस्‌ | 
इषिता: । पारयन्ति ॥ ई ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० २४। सू० १८२॥। ५२९ 





पदार्थ:--(अवविद्धम्‌ू) अ्वताडितम्‌ (तौग्रचम) बलदातृपु भवम्‌ (अप्सु) 
जलेष्वन्तरिक्षे वा (अन्तः) मध्ये (प्रनारम्भणे) अविद्यमानमारम्भ्ण यस्य तस्मिन्‌ 
(तमसि) अन्धकारे (प्रविद्धम्‌) प्रकर्षण व्यथितम्‌ (चतख्र:) एतत्संख्याका: (नाव:) 
पाश्वंस्था नौका: (जठलस्य) जठरस्य उदरस्य मध्ये (जुष्टा:) सेविता: (उत्‌) 
(प्रश्विभ्याम्‌) वास्वस्निभ्याम्‌ (इषिता:) प्रेरितः: (पारयन्ति) पारं गमयन्ति ॥ ६ ॥ 


अन्वयः--या अश्विभ्यामिषिता. एकंकस्या अभितश्चतस्रों नावो जठलस्य मध्य 
इब समुद्र जुष्टा भ्रनारम्भणे तमसि प्रविद्धमप्स्वन्तरवविद्धन्तौग्रचमुत्पारयन्ति ता 
धिद्द्धिनिर्मातव्या: ॥ ६ ॥। 


भावार्थ:--मनुष्या यदा नौकायां स्थित्वा समुद्रमार्गेण गन्तुमिच् 
नावा सह हस्वा: सम्बद्धब समुद्रमध्ये गमनागमने कुयु : ॥। ६ ॥। 





स्तदा महत्या 


पदार्थ:--जो (प्रश्विभ्याम्‌) वायु गौर प्रग्ति से (इपिता:) प्रेरणा दी हुई अर्थात्‌ पवन 
और प्रश्ति के बल से चली हुई एक एक चौतरफी (चतस्र:) चार चार (नाव:) नावें (जठलस्थ) 
ऊदर के समान समुद्र में ( जुष्टा: ) को हुई ( अतारस्भणें ) जिसका प्रविद्यमान प्रारम्भण उस 
( तमस्ति ) प्रस्थकार में ( प्रविद्धम्‌ ) अच्छे प्रकार व्यधित ( प्रप्यु ) जलों के ( प्रन्तः ) भीतर 
( प्रवविद्धम्‌ ) विशेष पीड़ा पाये हुए ( तौग्रघम्‌ ) बल को ग्रहण करनेवालों में प्रसिद्ध जन को 
(उत्पारयन्ति) उत्तमता से पार पहुँचाती हैं वे विद्वानों को बनानो चाहिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ:--सनुष्य जब नौका में बंठ के समुद्र के मार्ग से जाने को इच्छा करें तब बड़ी 
नाव के साथ छोटी छोटी नायें जोड़ समुद्द में जाना-प्राना करें ॥ ६ ॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह्‌ ॥। 
फिर उसी विषय को भश्रगले मन्त्र में कहा है ॥ 

कः खिंदवृत्तों निष्ठितो मध्ये अरणेंसो य॑ तौग्रथो नांघित: प्थषंखजत। 
पर्णा मृगस्‍्य पतरॉरिवारम उद्श्िना ऊहथुः ओम॑ताय कम्‌ ॥ ७ ॥ 

कः। स्वित्‌ | वृक्तः | निः5स्थिंतः | मथ्यें। अर्णंसः | यम्‌ | तौग्रथः । 
नाधितः। परि:असंखजत्‌ ॥ पर्णा | मृगस्ये। पतरों:डडव। आउरमें | उत्‌ । 
अखिनौ । ऊहयु: | श्रोमंताय | कमू || ७ ॥ 

पदार्थ:--(क:) (स्वित्‌) प्रदने (वृक्ष:) (निष्ठित:) नितरां स्थित: (मध्ये) 
(प्रणंस:) जलस्य (यम्‌) (तौग्रच:) तुग्रंष्‌ बलवत्सु भव: (नाधित:) उपतप्तः 
(पर्य्यंबस्वजत्‌) परिष्वजति (पर्णा)-पर्णानि (म्रंगस्थ) मार्जबितु योग्वस्थ (पतरोरिव) 
गन्तुरिव (झ्रारभे) आारब्धुम्‌ (उत्‌) ऊध्वें (अश्विना) जलाग्नी इब निर्मतरवोढारों 
(ऊहयु:) वहत: (श्रोमताय) प्रश्नस्तकीत्तियुक्ताय व्यवहाराय (कम्‌) ॥ ७ !। 


दछ७इ 





श्र ऋग्वेद: प्र० २ । झ्र० ४ । व० रू ॥। 








श्विनावर्णसो मध्ये क: स्विद्‌वक्षो निष्ठितो य॑ नाधितस्तौग्रच: 
पर्य्यपस्वजन्मृगस्य पतरोरिव पर्णा श्रोमताया रभे कमुदृहथु: ॥। 3 ॥॥ 





भावार्थ: -अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालझ्भरो । हे नौयानियो5णंवस्य मध्ये 
कश्च्रिद्वृक्षो5स्ति यस्मिन्‌ वद्धा नौकास्तिष्ठेयुरिति । न तत्र वक्षो नाप्यन्याघार: किन्तु 
नावएवा5उधारोअरित्राग्येव स्तम्भनानि | एवमेव यथा पक्षिण ऊर्ध्व गत्वाउध: पतन्ति 
तथैव विमानानि सन्‍्ती त्युत्तरम्‌ ।। ७ ॥। 





पदार्थ :--है (प्रश्विना) जल और ग्रस्ति के समान विमानादि यानों के रचने भौर पहुंचाने- 
वाले विद्वानों! (अर्णसः) जल के (सध्ये) बौच में (क:, स्वित्‌) कौन (वृक्ष:) वृक्ष (निष्ठित:) 
निरस्तर स्थिर हो रहा है (यम) जिसको (नाधितः) कष्ट को प्राप्त (लौग्रयः) बलवानों में प्रसिद 
हुथा पुरुष ( प्यंपस्वजत्‌ ) लगता प्र्थात्‌ जिसमें प्रटकता डे श्लौर ( सृगस्य ) शुद्ध करने योग्य 
(पतरोरिब) जाते हुए प्राणी के (पर्णा) पद्मों के समान (श्रोमताव) प्रशस्त टीत्तियुक्त व्यवहार के 
लिये (प्रारभे) आरम्भ करने को (कम्‌) कौन यान को (उत्‌, ऊहथु:) ऊपर के मार्ग से पहुंचाते 
हो ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालब्भार हैं। हे नोका पर जानेबालों ! 
समुद्र में कोई वृक्ष है. जिसमें बस्धी हुई नौका स्थित हों, वहाँ नहीं वृक्ष प्रौर न प्राधार है किम्तु 
नौका ही आधार, वल्ली ही खम्मे है, ऐसे ही जैसे पलखेरू ऊपर को जाय फिर नीजे प्नाते हैं बैसे ही 
बिमानादि यान हैं ॥ ७ # 


पुनः साधारणतयाष5्ध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 
फिर साधारण भाव से अध्यापक श्रौर उपदेशक के विषय को 
अगले मन्त्र में कहा है ।। 

तद्बोँ नरा नासत्यावर्न ष्याद यद्घां मानांस उचथमवोचन्‌ । 
अस्मादद्य सदंसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजने जीरदांनुम्‌ ॥ ८॥ २८॥ 

तत्‌ | वामू । नरा। नासत्यौ। अल । स्थात्‌ | यत्‌। वाम्‌ | मानांसः । 
इचयथ॑म्‌ | अवॉचन | अस्मात्‌ | अद्य | सरदसः | सोम्यात्‌। आ । विद्याम । 
इपम्‌ | वृजन॑म्‌ । जीरडदांनुम्‌ू ॥ ८ ॥ रु८ ॥ 

पदार्थ:--(तत्‌) (वाम्‌) युवयो: (नरा) नेतारो (नासत्यौ) असत्याचा रविरहितो 
(अनु) ( स्थात्‌ ) ( यत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयो: ( मानासः ) विज्ञानवन्त: ( उचथम्‌ ) 
वक्‍त योग्यम्‌ (ग्रवोचन्‌) कथयेयु: (अ्रस्मात) (अद्य) (सदसः) सभातः: (सोम्यात्‌) 
सोमगुणसम्पन्नात्‌ (आ) (विद्याम) (इषम्‌) इच्छासिद्धिम्‌ , (वृजनम्‌) बलम्‌ 
(जीरदानुम्‌) जीवनोपायम्‌.॥। ८ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । ब्र० २४ । सू० १८३ ॥। 3३१ 


अन्ययः--हे नरा नासेत्यो यद्वां युवयोरिष्टमनुष्यात्तद्धा भवतु मानासो 
यदुचथमवोचंस्तदुयुवां गृह्लीयाताम्‌ । यथाउ्द्यास्मात्सोम्यात्सदस इषं वृजन जीरदानुं 
वयमाविद्याम तथ॑तद्युवामप्याप्नुतम्‌ ॥। ८ ॥। 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:।  मनुष्यस्पेदं समुचितमस्ति 
यत्स्वाथंमिच्छेत्परार्थ मपी च्छेत्‌ । विद्वांसो यद्यदुपदिशेयुस्तत्तस्प्रोत्या सर्वे गृह्लीयुरिति ।।८।। 
अत्र विद्वस्कृत्यवणं नादेतबर्थ॑स्य पूर्व॑सूक्तार्थेन सह सज्भ्तिवेद्या ।। 


इति दचजीस्युत्तरं शततमं सृक्तमष्टादजों वंश्च समाप्त: ॥ 








है ( नरा ) नायक प्रश्रगामी ( नासत्यौ ) ग्रसत्य भ्राचरण से रहित अध्यापको- 
परदेशको ! (यत्‌) जो (वाम्‌) तुम दोनों को (अनू, प्यात्‌) चाहते हुए के अनुकूल हो (तत्‌) 
बह प्राप लोगों को हो प्र्थात्‌ परिपूर्ण हो श्र (मानास:) विच्चारशील सज्जन पुरुष (यत्‌) जिस 
(उचथम्‌) कहने योग्य विषय को (प्रवोचन्‌) बह़ें उसको वुम दोनों ग्रहण करो, जैसे (प्रदय) आज 
(तस्मात्‌) इस ( सोम्यात्‌ ) सोम ग्रुण सम्पन्न ( सदसः ) सभास्थान से ( इपम्‌ ) इच्छासिद्धि 
(बृजनम्‌) बल (जीरदानुम्‌) जीवन के उपाय को हम लोग (प्रा) (विद्याम) प्राप्त होवे । ८ ॥ 





भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकल्ुप्तोपमाल द्वार है। मनुष्य को यह प्रच्छे प्रकार उचित है 
कि प्रपने. प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भो चाहें प्रौर विद्वान जन जिस जिसका उपदेश करें 
उस उसको प्रीति से सब लोग ग्रहण करें ॥ ८ ॥ 
इस युक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस यूक्त के श्र्थ की पिछले यूक्त के 
प्र के साथ सज्नति है, यह जानना चाहिये ॥ 








यह एकसौ बयासीवाँ सूक्त और प्रट्टाईस्वा बर्ग समाप्त हुप्रा ॥ 


तमित्यस्य षड़चस्य अ्यशोत्युत्त रस्थ शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । 
अश्विनों देवते । १ | ४। ६ त्रिष्दूप । २। ३ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
घेवतः स्वर: । ५ भुरिक्‌ पड़ क्तिश्छन्दः । पठचम: स्वर: ।। 


अथ विद्वच्छिल्पविद्यागुणानाह ।। 
प्रव एकसो तिरासी सूक्त का आरम्भ है। उसके आरम्भ से विद्वान की 
शिल्पविद्या के गुणों का विषय कहा है ॥। 
त॑ युज्ञाथां मनंसो थो जवीयान्‌ ज्रिवन्धुरों व्ृषणा यास्त्रिचक्र: । 
येनॉपयाथः सुकृतों दुरोणं च्रिधातुना पतथो बिन पणें:॥ १॥ 





शहर ऋग्वैद: झण० २ । प्र० ४ । व० २९॥। 


तम्‌ । युज्ञाथाम्‌ । मनंसः । यः । जवीयान्‌ । विश्वन्धुरः | वृषणा | यः । 
ज्रिड्चक्र: ॥ येने | उपज्यायः। सुुकृतेः | दुरोणस्‌ । जि5थातुंना। पतथः । 
विः | न | पणः॥ १॥ 

वदार्थ:--(तम्‌) (य्रुज्जाथाम्‌) (मनसः) ( यः ) ( जवीयान्‌ ) अतिशयेन 
बेगवान्‌ (त्रिवन्धुर:) त्रयों वन्धुरा यस्मिन्‌ सः (वृषणा) वलिप्डो (यः) (त्रिचक्र:) 
श्रीणि चक्राणि यस्मिन्‌ सः (येन) (उपयाथ:) समीप भ्राप्नुत: (सुकृत:) धर्मात्मनः 
(डुरोणम्‌) गृहम्‌ (त्रिधातुना) त्रयो धातवों यस्मिंस्तेन (पतथः) गच्छषः (बिः) 
पक्षी (न) इव (पर्णे:) पक्ष: ॥ १ ॥। 

भ्रन्वयः--हे वृषणाउश्विनौ विद्वांसी युवा यः पर्णविन॑ मनसो जवीयान्‌ 
जिवम्धुरो यस्त्रिचक्रों येन त्रिधातुता सुकृतो दुरोणमुपयाथ: सद्य: पतथस्त॑ युझ्जाथाम्‌ 

॥ १॥ 

भावार्थ:-ये शोधघ्र' गमयितारं पक्षिवदाकाशे गमनसाधनं साज़ोपाजूसुरबितं 

यान॑ न साध्नुवन्ति ते कथमैश्वर्य्य लभेरन्‌ ? ॥। १॥। 








बार्थ:--हे ( वृषणा ) बलवान्‌ स्वविद्यासम्पन्न शिल्पविद्या के प्रध्यापकोपदेशकों ! तुम 
(यः) जो (पर्ण:) पद्धों से (विः, न) पलेरू के समान (मनसः) मनसे (जवीयान्‌) भ्रत्यन्त 
बेगवाला (त्रिवन्धुर:) भ्ौर तीन बस्धन जिसमें विद्यमान (य:) तथा जो (त्रिचक्र:) तीन चकक्‍्कर- 
बाला रथ है ( येन ) जिस ( तिधातुना ) तोन धातुओंबाले रथ से ( सुकृत: ) धर्मात्मा पुरुष के 
(दुरोणम्‌) घर को (उपयाथ:) निकट जाते हो (तम्‌) उसको (युझ्जाथाम्‌) जोड़ो जोतों ॥ १॥ 

प्ावार्थ---जों शौध्र ले जाने और पखेरू के समान ग्राकाश में चलनेवाले साज़ोपाज़ 
अच्छे बने हुए रथ को नहीं सिद्ध करते हैं वे कैसे ऐश्वर्य को पावें ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥। 
फिर उसी विषय को गगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सुबृद्रथों वर्त्तते यन्नभि क्ञां! यत्तिष्ठ॑ंथः कतुमन्तानु पूच्ते । 

बपुर्वपुष्या संचतामियं गीदिवो दुंहित्रोषसां सचेथे ॥ २ ॥ 

सुष्टत्‌ । रथंः । व्तते | यन्‌ । अभि । ज्ञाम्‌ । यत्‌ । तिष्ठ॑थः । ऋ्रतैडमन्ता । 
अनु । पूक्ते ॥ वर्षुः। वुष्या। सचताम्‌। इयम्‌। गी; | दिवः। दुरित्रा। 
उपसा । सचेये इति ॥ २ ॥ 

पदार्थ:--(सुवृत्‌) यस्सुवत्तु महं: (रथः) रन्तु योग्य: (वत्तंते) (यन्‌) 
गच्छन्‌ । इण्‌ धातोः शतृप्रत्ययो यणादेशश्च। (अभि) अभित: (क्षाम्‌) प्रथिवीम्‌ (यत्‌) 
यस्मिन्‌ (तिष्ठथ:) (ऋतुमन्‍्ता) बहुप्नज्ञायुक्तो (अनु) (पृक्षे) सम्पर्क (वपु:) रूपम्‌ 


ऋग्वेद: मं० १ । प्र० २४ | सू० १८३ ॥। ५३३ 





(वुष्या) वपुषि भवानि (सचताम्‌) (इयम्‌) (गीः) सुश्िक्षिता वाक्‌ (दिव:) 
सूय्यस्थ (दुहित्रा) या कन्येव वत्तमाना तया (उषसा) प्रभातवेलया (सचेथे) 
संयुझ क्‍्य: ।। २ ।॥। 

 प्रस्वयः-है ऋतुमन्‍्ता योनसाधकचालकों युवां सुवृद्रथ: क्षां यन्नभि वत्तंते 
यत्यृक्षे युवां तिष्ठथो यद्धपुरस्ति येन वपुष्यान्‌ सचतां यथेयं गीवेक्ता च दिवो 
दुहित्रोषसा सह युवां सचेथे तथा कथन्न भाग्यशालिनों भवथ: ? ॥। २॥ 

भावार्य:--मनुष्या येन यानेन गन्तुमिच्छेयुस्तत्सुन्दरई पृथिब्यादिषु 
सद्योगमनयोग्यमुषाइव प्रकाशमानं यथा तथा सुविचारेण रचयन्तु ॥ २।। 


पदार्थ:--है (कऋतुमन्ता) बहुत उत्तम बुड्धियुक्त रथों के चलाने प्रौर सिद्ध करनेवाले 
विद्वानों ! तुम (शुवृत्‌) सुन्दस्ता से स्वीकार करने (रथः) भर रमण करने योग्य रथ (क्षाम्‌) 
प्ृषिवी को (यन्‌) जाता हुमा (प्रभि) सब प्रोर से (बर्तते) वर्त्तमान है, (यत्‌) जिसमें (पृक्षे) 
दूसरों के सम्बन्ध में तुम लोग (तिष्ठथ:) स्थिर होते हो और जो (बपु:) रूप है भर्थात्‌ चित्र सा 
बन रहा है उस सबसे ( बपुष्या ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध हुए ब्यवहारों का ( अनु, सचताम्‌ ) 
प्रनुकूलता से सम्बन्ध करो प्रौर जंसे (इयम्‌) यह (गी:) सुशिक्षित वाणी श्रौर कहनेबाला 
पुरुष (दिव:) सूर्य की (दुद्दित्रा) कन्या के समान वंमान [उषसा) प्रभात बेला से तुम दोनों को 
(सचेथे) संयुक्त होते हैं बसे केसे न तुम भाग्यशाली होते हो ? ॥ २ ॥ 


भावार्थ --मनुष्य जिस यान से जाने को चाहें वह सुन्दर पृथिव्यादिकों में शीक्र चलने 
योग्य प्रभात बेला के समान प्रकाशमान जैसे वैसे भ्रच्छे विचार से बनावें ॥ २॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आ तिटष्ठतं सुबृतं यो रथों बामनुं ब्रतानि वत्तेते हविष्मान्‌ । 
सेन नरा नासत्येषयध्यें वत्तियोथस्तनंयाय त्मनें च॥ ३॥ 


आ। तिप्ठतम्‌ । सुध्वृतम्‌ । यः। रथः । वाम्‌ । अर्जु । व्तानिं । व्तेते । 
हविष्मान्‌ ॥ येने। नरा। नासत्या | इपयब्मैं। वर्त्तिः। याथः। तनंयाय। 
त्मनें । च ॥ ३ ॥ 

परदार्थ:--(ग्रा) समन्‍्तात्‌ (सुतिष्ठतम्‌) (बृतम्‌) यः सुष्ठु सर्वाज़ज : शोभनस्तम्‌ 
(यः) (रथः) (वाम्‌) युवाम्‌ (अनु) (ब्रतानि) शीलानि (वत्तते) (हविष्मान्‌) 
बहुद्यादिपदार्थयक्त: (येन) (नरा) नेतारो (नासत्या) सत्यविद्याक्रियो (इषयबध्ये ) 
एषयितु गमयितुम्‌ (वरत्ति:) मार्गम्‌ (याथ:) गच्छथ: (तनयाय) सन्‍्तानाय (त्मने ) 
आत्मनि (च) ॥ ३ || 


श्र ऋग्वेद: भ्र० २ । झ्र० ४ । ब० २९॥ 





अ्न्वय:--हे नरा नासत्या यो हविष्मान्‌ रथो घामनु वत्तंते येनेषयध्ये ब्रतानि 
वरद्धंयित्वा तनयाय त्मने च॒ र्वत्ति्याथस्त सुवृतं रथं युवामातिष्ठतम्‌ ॥। ३ ॥। ड़ 

भावार्थ:--मनुष्या: स्वस्य॒सन्‍्तानादीनाञ्च सुखोन्नतये सुदृढेन विस्तीर्णेन 
साज़ोपाजूसामग्रथा पूर्णेन सद्योगामिना भक्यभोज्यलेह्चूष्ययुक्त न रथेन 
भूसमुद्राकाशम!गेंधु प्रसमाहिततया गच्छेयुरागच्छेयुश्न ।। ३ ॥। 





बदार्थ:--हे (नरा) प्रग्रगामी नायक (नासत्या) सत्य विद्या क्रियायुक्त पुरुषों! (यः 
जो (हविष्मान्‌) बहुत खाने योग्य पदार्थोवाला (रथ:) रथ (वाम्‌) तुम दोनों के (प्रनु, बत्तंते) 
अनुकूल वत्तंमान है (येन) जिससे (इषयध्यें) ले जाने को (ब्रतानि) शोल उत्तम भावों को बढ़ा 
कर (ततयाय) सस्तान के लिये (च) और (त्मने) प्रपने लिये भो (वत्ति:) मार्ग को (याथः) 
जाते हो (सुवृतम्‌) उस सर्वाज्ु सुन्दर रथ को तुम दोनों (प्रा, तिष्ठतमूँ) प्रक्छे प्रकार स्थिर 
होओ ॥ ३॥ 

आवार्थ:--मनुष्य अपने [व] सस्तानों की सुध्षोश्नति के लिये भ्रच्छा रढ़, लस्‍्बे, चौड़े, 
साज़ोपाज़ सामग्री से पूर्ण शीघ्र चलनेवाले भव्य, भोज्य, लेहा, चोष्य प्र्धात्‌ चट-पट खाने 
उत्तमता से धीरज में खाले, चाटने प्रौर चूषने योग्य पदार्थों से युक्त रथ से प्रृथिवी, समुद्र 
प्ौर प्राकाश मार्गों में अति उत्तमता से सावधानी के साथ जाबें प्ौर प्रा ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
मा वां वृको सा बूकीरा दृधर्षीन्मा परिं वक्तेमुत मातिं धक्तम्‌। 
अय॑ वाँ भागों निहिंत इयं गीदस्रांविस वा निधयो मधूंनाम्‌ ॥ ४॥ 


मा । वाम्‌ | हरकः | मा। वृकीः। झा । दध्षीत्‌ | मा । परि । वक्तेम्‌ | 
उत | मा । आति | धक्तम्‌ ॥ अयम्‌ | वामू। भागः । नि5हिंतः | इयम्‌ | गीः | 
दख््रौं | इमे | वाम्‌ । नि5थय्यः । मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

,. परदार्थ:--(मा) निषेधे (वाम्‌) युवाम्‌ (बृक:) स्तेन: (मा) (वकी:) 
स्तेनस्थ स्त्री: । अत्र पृर्बसवर्णादेश:। (आ) अपि च (दर्घ्षीत्‌) धर्षेत्‌ (मा) (परि) 
(वक्त म्‌ू) व्यजतम्‌ (उत) अपि (मा) (अति) (धक्तम्‌) दहतम्‌ (ग्रयम्‌) (वाम्‌) 
युवयो: (भाग:) भजनीयोधिकार: (निहितः) स्थापित: (इयम्‌) (गीः) आज्ञप्ता वाक्‌ 
(दखसत्रो) दुःखोपक्षयितारों (इमे) (वाम्‌) युवयो: (निधय:) राशयः (मधूनाम्‌) 
मधुरादिगुणयुक्तानां सोमादिपदार्थाताम्‌ ॥ ४ ॥। 

अन्वय:--है दस्नौ वामिमे मधूनां निधयो वामयं भागों निहित इयं गौश्ास्ति । 
युवामस्मान्‌ मा परिवर्कमुतापि मातिधक्त येन वां वृको मा व॒कीर्मा द्र्षीत । तमुपाय॑ 
युवां सदा नितिप्ठताम्‌ ॥ ४ | 


ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २४ । सू० १८३॥ श्श्श्‌ 





भावार्य:--मनुष्या यदा गुृहे निवसेयुयनिष्वरण्ये वा प्रतिष्ठेरेंस्तदा 
भोगोपभोगयोग्यान्‌ पदार्थान्‌ शस्त्रास्त्राणि वीरसेनाञ्च संस्थाप्य निवसेयुर्गच्छेयुर्वा यतः 
कश्निदपि विघ्नो न स्थात्‌ ॥। ४ ॥! 


पार्थ :--हे (दस्नो) दुःखनाशक शिल्पविद्याध्ध्यापक उपदेशको ! (वाम्‌) तुम दोनों के 
(इमे) ये (मघूनाम्‌) मधुरादि गुणयुक्त पदार्थों के (निधय:) राशी समूह (वाम्‌) तुम दोनों का 
(प्रवमू) यह (भाग:) सेवने योग्य अधिकार (निहित:) स्थापित प्रौर (इयम्‌) यह (गीः) 
बाणी है तुम दोनों हमको (मा, परि, वक्त म्‌) मत छोड़ो (उत) और (मा, प्रति, धक्तम्‌) मत 
बिनाशों प्लौर जिससे (वाम्‌) तुम दोनों को (वृक:) चोर, ठग, गठकटा ब्यादि दुष्ट जन (मा) 
मत (बृको:) चोरी, ठगी, गठकटी प्रादि दुष्ट प्रौरतें (मा, आ, द्धर्षीत्‌) मत विनाशें मत नष्ट 
करें ॥ ४ ॥। 








भावार्थ :--मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में भ्रौर बन में प्रतिष्ठित होवें तब 
भोग करने के लिये पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों, शस्त्र वा झ्रस्त्रों श्रौर वोरसेना को 
संस्थापन कर निवास करें वा जावें जिससे कोई विध्न न हो ॥ ४॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 


युवां गोत॑मः पुरुमीदो अश्निदेखा हवले5व॑से हविष्मान्‌। 
दिशं॑ न दिष्टाम्रंजुयेव यन्‍ता मे हव॑ नासत्योप॑ घातम्‌॥ ५॥ 


युवाम्‌ । गोत॑मः । पुरुडमीढः । अत्रिं: । दर्खा । हव॑ते । अव॑से । हविष्यान्‌ । 
दिश॑म्‌ । न। दिल्टाम। ऋजुयाउईव। यन्‍्तां। शआ्रा। में। हवस | नासत्या । 
उप | यातम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--(युवाम्‌) (गोतम:) मेधावी (पुरुमीढ:) पुरुभिवं हुभि: पदार्थे: 
सिक्त: (अत्रि:) सतत गामी (दखा) दु:खदारिद्रघनाशकौ (हवते) गृह्लाति (ग्रवसे) 
रक्षणाद्याय (हविष्मान्‌) प्रशंसितादेययुक्त: (दिशम्‌) (न) इव (दिष्टाम्‌) निदर्शिताम्‌ 
(ऋजूयेव) ऋजुना मार्गेणेव । अत्र टा स्थाने यादेशः। अत्राउन्येबामवीति ही्थः । (यन्ता) 
नियमकर्त्ता (मे) (आरा) मम (हवम्‌) दानम्‌ (नासत्या) सत्यत्रियो (उप) (यातम्‌) 
प्राप्नुतम्‌ ॥। ५ ॥। 

अन्वयः-हे दख्ना नासत्या युवां यो हविष्मान्‌ पुरुमीढोउत्रिगोंतमोल्वसे हवते 
तद्गत्‌ यन्‍्ता ऋजूयेब दिष्टां दिल्ान्न च मे हवमुपयातम्‌ ॥। ५ ॥ 


भावार्थ:--अत्रोपमालदझुूर: । यथा नोकादियानयायिनस्सरलेन मार्गेणो द्विष्टां 
दिशं गच्छान्ति तथा जिज्ञासव आरप्तानां विदुषां सामीष्यं गच्छेयु: ॥। ५ ।॥। 


१३६ ऋग्ेद: झ्र० २। झ० ४ । व० २९॥ 





पदार्थ:-हे (दस्ता) दुःख दारिद्रय विनाशनेहारे (नासत्या) सत्यप्रिय शिल्पविद्याउध्यापको- 
विद्वानों ! (युवाम्‌) तुम दोनों (ब:) जो (हविष्मान्‌) प्रशंसित ग्रहण करने योग्य 
(पुरुमीढ:) बहुत पदा्ों से सींचा हुआ (सत्रि:) निरन्‍्तर गमनशील (गोतमः) मेधावी जन 
(अवसे) रक्षा प्रादि के लिये (हवते) उत्तम पदार्थों को ग्रहण करता है वैसे भौर जैसे (यन्ता) 
नियमकर्त्ता जत (ऋजूयेव) सरल मार्ग से जैसे तैसे (दिष्टाम्‌) निर्देश की (दिशम्‌) पूर्वापि दिशा 
के (न) समान (मे) मेरे (हवम्‌) दान को (उप, प्रा, यातम्‌) प्रच्छे प्रकार समीप प्राप्त होप्ो 
॥ ५४॥ 








भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जैसे नौकादि यान से जानेवाले जन सरल मार्ग 

से बताई हुई दिज्ला को जाते हैं बसे सोखनेवाले विद्यार्थी जन ग्राप्त विद्वानों के समीप जावें ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

अतारिष्म तमंससपारमस्य॒प्रतिं वां स्तोमों अश्विनावधायि । 
एह यांत॑ पथिमिंदेवयानेर्विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌॥ ९ ॥ २९॥ 

अतारिष्प | तमंसः | पारम्‌। अस्य । प्रति | वाम्‌। स्तोमः । अखिनौ । 
अधायि | आ। इह | यातमू। प्थिडमिंः। देवड्यानैं!। विद्याम | इपस्‌। 
वृजन॑म्‌ । जीर5्दानुम्‌ ॥ दे ॥ २६ ॥ 

बदार्थ:--(अतारिष्म) तरेम (तमसः) रात्रें: प्रकाशरहितस्य समुद्रस्थ वा 
(पारम्‌) परतटम्‌ (प्रस्थ) (प्रति) (वाम्‌) युवयोर्युवां वा (स्तोमः) इलाध्यो व्यवहार: 


(अश्विनौ) 'शिल्पविद्याव्यापिनों, (अवायि) (झा) (इह) (यातम्‌) (पथ्चिभि:) 
(देवयानै:) देवा यान्ति येषु ते: (विद्याम) (इषम्‌) (वृजनम्‌) (जीरदानुम्‌) ।। ६ ॥ 


भ्रस्थयः--हे अश्विनौ यथेह वां स्तोमोव्धायि तथा वां प्रत्यस्थ तमस: 
पारमतारिष्म यथा वयमिषं वृजनं जीरदानुं विद्याम तथा युवां देवयानै 
पथिभिरस्मानायातम्‌ ॥ ६ ॥। 


भावार्थ:--हे शिल्पविद्या वित्तमा भवेयुस्त एव नोकादियान॑भू समुद्रान्तरिक्षमार्गें 
पारावारौ गमयितु शक्नुवन्ति त एवं विद्न्मागेंष्व5स्स्यादियानैर्गन्तु योग्या इति ॥ ६ ॥ 


अस्मिन्‌ यूक्ते विद्चच्छिल्पविद्यागुणवर्णनादेतदर्थ॑स्थ पूर्वयूक्तार्थन सह सज्जेतिवेद्या ॥ 


इति व्यणीः 





स्युत्तरं शततमं सूक्तमेकोनत्रिशों वर्ग श्रतुर्थोदध्यायश्व समाप्त: ॥ 


ग्रस्मिन्नध्याये जन्मसरुदिन्द्राउल्यश्विविमानादियानगुणवर्णनादेतदध्यायार्थस्य 
पूर्वाधध्यायार्थेन सह सद्भृतिवेद्या ॥। 


कबम्बेद: मं० १। भ्र० २४। सू० १८३ ॥ ५३७ 


पदार्थ :-हे (प्रश्विनो) शिल्पविद्याब्यापी सज्जनो ! जैसे (इह) यहां (वाम्‌) तुम दोनों 
काः (स्त्रोम:] स्तुति योग्य व्यवहार (ग्रधायि) धारण किया गया वैसे तुम्हारे (प्रति) प्रति हम 
(प्रस्य) इस (तमसः) भ्रन्धकार के (पारम्‌) पार को (ग्रतारिष्म) तरें पहुंचें, जैसे हम (इषम्‌) 
इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) बल और (जीरदाउुम्‌) जीवन को (विद्याम) श्राप्त होवें वंक्षे तुम दोनों 
(देक्यानै:) विद्वान्‌ जिन मार्गों से जाते उत (पथ्चिभि:) मार्गों से हम लोगों को (आ, यातम्‌) 
श्राप्त होग्नो ॥ ६ ॥ 

भावार्य:--जो अ्रतीव शिल्पविद्यावेत्ता जन हों वे ही नौकादि यानों से भू, समुद्र और 


अ्रन्तरिक्ष मार्गों से पार-अबर लेजा-लेआ सकते हैं, वे ही विद्वानों के मार्गों में प्रग्ति प्रादि पदार्थों 
से बने हुए विमान ग्रादि यातों से जाने को योग्य हैं ॥ ६ ॥ 





इस युक्त में विद्वानों की शिल्पविद्या के ग्रुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के श्र्थ को 
पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सज़भुति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ तिरासीवां सूक्त और ऊनतीसवां वर्ग प्रौर चतुर्वाःध्याय समाप्त हुआ ॥ 
इस प्रध्याय में जन्म, पवन, इन्द्र, भ्रश्ति, अश्वि और विमानादि यानों के गुणों का 


वर्णन आदि होने से इस प्रध्याय के प्र की पिछले प्रध्याय के 
प्रथ॑ के साथ सज़ृति समभती चाहिये ॥ 


इति श्रीमत्यरमहंसपरिब्राजकाचार्याणां परमविदुषां श्रीमद्विरजानस्दस रस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण मरमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीमहयानन्दस रस्वतीस्वामिना निर्भिते 
संस्कृताय्यंभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेदभाष्ये 
द्वितीयाश्ष्टकस्य चतुर्थाःध्याय: समाप्त: ॥। 


॥ ओ इ्म्‌ ॥ 


अथ द्वितीयाष्टके पञचमा55ध्याया रम्भ: ॥। 


विश्वानि देव सवितदेरितानि परां खब । यद्धुदं तन्न आ खंव ॥ १॥ 
ताबामिति षड़चस्य चतुरशीत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्‍तस्य अ्गस्त्य ऋषि: । 
अश्विनौ देवते । १ पड़ क्ति: । ४ भुरिक्‌ पड़ क्ति: । ५-६ निचुत्‌ 
पडः क्तिश्छन्द: । पञ्चम: स्वर: । २। ३ विराट त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
घेबतः स्वर: ।॥। 
पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 
अरब द्वितीयाष्टक के पड्चम अध्याय के प्रथम सूक्त का झारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 

अध्यापक ग्रौर उपदेशक विषय को कहा है ॥। 

ता वांमद्य ताव॑ंपरं हुंवेमोच्छन्त्यांमुपसि वहिंरक्येः । 
नासंत्या कुहं चित्सन्तांब्यों दिवो नपांता मुदास्तराय ॥ १॥ 

ता । वामू्‌ । अद्य | तो । अपरमस्‌ । हुवेम | उच्छन्त्याम्‌ । उपसि । वह़िंः | 
उक्थे: ॥ नासंत्या । कुहं। चित्‌ । सन्‍्तीं। अर्स्यँः | दिवः । नपाता। 
सुदा;उतैराय ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(ता) तो (वाम्‌) युवाम्‌ (अद्य) (तौ) (अपरम्‌) पश्चात्‌ (हुवेम) 
(उच्छन्त्याम) विविधवासदात्र्याम्‌ (उषसि) प्रभातवेलायाम्‌ (व्लि:) वोढा (उक्थे:) 
प्रशंसनीयैर्वंचोभि: (नासत्या) असत्यात्‌ प्रथग्भूतौ (कुह) कस्मिन (चित्‌) अ्रपि (सन्‍्ती) 


(अय्यें:) वणिग्जन: (दिव:) व्यवहारस्थ (नपाता) न विद्यते पातो ययोस्तौ 
(सुदास्तराय) ्रतिशयेन सुष्ठुप्रदात्रे ॥ १ ॥। 





अन्वय:--हे नपाता नासत्या वयमद्य उच्छन्त्यामुपसि ता वां हुवेम तावपरं 
स्वीकुर्य्याम युवां कुह चित्‌ सन्‍्तो यथा वक्षिरिवार्य्य: सुदास्तरायोक्थैदिवों मध्ये वत्तेंते 
तथा वयमपि वत्तेंमहि ॥॥ १ ॥ 








भावार्थ:--अ्रत्र वाचकलुप्तोपमालद्धार: । यथा विद्वांसो द्यावापृथिवीभ्यामुप- 
कारान्‌ कुव॑न्ति तथा व्य॑ विद्द्भुब उपकृता भवेम ॥। १ ॥। 


ऋग्वद: मं ० १ । भ्र० २४। सू० श्दड ॥ ५३९ 





परदार्च:--हे (तपाता) जिनका परत विद्यमान नहीं वे (नासत्या) मिथ्या व्यवहार से प्रलग 
हुए सत्यप्रिय विद्वानों ! हम लोग (अ्रद्) प्राज (उच्छन्त्याम्‌) नाना श्रकार का वास देनेवाली 
(उषसि) प्रभात वैला में (ता) उन (वाम्‌) तुम दोनों महाशयों को (हुवेम) स्वीकार करें (तो) 
और उन आपको (प्रपरम्‌) पीछे भी स्वीकार करें तुम (कुह, चित्‌) किसी स्थान में (सन्तौ) हुए 
हो भौर जैसे (वि) पदार्थों को एक स्थान को पहुंचानेवाले अग्ति के समान (प्रस्यं:) व्णियां 
(सुदास्तराय) प्रतीब सुन्दरता से उत्तम देनेवाले के लिये (उक्बे:) प्रशंसा करने के योग्य बचनों से 
(दिवः) व्यवहार के बीच वत्तंमान है वैसे हम लोग वत्तें ॥ १॥॥ 


भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझ्कुशर है । जैसे विद्वान जन आकाश और पृथिवी 
से उपकार करते हैं बेसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए वत्तें॥ १॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 


अस्मे ऊ घु ब्रंषणा मादयेथास॒त्पर्णहेतमूर्म्या मद्॑न्ता। 
श्रुत॑ मे अच्छोक्तिभिमंतीनामेष्टा नरा निर्चेतारा च कर्ण: ॥ २॥ 


अस्मे इति । ऊं इतिं | सु । वृषणा । मादयेथाम्‌ | उत्‌ | पणीन्‌ | हतम्‌ । 
ऊर्म्या । मद॑न्ता ॥ श्रुतम्‌ | मे । अच्छॉक्तिउमिः | मतीनाम्‌। एप्स । नरा । 
निःचेंतारा । च | कर्गों: ॥ २॥ 


पदार्थ:--(प्रस्मे) अस्मान्‌ (उ) वितकें (सु) झोभने (वृषणा) बलिप्ठो 
(मादग्रेथाम्‌ू) आनन्दयेथाम्‌ (उत्‌) (पणोन्‌) प्रशस्तव्यवहारकर्त्रीन्‌ (हतम,) (ऊर्म्या) 
रात्या सह । अस्येंति रात्रिना० ॥ तिघं० १।७ । (मदन्ता) आनन्‍्दन्तौ (श्रतम) 
ऋणुतम्‌ (मे) मम (अच्छोक्तिभि:) शोभनैवंचरोभि: (मतीनाम_) मनुष्याणाम्‌ (एप्टा) 
पर्य्यलोचक: (नरा) नेतारौ (निचेतारा) नित्य॑ ज्ञानवन्तौ ज्ञापकौ (च) (कर्ण:) भौत्रे 
॥२॥ 








अन्ययः--हे वृषणा ! निचेतारा नरा युवां पणीनस्मे सुमादयेथामूर्म्या सह 
मदन्ता दुष्टानुद्धतं मतोनामच्छोक्तिभियोंहमेष्टा तस्य च मे सुष्दुक्ति कर्णर श्रुतम_ ॥२॥ 


भावार्थ: यथाड्ध्यापकोपदेष्टारावध्येतुनुपदेश्यांख् वेदबचोभि: संज्ञाप्य विदुष: 
कुव॑न्ति तथा तद्गच: श्रुत्वा तौ सदा सर्वेरानन्दनीयी | २ ॥। 

बदार्थ:--(वृषणा) बलवान्‌ (निचेतारा) नित्य ज्ञानवान्‌ भर ज्ञान के देनेवाले (नरा) 
अग्रगामी बिद्वातो ! तुम (पणोन्‌) प्रशंसित व्यवहार करनेवाले (अस्मे) हम लोगों को 
(सु, मादयेयाम्‌) सुन्दरता से आनन्दित करो (ऊर्म्या) और रात्रि के साथ (मदन्ता) झानन्दित 
होते हुए तुम लोग दुष्डों का (उत्‌, हतम्‌) उद्धार करो अर्थात्‌ उनको उस दुष्टता से बचाप्रो और 








भ४० ऋह्वेद: श्र० २ । अ० ५ । ब० १॥ 








(मतीनाम्‌) मनुष्यों की (प्रच्छोक्तिभि:) अच्छी उक्तियों प्र्थात्‌ सुन्दर बचनों से जो मैं (एप्डा) 
विवेक करनेवाला हूं उस (च, मे) मेरी भी सुन्दर उक्ति को (कर्ण:) कानों से (उ, श्रुतम्‌) तकं- 
बितर्क करने के साथ सुनो ॥ २॥ 

भाबार्थ:- जैसे प्रध्यापक भौर उपदेश करनेवाले जन पढ़ाने झौर उपदेश सुनाने योग्य 
दुरुषों को वेदवचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान्‌ करते हैं बैसे उनके वचन को सुनके वे सब 
काल में सबको प्रातन्दित करने योग्य हैं ॥ २ ॥ ः 


अथ शिष्यशिक्षापरमध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 


अब शिष्य को सिखावट देने के ढज्भ पर अध्यापकोपदेशक 
विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


श्रिये परंपन्निषुकृतेंव देवा नासंत्या बहतु सूर्य्याया: । 
बच्ष्यन्तें वां ककुहा अप्छु जाता युगा जूर्णोब॒ वरुंगस्थ भरें;॥ ३ ॥ 


श्रिये | पूषन । इषुकृतांउइब । देवा । नासत्या। वहतुम्‌। सुर्यायां: ॥ 
वच्यन्तें । वामू। ककुहाः । ग्रपृ5्स | जाता; । युगा। जुर्णा 5ईव । वरुगस्य । 


भूरें। ॥ ३ ॥ 

वदार्थ:--(श्रिये) लक्ष्म्य(पूषन) पोषक (इषुकृतेव) बाणीक्ृताविव (देवा) 
दातारौ (नासत्या) असत्यद्वं षिणो (वहतुम्‌) प्रापकम्‌ (सूर्य्याया:) सूर्यस्य कान्‍्ते: 
(बच्यन्ते) स्तुवन्ति | ब्यत्ययेन श्येश्ब॥ (वाम ) युवाम_ (ककुहा:) दिश: (अप्सु) 
अन्तरिक्षप्रदेशपु (जाता:) प्रसिद्धा: (युगा) युगानि वर्षाणि (जूर्णेब) पुरातनानीब 
(वरुणस्य) उत्तमस्य जलस्य वा (भूरे:) वहो: ॥ ३ ॥। 

अस्वयः:--हे पूषन्‌ ! त्वं देव तासत्या सूर्याया वहतुमिषुकृतेव श्रिये प्रयतस्व । 
हे अध्यापकोपदेशका वष्सु जाता: ककुहा वरुणस्य भूरेयंगा जूर्णेव वां वच्यस्ते ॥ ३ ॥। 

आवार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भा रो । यथा इष्कृतासेना शत्रून विजयते 
तथा धनस्य सदुपायं शीघ्रमेव कुर्यात्‌, कालविशेषेषु दिनेषु कार्याणि राज्रिभागेषु 
नोत्पश्वन्ते सद्‌गुणानान्तु सर्वत्र प्रशंसा जायते ॥| ३ ॥ 

वदार्घ:--हे (पूपन्‌) पुष्टि करनेवाले ! तू (देवा) देनेवाले (नासत्या) मिथ्या व्यवहार 
के विरोधी भ्रध्यापक उपदेशक (सूर्य्यायाः) सूर्य को कान्ति को (बहतुम्‌) प्राप्ति करनेवाले व्यवहार 
को (इषुकृतेव) जैसे वाणी से सिद्ध किए हुए दो पदार्य हों वैसे (शिये) लक्ष्मो के लिये प्रयत्त कर। 
भौर हे अध्यापक उपदेशको ! (भप्सु) श्रन्तरिक्ष प्रदेशों में (जाताः) प्रसिद्ध हुई (कबुहा:) दिशा 
(वरुणस्थ) उत्तम सज्जन वा जल के (भुरे:) बहुत उत्कर्ष से (युग) वर्षों जों (जूरणेब) परुरातन 
व्यतीत हुईं उनके समान (बाम्‌) तुम दोनों की. (वच्यस्ते) प्रशंसा करती हैं श्र्थात्‌ दिशा-दिशान्तरों 
में तुम्हारी प्रशंसा होती है ॥ ३ ॥ 


ऋम्बेद: मं० १ । झ० २४ | सू० १८४ ॥ श्डर 








भझावा्थ:--इस मन्त्र में उपमा शोर वाचकलुप्तोप॑मालडु।र हैं । जंसी बाणकृत सेना अर्थात्‌ 
बाण के समान प्रेरणा दी हुई सेना शत्रुओं को जोतती है बसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करे, 
काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं उनमें कार्य जैसे बनते हैं वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न 
होते हैं, श्रेष्ठ गुणीजनों की सब जगह अज्ंसा होती है॥ ३ ॥ 

अथ सज्जनताश्रयमध्यापकोपदेशक थिषयमाह ॥। 
अब सज्जनता का आश्रय लिये हुए अध्यापक और उपदेशक 
विषय को अगले मन में कहा है ।। 

अस्मे सा वा माध्वी रातिरस्तु॒स्तोम हिनोत॑ मान्यस्य॑ कारोः। 
अनु यदाँ अवस्थां खदान. सुवीस्योय चर्षणयो मद॑न्ति ॥ ४॥ 


अस्मे इतिं। सा। वाम्‌। माध्वी इति। रातिः। अस्तु। स्तोम॑म्‌। 
हिनोतम्‌ । मान्यस्य | कारोः | अल | यत्‌। वाम्‌। श्रवस्थां। सुदान्‌ इति 
सु5दान्‌ । सु&वीस्योय । चर्पणयः । मद॑न्ति | ४ ॥ 

पदार्थ:--(ग्रस्मे) अ्रस्मभ्यम्‌ (सा) श्री: (वाम्‌) युवयो: (माध्वी) मधुरादि- 
गुणयुक्ता (राति:) दानम्‌ (अ्रस्तु) भवतु (स्तोमम्‌) श्लाघ्यम्‌) (हिनोतम्‌) प्राप्तुतम्‌) 
(मान्यस्स) प्रशंसितूं योग्यस्थ (कारो:) कारकस्य (अन्‌) आानुक्ल्ये (यत्‌) वाम्‌) 
युवाम्‌ (श्रवस्या) प्रात्मन: श्रव श्रवणमिच्छया (सुदानू) सुष्ठुदातारी (सुवीर्य्याय) 
उत्तमपराक्रमाय (चर्षणय:) मनुष्या: (वदन्ति) कामयन्ते ॥ ४ ॥ 

भ्रस्यय:--हे सुदानू ! या वां माध्वी रातिवंत्तते साउस्मे अस्तु युवां मान्यस्य 
कारों: स्तोम॑ हिनोत॑ यद्यौ श्रवस्था वां सुवीर्थ्याय चर्षणयो5नु मदन्ति तौ वयमप्यनु 
मदेम ।। ४ ।॥। 

भावार्थ:--या आप्तानां नीतिबिदुषां स्तुति: कमनीया भवेत्‌ सोत्तमपराक्रमाय 
प्रभवति ॥ ४॥। 

परार्थ:--हे (सूदानू) अच्छे देनेवाले ! जो (वाम्‌) तुम दोनों की (माध्वी) मधुरादि 
ग्रुणयुक्त (रातिः) देनि वत्तमान है (सा) बह (अस्मे) हम लोगों के लिये (भप्रस्तु) हो। भ्रौर तुम 
(मान्यस्य) प्रशंसा के योग्य (कारो:) कार करनेवाले की (स्तोमम्‌) प्रशंसा को (हिनोतम्‌) प्राप्त 
होओ श्र (अवस्था) अपने को सुनने की इच्छा से (यत्‌) जिन (वाम्‌) तुमको (सुवीर्स्याय) 
उत्तम पराक्रम के लिये (चयंणय:) साधारण मनुष्य (अनु, मदन्ति) अनुमोदन देते हैं तुम्हारी 
कामना करते हैं उनको हम भी अनुमोदन देवें ॥ ४ ॥। 

भावाय:--जो आप्त श्रेष्ठ सद््मी सज्जनों की नीति प्रोर विद्वानों की स्तुति मनोहर हो 
वह उत्तम पराक्रम के लिये समय होती है ॥ ४ ॥ 


अथाध्यापकोपदेशक प्रशंसाविषयमाह्‌॥। 


अ४र ऋग्वेद: झ्र० २ । झ्र० ५ । व० १॥ 


अब अध्यापक और उपदेशकों को प्रशंसा का विषय अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


एष बां स्तोमों अश्विनावकारि मार्नेभिमंघवाना खुवूक्ति । 
यात॑ वैत्तिस्तनयाय त्मनें चागस्त्यें नासत्या म्दन्ता ॥ ५॥ 


एपः | वास । स्तोम;। अखिनो। अकारि। मार्नेमिः। मघ्वाना। 
सुथ्वृक्ति॥ यातम्‌ | वत्ति:। तन॑याय। त्मनें। च। अगस्त्यें। नासत्या। 
मद॑न्ता ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--(एव:) (वाम्‌) युवथो: (स्तोम:) प्रशंसा (अश्वितो) प्रध्यापको- 
परदेशकौ (प्रकारि) क्रिपते (मानेभि:) ये मन्यन्ते तैविद्वद्धिः (मघवाना) परमपूजित- 
धनुयुक्तों (सुवृक्ति) सुष्ठु्‌वृक्तिबजत सुवृक्ति यवा तथा (यातम्‌) प्राप्नुतम्‌ (वरत्ति:) 
सम्मार्ग म्‌ (ततवाय) सुधन्तानाय (त्मने) स्वात्मने (च) (अ्रगस्त्ये) अपराधरहिते मार्गे 
(नासत्या) सत्यनिष्ठौ (मदस्ता) कामयमानौ ।। ५ ॥। 


अस्वयः--हे मबवानाध्यापकोपदेशकौ एव वां स्तोमो मानेभि: सुवृक्तथकारि। 
हे नासत्याश्विनावगस्त्ये मदस्ता युवां तनयाय त्मने च॒ वत्ति्यात॑ प्राप्नुतम्‌ ।। ५ ।॥। 


भावार्थ:--सैव स्तुतिर्भवति यां विद्वांसो मन्‍्यन्ते तयेव परोपकार: स्थाद्यादृशः 
स्वापस्थाय स्वत्मने चेब्यते सउब धर्ममार्गों भवेद्यत्राप्ता गच्छन्ति ॥ ५ ॥ 


परदार्थ:--हे (मघवाना) परमपूजित प्रध्यापकोयदेशकों ! (एपः) यह (वाम्‌) तुम दोनों 
की (स्तोप:) प्रशंसा (मानेभि:) जो मानते हैं उन्होंने (सुवृक्ति) सुन्दर त्याग जैसे हो वैसे 
(अफ्ारि) की है अर्थात्‌ कुछ मुख्रदेशी भिव्या प्रशंसा नहीं की। श्र हे (नासत्या) सत्य में 
तिरस्तर स्थिर रहनेवाले (अश्विन) ब्र&घापक उपदेशक लोगो ! (प्रगस्त्ये) प्रपराधरहित मार्ग में 
| ) शुभ कामना करते हुए तुम (तनवाय) उत्तम सन्‍्तात और (त्मते, च) अपने लिये 
(वत्ति:) ग्रच्छे मार्ग को (यातम्‌) प्राप्त होओ ॥ ५ ॥ 





भआवार्थ:--वही स्तुति होती है जितको विद्वान्‌ जन मानते हैं, वैसा ही परोपकार होता है 
जैधा ब्रतते सर्तान और प्रयने जिये चाहा जाता है भौर वही धर्मेमार्ग हो कि जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा- 
विद्वान्‌ जन चलते हैं॥ ५ ॥ 


पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥। 
फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 


अतांरिष्प तमंससपारमस्य॒प्रतिं वां स्तोमों अश्विनावधायि । 
एह यांत॑ पथिमिंदेवयनिंविद्यामेष॑ बृजरन जीरदानुम्‌ ॥ ९॥ १॥ 


ऋग्वेद: म० १ ॥ श्र० रेड । सू० १८४ ॥ श्ड३ 





अतांरिष्म | तमंसः | पारम्‌। अस्य । प्रति । वाम्‌ | स्तोमः | अखिनो । 
अधायि | आ | इह। यातम्‌। परथिडमिं:। देवउ्यानैं:। विद्याम | इपस्‌। 
वृजन॑म्‌ | जीर5दानुम्‌ ॥ ६ ॥ १॥ 

पदार्थ:--(भ्रतारिष्म) तरेम (तमस:) अविद्याउन्धकारस्य (पारम्‌) (अस्य) 
(प्रति) (वाम्‌) युवाम्‌ (स्तोम:) प्रशंसा (प्रश्विनौ) यौ व्युपदेशकौ (अ्धायि) प्रियते 
(प्रा) (इह) अस्मिन्‌ विज्ञातब्ये व्यवहारे (यातम्‌) झ्ागच्छतम्‌ (पथ्चिभि:) (देवयानै:) 


देवा यान्ति येषु ते: (विद्याम) (इषम्‌) इष्टं सुखमभ्‌ (वृजनम्‌) शरीरात्मवलम्‌ 
(जीरदानुम्‌) जीवात्मानम्‌ ॥। ६ ।। 


अस्बयः-- हे अ्श्विनाविह यः स्तोमो वां प्रत्यधायि तेनास्य तमसस्पारमतारिष्म 
यथा युवां देवयानै: पथिभिरिषं वृजन जी रदानुमायात॑ तथ॑तद्यं विद्याम ॥ ६ ॥। 
भावार्थ:--त एव विद्याया: परंपारं जनान्‌ू गमयितुं शकनुवन्ति ये धम्म॑मार्गेणैव 
गच्छन्ति यथार्थोपदेष्टारश्न भवन्ति | ६ ।। 
अस्मिन्‌ सूक्त धध्यापकोपदेशकलक्षणो क्तत्वदेतदर्थस्य पूर्वूक्तार्थेन सह सज्भ्तिवेद्या ॥ 
इति चतुरशीत्युत्तरं शततमं यूक्त' प्रथमों बर्गंश्न समाप्तः ॥ 





पबार्थ:--हे (प्रश्विनौ) विशेष उपदेश देनेवाले ! (इह) इस जानने योग्य व्यवहार में जो 
(स्तोम:) प्रशंसा (वाम्‌) तुम दोनों के (प्रति) प्रति (प्रधायि) धारण को गई उससे (अस्थ) 
इस (तमस:) प्रविद्यान्धकार के (पारम्‌) पार को (प्रतारिष्म) पहुँचें जेसे तुम (देवयानै:) श्राप्त 
विद्वान्‌ जिन में जाते हैं उत (पथिभि:) मार्गों से (इपसम) इष्ट सुख (वृजनम्‌) शारीरिक प्रौर 
आत्मिक बल तथा (जीरदानुम्‌) जीवःत्मा को (प्रा, यातम्‌) प्राप्त होप्ों वैसे इसको हम भी 
(विद्याम) प्राप्त होबें ॥ ६ ॥ 





भावार्ष:--वे ही विद्या के परमपार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं जो धर्म मांग से ही चलते 
हैं और यथार्थ के उपदेशक भी हैं ॥ ६ ॥ 


इस युक्त में भ्रध्यापक झौर उपदेशकों के लक्षणों को कहने से इस यूक्त के अर्थ की 
पिछले यूक्त के अर्थ के साथ सद्भुति समझनी चाहिये ॥ 


यह एकसी चौरासीवां सूक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





कतरेत्यस्येकादशर्चस्य पठ्चाशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सूक्‍्तस्य अगस्त्य ऋषि:। 
झावापृथिव्यों देवते | १ । ६--८ | १० । ११ त्रिष्टुप । २ विराट 
त्रिष्टूप्‌ । ३--५ । € निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेबतः स्वर: ॥॥ 


अथ जन्यजनककर्माण्याह ॥। 


झट ऋग्वेद: भ्र० २ भ्र० ५ । ब० २॥। 


अब एकसौ पचासी यूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र से उत्पन्न 
होने योग्य और उत्पन्न करनेवाले के गुणों का वर्णन करते हैं ।। 

कतरा पू्वों कतरापंरायोः कथा जाते कंबयः को वि वेंद । 
विश्वं त्मनां बिभ्रतो यद्ध नाम वि व॑त्तेते अहंनी चक्रियेव ॥ १॥ 

क॒तरा । प्रवों | कतरा । अप॑रा । अयोः | कथा । जाते इति। कवयः । 
कः । वि । वेद ॥ विश्व॑म्‌ | त्मनां। विभृतः। यत्‌ | है। नाम । वि। वर्चेति 
इति । अहंनी इति | चक्रियाउइब ॥ १ ॥ 
(कतरा) द्रयोद्व योमंध्ये कतरौ (पूर्वा) पू्वों (कतरा) कतरौ (अपरा) 
अपरो (ग्रयो:) अ्नयोध्यावापृथिव्यो: कार्यकारणयोर्त्रा अत्र छास्दसो बर्गलोयः । (कथा) 
कथम्‌ (जाते) उत्पन्न (कवय:) विद्वांस: (कः) (वि) (वेद) जानाति (विश्वम्‌) सर्वम्‌ 
(व्मना) झात्मना (विभूत:) धरत: (यत्‌) ये (ह) किल (नाम) जलम्‌ (वि) (वरत्तति) 
(अहनी ) अहनिशम्‌ (चक्रियेव) यथा चक्रे भव: पदार्थ : ॥॥ १ ॥ 

अ्रस्बयः--हे कवयो5यो: कतरा पूर्वा कतराउपरा इमे कथा जाते एतत्‌ को वि 
चेद । स्मना यद्ध विश्व तामा5स्ति तद्बिभृतस्ते ग्रहनो चक्रियेव वि वत्तेंते तो गुणस्वभावौ 
विजानोहि ॥ १! 

आावार्थ:--हे विद्धांसा येडस्मिज्जगति द्यावापृथिब्यौ ये च पूर्वा: कारणाख्या: 
परा: कार्व्याख्या: पदार्थों: सन्ति । ये आधाराधेयसम्बन्धेनाहोरात्रवद्वत्तन्ते तान्‌ यूय॑ 
विजानीत । अं मम्त्र: निरुक्ते व्याह्यात: ॥ निरु० ३ । २२॥ १॥। 











वदार्थ:--हे (कबय:) विद्वान्‌ पुरुषों ! (अयो:) द्यावापृथ्िवी में वा कार्य-कारणों में 
(कतरा) कौन (पूर्व) पूर्व (कतरा) कौन (प्रपरा) पीछे है ये द्यावपृत्विवी वा संसार के कारण 
और कार्यरूप पदार्थ (कथा) कैसे (जाते) उत्पन्न हुए इस विषय को (कः) कौन (वि, वेद) 
विविध प्रकार से जानता है, (त्मना) प्राप प्रत्येक (यत्‌) जो (हु) निश्चित (विश्वम्‌ू) समस्त जगत्‌ 
(नाम) प्रसिद्ध है उसको (विभृतः) धारण करते वा पुष्ट करते हैं और वे (अहनी) दिल-रात्रि 
(चक्रियेव) चाक के समान घूमते वेसे (वि वत्तेंते) विविध प्रकार से वत्तंमान हैं॥ १॥ 





आवार्थ:-हे विद्वानों ! जो इस जगत्‌ में द्यावापृषििवी और जो प्रथम कारण और 
परकार्य्यंरूप पदार्थ हैं तथा जो आधाराधेय सम्बन्ध से दिन रात्रि के समान वत्तंमान हैं उत सबको 
तुम जानो ॥ १॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
भूरिं दे अचरन्ती चर॑न्त॑ पदन्तं गर्भमपदीं दघाते । 
नित्य॑ न सूनुं पिच्रोरुपस्थे द्यावा रक्त॑तं शथिवी नो अभ्वांत्‌॥ २॥ 


ऋण्वेद: मं० १। ध० २४ | सू० १८५ ॥ा श्धर 





भूरिंमू । द्वे इतिं। अच॑रन्ती इति । चर॑न्तम्‌ | पत्‌अवन्तम्‌ । गर्भमू । अपदी 
इतिं । दधाते इतिं ॥ नित्य॑म्‌ । न । सूनुम्‌ । पित्रोः । उप5स्थें । द्यावां । रक्ष॑तम्‌। 
पृथिवी इतिं। नः । अभ्वात्‌ ! २॥ 


पदार्थ:--(भूरिम) बहुम्‌ (६) (अचरन्ती) इतस्ततः स्वकक्षां विहाय 
गतिरहिते (चरन्तम्‌) गच्छन्तम्‌ (पद्चन्तम्‌) बहव: पादा विद्यन्ते यस्मिंस्तम्‌ (गर्भम्‌) 
कार्य्याख्यम्‌ (भ्रपदी) अ्रविद्यमानपादे (दधाते) (नित्युम्‌) (न) इव (सूनुम्‌) (पित्रो:) 
(उपस्थे) (द्यावा) द्यौ: (रक्षतम्‌) (प्रथिवी) भूमि: (नः) अस्मान्‌ (पभ्बात्‌) 
असत्याचरणजन्याद्दु:खात्‌ ।। २ ॥। 

श्रन्वय:--हे द्योवापृथिवी द्यावापृथिवीव वत्तमानौं मातापितरो यथाज्चरन्ती 
प्रपदी ढ्वे भूरि पद्चन्तं चरन्त गर्भ पित्रोरुपस्थे नित्यं सूतुं न दधाते तथा<भ्वान्नो रक्षतम्‌ 

॥२॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा भूमिसू्यों दृढ़ो सन्‍्तो 
स्थावरजज़ूमं बहुना प्रकारेण पाल्यित्वा वर्द्धयतस्तथा मातापितरावतिथ्या55चार्याँ च 
सन्‍्तानाच्टिप्याँख्र संरक्ष्य विद्यासुशिक्षाभ्यां वर्द्धयेताम्‌ ॥ २ ॥। 

पदार्थ:--हे (धावापूविबी) दयावापरथिवी के समात वत्तमान मातापितरो ! जैसे (अचरन्ती) 
इधर-उधर प्रपनी कक्षा को छोड़ कर न जानेवाले (प्रपदी) पैरों से रहित (दे) दोनों द्यावापृथिवी 
(भूरिम्‌) बहुत (पद्न्तम्‌) पगवाले (चरन्तम्‌) चलते हुए (गर्भम) कास्यंरूप जगत्‌ को 
(पित्रो:) माता-पिता के (उपस्थे) गोद में नित्य (सूतरुम्‌) पुत्र के (न) समान (दधाते) धारण 
करते हैं वैसे (प्रभ्वात्‌) मिध्याचरण से उत्पश्न हुए दुःख से (नः:) हम लोगों की (रक्षतम्‌) रक्षा 
करो ॥ २॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालड्भु।र है । जंसे भूमि सूर्य ढढ़ होते हुए स्थावर, 
जज़ुम, चर, प्रचर, जगत्‌ को बहुत प्रकार से पाल के बढ़ाते हैं बंसे माता, पिता, प्रतिथि, आचार्य्य, 
सन्‍्तान ध्ौर शिष्यों को अच्छे प्रकार रक्षा कर विद्या प्रौर उत्तम शिक्षा से बढ़ाबें ॥ २॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ।॥। 

अनेहो दात्रमदितेरनर्व॑ हुवे ख॑वंदवर्ध नम॑खत्‌ । 
तद्रोंद्सी जनयतं जरित्रे द्यावा रक्त॑तं एथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥ ३॥ 

अनेहः । दात्रम्‌ | अदितेः । अनवम्‌ । हुवे । स्व॑:उवत्‌ | अवधम्‌ | नमंखत्‌ ॥ 
तत्‌ । रोदसी इतिं। जनयतम्‌ । जरित्रे । द्ावां । रक्ष॑तम्‌ | पृथिवी इति। नः । 
अभ्वात्‌ ॥ ३॥ 

ह्श्इ 


श्ड३ ऋग्वेद: झ० २ | झर० ५ । ब० २॥। 

पदार्थ:--(अनेह:) अहन्तव्यम्‌ (दात्रम) दानम्‌ (अदिते:) प्ृथिव्या: सूर्यस्य 
वा [अनरवेम्‌) अ्रविद्यमानाश्वम्‌ (हुवे) स्वीकुर्वे (स्ववंत्‌) सुखवत्‌ (भ्रवधम्‌) ्रमरणम्‌ 
(नमस्व॒त्‌) नमः प्रशस्तमन्न विद्यते यस्मिस्तत्‌ (तत्‌) (रोदसी) अहोरात्राविव 
(जनयतम्‌) (जरित्रे) स्तुतिकत्रें (द्यावा) (रक्षतम्‌) (परथिवी) सूय्यंभूमी (नः) अस्मान्‌ 
अभ्वात्‌) ॥ ३ ॥॥ 

अ्रन्वयः--अ्रहमदिते रनेहोध्नव॑स्वर्वंदवर्ध' नमस्वद्नात्रं हुवे । हे रोदसी इब 
वत्तमानौ मातापितरौ तद्वात्रं जरित्रे मर््थज्जनयतम्‌ | हे द्यावापृथिवीव वत्तमानौ 
माता-पितरौ नोउस्मानभ्वाद्रक्षतम्‌ ॥ ३ ॥। 

भावार्थ:--ये इमे भूमिसूर्य्योड्ये च प्रत्यक्षा: पदार्था दृश्यन्ते तेईविनाक्षिनो5नादे: 
कारणाज्जाता इति वेद्यम्‌ ॥। ३ ॥॥ 

परार्थः--मैं (प्रद्िते:) प्रृथिवों वा सूर्य के (अ्रनेहः) न बिनाशने योग्य (प्रनव॑म्‌) 
जिसमें प्रश्व का सम्बन्ध तहीं ऐसे (स्ववंत्‌) सुखयुक्त तथा (अ्रवधम्‌) जिसका नाश नहीं 
(तमस्वत्‌) जिसमें प्रशंसित अन्न विद्यमान उस (दात्रम्‌) दानपांत्रमात्र का (हुवे) स्वीकार करता 
है। हे (रोदसी) दिल रात्रि के समान वत्तंमान माता-पिताप्रो ! (तत्‌) उस दान कर्म को (जरित्रे) 
स्तुति करते हुए मेरे लिये (जनयतम्‌) उत्पन्न करो । हे (दयावापृिवी) द्यावापृथिवी के समान 
बर्लमान माता-पिताओ ! (नः) हम लोगों को (भप्रभ्वात्‌) अधम्म॑ से (रक्षतम्‌) बचाझ्रो ॥ ३॥ 

भआवार्थ:--जो ये भूमि सूर्य झोर प्रत्यक्ष पदार्थ दीखते हैं वे अविनाशी प्रनादिकारण से हुए 
है ऐसा जानना चाहिये ॥ हे ॥ 

पुनई ष्टान्तगतद्यावापृथि वीविषयमाह ।। 
फिर हृष्टास्त प्राप्त द्यावापृथिवी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अत॑प्यमाने अवसाव॑न्ती अ्॑ ध्याम रोदंसी देवपुत्रे। 
उन देवानांछुभ्येभिरहां द्यवा रक्षतं प्थिवी नो अभ्बांत्‌ ॥ ४॥ 

अतंप्यमाने इति | अवंसा । अव॑न्ती इतिं | अनु | स्थाम। रोद॑सी इति। 
देवपुंत्रे इति देवउपुंत्रे ॥ उभे इतिं । देवानांम्‌ | उभयँमिः । अह्ृम्‌ | दावा । 
रक्ष॑तम्‌ | पृथिवी इति | नः । अभ्वांत्‌ ॥ ४ ॥ 

वरदार्थ:--(अतप्यमाने) सन्‍्तापरहिते (प्रवसा) रक्षणादिना (अवस्ती) रक्षित्रयौ 
(अनु) (स्थाम) भवेम (रोदसी) प्रकाशभूमी (देवपुत्रे) देवस्य परमात्मन: पुत्रवद्वत्तमाने 
(उप्र) (देवानाम) दिव्यानां जलादीनाम्‌ (उभग्रेभि:) स्थावरजड्भमे: सह (अह्वाम्‌) 
दिनानाम्‌ (दावा) (रक्षतम्‌) (पृथिवी) (नः) (अभ्वात्‌) ॥ ४ ॥ 

अन्वयः--हे मनृष्या ! यथाउतप्यमानेश्वसावन्ती देवेपुत्रे उभे रोदसी ग्ह्नां 
मध्य उभयेभि: सह देवानां जीवानां रक्षतस्तथा हे द्यावापृथिवीव वत्तमानौ मातापितरौ 
युवामभ्वान्नो रक्षतं येन वयं सुखिनोः्तुष्याम ॥ ४॥। 


ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २४ । सू० है८५॥ ध्ड७ 





भावा्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । यथा प्रृथिव्यादय: पदार्था: सर्व 
स्थावरजज्जभमं पालयन्ति तथा मातापित्राध्चाय्यं राजादय: प्रजा रक्षन्तु ॥ ४ |॥। 

पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जँसे (अतप्यमाने) सन्तापरहित (अवसा) रक्षा आादि से 
(पवम्ती) रक्षा करती हुई (देवपुत्रे) देव जो परमात्मा उसके पुत्र के समान वत्तमान (उन्ने) दोनों 
(रोदसो) प्रकाशभूमि (प्रद्वाम्‌) दिनों के बोच (उमयेभिः) स्थावर प्रौर जज़ूमों के साथ 
(देवानाम्‌) दिव्य जलादि पदार्थों के जोबन रक्षा करते हैं वैसे हे (द्यावा, प्रथिवी) प्राकाश शोर 
पृषिवी के समान वत्तमान माता-पिताओं ! तुम दोनों (प्रभ्वातू) अ्रपराध से (नः) हमारी 
(रक्षतम्‌) रक्षा कीजिये जिससे हम लोग (ग्रनु, स्थाम) पीछे सुखी होवे ।। ४ ॥ 











पावाय:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल दुपर हैं जैसे पृथिवों श्रादि पदार्थ समस्त स्थाबर 
जज़ूम की पालना करते हैं बसे माता, पिता, ग्राचास्थ॑ और राजा ग्रादि प्रजा की रक्षा करें ॥8॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

संगच्छ॑माने युवती सम॑न्‍्ते खसारा जामी पिज्नोरुपस्थें । 
अभिजिषन्ती भ्रुव॑नस्प नाभि द्यावा रक्त॑तं ए्थिवी नो अभ्बांत्‌ ॥५॥२॥ 

संगच्छ॑माने इतिं सम्‌5गच्छ॑माने | युवती इतिं। समंन्‍्ते इतिं समू5अंन्‍्ते । 
खसांरा ! जामी इतिं। पित्रोः | उप5स्थैं ॥ अभिनिध॑न्ती इत्य॑भिडजिप्र॑न्ती। 
अवंनस्थ। नामिम्‌ । दावा । रक्ष॑तम्‌ । पृथिवी इतिं। नः । अभ्वांत्‌ ॥ ५ ॥ २॥ 

पदार्थ:--(संगच्छमाने) सहगामिन्योँ (युवती) युवाथ्वस्थास्थे स्त्रियाविब 
(समन्‍्ते) सम्यगल्तो ययोस्ते (स्वसारा) भगिन्‍्यौ (जामी) कन्ये इव (पित्रो:) (उपस्थे) 
अ्रद्धे (अ्रभिजिश्नल्ती) (भुवनस्थ) लोकजातस्य (नाभिम्‌) नहन॑ मध्यस्थमाकर्षणास्य 
बन्धनम्‌ (द्यावा) (रक्षतम्‌) (प्रथिवी) (नः) (ग्रभ्वात्‌) | ५ ॥। 

अन्वयः--पित्रोरुपस्थे संगचछमाने जामी युवती समस्ते स्वसारेव भुवनस्य 
नाभिमभिजिष्नन्ती द्यावापरथिवी इव हे मातापितरौ युवां नोउस्मानभ्वाद्रक्षतम्‌ ।। ५ ।॥। 

भावार्थ:--प्रत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । है मनुष्या ! यथा ब्रह्मचस्येंण 
कृतविद्यौ योवनस्थो सञ्जातप्रीती कन्यावरों सुखिनो स्यातां तथा ब्यावापृथिब्यौ 
जगद्धिताय वरत्तेंते ॥। ५ ॥। 

पदार्थ :--(पित्रो:) माता-पिता को (उपस्थे) गोद में (संगच्छमाने) मिलाती हुई 
(जामी) दो कन्याओ्रों के समान वा (युवतो) तरुण दो स्त्रियों के समान वा (समस्त) पूर्ण 
सिद्धान्त जिनका उन दो (स्वसारा) बहिनियों के समान (भुवनस्व) संसार के (नाभिम्‌) मध्यस्थ 
आकर्षण को (अभि, जिश्नस्ती) गन्ध के समान स्वीकार करती हुई (दावा, परथिवी) ग्राकाश और 
पृथिवी के समान माता-पिताओ ! तुम (नः) हम लोगों को (भ्रभ्वात्‌) अपराध से (रक्षतम्‌) रक्षा 
करों ॥ ५॥ 


श्श्द ऋण्वेद: प्र० २ । भ्र० ५। ब० ३॥। 


भावा्:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुएर है। हे मनुष्यों ! जैसे ब्रह्मचयं से विद्या 
सिद्धि किये हुए तदण जिनको परस्पर पूछ प्रीति है वे कन्या-बर सुखी हों वेसे द्यावापृष्चिवी जगत्‌ 
के हित के लिये बत्तमान हैं ॥। ५ ॥। 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्रगले मन्त्र में कहा है ॥। 
डर्ची सझंनी बृहती ऋतेन॑ हुवे देवानामवबंसा जनिंत्री । 
दघाते ये अस्त सुप्रतीके द्यावा रक्तात॑ पथिवी नो अभ्बांत्‌ ॥ ९ ॥ 


उर्वी इतिं। सप्म॑नी इति । बृहती इतिं-। ऋतेने । हुवे । 'देवानांमू । अवंसा । 
जनिंत्री इतिं॥ दधाते इतिं। ये इति। अ्मृतम्‌। सुपतीके इति सुअप्तीके | 
थावा । रक्ष॑तम्‌ । पृथिवी इतिं। नः | अभ्वांत्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(ऊर्वी:) बहुविस्तीर्णे (सब्ननी) सर्वेषां निवासाउधिकरणें (बृहती) 
महत्यौ (ऋतेन) जलेन (हुवे) प्रशंसामि (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (अवसा) रक्षणादिना 
(जनित्री) उत्पादयित्री (दधाते) (ये) (भ्रमृतम्‌) जलम्‌ | अमृतमित्युवकना० ॥ निघं० 
१। १२ ॥ ( सुप्रतीके ) सुष्ठप्रतीतिविषये ( द्यावा ) ( रक्षतम्‌ ) ( पृथिवी ) (नः) 
(प्रभ्वातू) ॥ ६ ।॥। 

प्रस्वयः--हे मातापितरौ ये उर्वी सप्ननी बृहती ऋतेनाअवसा देवानां जनित्री 
सुप्रतीके द्यावापृथिवी यथामृतं दधाते5हं हुवे तथा<भ्वान्नोःस्मान्‌ युवां रक्षतम्‌ ॥ ६॥ 


भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार: । ये मातापितरः सत्योपदेशेन 
सूर्यवद्रिद्याप्रकाशयुक्ता: पृथिवीजलेन वृक्षानिव शरीरबलेन वर्द्धयन्ति ते सर्वेषां रक्षां 
कर्तुमहन्ति ॥ ६ ॥। 

बदार्थः--हे माता-पिताओं ! (ये) जो (उर्बी) बहुत विस्तारवाली (सच्यनी) सबकी 
निवासस्थान (वृहती) बड़ी (ऋतेन) जल से झौर (प्रवसा) रक्षा आदि के साथ (देवानाम्‌) 
विद्वानों की (जनित्रो) उत्पन्न करनेवाली (सुप्रतीके) सुन्दर प्रतीति का विषय (व्यावा, पृथिवी) 
प्राकाश झौर पृथिवी (प्रमृतम्‌) जल को (दधाते) धारण करती हैं भरोर मैं उनकी (हुवे) प्रशंसा 
करता हूं बेसे (अभ्वात्‌) प्रपराध से (नः) हम लोगों की तुम (रक्षतम्‌) रक्षा करो ॥ ६॥ 

आावा्:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालझु।र है । जो माता-पिता सत्योपदेश से सूर्य 

के समान विद्या प्रकाश से युक्त स्वंग्ुण सम्भृत पृथिवी जंसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से 
बढ़ाते हैं वे सबकी रक्षा करने को योग्य हैं ।। ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह -॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १। प्र० २४। सू० १८५॥ ४९ 
उर्वी पृथ्वी बंहुले दूरेअन्ते उप॑ ब्लुवे नमंसा यज्ञे अस्मिन। 
दघाते ये सुभगें सुप्रतूत्ती द्यावा रक्ष॑तं प्रथिवी नो अभ्वांत्‌ ॥ ७॥ 

उरी इतिं। पृथ्वी इतिं। बहुले इतिं। दुरेअंन्ते इतिं दुरेड्ऑन्ते । उप । 
बुवे । नमंसा । यज्ञे । अस्मिन ॥ दधाते इतिं। ये इति। सुभगे इतिं सुउभगें । 
सुप्रतृती इतिं सु&प्रतृत्ती । द्रावा । र्ञंतमू । पृथिवी इतिं। नः | अभ्वांत्‌ ॥ ७॥ 





पदार्थ:--(उर्वी) बहुपदार्थयुक्त (पृथ्वी) विस्तीर्ण (बहुले) ये बहूनि वस्तूनि 
लातो गृह्ाती: (दूरेश्रन्त) (उप) (त्रूवे) उपदिशेयम्‌ (नमसा) अन्न (यज्ञे) 
सज्न्तव्ये (प्रस्मिन्‌) संसारव्यवहारे (दधाते) (ये) (सुभगे) सुप्द्वश्वर्य॑प्रापिके 
(सुप्रतूरत्ती ) प्रतितर्णयती (द्यावा) (रक्षतम्‌) (पृथिवी) (न:) (अ्रभ्वात्‌) ॥ ७ ॥। 


प्रस्वयः-दूरेप्रन्ते बहुले उर्वी प्रृथ्वी सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावापथिवी भ्रस्मिन्‌ यज्ञे 
नमसा<5हमुपत्र वे ये च सुभगे सुप्रतूर्त्ती द्यावापथिवी दघाते ते द्यावाप्र्थिवीव वत्तमानौ 
है मातापितरी नोउस्मानभ्वाद्रक्षतम्‌ ।॥ ७ ॥। 


भावार्थ:--यथा पृथिब्या: समीपे चन्द्रलोकभूमिस्तथा सूर्यलोकभूमिदू रे । एवं 
स्वत्रेव प्रकाशाउन्काररूपं लोकद्नन्द्र वत्तते ताभ्यां यथोन्नतिः स्यात्‌ तथा सर्वेः 
प्रयतितव्यम्‌ ॥। ७ ॥। 

पवार्थ:-- (टूरेश्रस्ते) दूर में और समीप में (बहुले) बहुत वस्तुओं को ग्रहण करनेवाली 
(उर्बी) बहुत पदार्थयुक्त (पृथ्वी) बड़ी भ्राकाश प्रौर पृथिवी का (अस्मिन्‌) इस संसार के व्यवहार 
(यज्ञे) जो कि सज़ करने योग्य उसमें (नमसा) अन्न के साथ मैं (उप, ब्रूवे) उपदेश करता हूं प्रौर 
(ये) जो (सुभगे) सुल्दर ऐश्व्य की प्राप्ति करनेवाली (सुप्रतृत्ती) प्रतिशीक्न गतियुक्त आकाश प्रौर 
प्रथिवी (दधाते) समस्त पदार्थों को धारण करते हैं उत (दावाप्रथ्िवी) भ्राकाश झरौर पृथिवी के 
समान वत्तमान माता-पिताप्रो ! (नः) हमको (प्रभ्वात्‌) अ्रपराध से (रक्षतम्‌) बचाओ ॥ ७॥ 

भांवा्:--जैसे पृथिवी के समीप में चस्द्रतोक की श्रूमि है वैसे धूर्य लोकस्थ भ्रूमि दूर में 
है ऐसे सब जगह प्रकाश और भ्रम्धकाररूप लोक द्वय वत्तमान है, उन लोकों से जैसे उन्नति हो वैसा 
यत्न सबको करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
देवान्वा यत्कुमा कचिदागः सखांय॑ वा सदमिज्वास्पतिं वा। 
इयं धीर्मूपा अवयान॑मेषां दावा रक्ष॑तं एथिवी नो अभ्बांत्‌॥ ८॥ 


शश्० ऋग्वेद: ध्र॒० २ । भ्र० ५ । ब० ३॥। 








देवान । वा । यत्‌ | चकृम । कत्‌ । चित्‌। आगेः | सर्खायम्‌ | वा । सम । 
इत्‌ । जा:5पंतिम्‌ | वा ॥ इयम्‌ | थीः । भूयाः । अ्रव5्यान॑म्‌ । एपाम्‌ | थावा। 
रक्ष॑तम्‌ | पृथिवी इंति। नः | अभ्यांत्‌ ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:--(देवान्‌) विदुष: (वा) पक्षान्तरे (यत्‌) (चक्रम) कुर्याम । 
अन्रास्थेषामपीति दीर्घ: । (कत्‌) (चित्‌) (आग:) अपराधम्‌ (सखायम्‌) मित्रम्‌ (वा 
(सदम्‌) सदा (इत्‌) एवं (जास्पतिम्‌) जायाया: मतिम्‌ (वा) (धी:) कर्म 
प्रज्ञा वा (भूया:) (अवयानम्‌) अपगमन निरसनम्‌ (एषाम्‌) पदार्थानां मध्ये (द्यावा) 
(रक्षतम्‌) (प्रथिवो) (नः) (अभ्वात्‌) ॥ ८ ॥ 

अस्वयः--यत्‌ कच्चिद्देवान्‌ वा सखायं वा सममिज्जास्पति या प्रत्यागश्चकृसेषा- 
मपराधानामियं धीरवयानं भूया: । हे द्यावापृथिवीव वत्तमानों मातापितरौ 
नोअस्मानभ्वाद्रक्षतम्‌ ।। ८ ॥। 

भावार्थ :--अत्र वाचकलुप्तोपमालदडू। र: । ये मातापितर: सन्तानानश्नजलवध्न 
पालयन्ति ते स्वधर्मच्युता: सन्ति ये च पितन्न रक्षन्ति ते, सन्‍्ताना अ्रपि विधर्माणः 
सन्ति ॥ ८ ॥। 

पबार्थ:--(यत्‌) जो (कक्चित्‌) कुछ (देवान्‌) विद्वानों (वा) वा (सखायम्‌) मित्र 
(वा) वा (सदमित्‌) सदेव (वा) वा (जास्पतिम्‌) स्त्री की पालना करनेवाले के भी प्रति (प्राग:) 
प्रपराध (चक्ृम) करें (एपामू) इन सब अपराधों का (इयम्‌) यह (घी: ) कर्म वा तस्वज्ञान 
(अवयानम्‌) दूर करनेवाला /भूया:) हो । हे (द्यावा, प्रथिवी) श्राकाश श्रौर प्रथिवी के समान 
बत्तमान माता-पिताओं ! (नः) हम लोगों को (प्रभ्वात्‌) प्रपराध से (रक्षतम्‌) बचाप्रो ॥ ८ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुर है । जो माता-पिता सन्‍्तानों को प्रश्न, जल 
के समान नहीं पालते वे. भ्रपने धम्मं से गिरते हैं प्रौर माता-पिताश्रों की रक्षा नहीं करते वे सन्‍्तान 
भी प्रधर्मी होते हैं ॥। ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
डभा शंसा नय्यां माम॑विष्ठामुमे मामृती अवैसा सचेताम्‌। 
भूरिं चिदर्य्यः सुदास्तरायेषा मर्दन्‍्त इषयेम देवा: ॥ ९॥ 
उभा । शं्सा । नय्यों | माम्‌ | अविष्टाम्‌ | उभे इति । माम्‌ । ऊती इति। 
अव॑सा | सचेताम्‌॥ भूरिं। चित्‌। अय्ये:। सुदाःउतराय । इपा | मद॑न्तः | 
इपयेम । देवा: ॥ ६ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ० र४ । सू० १८५ ॥। ५५१ 





पदार्थ:--( उभा ) उभो ( शंसा ) प्रशंसितो ( नर्य्या ) नृषु साधू ( माम्‌ ) 
( अविष्टाम्‌ ) रक्षतम्‌ ( उभे ) ( माम्‌ ) (ऊती ) व्यवहारविद्यारक्षे (अवसा ) 
रक्षादिना ( सचेताम्‌ ) प्राप्नुताम्‌ ( भूरि ) बहु ( चित्‌ ) इव ( अर्य: ) वणिग्जन: 
( सुदास्तराय ) प्रुतिशय्रेन दात्रे ( इषा ) इच्छुया ( मदन्त: ) सुखयन्त: ( इषयेम ) 
प्राप्नुयाम ( देवा: ) विद्वांस: ।। ६ ॥। 

अन्वय:--उभा शंसा नर्य्या द्यावापृथिवीव मातापितरों मामविष्टां मामुभे ऊती 
अबसा सचेताम्‌ । हे देवा भ्रय्य: सुदास्तराय भूरि चिन्मदन्तो वयमिषेषयेम ।। € ।॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। यथा सूर्याचन्द्रमसो सर्व संयुज्य 
प्राणिन: सुखयत: । यथार्थधनाढचो वैश्यो बह्नन्नादिक दत्वा भिक्षुकान्‌ प्रीणाति तथा 
विद्वांस: स्वेषां प्रीणने प्रवत्तेरन्‌ ॥ € ॥। 

पदार्थ:--(उभा) दोनों (शंसा) प्रशंसा को प्राप्त (नर्य्या) मनुष्यों में उत्तम द्यावापृथिवी 
के समान माता-पिता (माम्‌) मेरी (प्रतिष्टाम्‌) रक्षा करें और (माम्‌) मुझे (उन्ने) दोनों 
(ऊती) रक्षाएं (प्रवसा) श्रौरों की रक्षा ग्रादि के साथ (सचेताम्‌) प्राप्त होबें। हे (देवा) 
विद्वानों ! (प्रय॑ं:) वर्णिया (सुदास्तराय) अतीव देनेवाले के लिये (भूरि, चित्‌) बहुत जैसे देवे 
कैसे (मदन्तः) सुखी होते हुए हम लोग (इथा) इच्छा से (इषयेम) प्राप्त होवें ॥ ९॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में वःचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूस्यं और चन्द्रमा सबका संयोग 
कर प्राणियों को सुखो करते हैं तथा जेसे धनादय वेश्य बहुत प्रन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों 
को प्रसन्न करता है वैसे विद्वान्‌ जन सबके प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें ॥ ९ ॥ 


प्रकृतविषये5भीष्टवक्तव्यविषयमाह ।। 
चलते हुए विषय में चाहे हुए कहने योग्य विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

ऋत॑ दिवे तद॑वोचं प्रथिव्या अभिश्षावार्य प्रथमं खुमेघाः । 
पातामंवद्याददुरितादभीके पिता माता च॑ रक्ततामबॉमि: ॥ १०॥ 

ऋतम्‌ । दिवे । तत्‌। अवोचम्‌। पृथिल्ये। अभिष्थ्ावाय | प्रथमम्‌ । 
सुउमेधा: ॥ पाताम्‌ | अवद्यात्‌ | दुः5इतात्‌। अभीक | पिता । माता | च। 
रक्षताम्‌ । अव:उमि: ॥ १० ॥ 

पदार्थ:--(ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ (दिवे) दिव्यसुखाय (तत्‌) (अ्रवोचम्‌) उपदिशेय 
बदेयं च (पृथिव्यै) पृथिवीव वत्तंमानाये स्त्रियं (अभिश्रावाय) य अभित:ः श्वूणोति 
श्रावर्यात वा तस्मे (प्रथमम्‌) पुर: (सुमेघा:) सुष्ठुप्ज्ञा: (पाताम्‌) (रक्षताम्‌) 


(अ्रवद्यात्‌) निन्‍्चात्‌ (दुरितात्‌) दुष्टाचरणात्‌ (अ्रभोके) कमिते (पिता) पालक: 
(माता) मान्यकर्त्री (च) (रक्षताम्‌) (अवोभि:) रक्षणादिश्रि: ॥॥ १० ॥ 





श्श्२ ऋग्वेद: झ० २ | अ० ५ । व० ३॥ 





भ्रस्वयः--हे मनुष्या यथा सुमेघा अहमभिश्षावाय पृथिव्ये च यत्‌ प्रथममृतमवोचं 
तहिंवे चाउभीके वत्तेमानेआद्याददुरितात्तो पातां तथा पिता माता चावोभि' 
रक्षताम्‌ ॥॥ १० ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । उपदेशकेन * उपदेश्यान्‌ प्रत्येवं वाच्यं 
यादृशं प्रियं लोकहित सत्यं मयोच्येत तथा युष्माभिरपि वक्तब्यं यथा पितरः 
स्वसन्तानान्‌ सेवन्ते तथैतेःपत्यैरपि सदा सेवनीया: ॥ १० ॥। 

परदा्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे (सुमेधा:) सुन्दर बुद्धिवाला मैं (प्रभिश्नावाय) जो सब प्रोर 
से सुनता वा सुनाता उसके लिये झौर (परथिव्यं) पृथिवी के समान वत्तंमान क्षमाशील स्त्री के लिये. 
जो (प्रथमम्‌) प्रथम (ऋतम्‌) सत्य (प्रवोचम्‌) उपदेश करूं प्लौर कहूँ (तत्‌) उसको (दिबे) 
दिव्य उत्तमवाले के लिये भी उपदेश करूं कहूं जैसे (प्रभीके) कामना किये हुए व्यवहार में वत्तमान 
(प्रबद्यात्‌) निन्‍दा योग्य (दुरितात्‌) दुष्ट प्राचरण से उक्त दोनों (वाताम्‌) रक्षा करें बसे (पिता) 
पिता (च) श्रौर (माता) माता (अवोभिः) रक्षा झ्रादि व्यवहारों से मेरी (रक्षताम्‌) रक्षा करें 

॥ १०॥ 

आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ुर है। उपदेश करनेवाले को उपदेश सुनने 
योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय लोकहिंतकारी वचन मुभसे कहा जावे वैसे प्राप 
लोगों को भी कहना चाहिये जैसे माता-पिता प्रपने सम्तानों की सेवा करते हैं बंसे यें सन्‍्तानों को 
भी सदा सेवने योग्य हैं ॥। १० ॥ 

अ्रथात्र सत्यमात्रोपदेशविषयमाह ॥। 
अब चलते हुए विषय में सत्यमात्र के उपदेश विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 

हद द्यांवाशथिवी सत्यम॑स्तु पितर्मातर्यदिहोप॑छुवे चांम्‌। 
'भूत॑ देवानांमवर्मे अवॉभिर्विद्यामेषं बृजन जीरदांनुम्‌॥ ११॥ ३॥ 

इदम्‌ । द्यावापृथिवी इतिं। सत्यम्‌ | अस्तु । पितेः । मात॑ः | यत्‌ | इह । 
उपउद्युवे । वास । भतमू्‌ । देवानांमू्‌ | अवमे इति । अव॑ः5मिः । विद्याम । इपम्‌ | 
वृजन॑म्‌ । जीरउदांतुम्‌ ॥ ११ ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--( इदम्‌ ) जगत्‌ ( द्यावापृथिवी ) विद्युदन्तरिक्षे ( सत्यम्‌ ) ( भ्रस्तु हे 
( पितः ),पालक ( मात: ) मान्यप्रदे ( यत्‌ ) ( इह ) ( उपन्र वे ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ 
( भूतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अवमे ) रक्षितब्ये व्यवहारे ( अवोभि: ) 
पालने: ( विद्याम ) ( इषम्‌.) ( वृजनम्‌ ) ( जीरदानुम्‌ ) ॥। ११॥ 

अन्वयः--हे द्यावापृथिवी इव वत्तमाने मात: पितो देवानामवमे भूत॑ यदिह्‌ 
बामुपन्र्‌वे तदिद सत्यमस्तु येन व युवयोरवोभिरिषं वृजन जीरदानूं च 
विद्याम ॥ ११ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १ । झ्र० २४ । सू० १८६॥। भश्३े 





भावार्थ:--पितर: सन्‍्तानान्‌ प्रत्येवमुपदिशेयुर्यान्यस्माकधर्म्याणि कर्माणि 
तान्येव युष्मातिः सेवनीयानि नो इतराणि सन्‍्ताना: पितुन्‌ श्रत्येवं बदस्तु यान्यस्माक 
सत्याचरणानि तान्येव युष्माभिराचरितव्यानि नातो विपरीतानि ॥ ११ ॥। 
अन्र द्यावापृथिवीदुष्टान्तेन जन्याजनककर्मवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थन सह स ज़्तिर्वेद्या ।। 
इति पण्चाशौस्युत्तरं शततमं सूक्त तृतीयो वर्गश्व समाप्तः ॥ 
पदार्ष:--हे (दयावापूथिवी) आकाश और प्रृथिबी के समान वर्तमान (मातः, पितः) माता 
पिताप्ो ! (देवानाम्‌) विद्वानों के (अवमे) रक्षादि व्यवहार में (भूतम्‌) उत्पन्न हुए (यत्‌) जिस 
व्यवहार से (इह) यहां (वाम्‌) तुम्हारे (उपब्रवे) समीप कहता हूं (तत्‌) सो (इदम्‌) यह 
(सत्यम्‌) सत्य (भ्रस्तु) हो जिससे हम तुम्हारों (प्रवोभि:) पालनाप्रों से (इषम्‌) इच्छासिद्धि 
(बुजनस्‌) बल और (जीरदानुम्‌) जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें॥ ११॥ 
भावायं:--माता-पिता जब सन्तानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्मयुक्त कर्म 
हैं वे ही तुमको सेवने चाहियें और नहीं तया सन्‍्तान पिता-माता झ्रादि अपने पालनेवालों से ऐसे 
कहेँ कि जो हमारे सत्य आचरण हैं वे ही तुमको प्रानरण करने चाहियें ग्रौर उनसे विपरीत नहीं 
॥ ११॥ 
इस सूक्त में द्यावापूषिबी के रष्टाम्त से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से 
इस सूक्त के प्र्थ को पूबं सूक्त के प्र॑ के साथ सज्ति है यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ पचासी्वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुप्ना ॥ 








आरा न इत्येकादशच्चंस्य षडशीत्युत्तरस्य शततमस्य सूक्‍्तस्य ग्रगस्त्य ऋषि: । 
विश्वेदेवा देवता: । १ । ८। € त्रिष्युपु ॥ २। ४ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: | घेवत: स्वर: । ३ । ५ । ७ भुरिक्‌ पड क्ति: । 
६ पड़ क्ति: । १० स्वराट्‌ पड़ क्तिश्छन्दः । पञुचमः स्वर: ।। 
अथ विद्वद्विषय: प्रोच्यते ।॥। 
प्रब ग्यारह ऋचावाले एकसौ छणयासी सूक्त का आरम्भ है । 
इसके आरम्भ से विद्वानों का विषय कहा है ॥। 
आ न इव्णांभिविंदथें खुशस्ति विश्वानंरः सविता देव एंतु। 
आपि यर्था युवानों मत्संथा नो विश्व॑ं जगंदशिपित्वे मनीषा ॥ १ ॥ 
आ । नः । इल्ंमिः । विदयें | सुईशस्ति | विश्वान॑रः | सधिता । देव: । 
एतु ॥ अपि । यथा | युवानः । मत्संथ | नः । विश्व॑म्‌ । जग॑त्‌ । अमिडपिले । 
मनीषा ॥ १॥ 


छ्ण्ड 


डर ऋग्वेद: अ० २ । अ० ५ । व० ४॥ 


पदार्थ:--(झआा) समन्‍्तात्‌ (न:) अस्मान्‌ (इब्शाभि:) अन्नादिभिर्वास्भिस्सह वा 
(विदथे) विज्ञानमये व्यवहारे (सुशस्ति) सुष्ठ्‌ प्रशंसिताभि: । अत्र सुपां सुलुगिति भिसो 
चुक । (विश्वानर: ) यो विश्वानि सर्वाणि भूतानि नयति सः (सविता) सूर्यइवं 
स्वप्रकाशमान ईश्वर: (देव:) देदीप्यमान: (एतु) प्राप्नोतु (अषि) (यथा) (युवान:) 
यौवनावस्थां प्राप्ता: ( मत्सथ ) झ्रानन्दत । अत्रान्येषामपोति दी: । (नः) अस्मान्‌ 
(विश्वम्‌) सर्वम्‌ (जगत्‌) (अ्रभिषित्वे) अ्रभित: प्राप्तव्ये (मनीषा) प्रज्ञया ।। १ ॥। 


अन्वयः--हे विद्वन्‌ भवान्‌ यथा विव्वानरों देव: सविता सुझस्त्यभिपित्वे विदथे 
विश्व॑ जगत्‌ प्राप्तोडस्ति तथेल्ठाभिनन ग्रा एतु । हे युवानो यथा यूयं मनीषा5स्मिन्‌ सत्ये 
व्यवहारे मत्सथ तथा नो5स्मानप्यानन्दयत ।। १ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्भारी । यथा परमात्मा पक्षपातं विहांय 
सर्वेषां न्यायं करोति सर्वेषु तुल्यां प्रीति च तथा विद्द्धिरपि भवितव्यं यथा युवानः 
स्वतुल्याभिह द्याभियु वती भिस्सह विवाह क़त्वा सुखयन्ति तथा विद्वांसो विद्याथिनो 
विदुषः कृत्वा प्रसन्ना भवन्ति ॥। १ ॥। 

पवार्ध:--हे विद्न्‌ ! आप जैसे (विश्वानर:) सब प्राणियों को पहुँचानेवाला अर्थात्‌ 
अपने अपने शुभा5शुभ कर्मों के परिणाम करनेबाला (देव:) देदीप्यमान प्र्थात्‌ (सविता) सूर्य के 
समान आप प्रकाशमान ईश्वर (सुशस्ति) सुन्दर प्रशंसाभ्रों से (प्रभिपित्वे) सब ओर से पाने योग्य 
(विदथे) विज्ञानमय व्यवहार में (विश्वम्‌) समग्र (जगत्‌) जगत्‌ को प्राप्त है वैसे (इडाभि:) 
अन्नादि पदार्थ वाणियों के साथ (न:) हम लोगों को (प्रा, एतु) प्राप्त हो आवे, हे (युवानः) 
यौवनावस्था को प्राप्त तरुण जनों ! (यथा) जंसे ठुम (मनोषा) उत्तम बुद्धि से इस व्यवहार में 
(मत्सथ) प्रनन्दित होवों वेसे (नः) हमको (प्रपि) भी प्रानन्दित कीजिये।॥ १॥ 

भावार्थ :--इस मस्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे परमात्मा पक्षपात को 
छोड़ के सबका न्याय प्रौर सभों में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिये । जैसा 
युवावस्थावाले पुरुष अपने समान मन को थ्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्त होते हैं 
कैसे विद्वान जन विद्याधियों को विद्वान्‌ कर अ्रसन्न होते हैं॥ १॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को गगले मन्त्र में कहा है ॥। 


आ नो विश्व आस्कां गमन्तु देवा मित्रों अं्यमा वरुण; सजोषा! । 
खुबन्यर्था नो विश्वें वृधासः करंन्त्सुषाहां बिथुरं न शबः॥ २॥ 

आ । नः | विखे। आस्क्रा: । गमन्तु । देवाः । मित्र: । अर्यमा । वरुण! । 
सउजोपा: ॥ भवन । यथां । नः | विखें। वृधासंः । कर॑न्‌ । सुड्साहां | 
विशुरम्‌ । न | शर्व: ॥ २ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । ग्र० २४ । सू० १८६॥ भ्श्श्‌ 
(आरा) (नः) (विश्त्रे) (आ्रास्क्रा:) शत्रुबलस्य क्रमितार: (गमन्तु) 
समस्तात्‌ प्राप्नुवन्तु (देवा:) विद्वांस: (मित्र:) प्राणवद्रर्त्तमान: (अर्यमा) न्‍्यायकारी 
(वरुण:) अतिश्रेष्ठ: (सजोषा:) समानप्रीतिसेवन: (मरुवन) भवेयु: (यथा) (नः) 
अस्मान्‌ (विड्त्रे) सर्वे (बुधास:) सुखवर्जेका: (करन्‌) कुर्वन्तु (सुषाहा) सुष्ठसाहस्सहन 
यस्य सः (विथुरम्‌) (नं) इब (शवबः) बलम्‌ ॥| २ ॥। 

अन्वयः--हे मतुष्यास्तथा मित्रो््रमा वरुणस्सजोधा आस्क्रा विश्वे देवा 
नोअस्मानागमन्तु यथा विश्वे ते नो वृधासो भुवन्त्सुषाहा विथरं न शव: करन्‌ ॥ २ ।॥। 

भावार्थ:--प्रत्रोपमालदार: । येन मार्गेण विद्वांसो गच्छेयुस्तस्मिन्न व सर्वे 
गच्छन्तु यथाप्ता स्वात्मवदन्येषां सुखदुःखाति जानन्ति तथँव सर्वेर्भवितव्यम्‌ ।। २ ॥। 

पदार्थ:--हे मनृप्यो ! बसे (मित्रः। प्राण के समान वक्तमान (प्रस्यंमा) स्थायकारी 
(वरुण:) ग्रतिश्रेष्ठ (गजोपा:) स प्रति का सेवन रखनेदाला और (प्रास्क्रा:) शत्र॒बल को 
पादाक्रान्त करने पाद तले दवानेद'ले (विःब्रे) समस्त (दिदाः) बिद्वान तन (गः) हम लोगों को 
(प्रा, गमस्तु) सब प्रोर से प्राप्त होवे कि (यथा) हुसे (विश्व) समस्त के विद्वान्‌ (नः) हमारा 
(वृधासः) सुख बढ़ानेवाले (भवन) होबें श्रौर (गुपाहा) सुर्दर जिसका सहन क्षमा शान्तिपन 
बह जन (वियृरम्‌) व्यथा पोड़ा देत हुए पदार्थ के (न) समान हीव (शवः) बल (करन) करें 





























ली] 

भावार्थ:-इस मन्त्र में उपमाल हू।र है। जिस मार्ग से विद्वान जन चलें उसी से स्व लोग 
चलें । जैसे प्राप्त शास्त्रश विद्वान जन औरों के सुख-दु:खों को प्रपने तुल्य जानते हैं वैसे ही सबको 
होना चाहिये ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
प्रेष्ठ वो आतिंथिं ग्रणीष उप्मिं शस्तिभिस्तुर्वणिं: सजोषां! । 
असद्यथां नो बरुंणः सुकीत्तिरिषंश्व पर्षदारिगर्त्त: सरिः॥ ३ ॥ 


परप्रंम | वः । अतिंथिम्‌ । गृणीपे | अग्निम्‌ ! शस्तिउमिं: । तुर्वणिः । 
सउजोपां: ॥ असंत्‌ | यथा | नः । वरूंगाः। सुउकीत्ति: | इपः । च । पर्षत्‌ । 
अरिउ्यूत्ते: | सूरिः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--(प्रेष्ठम्‌) अतिशयेन प्रियम्‌ (ब:) युप्मान्‌ (झ्रतिधिम) अतिथिवद्धत्त्त- 
मानम्‌ (गृणीषे) प्रशंससि (ग्रग्तिम। वह्लिवद्धत्तमान विद्याप्रकाशितं विद्वांसम्‌ 
(झस्तिभि:) प्रशंसाभि: (दुर्बणि) सद्योगामी [सजोपा:) समानप्रीति: (असत्‌) 
भवेत्‌ (यथा) (नः) भ्रस्माकम (वरुण:) विद्वान (सुक्रीति:) प्ुण्यप्रशसः (इषः) 
अन्नानि (च) इच्छा: (पर्षत्‌) सिक्‍्चेत्‌ (अरिमिर्सः) अरिपु झत्र॒प्‌ गत उद्यमी (सूरिः) 
अतिप्रवीणो विद्वान्‌ ॥] ३ ॥ 











५५६ ऋग्वेद: प्र० २ । भ्र० ५ । ब० ४व। 


अन्वयः--हे विद्वन्‌ यथा तुर्वणि: सजोषा: संस्त्वं शस्तिभिरग्नि प्रेष्ठमतिथि 
गृणीषे यथा5रिगूर्त: सुकीत्तिवंरुणो नोउस्मानिषश्न पर्षत्‌ सूरिरसत्तथा वो युष्मान्‌ प्रति 
वर्त्तेत ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । ये गृहस्थाः प्रीत्या5धप्तानतिथि च सेवन्ते धम्यें 
व्यवहार उद्योगिनों भवन्ति ते याथातथ्यं विज्ञान प्राप्यं श्रीमन्‍्तो भवन्ति ॥| ३ ॥। 

पदार्थ :--हे विद्वान्‌ ! जंसे (तुबंणि:) शोक्ष जाने और (सजोषा:) समान प्रीति रखनेवाले 
श्राप (शबस्तिनि:) प्रशंसाओं से (अग्तिम्‌) भ्रश्ति के समान वत्तमान विद्या से प्रकाशित (प्रेष्ठम) 
अतिप्रिय (प्रतिथिम्‌) श्रतिबिबद्नत्तमान विद्वान की (यृणोये) प्रशंसा करते हो वा (यथा) जैसे 
(प्ररिग्त्त:) शत्रुओं में उद्यम करने और (सुकोशि:) पुष्य प्रशंसावाला (वरुण:) उत्तम विद्वान 
(न:) हम लोगों को (इष:) अन्नादि पदार्थ (च) झ्रौर इच्छाओं को (परपंत्‌) सोचे वा (सूरिः) 
अतौव प्रवीण विद्वान्‌ (प्रसत) हों बैसे (व) ठुम लोगों के प्रति ब्ते ॥ ३ ॥ 
मन्त्र में उपमाल द्वार है । जो गृहस्थजन प्रीति के साथ श्रेष्ठ, उत्तम शास्त्रज 
ते सेवा करते है, ५मंयुक्त व्यवहार में उद्योगवान्‌ होते वे यथार्थ विज्ञान को 










विद्वानों और 
पाकर श्रोमान्‌ होते हैं ॥ ३ ॥ 
अ्रथ विद्यां प्राप्योद्योगकरणविषयमाह ॥। 

अ्रब विद्या को पाकर उद्योग करने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उप॑ व एपे नमंसा जिगीषोषासानक्तां सुदुर्घेव घेनुः । 
समाने अहन्विभिमांनो अर्क विषुरूपे प्ंसि सस्मिन्नूध॑न्‌॥ ४॥ 

उप | व: | आ । $पे । नम॑सा | जिगीपा । उपासानक्तां। सुदुर्घाईइव । 
प्रेद्रः ॥ समाने | अहंन्‌ । विउमिमानः । अर्कमू । विधृ5रूपे | पय॑सि । सरस्मिन । 
ऊर्घन ॥ ४ ॥ 


पदा: उप) (ब:) युप्मान्‌ (श्र) समन्‍्तात्‌ (ईषे) (नमसा) अन्नादिना 
(जिगीपा) जेतुमिच्छा (उयासानक्ता) अ्रहनिशम्‌ (सुदुघेव) यथा सुष्ठु कामघुक्‌ 
(धघेनु:) वाक्‌ (समाने) एकस्मिन्‌ (अहन) अहनि दिने (विमिमानः) विशेषेण 
निर्माता सन्‌ (भ्रकंम्‌) सत्कत्तंव्यमन्नम्‌ (विषुरूपे) विरुद्धस्वरूपे (पयसि) उदके 
(सस्मिन्‌) सर्वस्मिन्‌ । अत्र छान्‍्दसो वर्णलोपो वेति रेफककारलोप: । (ऊधन्‌) ऊधनि ॥४॥ 

अन्बयः--समानेःहन्नक विमिमानोहं उषासानक्त व धेनुस्सुदुघेवनमसा जिगीषा 
यथा स्थात्तथा वो युप्मान्‌ विषुरूपे पयसि सस्मिन्नूधन्‌ व उपेषे ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालद्ध रौ । ये रात्रिदिवसदद्वत्तमाने विद्याउविद्य 
विदित्वा सर्वस्मिन्‌ समय उद्योग कृत्वा धेनुवत्‌ प्राणिन उपकृत्य दुष्टान्‌ विजयन्ते ते 
दुग्धे घृतमिव संसारे सारभूता भवन्ति ॥ ४ | 








ऋग्वेद: मं १ । भ्र० रेड | सू० १८६ ॥ श्श्७ 


(समाने) एकसे (ग्रहन्‌) दिन में (अ्रकंम) सत्कार करने योग्य श्रन्न को 
(बिमिमान:) विशेषता से बनानेवाला मैं (उषासानक्ता) दिन-रात्रि के समान वा (घेनु:) वाणी 
जो (यसुदुघेव) सुन्दर कामता पूरण करनेवाली उसके समान: (नमसा) भन्नादि पदाय से 
(जिगीपा) जीतने की इच्छा जैसे हो वँंसे (विषुरूपे) नाना प्रकार के रूपवाले (पयसि) जल झौर 
(सस्मिन्‌) समान (ऊधन्‌) दूध के निमित्त (व:) तुम लोगों के (उप, भा, ईपे) समोप सब और 
से प्राप्त होता हूं ॥ ४ ॥ 

आावार्थ:--इस मन्त्र में उपमा और वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जो राज्रि-दिवस के समान 
बत्तमान विद्या-अविद्या को जान कर, सब समय में उद्योग कर, धेनु के समान प्राणियों का 
उपकार कर, दुष्टों को जीतते वे दूध में घो के तुल्य संसार में सारभूत होते हैं॥ ४ ॥ 








पुनस्तमेब विषयमाह ।॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
ड॒त नोडहिंबुध्न्योई मय॑स्कः शिशुं न पिष्युषीव वेति सिन्धुः । 
घेन नपांतम॒पां जुनाम॑ सनोज॒वों वृष॑णो य॑ं वहान्ति ॥ ५ ॥ ४॥ 


डत । नः। अहिंः। बुध्न्यः | मय: । करिति कः । शिशुम्‌ | न। 
पिप्युषी5इव । वेति | सिन्ध॑; ॥ येन॑ | नपातम । अपाम्‌ | जुनाम॑ । मनःउजुर्वः । 
हृषणः | यम्‌ | वह॑न्ति ॥ ५ ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(उत) अपि (नः) अस्मान्‌ (अहिः) व्याप्तिशीलो मेघः (बुध्ल्यः) 
अन्तरिक्षस्थ: (मय:) सुखम्‌ (क:) (शिशुम्‌) बालकम्‌ (न) इव (पिप्युषीइव) यथा 
बर््धयन्ती (वेति) व्याप्नोति (सिन्धु:) नदी (येन) (नपातम) पातरहितम्‌ (अपाम्‌) 
जलानाम्‌ (जुनाम) बध्नीयाम (मनोजुब:) मनसो जूवेंग इव बेगो येषान्ते विद्युदादयः 
(बृषण:) वृष्टिकर्त्ता र: (यम्‌) (बहन्ति) प्राप्लुवन्ति ॥| ५ ॥। 

प्रस्ययः--हे मनुष्या वयं येनाउपां नपातं जुनाम मनोजुबों वृषणों यं वहन्ति स 
बुध्न्योईहि: पिप्युषीव शिशु न नोउस्मान्‌ वेति । उतापि सिन्धुम यः क: ॥ ५ ।॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । यदिमेघो न स्थात्तहि मातृवत्प्राणिन: क: पालयेत्‌ ? 
यदि सूर्यविद्युद्वायवों न स्थुस्तह्यं तं को धरेत्‌ ? ॥ ५ ॥। 


व्यार्थ:--हे मनुष्यों ! हम लोग (येन) जिससे (प्रपाम्‌) जलों के (नपातम्‌) पतन 
को न प्राप्त पदार्थ को (जुनाम) बांघें वा (मनोजुब:) मन के तुल्य वेग जिनका वे बिजुली प्रादि 
(वृषण:) वृष्टि करानेवाले (यम) जिसको (वहन्ति) प्राप्त होते हैं वह (वृष्न्य:) श्रन्तरिक्षस्थ 
(प्रहि:) व्याप्तिशील मेघ (पिप्युपीब) बढ़ाती हुई वृद्धि देती उन्नति करती हुई स्त्री (शिशुम्‌) 
बालक को (न) जैसे वैसे (न:) हम लोगों को (वेति) व्याप्त होठा (उत) और (सिन्यु:) नदी 
(मयः) सुख को (क:) करती है ॥ ५ ॥ 





भ५८ ऋग्वेद: अं० २ । ब्र० ५ । व० ५॥ 


सावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालड्भार है । जो मेघ न हो तो माता के तुल्य प्राणियों की 

पालना कौन करे ? जो सूर्य, बिजुलो और पवन न हों तो इस मेघ को कौन धारण करे ? ॥ ५॥ 
अथ मेघसूर्यदष्टान्तेनोक्तविष यमाह ।। 

अब मेघ और सूर्य के दुष्टान्त से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

डत नै ईं त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिंरभिपित्वे सजोर्षा:। 

आ बृत्रहेन्द्रर्षणिप्रास्तुविष्ठमों नरां न॑ इह ग॑म्याः ॥ ६ ॥ 

उत। नः। ईम्‌ । त्वष्टा । आा। गन्तु। अच्छे । स्मत्‌ । सूरिउ्भिः 
अभिअपित्वे | सउजोषां: ॥ आ। वृत्र5हा । इन्द्र: । चर्षणिउ्प्रा: | तुवि:उततमः 
नरामू्‌ | न; | इृह । गम्या; ॥ ई ॥ 

पवार्थ:--(उत) (न:) ग्रस्मान्‌ (ईम्‌ू) जलम्‌ (त्वप्टा) प्रकाशमान: (आरा) 
(गन्तु) प्रागच्छन्तु (अ्रच्छ) सम्यक (स्मत्‌) प्रशंसायाम्‌ (सूरिभि:) विद्वद्धिः 
(अभिपिस्वे) भ्रभित: प्राप्तव्ये (सजोपा:) समानप्रीति: (आ) (वत्रहा) मेघहन्ता 
(इन्द्र:) सूर्य: (चर्षणिप्रा:) यश्वर्षणीन्‌ मनुष्यान्‌ खुखें: पिर्षात्ति सः (तुविष्टम:) 
अतिशयेन बली (नराम्‌) नराणाम्‌ (नः) अ्रस्मान्‌ (इह) (गम्या:) गच्छे: ॥। ६ ॥। 

अम्वसः--हे विद्वन्‌ ययेह वत्रहा चर्षणिप्रास्तुविष्टमस्त्वप्टेन्द्र ई वर्षमति तथा 
त्वं नरां न श्रा गम्या उत स्मद्भिपित्वे सजोधा भवान्‍्त्सूरिभिनो: *च्छागन्तु ॥ ६ ।॥। 

भावार्थ:--पअत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र: । ये सूर्यवद्िय्यां प्रकाशयन्ति स्वात्मवत्‌ 
सर्वान्‌ मत्वा सुखयन्ति ते बलवन्तों जायन्ते ॥ ६ ।। 











बरदार्थ:--हे विद्वान ! जैसे (इह) यहां (बृश्जहा) मेघ का हननेवाला (बर्षणिप्रा:) 
मनुष्यों को सुखों से परर्ण करनेबाला (तुविष्टम:) प्रतीव बली (त्वप्टा) प्रकाशमान (इस्द्रस) सूर्य 
(ईम्‌) जल को वर्धाता है वैसे तुम (नराम्‌) सब मलुष्यों के बीच (नः) हम लोगों को 
(प्रा, गम्या:) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ (उत) झौर (स्मत्‌) प्रशंसायुक्त (प्रभिषित्वे) सब ओर से 
पाने योग्य व्यवहार में (सजोपा:) समान प्रीति रखनेवाले आप (सूरित्रः) विद्वानों के साथ (नः) 
हम लोगों के प्रति (अच्छ, प्रा, गन्तु) अच्छे प्रकार आइये ॥ ६ ॥। 

भावार्थ :- इस मम्त्र में वाचकलुप्तोपमाल डर है। जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश 
कराते हैं भौर भ्रपने प्रात्मा के तुल्य सबको मान सुखी करते हैं वे बलवान्‌ होते हैं॥। ६ ॥ 


पुनरं ष्टान्तरेरा बिद्ृद्विषयमाह ।। 
फिर और दुृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उत न॑ ई मतयोडश्वंयोगाः शिशुं न गावस्तरुंणं रिहान्ति। 
तमीं गिरो जनंयो न पत्नीं: सुराभिष्टमं नरां नंसन्‍्त ॥ 9 ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झ० रेड | सू० १८६॥। श्श्९ 








उत। नः। ईम्‌। मतर्यः। अरख्व्योगाः। शिशुंम्‌ | न। गावः। 
तरुणम्‌ | रिहन्ति ॥ तम्‌ | ईम्‌ । गिर । जनयः । न | पत्रों: | सुरभिः5त॑मम्‌ । 
नराम्‌ । नसन्‍्त ॥ ७॥ 

पदार्थ:--(उत) (नः) अस्मान्‌ (ईम्‌) (मतयः) मनुष्या: (अश्वयोगा:) 
येडश्वान्योजयन्ति ते (शिशुम्‌) वत्सम्‌ (न) इव (गावः) (तरुणम्‌) युवावस्थास्थम्‌ 
(रिहल्ति) प्राप्नुवन्ति (तम्‌) (ईम्‌) स्वतः (गिरः) वाणी: (जनय:। जनयितारः 
(न) इब (पत्नी:) दारान्‌ (सुरभिष्टमम्‌) ग्रतिशयेन सुरक्षि: सुगन्धिस्तम्‌ (नराम्‌) 
मनुष्याणाम्‌ (नसन्त) प्राप्नुवन्तु । नस इति गतिकर्मा० ॥ निर्धं० २ । १४॥ ७॥। 





अस्वयः--हे मनुष्या येहश्वयोगा मतयस्तरुणं शिशु गावो न नोथस्मानी ज्रिहन्ति 
य॑ नरां मध्ये सुरभिष्टमं जनयः पत्नीन॑ नसन्‍्त स ई गिर: प्राप्नोति तमुतापि वर्य॑ 
सेवेमहि ।॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--यथाउश्वारूढा: सद्य: स्थानान्‍्तरं यथा वा गावो वत्सान्‌ यथा वा 
स्त्रीव्रता: स्वपत्नीश्र प्राप्नुवन्ति तथा विद्वांसो विद्याप्तवाचों यान्ति ॥ ७ ॥। 


बदार्थ:-हे मनुष्यों ! जो (प्रश्वयोगा:) अश्वयोग अर्थात्‌ प्रश्वों का योग कराते हैं वे 
(मतयः) मनुष्य (तरुणज्ू) तरुण (शिक्षुम) बछड़ों को (न) जैसे (गाव) गौथें वैसे (नः) 
हम लोगों को (ईम्‌) सब प्रोर से (रिहन्ति) प्राप्त होते हैं. जिस (नराम्‌) मनुष्यों के बीच 
(सुरभिष्टमम्‌) प्रतिश्रय करके सुगस्धित सुन्दर कीक्तिमान को (जनयः) उत्पत्ति करनेवाले जन 
(पत्नी:) प्रपनी पत्नियों को जैसे (न) वैसे (नसन्त) प्राप्त होवें वह (ईम्‌) सब प्रोर से (गिरः) 
वाणियों को प्राप्त होता है (तम्‌) उसको (उत) ही हम लोग सेवें ॥ ७ ॥ 








भावार्थ :-जैसे घुड़चढ़ा शीध्र एकस्थान से दूसरे स्थान को वा जंमे गोयें वछड़ों को वा 
स्त्रीब्रत जन अ्रपनी प्रपनी पत्नियों को प्राप्त होते है बंसे विद्वान्‌ जग विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों 
की वाणियों को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 





अथ वाय्वादि दृष्टान्तेनोक्तविषयमाह ।। 
अब पवन आदि के दृष्टान्त से विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
उत न॑ ईं मस्तों वृद्धसेंनाः स्मद्रोदंसी समंनस; सदन्तु | 
पृष॑द्श्वासो5बर्नयो न रथां रिशादंसों मित्रयुज़ो न देवा: ॥ ८ ॥ 
उत । नः । ईम्‌। मरुत॑ः । वृद्ध।सैनाः । स्मत्‌ । रोदंसी इति । सउम॑नसः । 
सदन्तु ॥ पृष॑तृअश्वास; | अवन॑यः | न। रथां:। रिशादंस: | मित्रध्युजः । 
न | देवा: ॥ ८ ॥ 


६० ऋग्वेद: प्र० २ । झ० ५ । व० ५॥। 


पदार्थ:--(उत) (न-) अस्मान्‌ (ईम्‌) जलम्‌ (मरुतः) वायव: (वृद्धसेना:) 

बृद्धा प्रौढा सेना येषां ते (स्मत्‌) एवं (रोदसी) द्यावापृथिव्यो (समनस:) समान 
मनो येषास्ते (सदस्तु) प्राप्नुवन्तु (पृषदश्वास:) प्रृषतः पृष्टा: पुष्ठा अश्वा येषान्ते 
(अवनय:) भूमयः (न) इब (रथा:) रमणीया: (रिशादस:) ये रिशाज्छत्रून्‌ दसन्ति 
नाशयन्ति ते (मित्रयुज:) ये मित्र: सह युझुजन्ति ते (न) इव (देवा:) विद्वांसः ॥5॥ 

अन्वयः-- मरुत ईमिव बुद्धसेना नोःस्मान्‌ सदन्तृत समनस: स्मद्रोदसी सदन्तु 
प्रृषदश्वासोःवनयो रथा न रिशादसों मित्रयुजों देवा न भवस्ति ॥ ८ ।॥। 

भावार्थ:--ये वी रसेना: समानमतयो वृहद्याना: पृथिवीवत्‌ क्षमाशीला मित्रश्रिया 
विद्वांस: सर्वप्रियमाचरन्ति ते प्रसन्ना भवन्ति ॥ ८ ॥। 

पदार्थ :--(मर्तः) पवन (ईम्‌) जल को जंसे वँसे (वृद्धसेना:) बढ़ी हुई प्रौढ़ तरुण 
उत्तण्ड बल वेगवाली जितकी सेना वे (नः) हम लोगों को (सदस्तु) प्राप्त होबें (उत) और 
(समनसः) समान जिनका मन वे परोपकारी विद्वान्‌ (स्मत्‌) ही (रोदसी) धाकाश प्लौर प्रृथिवी 
कम प्राप्त हों (पृषदश्वास:) पुष्ट जिनके घोड़ा वे विद्वान्‌ जन वा (अवनय:) भूमि (रथाः) रमणीय 
शानों के (न) समान (रिशादसः) रिसिहा शत्रुओं को नाश कराते प्रौर (मित्रयुजः) मित्रों के साथ 
संयोग रखते उत (देवाः) विद्वानों के (न) सम्पत होते हैं ॥ ८ ॥। 

आावार्थ:--जिनकी वीर सेना जो समान मति रखनेवाले बड़े बड़े रथादि यान जिनके तीर , 

« पास] प्रृविवी के समान क्षमाशील मित्रप्रिय विद्वान जन सबका प्रिय प्राचरण करते हैं वे प्रसन्न 
ते हैं ॥ ८ ॥॥ 









पुनबिद्ृद्विषयमाह ॥। 
किर विद्वान्‌ के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

प्र नु यददेंषां महिना चिंकित्रे प्र युंज्जन्ते प्रयुजस्ते खुबृक्ति। 

अध यदेंषां सुदिने न शर्स्विश्वमेरिंणं परुषायन्त सेना: ॥ ९॥ 

प्र । तु | यत्‌। एपाम्‌ | महिना। चिक़ित्रे | प्र। युज्जन्ते। प्र्युजैः । 
ते | सुथृक्ति ॥ अध | यत्‌ । एपाम्‌ | सुददिनैं। न। शरू; । विश्वंम्‌ | आ | 
इरिंगाम्‌ | प्रुपायन्त । सेना: ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( प्र) (नु) सद्य: (यत्‌) ये (एषाम्‌) विदुषामूं (महिना) महिम्ना 
(चिक्ित्रे) विज्ञानवते (प्र) (युड्जन्ते) (प्रयुज:) -प्रकर्पण युझुजन्ति (ते) (सुवक्ति) 
सुष्दु ब्रजन्ति यस्मिस्तम्‌ (अध) अनन्तरे (यत्‌) ये (एपाम्‌) प्रयोक्तणाम्‌ (सुदिने) 
झोभने समग्रे (न) इव (वारुः) हिसकः (विश्वम्‌) सर्वेम्‌ (झा) समन्‍्तात्‌ (इरिणम्‌ ) 
कम्पित जगत्‌ (प्रूष। सेवन्ताम्‌ (सेना:) ॥ ६ ॥ 











ऋग्वेद: मं० १ ॥ अ० र४ | सू० १८६ ॥। श्च१ 


अन्‍्बयः--यद्य एषां महिना प्र चिकित्रे प्रयुजो नु प्रयुजन्ते । अध यदेषां सुदिने 
विश्वमिरिणं शरु: सेना नेवा प्रुषायन्त ते सुवृक्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ९ ॥ 
भावार्थ:--प्रत्रोपपालद्का र: । ये राजान: पूर्णविद्यानध्यापकान्‌ विद्याप्रचाराय 
प्रवत्तेयन्ति ते महिमानमाप्नुवन्ति | ये कृतज्ञकुलीनशूरवीरसेना: पुष्यन्ति ते सदा 
विजयमाप्नुवन्ति ॥ ९ ॥। 
पदार्थः--(यत्‌) जो (एपाम्‌) इन विद्धानों के (महिम्ना) महिमा से (प्र, चिकित्रे) 
उत्तमता से विशेष ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये (प्रयुज:) उत्तमता से योग करते उनको (तु) शीघ्र 
(प्रयुक्जन्ते) श्रच्छे प्रकार युक्त करते हैं (्रध) इसके प्रनन्तर (यत्‌) जो जन (एषाम) इन 
अच्छे योग करनेवालो (सुदिते) उत्तम समय में (विश्वम्‌) समस्त (इरिणम्‌) कंपायमान 
ज़गत्‌ को (शरु:) मारनेवाला वीर जन (सेना:) सेनाप्नों को जैसे (न) वैसे (प्रा, प्रुषायन्त) 
सेवन करें (ते) वे (सुवृक्ति) सुन्दर गमन जिसमें हो उस उत्तम सुख वा मार्ग को प्राप्त होते हैं 
॥ दवा 














आवार्थ:--इस मस्त्र में उपमालझुूर है। जो राजजन पूरी विद्यावाले प्रध्यापकों को 
विद्याप्रचार के लिये प्रवृत्त करते हैं वे महिमा--बड़ाई को प्राप्त होते हैं। जो किये को जाननेवाले 
कुलीन शूरबोरों की सेनाप्नों को पुष्ट करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं ॥ ९ ॥ 

अथाध्यापकोपदेशकविषयमाह ।। 

अब अध्यापक और उपदेशकों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
प्रो अश्विनाववंसे कृणुघ्वं॑प्र पूषणं स्वतंवसो हि सन्‍्ति। 
अद्वेषों विष्णुर्वात ऋभुक्ता अच्छां सुन्नाय॑ वबृतीय देवान्‌॥ १०॥ 

प्रो इति। अखिनौं। अवंसे | कृणुध्वम्‌ | प्र । पूषणंम्‌। ख्ः्तंवसः। 
हि। सन्ति | अंद्वेपः । विष्णुः । वार्तः | ऋभुक्ताः । अच्छे । सुज्नाय॑ | वहतीय । 
देवान ॥ १०॥ 

पदार्थ:--(प्रो) प्रकर्ष (अ्रश्विनो) विद्याव्याप्ताव्ध्यापकोपदेशकौ (अवसे) 
रक्षणादिने (क्णुध्वम्‌) (प्र) (पूषणम्‌) पोषकम्‌ (स्वतवसः) स्वकीयं तब बल 
येषान्ते (हि) निश्चये (सन्ति) (अद्व षः) द्वं घभावरहिता: (विष्णु:) व्यापक: (बात:) 
वायु: (ऋ:शुक्षा:) मेधावी (अच्छ) अत्र निषातस्य चेति दीर्घ:॥ (सुम्नाय) सुखाय 
(ववृतीय) वरत्तेयम्‌ (देवान्‌) विदुष: ॥ १० ॥॥ 

अन्वयः--हे राजप्रजाजना यूयं ये हि स्वतवसोद्धंषो विद्वांसस्सन्ति तान्‌ 
यावश्विनावध्यापकोपदेशको मुख्यौ परीक्षकौ स्तस्तो विद्याया अवसे प्रकृणुध्वम्‌ | यथा 
वातइव विष्णुऋ भुक्षा अहं सुम्ताय देवानच्छ वंवृतीय तथा यूयं पूषणं प्रो कृणुध्वम्‌ 

॥ १०.॥॥ 





छ्श्इ् 


श्दर९ ऋग्वेद: श्र० २ ॥ झ्र० ५ । व७ ५ |, 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडुग्गर: । ये रागद्गे परहिता विद्याप्रचारप्रियाः 
पूर्णशरीरात्मवला धामिका विद्वांस: सन्ति तान्‌ सर्वे विद्याप्रचाराय संस्थापयन्तु बेन 
सुख वर्देत ॥ १० ॥। 


बदार्थः--हे राजा प्रजाजनों ! तुम जो (हि) ही (स्वतवसः) अपना बल रखनेवाले 





(परदे हैं उनको जो (्रश्विनों) विः अध्यापक और 
उपदेश+, मुख्य परीक्षक हैं वे विद्या की (अ्रवसे) रक्षा, पदाना, विचारता, उपदेश करना इत्यादि के 





प्रकार नियत करें भरौर जैसे (वात:) पवन के समान (बिप्णु:) गुण 
क्षा:) मेधावी मैं (सुम्ताय) सुख के लिये (देवान्‌) विद्वानों को (अ्रच्छ, बबृतीय) 
'ऊं वैसे तुम (पृषणम्‌) पुष्टि करनेवाले को (प्रो) उत्तमता से नियत करो ॥ १० ॥ 











में बाचकतुप्तोपमालद्ार है । जो सगहेपरटित, विद्याप्रचार के प्रिय, 
धामिक विद्वास्‌ हैं उसको सब लोग विद्याप्रचार के लिये सस्थापन 





# शारोरिक-प्रात्मिक 


॥ ४ हिमसे सुख बढ़े ॥॥ १९॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 


इसे सा वो अस्मे दीधिंतियंजन्ना अपिप्राणी च सद॑नी च भयाः 
नि णादेवेषु यतंते वसयुरविद्यामेषं वृजन जीरदांनुम्‌ ॥ ११॥ ५ ॥ 


इयम्‌ । सा | व: । अस्मे इतिं। दीर्षितिः | यजत्रा: | अपिध्याणी | च 
सैनी | च | भया:॥ नि। या ! देवेष॑ | य्ते | वसुःयः । विद्या | इपम्‌। 
वुजन॑म ! जीरब्दानम ॥ ११ ॥ # ॥ 


पदार्थ: (ड्यूम्‌) वेदविद्या (सा) (वः) युप्माकम (अस्मे) अस्मभ्यरू 
विद्या प्रदीष्ति: (यजत्रा:) बिदुर्षा पूजका: (श्रपिप्राणी) निश्चितप्राणबल प्रदा 
(चर) (सदनी ) दुःखविनाशनेन सुखप्रदा (च) (भूया:) (नि) (या। (देव्रेपु) विद्वत्सू 
(यितते) यत्न करोति (वसूयु:) वसूनि धनानी (विद्याम्‌) (इपम्‌) (वृजनम! 
(जीरदानुम्‌) ।। ११ |! 
'बयः- है यजत्रा या वसूयुर्दीधितिदेवेप्‌ नि यतते सेव वो दीधितिरस्मे 
अपिप्राणी च सदनी च भूया: । यतो वयमिपं वृजन जीरदानुड्च विद्याम ॥ ११॥॥ 
भावार्थ:- वि 
इब वर्चते ॥ ११ ॥। 



















सेव मनुष्याणां सुखप्रदा बेन विद्याधन न प्रएपत सोउन्‍्तः सदा द' 


अस्मिन्‌ सुक्ति वि यय पूर्वयूक्तार्थेन सह सज्जतिकेद्ा 


इति पदशीत्युत्तरं शततमं सूकत पर्चमों वर्गेश्न समाप्त: ॥ 





ऋग्वेद: मं० १। भ्र० २४ | सु० १८७ ॥ भ्र्ष्व 





:“हें (यजत्रा:) विद्वानों के पूजनेवालो ! (या) जो (वसुयु:) धनों को चाहनेबाली 
अर्थात्‌ जिससे धनादि उत्तम पदार्थ सिद्ध होते हैं उस विद्या की उत्तम दीप्ति कान्ति (देवेषु) 
विद्वानों में (नि, यतते) निरन्तर यत्न करती है, कार्यकारिणी होतो है, (सा, इयम्‌) सो यह (व:) 
तुम्हारी, (दीथिति:) उक्ति कान्ति (पस्मे) हमारे लिये (अपिप्राणो) निश्चित प्राण बल की देने 
बाली (च) और (सदनों) दुःख विनाशने से सुख देनेवाली (च) भी (भूया:) हो जिससे हम लोग 
(इषम्‌) इच्छासिद्धि वा अन्नादि पदार्थ (बृजनम्‌) बल श्रौर (जीरदानुम्‌) जीवन को (विद्यास) 
प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ 








भावार्थ :--विद्या हो मनुष्यों को सुख देनेवाली है, जिसने विद्या धन न पाया वह भोतर 
से सदा दरिद्रसा वत्तमात रहता है॥ ११॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का बर्णन होने से इस के अर्थ को पिछले 
मृक्ताय के साथ सज़ूति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छयासीवां सूक्त भर पांचवां वर्ग समाप्त हुआ्ता ॥ 





पितुमित्यस्येकादशर्चस्य सप्ताशीत्युत्तरस्थ शततमस्य सुक्तस्य अ्रगस्त्य ऋषि: । 
ओषधयो देवता: । १ उब्णिक्‌। ६ । ७ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द:। ऋषभ: स्वर:। 
२। ८ निचुद्‌ गायत्री । ४ बिराट्‌ गायत्री । € | १० गायत्री च 
छन्‍्दः। षड्ज: स्वर: । ३ । ५ निच्दनुष्टुप्‌ । ११ स्वराडनुष्टुप_ 
छन्‍्द: । गान्धार: स्वर: ।। 


अथान्नगुणानाह ॥। 
अब ग्यारह ऋचावाले एकसोौ सतासी सूक्त का झ्रारम्भ है । 
उसके आ्रारम्भ से अन्न के गुणों को कहते हैं ।। 
पितुं लु स्तोंष॑ महो घ॒र्माणं तर्विषीम्‌। 
यस्थ॑ त्रितो व्यॉजसा वृज् विप॑वमर्दय॑त्‌॥ १॥ 


पितुम्‌ू | नु। स्तोषम। महः | धर्माण॑म्‌। तविंषीम्‌ ॥. यस्य ! त्रितः । 
वि। ओज॑सा । वृत्रम्‌ | विउर्प्वम्‌ । अर्दयंत्‌ ॥ १ ॥ 


परदार्थ:--(पितुम्‌) अन्नम्‌ (नु) सद्य: (स्तोषम्‌) प्रशंसेयम्‌ (महः) महत्‌ 
(धर्माणम्‌) धर्मकारिणम्‌ (तविषीम्‌) बलम्‌ (यस्य) (त्रित:) मनोवाक्‍्कर्मभ्यः (वि) 
विविधे&र्थे (प्रोजसा) पराक्रमेण (वृत्रम्‌) वरणीयं धनम्‌ (विपवंम्‌) विविधेरज्भोपाजुं : 
पूर्णम्‌ (अदंयत्‌ ) अर्दयेत्‌ प्रापयेत्‌ ॥॥ १ ॥ 





श्द्ढ ऋग्वेद: झ्र० २। झ० ५ । ब० ६॥॥ 





अन्वयः--यस्य त्रितो व्योजसा विपव॑ वृत्रमर्दयत्तस्म न पितु महों धर्माणं 
तविषीं चाहं स्तोषम्‌ ॥ १ ।॥॥ 

भावार्थ:--ये बह्नन्नं गृहीत्वा सुसंस्कृत्येतद्गुणान्‌ विदित्वा यथायोय्य द्रव्यान्तरेण 
संयोज्य भुज्जते ते धर्माचरणा: सन्‍्तः शरीरात्मबलं प्राप्य पुरुषार्थेन श्रियमुन्नेतु 
शक्‍्नुवन्ति ॥ १ ।॥। 

वदार्थ:--(यस्य) जिसका (त्रित:) मन, वचन, कर्म से (वि, प्रोजसा) विविध प्रकार के 
पराक्रम से (विप्वम्‌) विविध प्रकार के अज्ञ भौर उपाज़ों से पूर्ण (वृत्रम्‌) स्वीकार करने योग्य 
धन को (प्र्दयत्‌) प्राप्त करे उसके लिये (नु) शीघ्र (पितुम्‌) प्र्न (महः) बहुत (धर्माणम्‌) धर्म 
करनेवाले और (तविषीम्‌) बल की मैं (स्तोपम्‌) प्रशंसा करूं ॥ १॥ 

भाषार्थ:--जो बहुत प्रश्न को ले प्रच्छा संस्कार कर ध्रौर उसके गुणों को जान यथायोग्य 
और व्यञ्जनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं वे धर्मं के आचरण करनेवाले होते हुए शरीर 
और प्रात्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं ॥ १॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
स्वादों पितो मधों पितो वर्य॑ त्वां ववृमहे। 
अस्मा्कमबिता भंब॥ २॥ 

स्वादों इतिं। पितो इतिं। मधों इति। पितों इतिं। वयम्‌ | त्वा। 
बवृमहे । अस्मार्कम्‌ | अविता | भव ॥ २ । 

पदार्थ:--(स्वादो) स्वादु (पितो) पेयम्‌ (मधो) मधुरम्‌ (पितो) पालकमन्नम्‌ 
(बयम्‌) (त्वा) तत्‌। पत्र ब्यत्ययः। (ववमहे) स्वीकुर्महे (अस्माकम्‌) (अबिता) 
रक्षक: (भव) २ ।॥। 

श्रस्वयः--हे परमात्मन्‌ त्वन्निभितं स्वादों पितो मधो पितों त्वा बय॑ वबृमहे । 
अतस्त्वं तदन्नपानदानेनास्माकमविता भव ॥ २ ॥। 

भावार्थ:-- मनुष्यैमंघु रादिरसयोगेन स्वादिष्ठमन्न व्यज्जनं चायुवेदरीत्या निर्माय 
सदा भोक्तव्यम्‌ । यद्रोगनाशकत्वेनायुवंर्द्धनाद्रक्षक भवेत्‌ ॥। 

पदार्थ:- है परमात्मन्‌ ! आप के रचे (स्वादो) स्वाद (पितो) पोने योग्य जल तथा 
(मधो) मधुर (पितो) पालना करनेवाले (त्वा) उस प्रश्न को (बयम्‌) हम लोग (ववमहे) 
स्वीकार करते हैं इससे प्राप उस प्न्नपान के दान से (अस्माकम्‌) हमारी (भप्रविता) रक्षा करनेवाले 
(भब) हजिये ॥ २॥ 

आवार्षः-मनुष्यों को मधुरादि रस के योग से स्वादिष्ठ भ्रन्न और व्यक्जन को पक्रायुवेद 
की रीति से बनाकर सदा भोजन करना चाहिये, जो रोग को नष्ट करने से आयुर्दा बढ़ाने से रक्षा 
करनेवाला हो ॥ २॥ 






ऋग्वेद: मं० १। श्र० २४ । सू० १८७॥ श्६श 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
डर नः पिलवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः । 
मयोस॒र॑ब्िषेण्यः सखां सुशेवो अद्याः ॥ ३ ॥ 
उप । नः। पितो इतिं। आ । चर | शिवः | शिवामिः | ऊतिउमिः ॥ 
मयःउस्ुः । अद्विपेययः । सखा । सुझशेवः । अद्रया: | ३ ॥ 
पदार्थ:--( उप ) ( न: ) अस्मभ्यम्‌ ( पितो ) अन्‍्नव्यापिन्‌ ( झा ) समस्तात्‌ 
( चर ) प्राप्नुहि ( शिव: ) सुखकारी ( शिवाभिः ) सुखकारिणीभि: ( ऊतिभिः ) 
रक्षणादिक्रियाभि: ( मयोभु: ) सुखं भावुक: ( अद्विषेण्य: ) अद्गे ष्ठा ( सखा ) मित्रम 
( सुशेव: ) सुष्ठुसुख: ( अद्गया: ) भ्रविद्यमानं द्यं यस्मिन्‌ सः ।। ३ ॥। 
अन्वयः--हे पितो मयोभुरद्विषेण्य: सुशेवोःद्या: सखा त्वं शिवाभिरूतिभिस्सह 
शक्षिवों न उपाचर ॥ ३ ॥। 
भावार्थ:--अन्नादिपदार्थव्यापक: परमेश्वर आ रोग्यप्रदा भी रक्षणरूपाधि : क्रियाभि: 
सर्वान्‌ सुहृदूभावेन संपालयन्‌ सर्वेषां मित्रभूतो वत्तत एब ॥। ३ ॥ 
परदार्ष:--हे (पितो) अश्नव्यापी परमात्मन्‌ ! (मयोभु:) सुख को भावना करानेवाले 
(अद्विषेण्य:) निर्बेर (सुशेव:) सुन्दर सुखयुक्त (प्रद्दया:) जिसमें द्म्द्रभाव नहीं (सखा) जा 
मित्र आप (शिवाभि:) सुखकारिणी (ऊतिभि:) रक्षा आदि क्रियाओं के साथ (न:) हम लोगों के 
लिये (शिवः) सुखकारी (उप, आ, चर) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये ॥ ३।॥! 
भावार्ष:--अज्नादि पदार्थव्यापी परमेश्व॑र आरोग्य देनेवाली रक्षारूप क्रियाप्रों से सब जीवों 
को मित्रभाव से प्च्छे प्रकार पालता हुग्ना सबका मित्र हुआ ही वर्च रहा है॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विघयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
तब त्थे पिंतो रसा रजांस्थनु विष्टिताः । 
दिबि बातांइव श्िताः॥ ४॥ 
तब॑ । त्ये । पितो इतिं | रसा; । रजाँसि | अनु | विउस्थिता: ॥ दिवि । 
वाता;उड्व । श्रिता: ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( तव ) तस्य ( त्ये ) ते ( पितो ) अन्नव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ ( रसाः ) 
स्वाइन्नादि षड्विधा: ( रजांसि ) लोकान्‌ ( भ्रनु ) ( विष्ठिता: ) विशेषेण स्थिता 
( दिवि ) भ्रन्तरिक्षे ( वाताइव ) ( श्विता: ) झ्राश्चिता: सेवमाना: ।। ४ ॥। 


५६६ ऋग्वेद: भ्र० २ । झ० ५ | ब० ६॥। 





अन्बयः--हे पितों तव तस्यान्नस्थ मध्ये ये रसा दिवि वाताइव श्रितास्त्ये 
रजांस्यनु विष्ठिता भवन्ति ॥। ४ ॥। 

भावार्थ:--अस्मिन्‌ संसारे परमात्मव्यवस्थया लोकलोकाम्तरे भूमिजलपवना- 
नुकूला रसादयों भवन्ति नहि सर्वे सावंत्रिका इति भाव: ॥। ४ ॥ 

पदार्यः--हे (पितो) अन्नव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ ! (तब) उस श्रन्न के बीच जो (रसाः) 
स्वादु खट्टा मीठा तीखा चरपरा ग्रादि छू: प्रकार के [#] रस (दिवि) श्रन्तरिक्ष में (वाताइव) 
पवनों के समान (थ्विता:) श्राश्रय को प्राप्त हो रहे हैं. (स्थे) वे (रजांसि) लोकलोकास्तरों को 
(अनु, विष्ठिता:) पीछे प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥। 

भआावार्थ:--इस संसार में परमात्मा कौ व्यवस्था से लोकलोकान्तरों में भूमि, जल झौर 
पवन के प्रतुकूल रसादि पदार्थ होते हैं किन्तु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४॥ 








पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
तब त्थे पिंतो ददंतस्तव॑ स्वादिष्ठ ते पिंतो । 
प्र स्वाझानो रसांनां तुविश्रीवां इवेरते ॥ ५ ॥ ६॥ 

तब॑ । त्ये । पितो इतिं। ददंतः । तबे । स्वादिष्ठ | ते | पितो इति ॥ प्र । 
स्वाब्ा्न: । रसॉनाम्‌ | तुविग्रीवा:5इव । ईरते ॥ ५॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-- तव ) (त्ये ) ते ( पितो ) श्रन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर ( ददतः ) 
( तब ) ( स्वादिष्ठ ) प्रतिशयेत स्वादित: ( ते ) तस्य ( पितो ) ( प्र ) ( स्वाझान: ) 
स्वादिष्ठा: ( रसानाम्‌ ) मथुरादोनाम्‌ ( तुविग्रीवाइव ) तुवि बलिष्ठा ग्रीवा येषान्ते 
( ईरते ) प्राप्लुयु: ॥ ५ ।। 

अन्वय:--हे पितो ददतस्तव स्ये धृर्वोक्ता रसा: सन्ति । हे स्वादिष्ठ पितो तब ते 
रसा रसानां मध्ये स्वाआ्मानस्तुविग्रोवाइव प्रेरते जीवानां प्रीति जनयन्ति ॥ ५ ॥ 

आवार्थ:--सर्वपदार्यव्यापक: परमात्मंव सर्वेम्योःन्नादिपदार्थान्‌ प्रयच्छुत तत्कृता 
एव पदार्था:स्वगुणानुकूला: केचित्‌ स्वादिष्ठा: केचिच्च स्वादुत रास्सन्तीति सर्वेवेदितव्यम्‌ 

॥ ५॥। 

परदार्थ:--हे (पितो) अ्रन्नव्यापी पालक परमात्मन्‌ ! (ददतः) देते हुए (तब) आपके जो 
अन्न वा (त्ये) वे पूर्वोक्त रस हैं । हे (स्वादिष्ठ) श्रतीब स्वादुयुक्त (पितों) पालक भन्नव्यापक 
परमात्मन्‌ (तव) आपके उस भ्रन्न के सहित (ते) वे रस (रसानाम्‌) मधुरादि रसों के बीच 
(स्वाद्यान:) प्रतीवस्वादु (तुविग्रोवाइव) जिनका प्रबल गला उन जीवों के समान (प्रेरते) प्रेरणा 
देते प्र्थात्‌ जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते हैं ॥ ५ ।॥। 








[# स्वादु (मीठा), अम्ल, लवण, कटु (चरपरा), तिकत (कड़वा), और कषाय (क्सैला) ॥ सं० ॥] 


ऋग्वेद: मं० १। प्र० २४ । सु० १८७ ॥ भ्द७ 





आवार्थ:--सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सभों के लिये प्रन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार 
देता है और उसके किये हुए ही पदार्थ अपने गुणों के ्रनुकूल कोई प्रतीव स्वाद और कोई प्रतीव 
स्वादुतर हैं यह सबको जानना चाहिये॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
त्वे पिंतो महानोँ देवानां मनों हितम्‌। 
अकारि चारुं केतुना तवाहिमवंसाबधीत्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वे इतिं | पितो इतिं। महानांम्‌ | देवानाम्‌ | मन: । हितस्‌ ॥| अकौरि । 
चार । केतु्ना | तब॑ । अहिम्‌ | अवंसा | अवधीत्‌ ॥ ६ ॥ 


वदार्थ:--(त्वे) त्वयि (पितो) अन्‍्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर (महानाम्‌) महतां 
पूज्यानाम्‌ (देवानाम्‌) विदुषाम्‌ (मन:) (हितम्‌) धुत प्रसन्न वा (अ्रकारि) क्रियते 
(चार) श्रेष्ठतरम्‌ (केतुना) विज्ञानेन (तव) तस्य। पत्र व्यध्ययः॥ (अहिम्‌) मेघम्‌ 
(अ्रवसा) (अवधीत्‌) हन्ति ॥। ६ ।॥। 

अ्रन्वय:--पितो यस्यान्नव्याविनस्तवावसा सूर्योडहिमबधीत्‌ तस्य तब केतुना 
यच्चार्वकारि तन्महानां देवानां मनस्त्वे हितमस्ति ॥ ६ ॥॥ ] 

भावार्थ:--यद्यस्तं न भुज्येत तहि कस्यापि मनो न हृष्येत मनसो5ल्नमयत्वात्‌ 
तस्माद्यस्योत्पत्तये मेघो निमित्तमस्ति तदन्नं सुष्ठु संस्क्ृत्य भोक्तव्यम्‌ ॥ ६ ॥॥ 

प्ा्थ:--हे (पितो) प्रश्नश्यापी पालना करनेवाले ईश्वर ! (तव) जिस आपकी 
(प्रबसा) रक्षा प्रादि से सूर्य (अहिम) मेघ को (भप्रवधोत्‌) हन्ता है उन प्रापके (केतुना) 
विज्ञान से जो (चार) श्रेप्तर (प्रकारि) किया जाता है वह (महानाम्‌) महात्मा पूज्य (देवानाम्‌ ) 
विद्वानों का (मनः) मत (ट्वे) प्राप में (हितम्‌) धरा है वा प्रसन्न है ॥ ६ ॥ 

भावार्थ :--यदि प्रन्न भोजन न किया जाय तो क्रिसो का मन आनन्दित न हो क्योंकि मन 
प्रन्ममय है। इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिये मेघ निमित्त है उस प्रश्न को सुन्दरता से वनाबर 

















जन करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
यददों पिंतो अजंगन्‌ विवस्व॒ पर्वतानाम्‌ | 
अच्नां चिन्नो मधो पितो 5२ भक्ताय॑ गस्याः॥ ७ ॥ 
यतः | अदः । पितो इतिं। अज॑गन | विवस्व॑। परवैतानाम्‌ | अत्न | 
चित्‌ । नः | मधो इति । पितो इति | अर॑म्‌ । अज्ञाय | गम्या: ॥ ७ ॥ 





अ्द्र८ ऋग्वेद: झ० २। झ० ५ । व० छ॥आा 








पदार्थ:--(यत्‌ ) (झद:) तत्‌ । अत्र बाच्छन्दसीत्यप्राप्तमप्पुत्वमू । (पितो) (अजगन्‌) 
गच्छन्ति (विवस्व) विशेषेण वस । अत्र व्यत्ययेनात्मनेषदम्‌ । (पर्वतानाम्‌) मेघानाम्‌ 
(पत्र) अस्मिन्‌ । ग्रत्र ऋचितवुवेति दी: । (चित्‌) अपि (न:) अस्माकम्‌ (मधों) मधुर 
(पिता) पालकान्तदात: (ग्ररमू) अलम्‌ (मञ्ञाय) भाजनाय (गम्याः) प्रापये: ॥ ७ ॥। 

अर है पितो यददो पितो$स्नं विद्धांसोउजगन्‌ तत्र विवस्व । हे मधों पितो 
अत्र चित्‌ पर्वतानां मठ्ये नो भक्षायाउल्तमरं गम्या: ॥ ७ ॥। 

भावार्थ:--सर्वेषु पदार्थेबु व्याप्तं परमेश्वरं भक्षणादिसमये सस्मरेद्यस्य परमात्मनो 
हिं कृपयास्तानि विविधानि सर्वत्र दिग्देशकालानुकूलानि वर्तंस्ते त॑ परमात्मानमेव 
संस्प्रृत्य सर्वे पदार्था गृह्रोतव्या इति ॥ ७ ॥। 








परदार्थ:--हे (पितो) अश्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर ! (यत्‌) जिस (श्रद:) प्रत्यक्ष प्नन्न को 
विद्वान्‌ जन (प्रजगन्‌) प्राप्त होते हैं उसमें (विवस्व) व्याप्तिमान्‌ हजिये। हे (मघो) मधुर 
(पितो) पालकान्नदाता ईश्वर ! (प्रत्र, चित्‌) इन (पबंतानाम्‌) मेघों के बीच भी जो कि अन्न के 
निमित्त कहे हैं (नः) हमारे (भक्षाय) भक्षण करने के लिये प्रश्न को (प्ररम्‌) परिपूर्ण (गम्याः) 
प्राप्त कराइये ॥ ७॥ 

भाजार्य:--सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करे, जिस कारण 
जिस परमात्मा की कृपा से ग्रश्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा, देश और काल के 
अनुकूल वर्त्तमान हैं उस परमात्मा हो का संस्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहियें॥ ७ ॥ 





पुनस्तमेब विषयंमाह ।। 
फिर उसी विषय को ग्गले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
यदपामोष॑धीनां परिंशमांरिशामंहे । वातापे पीब इद्धव ॥ ८ ॥ 
यत्‌ | अपाम्‌ । ओषेधीनाम्‌ । परिंशभ्‌ | झ[5रिश/मंहे ॥ वातपि । पी: । 
इत्‌ | भव ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--(यत्‌) प्रल्नम्‌ (अपाम्‌ू) जलानाम्‌ (ग्रोषबीनाम्‌) सोमाद्योषधीनाम्‌ 
(परिशम्‌) परित: स्वतोंड्श लेशम्‌ । अत्र छाम्दसों वर्णलोपो वेल्थलोप:। (अ।रिशामहे) 
समस्तात्‌ प्राप्नुयाम । अत्र लिश गतावित्यस्य वर्णव्यत्यवेन लस्‍्य स्थाने रेफादेशः॥ (वातापे) 
वातइव सर्वात्‌ पदार्थान्‌ व्याप्नोति तत्सम्बुद्धों (पीबः) वृद्धिकरः (इत्‌) एवं (भव) 
॥ ८ ॥। 
अन्बय:--हे वातापे परमेश्वर वयमपामोषधोनां यत्परिशमस्नमारिशामहे तेन त्वं 
पीब इड्धव ॥ ८ ॥। 


पदार्थ:--जलान्नघृतसंस्कारेण प्रशस्तान्यन्नानि व्यञ्जनानि निर्माय भोक्तारो 
युक्ताहारविहारेण पुष्टा भवन्तु ॥ ८ ॥। 


ऋग्वेद: मं० १। ग्र० २४ | सू० १८७ ॥ १६९ 





पदार्थ :--हे (वातापे) पवन के समान स्वंपदार्थ व्यापक परमेश्वर ! हम लोग (अपाम्‌ ) 
जलों और (प्रोषधीनाम्‌) सोमादि पग्रोषधियों के (यत्‌) जिस (परिशम्‌) सब ओर से प्राप्त 
होनेवाले अंश को (प्रारिशामहे) भच्छे प्रकार होते हैं उससे आप (पीव:) उत्तम वृद्धि करनेवाले 
(इत्‌) ही (भव) हजिये ॥ ८॥ 

भावार्थ :--जल, प्रश्न और धृत के संस्कार से प्रशंसित ब्रनश्न श्रौर व्यंजजन इलायची, मिर्च 
वा घृत, दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करनेवाले जन युक्त आहार भौर 
बिद्वार से पुष्ट होवें ।। ८ ॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

यक्तें सोम गवांशिरों यवाशिरों भजांमहे। बांतापे पीच इद्धव ॥९॥ 

यत्‌ । ते । सोम । गोइआंशिरः । यव॑उश्राशिरः | भजांमहे ॥ वातपि। 
पीव॑; | इत्‌ । भव ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(यत्‌ ) (ते) तस्य (सोम) यवाद्योषधिरसव्यापिन्‌ ईश्वर (गवाशिरः) 
गोरससंस्कर्ता च (यवाशिरः) यवाद्योषधिसंयोगेन संस्कृतस्य (भजामहे) सेवामहे 
(वातापे) वातवत्सवंव्यापिन_) (पीव:) प्रवृद्धिकर: (इत्‌) एवं (भव) ॥ € ॥ 

प्रन्वयः--है सोम गवाशिरों यवाश्चिरस्ते यत्सेब्यमंशं वयं भजामहे । तस्मात्‌ हे 
बातापे पीव इद्धव ॥ ६ ।॥। 

भावार्थ:--यथा जना भ्न्नादिपदार्थेषु तत्तत्पाकक्रियानु कूलान्‌ सर्वान्‌ संस्कारान 
कु्वेन्ति तथा रसानपि रसोचितसंस्का रे संपादयन्‍्तु ॥ ६ ॥ 

पबार्थ:--हे (सोम) यवादि ग्रोषधि रसब्यापी ईश्वर ! (गवाशिर:) गौ के रस से बनाये 
वा (यवाशिर:) यवादि प्रोषधियों के संयोग से बनाये हुए (ते) उस अन्न के (यत्‌) जिश सेवनीय 
अंश को हम लोग (भजामहे। सेवते हैं उससे, है. (बातापे) पवन के समान सब पदार्थों में 
व्यापक परमेश्वर ! (पीव:) उत्तव बृद्धि करनेवाले (इत्‌) ही (भव) हुजिये ॥ ९ ॥॥ 

भावार्थ:- जैसे मनुष्य प्रन्नादि पदार्थों में उन उन की पाकक्षिया के प्रनुकूल सब संस्कारों 
को करते हैं बसे रसों को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें ॥ शा 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
करम्भ ओषधे भव॒पीवों वृक्क उदारथिः । 
बातापे पीच इद्धय ॥ १०॥ 
करम्भः । ओपये । भव । पीव॑ः | वृकः । उदारथिः ॥ वातपि | पीव॑: । 
इतू । भव ॥ १० ॥ 
छ्र्‌इ 


इ७० ऋग्वेद: श्र० २ ॥ भ्र० ५ । ब० ७॥ 





पदार्थ:--(करम्भ:) कर्त्ता (ओषधे) ओषधिव्यापिन्‌ (भव) (पीव:) प्रवृद्धिकरः 
(बृक्क:) रोगादिवजंयिता (उदारथि:) उद्दीपक: (वातापे) वातइव ब्यापिन्‌ (पीवः:) 
प्रवृद्धिकर: (इन्‌) (भव) ॥। १० ॥। 

अन्यय-हे ओोषधे त्वं करम्भ उदारथिव्‌ कक: पीवो भव । हे गातापे त्वं पीव॑ 
इद्धव ॥ १० ॥। 

भावार्थ:--यथा संयमी शुभाचारेण शरीरमात्मानञज्च बलयुक्त करोति तथा 
संयमेन स्वंपदार्थान्‌ सर्वे वत्तयन्तु ॥ १० ॥। 

पदा्य:--हे (्रोषधे) प्रोषधिव्यापी परमेश्वर ! आप (करम्भ:) करनेवाले (उदारथि:) 
जाठराश्ति के प्रदीषक (वृषक:) रोगादिकों के वर्जन कराने श्लौर (पीवः) उत्तम वृद्धि करानेवाले 
(भव) हृजिये । तथा हे (वातापे) पवन के समान सर्वव्यापक परमात्मन्‌ प्राप (पीव:) उत्तम 
बृद्धि देनेवाले (इत्‌) ही (भव) हजिये ॥ १० ॥ 

भावार्थ:--जैसे संयमो पुरुष शुभाचार से शरीर और प्रात्मा को बलयुक्त करता है बसे 
संयम से सब पदार्थों को सब बत्तों | १० ॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 


त॑ त्वां बय॑ पिंतो बचोंभिगांवों न हब्या सुपूदिम । 
देवेभ्यस्ववा सघमाद॑मस्मभ्यें त्वा सघमादम्‌ ॥ ११॥ ७॥ 
तमू | त्वा | बयम्‌ | पितो इति | वर्च:उभि; । गाव॑: । न । हव्या । सुसूदिम ॥ 
देवेभ्यं: | त्वा | सध5्माद॑म्‌ । अस्मभ्य॑म्‌ | तथा | सधथ्मादम्‌ ॥ ११ ॥ ७॥ 
पदार्थ:--(तम्‌) (त्वा) त्वाम्‌ (बयम्‌) (पितों) अन्नव्यापिन्‌ पालकेश्वर 
(वचोभि:) स्तुतिवाक्यै: (गाव:) धेनव: (न) इव (हव्या) अत्तु योग्यानि (सुषूदिम) 
क्षारयेम (देवेभ्य:) विद्वद्भ्य: (त्वा) त्वाम्‌ (सधमादम्‌) सह मादयितारम्‌ (अस्मभ्यम्‌) 
(त्वा) त्वाम्‌ (सधमादम्‌) सह मादयितारम्‌ ॥ ११ ॥। 
अन्वयः--हे पितो त त्वा त्वामाश्रित्य वचोभिर्गावों न ततों वयं यथा हब्या 
सुषूदिम । तथा वय देवेम्य: सघमाद॑ त्वाउस्मभ्यं सधमादड्च त्वा विद्वांस प्राश्रयन्ताम्‌ 
॥ ११॥ 
आावार्थ:--अत्रोपमावाचकलुप्तोपमालडू। रो । यथा गावो तृणादिक भुक्त वा 
रत्नं दुग्धं ददति तथाउन्नादिपदार्थेभ्य: श्रेष्ठतरो भागो निष्काशनीय: । ये स्वसज़िनो5- 
न्नादिना सत्कुर्वन्ति परस्परानन्दकाडक्षया परमात्मानज्ाश्रयन्ति ते प्रशंसिता 
जायन्ते ॥ ११ ॥। 
अस्मिन्‌ सूक्त उन्नगुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भुतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥॥ 
इनि सप्तत्यकशीत्युत्तरं शततमं सूक्त सप्तमों वर्गेश्व समाप्त: ॥ 


ऋग्वेद: मं० १ भ्र० २४ | सू० १८८ ॥। श्र 

बार्थ:--हे (पितो) अन्नव्यापी पालकेश्वर ! (तम्‌) उन पूर्वोक्त 
लेकर (वचोभिः) स्तुति वाक्यों प्रशंसाओं से (गावः) दृध देती हुई गौवें (न) जैसे दृध, घी, दही 
श्रादि पदार्थों को देवें वैसे उस भ्रन्न से (वयम्‌) हम जैंसे (हब्या) भोजन करने योग्य पदार्थों को 
(सुप्‌दिम) निकाणें तथा हम (देवेम्य:) विद्वानों के लिये (सधमादम्‌) साथ प्रानन्द देनेवाले 
(त्वा) आपका हम तथा (प्रस्मभ्यम्‌) हमारे लिये (सधमादम्‌) साथ आनन्द देनेवाले (त्वा) 
आपका विद्वान्‌ जन आश्रय करें ॥ ११॥ 





भावार्थ :---इस मस्त्र में उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्ार हैं। जैसे गोयें तृण, घास झ्रादि 
खाकर रलन दूध देती हैं बसे प्रश्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग निकाशना चाहिये । जो प्पने सज़ियो 
का अन्नादि पदार्थों से सत्कार करते भ्रौर परस्पर एक दूसरे के क्‍्रानन्द की इच्छा से परमात्मा का 
भ्राश्रय लेते हैं वे प्रशंसित होते हैं।। ११ ॥ 
इस सूक्त में प्रश्न के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के भ्र्थ की पिछले सूक्त के 
अर्थ के साथ सद्भति समभनी चाहिये ॥ 


यह एकसौ सतासीबवां यूक्त श्रौर सातवां वर्ग समाप्त हुप्ला ॥ 





समिद्ध इत्येकादशर्चस्याष्टा5शोस्पुत्तरस्थ शततमस्य सृकतस्य प्रगत्स्य ऋषि: । 
अप्रियो दबता: । १। ३ । ५--७ । १० निचुद्‌ गायत्री । २।४। 
८ । €। ११ गायत्री छन्‍्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


अथा5ग्निरृष्टान्तेन राजगुरशानाह ॥। 
अब ग्यारह ऋचावाले एकसौ प्रट्ठासी सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
अग्नि के दृष्टान्त से राजगुणों का उपदेश करते हैं ।। 
समिंद्धों अद्य रांजसि देवों देवैः संहस्नाजित्‌ । 
दूतो हृब्या कविवेह ॥ १॥ 
समूईईद्धः । अद्य | राजसि । देव: । देंवेः । सहस्र5जित्‌ ॥ दूत; । हव्या । 
कवि! | वह ॥ १॥ 
पदार्थ:--(समिद्ध:) अग्निरिव प्रदीप्त: (प्रद्य) (राजसि) प्रकाशसे (देव:) 
जिगीषु: (देवे:) जिगीषुभिरवीरेस्सह (सहस्रजित्‌) यः सहस्राणि शत्रुन्‌ जयति सः 
(दृत:) यो दुनोति परितापयति झत्रुस्वान्तानि सः (हब्या) आदातुमरहाणि (कविः) 
विक्रान्तप्रज्ञ: (वह) प्रापय ॥ १ ।॥। 


श्रस्वयः--हे सहस्नजित्‌ राजन्‌ समिद्धइव देव: सह देव: सहस्नजिददतः कविस्त्वमद्य 
राजसि स त्वं हव्या वह ॥ १॥ 





ड्छ२ ऋण्बेद: भ्र० २। भ्र० ४५ । बे० 4॥ 





भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। योजग्निरिव दुष्टान्‌ परितापयति 
सज्जनसज़ु न शत्रन्‌ विजयते विद्वत्सज्ू न प्राज्: सन्‌ प्राप्तुमर्हाणि वस्तूनि प्राप्नोति 
स राज्य कत्तु महँंति ॥ १॥। 

:-+है (सहल्नजित्‌) सहस्नों शत्रुओं को जीतनेवाले राजन्‌ ! (समिद्ध:) जलती हुई 
प्रकाशयुक्त अग्नि के समान प्रकाशमान (देवे:) विजय चाहते हुए वीरों के साथ (देव:) विजय 
चाहनेवाले भ्रौर (दृत:) शत्रुओं के चित्तों को सन्‍्ताप देते हुए (कवि:) प्रबल प्रज्ञायुक्त आप (पद) 
भाज (राजसि) अधिकतर शोभायमान हो रहे हैं सो श्राप (हब्या) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को 
(बह) प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 

भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालझु।र है । जो अग्नि के समान दुष्टों को सब भोर 
से कष्ट देता, सज्जनों के सज़ू से शत्रुप्रों को जीतता, विद्वानों के सज़ से बुद्धिमान्‌ होता हुआ प्राप्त 
होने योग्य वस्तुश्रों को प्राप्त होता वह राज्य करने को योग्य है ॥ १॥ 

अथा5ध्यापकविषयमाह ।। 
अब अध्यापक के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

तननपादूत॑ यते मध्वां यज्ञः सम॑ज्यते | द्धत्सहस्रिणीरिष: ॥ २॥ 

तनूनपात्‌ | ऋतम्‌ | यते । मध्वां। यज्ञ/। सम्‌। अज्यते ॥ दर्धत्‌। 
सहस्लिणी: | इषः ॥ २॥ 

पदार्थ:--(तनूनपात्‌) यस्तनूनि झरीराणि न पातयति सः (कऋतम्‌) यज्ञ 
सत्यव्यवहारं जलादि च (यते) गच्छते (मध्वा) मधुरादिना (यज्ञ) यजनीय: (सम्‌) 
सम्यक्‌ (प्रज्यते) व्यज्यते (दधत्‌) यो द्धाति सः (सहस्रिणी:) बह्नीः (इषः) 
अन्नानि ॥ २।॥। 

भ्र्वयः--य: सहस्तिणीरिषो दधत्तनूनपाद्मज्न ऋतं मध्वा यते समज्यते त॑ सर्वे 
साध्नुत ॥ २॥। 

भावार्थ:--येन कर्मणाउतुलानि धनधान्थानि प्राप्यन्ते तस्याश्नुष्ठानं मनुष्याः 
प्तत॑ कुर्बन्तु ॥ २ ॥। 

पदार्थ :--जो (सहस्त्रिणी:) सहल्नों (इष:) अस्तादि पदार्थों को (दध्तू) धारण करता 
हुआ (तनूनपात्‌) शरीरों को न गिराने न नाश करनेहारा श्र्थात्‌ पालनेवाला (यज्ञ) पदार्थों में 
संयुक्त करने योग्य भ्रर्ति (ऋतम्‌) यज्ञ, सत्य व्यवहार और जलादि पदार्थ को (मध्वा) मधुरता आदि 
के साथ (ये) प्राप्त होते हुए जन के लिये (समज्यते) भ्रच्छे प्रकार प्रकट होता है उसको सब सिद्ध 
करें ॥२॥ 

झावार्थ:--जिस कर्म से भ्रतुल धन-थान्य प्राप्त होते हैं उसका भ्रनुष्ठान प्रारम्भ मनुष्य 
निरन्तर करें ॥ २ ॥। 











पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 


ऋग्वेद: मं० है । झ्र० रेड | सू० औैदझू शजरे 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा. है । 
आजहांनो न ईंडयों देवाँ आ वंक्ति यक्षियांन्‌। 
अग्नें सहखसा अंसि ॥ ३॥ 
आउजुह्मानः । नः | ईड्यं: | देवान | आ । वच्ति । यज्ञियांन ॥ अरे । 
सहख्र5साः | असि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( झ्राजुह्बान: ) कृतहोम: कृता55म्त्रणो वा ( नः ) अ्स्मान्‌ (ईड्घ:) 
स्तोतुमध्येषितु योग्य: ( देवान्‌ ) विदुषों दिव्यान्‌ गुणान्‌ वा (आरा ) ( वक्षि ) वहसि 
प्रापयसि ( यज्ञियान्‌ ) यज्ञसाधकान्‌ ( अग्ने ) वल्लिरिव वत्तमान ( सहस्रसा: ) यः 
सहस्राणि पदार्थान्‌ सनोति विभजति सः ( असि )॥ ३ ॥। 

भ्रस्वय:--हे अग्ने ईग्निरिव वर्तमान यतो उस्माभिराजुद्मान ईडच: सहस्रसास्त्वमसि 
तस्मान्नों यज्ञियान्‌ देवानावक्षि ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ:-- अत्र वाचकलुप्तोपमालदु र: । यथा गरुणकर्मस्वभावत: संसेवितों5- 
ग्निबेहूनि कार्याणि साध्नोति तथा सेवित प्राप्तो विद्वान्‌ सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान 
कार्यसिद्धी शव प्रापयति ॥ ३ ॥। 

परदार्ष:--हे (प्रग्ते) प्रग्ति के समान वत्तंमान विद्वान्‌ !. जिस कारण हम लोगों से जिस 
प्रकार (प्राजुद्दानः) होम को प्राप्त (ईड्य:) ढूंढने योग्य (सहख्सा:) सहस्रों पदार्थों का विभाग 
करनेवाला भ्रग्ति हो वैसे आमन्‍्त्रण बुलाये को प्राप्त स्तुति प्रशंसा के योग्य सहल्रों पदार्थों को 
देनेवाले भ्राप (असि) हैं इससे (नः) हम लोगों के (यज्ञियान्‌) यज्ञ सिद्ध करानेवाले (देवान्‌) 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों को (आ, वक्षि) अच्छे प्रकार प्राप्त कराते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्ध:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे गुण, कम, स्वभाव से प्रच्छे प्रकार 
सेवन किया हुप्रा भ्रग्ति बहुत कार्यों को सिद्ध करता है बसे सेवा किया हुआा प्राप्त विद्वान्‌ समस्त 
शृभ गुणों प्रौर कार्य सिद्धियों को प्राप्त कराता है ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
प्राचीन बहिरोजंसा सहस्नवीरमस्तृणन्‌ | यत्रांदित्या बिराज॑थ ॥ ४॥ 
प्राचीन॑म्‌ । वहिंः। ओज॑सा । सहस्न॑वीरम्‌ । अस्तृणन्‌ ॥ यत्र । आदित्या;। 
वि5राज॑थ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:- (प्राचीनम्‌) प्राक्तनम्‌ (वहिः) संवर्धितं तेज इब विज्ञानम्‌ (ओजसा) 
पराक्रमेण (सहस्रवी रम्‌) सहस्नाणि वीरा यस्मिंस्तम्‌ (अस्तृणन्‌) आच्छादयन्ति (यत्र) 
यस्मिन्‌ (ग्रादित्या:) सूर्य्या: (विराजथ) विशेषेण प्रकाशध्वम्‌ ॥॥ ४ ॥। 


अूछड ऋग्वेद: भ्र० २ । प्र० ५ । व० ८॥ 





अन्वयः-हे मनुष्या यत्रा5४दित्या श्रोजसा सहख्रवीरं प्राचीन बहिरस्तृणन्‌ तत्र 
यूयं विराजथ ॥। ४ ।॥। 

भावार्थ:--यत्र सनातने कारणे सूर्थादयों लोका: प्रकाशन्‍्ते तत्र यूयं वयं च 
प्रकाशामहे ॥। ४ ।। 

वरदार्थ--हे मनुष्यों ! (यत्र) जिस सनातन कारण में (आदित्या:) सूर्य्यादि लोक 
(प्रोजसा) पराक्रम वा प्रताप से (सहख॒वीरम्‌) सहस्रों जिसमें वीर उस (प्राचीनम्‌) पुरातन 
(बहि:) प्रच्छे प्रकार बढ़े हुए विज्ञान को (ग्रस्तृणन्‌) ढांपते हैं वहाँ तुम लोग (विराजथ) 
विशेषता से प्रकाशित होप्नो ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--जिस सनातन कारण में सूर्य्यादि लोक-लोकान्तर प्रकाशित होते हैं वहां तुम 
हम प्रकाशित होते हैं।। ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


विराट्‌ सम्ाडविभ्वी: प्रभ्वीर्यहीअ्व भयंसीभ्र या: | 
दुरों घृतान्य्॑षरन्‌ ॥ ५॥ ८॥ 
विराद्‌ । समूउराद्‌ । विउभ्वीः | प्र5भवीः | बह्लीः | च। भूयंसीः | च। 
या; ॥ दुर॑ः । घृतानि । अ्क्षरन ॥ ५॥ ८॥ 
पदार्थ:--( विराट ) यो विविधेष्‌ गुणेषु कर्मसु वा राजते ( सम्राट ) 
यश्चक्रवर्त्तीव विद्यासु सम्यग्‌ राजते सः ( विभ्वीः ) व्यापिका: ( प्रभ्वी: ) समर्था: 
( बह्दी: ) अ्नेका: ( च) ( भूयसी: ) पुनः पुनरधिका: (च) (या: ) (दुरः ) 
द्वाराणि ( घृतानि ) उदकानि ( अक्षरन्‌ ) प्राप्लुवस्ति ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--हे विद्वन्‌ विराट सम्राट्‌ त्वं या विभ्वी: प्रभ्वीबंद्वीभूंयसीश्चाःप्ब्यो 
मात्रा दुरो घृतानि चाक्षरन्‌ ता विजानीहि ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--हे मनुष्या: या: सर्वस्य जगतो बहुतत्त्वाद्ास्त्रिगुणात्मिका मात्रा 
नित्यस्वरूपेण सदा वर््त॑न्ते ता ग्रारभ्य पृथिवीपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय सर्वकार्य्याणि 
साधनीयानि ॥ ५ ।॥। 
बदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! (विराट) जो विविध प्रकार के गुणों और कर्मों में प्रकाशमान वा 
(सम्राट) जो चक्रवर्ती के समान विद्याप्ों में सुन्दरता से प्रकाशमान सो प्राप (याः) जो (विस्वीः) 
व्याप्त होनेवाली (प्रभ्वी:) समर्थ (बह्नी:) बहुत प्रनेक (भूयसी:, च) भौर अधिक से भ्रधिक 
सूक्ष्म मात्रा (दुरः) द्वारे अर्थात्‌ सर्व कार्यसुखों को और (घृतानि, च) जलों को (प्रक्षरन्‌) प्राप्त 
होती हैं उनको जानो ॥ ५॥ 


ऋग्वेद: मं० १ ॥ झ्र० र४ | सू० १८८॥ श्छ५ 


बेन अबु्दों। | ज्ोशिन अरेद को जक अस्वदेक ऋत्क उभत्वतों मनुष्यों ! जो सब जगत्‌ की बहुत तत्त्वयुक्त सत्व रजस्तमों गुणवाली 
सूक्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वत्तंमान हैं उनको लेकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थों को जान सब कार्य 
सिद्ध करने चाहियें ॥ ५ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सुरुक्मे हि सुपेशसा 5थिं श्रिया विराज॑तः । उषासावेह सींदताम्‌ ॥९॥ 

सुरुक्म इति सु5रुकक्‍्मे । हि । सुउपेशंसा । अधि । श्रिया । वि5राज॑तः ॥ 
उपसौं | झा । इह । सीदताम्‌॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--( सुरुक्मे ) रमणीये ( हि ) ( सुपेशसा ) प्रशंसा स्वरूपे कार्यकारणे 
( भ्रधि ) ( श्रिया ) शोभया ( विराजत: ) देदीप्येते ( उषासौ ) रात्रिदिने इव (प्रा) 
( इह ) काय्यंकारणविद्यायाम्‌ ( सीदताम्‌ ) स्थिरौ स्थाताम्‌ ॥| ६ ॥। 

अन्ययः--हे ग्रध्यापकोपदेशको यथेह सुरुक्मे सुपेशसा कार्य्यकारणे 
श्रियाधिविराजत: | ते हि बिदित्वा उपासाविव भवन्तो परोपकार आ सोदताम्‌ ॥६॥। 

भावा्थ:- पत्र वाचकलुप्तोपमालद्भार:। येथस्थां सृष्टी विद्यासुशिक्षे प्राप्य 
कारय्येज्ञानपुर:सरं कारणज्ञानं लभस्ते ते सूर्य्याचन्द्रमसाविव परोपकारे रमन्‍्ते ।। ६ ॥ 

पदार्थ :--हे भ्रध्यापक प्रौर उपदेशक लोगो ! जैसे (इह) इस कार्यकारण विद्या में (सुरुक्मे) 
सुन्दर रमणीय (सुपेशसा) प्रशंसित स्वरूप कास्येंकारण (श्रिया) शोभा से (प्रधि, विराजतः) 
देदीध्यमान होते हैं (हि) उन्हीं को जानकर (उषासौ) रात्रि, दिन के ससान प्राप लोग परोपकार 
में (प्रा, सीदताम्‌) अच्छे प्रकार स्थिर होश्ो ॥ ६ ॥ 

भावाय:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो इस सृष्टि के विद्या भर प्रच्छी 
शिक्षा को पाकर कारय्यंज्ञानपूवंक कारणज्ञान को प्राप्त होते हैं वे सू्य-चन्द्रमा के समान परोपकार 
में रमते हैं ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।! 

प्रथमा हि सुवाच॑सा होतांरा दैव्यां कवी। यज्ञ नों यक्ततामिमम्‌ ॥७॥ 

प्रथमा । हि । सुधवाच॑सा । होतांरा । दैव्यां | कवी इति ॥ यज्ञम्‌। नः । 
यक्ञताम्‌ | इममू ॥ ७ ॥ 

पदार्थ:--( प्रथमा ) आदिमौ विद्याबलविस्तारकौ (हि ) यतः ( सुवाचसा ) 
झोभन वाचों वचन ययोस्तौ ( होतारा ) आदातारौ ( देब्या ) देवेष्‌ दिव्येषु बोधेषु 
कुशलो ( कवी ) सकलविद्यावेत्तारावध्यापकोपदेशको ( यज्ञम्‌ ) घनादिसज्भमकम्‌ 
( नः ) ग्रस्माकम्‌ ( यज्ञताम्‌ ) सज्भमयताम्‌ ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षतया वत्तमानम्‌ । ७ ॥। 


१७६ ऋग्वेद: प्र० २। श्र० ५। व० ९॥ 


प्रन्वयः--हे मनुष्या हि यतो होतारा दैव्या प्रथमा सुवाचसा कवी न इस यज्ञ 
यक्षताम्‌ ॥ ३॥ 

भावार्थ --अत्र ये येपामुपकार कुवेन्ति तैस्ते सत्करत्तव्या भवन्ति ॥ ७ ॥॥ 

व्ार्थ:--हे मनुष्यों ! (हि) जिस कारण (होतारा) ग्रहणकर्त्ता (दैश्या) दिव्य बोधों मे 
कुशल (प्रथमा) प्रथत विद्या बल को बढ़ानेवाले (सुवाचसा) सुन्दर जिनका वचन (को) जो 
सकल विद्या के वेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हैं वे (नः) हमारे (इमम्‌) इस प्रत्यक्षता से वत्तमात 
(मज्मम्‌) घनादि पद/थ्थों के मेल कराने वा व्यवहार का (यज्ञताम्‌) सज्ज करानें ॥ ३॥ 


भआावार्थ--इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं वे उनको सत्कार करने योग्य 

इते हैं ॥ ७ । 
अ्रथ स्त्रीपुरुषविषयमाह ॥। 
अब स्त्रीपुरुष के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

भारतीव्ठ सरंखति या वः सबों उपचुबे | ता न॑श्रोदयत ख्रिये ॥ ८ ॥ 
भार॑ति । इछें | सर॑खवति | या: | वः | सवा: । उपच्लुवे ॥| ताः। ना । 
गेदयत ! श्रिये ॥ ८ ॥ 
पदार्थ:--( भारति ) सकलविद्याधारिके ( इत्र ) प्रद्वस्ते ( सरस्वति ) प्रशस्तं 
रा विज्ञानं गमन वा विद्यते यस्यां तत्सम्बुद्धों ( या: ) ( वः ) युष्मान्‌ प्रति ( सर्वाः ) 
पखित्रा बाचः ( उपन्र वे ) उपयोगि बच उपदिशेयम्‌ ( ता: ) सर्वा विदुष्य: ( नः ) 
अमान ( तोदयत ) ( श्रिये ) लक्ष्मीप्राप्तये ॥ ८ ।। 


अम्बयः-- हे भारतीढे सरस्वति या व: सर्वा अहमुपत्र वे ता यूयं नो:रमान्‌ श्रिये 
चादर से प्रस्यय । ८ ।॥। 











भावार्ष: -या: प्रशंसितसौन्दयंशुभलक्षणलक्षिता अनवद्यशास्त्र बजा “ममाणा: 
कया भवेशुस्त' प णिग्राहान्‌ पतीन्‌ प्राप्य धर्मेण घनादिपदार्थानुन्नयेयू ॥॥ र 

वदार्थ-- है भारति) समस्त विद्या के धारण करनेवाली बा (:&) ; अ»सावतो वा 
+२ बा 2 बित।न प्रौर उत्तम गतिवाली ! (या:) जो (वः) तुम (सर्वा:) शजों को समीप 
मे व बब) परोग करनेवाले बचत का उपदेश करू (ता:) वे तुम /नः) हम कोगों का 
(जिय लत्म! प्राप्त #ने के लिये (चोदयत) प्रेरणा देशों ॥ ८॥ 











भआावार्ष: -जो प्रशंसित सौन्दर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई, श्रेष्ठतर जास्त्रविज्ञान में 
शमनेवाली कन्या हों वे अ्रपने पाणिग्रहण करनेवाले पतियों को पाकर धर्म से धनादि पदाओों की 
उन्नति करें ॥ ८ | 
अयथेश्वरविषयमाह ॥। 
अब ईश्वर विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं ० १॥ ग्र० रेड सू० ८८ ॥ ५७७ 





त्वष्टां रूपाणि हि प्रभु! पशन्विश्वांन्स्समानजे । 
तेषों नः स्फातिमा यज ॥ ९॥ 
त्वष्टा । रूपाणिं। हि। शब्सुः। पशून। विश्वानं। सम5आनने ॥ 
तेषांम्‌ । नः । स्फातिसू | आ । यज ॥ ६ ॥ 
पदार्थ:--(त्वप्टा) सर्वस्य जगतो निर्माता (रूपाणि) सर्वाणि विविधस्वरूपाणि 
स्थूलानि वस्तूनि (हि) खलु (प्रभु) समर्थ: (पशून्‌) गवादीन्‌ (विश्वान्‌) सर्वान्‌ 
(समानजे) व्यक्तीकरोति (तेषाम्‌) (न:) अस्माकम्‌ (स्फातिम्‌) वृद्धिम्‌ (झा) समस्तात्‌ 
(यज) गमय ।। ९ ॥। 
अ्रन्वयः-हे विद्व्यथा स्वष्टा प्रभुरीश्वरों हि विश्वान्‌ पशून्‌ रूपाणि च समानजे 
तेषां स्फाति च समानजे तथा नः स्फातिमायज ॥ ९॥ 
भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालडु र: । यथा जगदीश्वरेणाती न्द्रियादतिसृक्ष्म- 
कारणाद्विचित्राणि सूर्यचन्द्रपृथिब्योषधिमनुष्यशरी राउवयवादीनि निर्भितानि तथाथ्स्थाः 
सृष्टेरगूणकर्मस्वभावक्रमेणानेकानि व्यवहा रसाधकानि वस्तूनि निर्मातव्यानि ॥ ६ ॥। 
पदार्थ:--हे विद्वान्‌ ! जैसे (त्वष्टा) सब जगत्‌ का निर्माण करनेवाला (प्रभु:) समर्थ 
ईश्वर (हि) ही (विश्वान्‌) समस्त (पशुन्‌) गवादि पशुप्रों प्रौर (रूपाणि) समस्त विविध प्रकार 
से स्थूल वस्तुप्रों को (समानजे) अच्छे प्रकार प्रकट करता धौर (तेषाम्‌) उनकी (स्फातिम्‌) 
बूद्धि को प्रकट करता है वैसे भाप (नः) हमारी बृद्धि को (प्रा, यज) प्रच्छे प्रकार प्राप्त क जिये 
॥ ९॥ 
भावार्थ :-इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे जगदीश्वर ने इन्द्रियों से परे जो 
अतिसूक्ष्म कारण है उससे चित्र-बिचित्र सूर्य , चन्द्रमा, पृथिवी, प्रोषधि प्रौर मनुष्य के शरीर'बयवा दि 
वस्तु बनाई हैं बैसे इस सृ्टि के गुण, कर्म प्रौर स्वभाव क्रम से प्रनेक व्यवहार सिद्ध करनब ली 
बस्तुयें बनानी चाहिये ॥ ९ ॥ 
अ्रथ दातृविषयमाह ।। 
अब देनेवाले के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
डप त्मन्यां वनस्पते पाथों देवेभ्यं: रज । 
अग्निदैष्यानिं सिष्वद्त्‌ ॥ १० ॥ 
उप॑ । त्मन्यां । वनस्पते । पाये: । देवेभ्यं:। सूज ॥ अश्निः | हब्यान॑ । 
सिप्वदत्‌# ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--(उप) (त्मन्या) आत्मनि साध्व्या क्रियया (वनस्पते) बनाना पालक 
(पाथ:) अन्नम्‌ (देवेमभ्य:) विद्वद्म्यो गुणेम्यों वा (सृज) (प्रर्ति। पाबक: 
(हव्यानि) अत्तब्यानि (सिष्वदत्‌) स्वादूकरोंति ॥। १० ॥। 








## सिस्वदत्‌ ॥ सं. ॥ 


कक मं, 


श्छ्द ऋग्वेद: झ्र० २। अ० ५। ब० ९॥ 


अन्वयः--हे वनस्पते त्मन्या तथाउर्निर्देवेश्यों हव्यानि सिष्वदत्तथा त्वं देवेभ्य 
पाथ उपसूज ॥ १० ।॥। 
आवार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । ये वनादिरक्षणेन तृणौषधीन्‌ वद्ध॑यन्ति 
र॑ं कर्त्‌ योग्या जायन्ते ॥ १० ॥। 






४--है (वनस्पते) वनों के पालनेवाले ! (्मम्या) भ्रपने बीच उत्तम क्रिया से जैसे 
(अग्ति.) अस्ति (दिवेश्य:) विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों के लिये (हब्यानि) भोजन करने योग्य पदार्थों को 
-त्‌) स्वादिष्ठ करता है वैसे झ्राप विद्वान्‌ वा दिव्य ग्रेणों के लिये (पाथः) भ्रन्न को 
उप, सूज) उनके लिये देशो ॥ १० ॥ 





भावार्थ :--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जो वनादिकों की रक्षा से घास, फूस 
और प्रोषध्रियों को बढ़ाते हैं वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
पुरोगा अग्निर्देबानों गायत्रेण सम॑ज्यते | 
स्वाहांकृतीषु रोचले ॥ ११ ॥ ९॥ 
पुर!5गाः । ग्रा्निः । देवानांस्‌ । गायत्रेण । सम्‌ । अ्ज्यते ॥ स्वाहांउकृतीएु । 
रोचते ॥ ११ ॥ ६ ॥ 
परदार्थ:-- (पुरोगा:) प्रग्रगामी (प्रग्नि:) पावक: (देवानाम्‌) दिव्यगुणानां 
पृथ्िव्यादीनां मध्ये (गायत्रेण) गायत्रीछन्दोईभिहितेन बोधेन (सम्‌) (अज्यते) 
(र्वाहाक़तीषु) स्वाहया कृतय: क्रिया येषु व्यवहारेषु तेषु (रोचते) दीप्यते ॥ ११ ॥। 
भ्रस्वयः-ये परोपकारिणस्ते यथा देवानां पुरोगा प्रर्निर्गायत्रेण स्वाहाकृतीषु 
चते च तथाग्रधा भूत्वा सर्वत्र सत्क्रियन्ते ॥॥ ११ ॥॥ 
आवार्थ:--भ्रत्र वाचकलुप्तोपमालदु र: । यदि मनुष्या भ्रग्निश्रधानान्‌ दिव्यान्‌ 
न्‌ व्यवहा रसिद्धये सम्प्रयुड्जी रन्‌ तहि ते ऐश्वर्य्यद्या भूत्वा मान्‍्या जायन्त इति 
वेधम्‌ .। ११ ॥। 
अज्नास्प्यादिदृष्टान्तेन राजाअ्ध्यापकोपदेशकस्त्रीपुरुषे श्व रदातृगुणवर्णनादेतदर्थस्य 
पूर्वसूक्तार्थेन सह सज्भतिवंद्या ॥ 


समज्यते रो' 








इत्यष्टाशीस्युत्तरं शततमं सूक्त नवमों वर्गेश्न समाप्त: ॥। 


पदार्थ:--जों परोपकारी जन हैं वे जैसे (देवानाम्‌) दिव्य गुण वा पृथिव्यादिकों के बीच 
(पुरोशा:) भ्रग्मगामी (अग्नि) भ्रग्नि (गायत्रेण) गायत्री छन्‍्द से कहे हुए बोध से (स्वाहाकृतीषु) 
स्वाहा शब्द से जिन ब्यवहारों में क्रियायें होतीं उनमें (समज्यते) प्रकट किया जाता प्रौर बह 
(रोचते) प्रदीष्त होता है वैसे अ्ग्रगामी होकर सत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥ ११॥ 


श्ज्र 





'इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्छार है; यदि मनुष्य अस्सि प्रथान दिव्य पदार्थों 
को व्यवहारसिद्धि के लिये संयुक्त करें तो वे ऐश्वर्य युक्त होहूर माननोय होते हैं यह समझना चाहिये 
॥ ११॥ 





के गुणों का 





इस यूक्त में भ्रग्नि के दृष्टान्त से राजा, अध्यापक , उपदेशक, स्त्री पुरुष, ईश्वर ओर दे 
वर्णन होने से इसके प्र्थ की पिछले सूक्ता्ं के साथ सज्ति समझनी चाहिये 


यह एकसौ अठासीवां मृक्त प्रौर नवमां वर्ग समाप्त हुमा । 





अग्न इत्यष्टर्चस्थ एकोननवत्युत्तरशततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । 
अग्निर्देवता । १। ४ । ८ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । घेवतः स्वर: । 
२ भुरिक्‌ पड क्ति: । ३ । ५। ६ स्वराट्‌ पड क्तिः । 
७ पड़ क्तिश्छुन्द: । पञचम: स्वर: ॥। 
अरथेश्वरगुणानाह ॥। 
अ्रब एकसौ नवासी सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र में 
ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं ।। 

अप्ने नय॑ सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वांनि देव बयुनांनि विद्वान । 
युयोध्य !स्मज्जहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमंउक्ति विधेम ॥ १ ॥ 

अग्नें | नय॑। सुउुप्था | राये। अस्मान्‌। विश्वानि । द्वेव | वयुनानि । 
विद्वान ॥ युयोधि । अस्मत्‌ | जुहराणम्‌ | एन: । भ्रूपिप्टाम्‌ । ते । न्म॑:5उक्तिस्‌ ! 
विधेम ॥ १ ॥ 

पदार्थ:--(अग्ने ) स्वप्रकाशस्वरूपेश्वर (नय) प्रापय (सुपथा) धम्येंण सुगमेन 
सरलेन मार्गेण (राये) ऐश्वर्यानन्द्प्राप्तये (अस्मान्‌) मुमुक्षन्‌ (विश्वानि) सर्वाणि 
चराचरजगत्कर्माणि च (देव) कमनीयानन्दप्रद (क्युनानि) प्रज्ञानानि (विद्वान) यो 
वेत्ति (युयोधि) वियोजय (अ्रस्मत्‌) (जुहराणम्‌) कुटिलगतिजन्यम्‌ (एन:) परापम 
(भूयिष्ठाम्‌) भ्रधिकाम्‌ (ते) तव (नमर्क्तिम्‌) नमसा सत्कारेण सह स्वुतिम्‌ (विधम) 
कुर्याम ॥ १ ॥ 

प्रन्वयः--है देवाउस्ने विद्वांस्त्वमस्माच्राये सुपथा विश्वानि वयुनानि नय। 
जुहुराणमेनो स्मद्युयोधि यतो वय॑ ते भूबिष्ठां नमर्उक्ति विधेम ॥ १ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यधंमंविज्ञानमार्ग प्राप्तये अधमंनिव॒त्तये च परमेश्वर: सम्प्रार्थनीयः 
सदा सुमार्गेण गन्‍्तव्यं दुष्प्धादधम्ममार्गात्पृथक्‌ स्थातब्यं यथा विद्वांस: परमेश्वर 
परानुर्रक्ति कुव॑न्ति तथेतरेश्व कार्या ॥ १ ॥। 





भ्द० ऋग्वेद: प्र० २ । श्र० ५। व० १०॥ 











है (देव) मनोहर आ्ानन्द के देनेवाले (अ्रग्ने) स्वप्रकाशस्वल्पेश्वर (विद्वान) 
सकल शास्त्रवेत्ता ! झराप (अस्मान्‌) हम मुमुक्षु अर्थात्‌ मोक्ष चाहते हुए जनों को (राये) धनादि 
प्राप्ति के लिये (सुपथा) धर्मबुक्त सरल मार्ग से (विश्वानि) समस्त (बयुनानि) उमत्त-उत्तम ज्ञानों 
को (नय) प्राप्त कराइये, (जुहुराणम्‌) खोटी चाल से उत्पन्न हुए (एनः) पाप को (अस्मत्‌) हम 
से (प्रयोधि) ग्लग करिये जिसमें हम (ते) झापका (सरविष्ठाम) अधिकतर (नमयक्तिम) 
सत्कार के साथ स्तुति का (विधेम) विधान करें ॥ १ ॥ 

आावार्य:--मनुष्यों का ५में तथा विज्ञान मार्ग की प्रार्ति और अधर्म की, निवृत्ति के लिये 
परमेश्वर की प्रच्छे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये और सदा सुमार्ग से चलना चाहिये, दुःखरूपी 
अ्रधम मार्म से अलग रहना चाहिये, जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम भ्रनुराग करत बसे प्रन्य 
लोगों को भी करना चाहिये ॥ १॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

अग्ने त्व॑ं पारया नव्यों अस्मान्‌ त्स्वस्तिमिरातिं दुर्गाणि विश्वां । 
पूर्थ पृथ्वी बहुला न॑ उर्वी भवां तोकाय तनंयाय शं यो; ॥ २॥ 

अग्नें । त्मम्‌ | पारय। नव्यंः | अस्मान्‌ | स्वस्तिमिः । अति। 
दुःउगानिं | विश्व ॥ पृ: | च । पृथ्वी । बहुला | नः । उ्वी । भव । तोकाये । 
तन॑याय | शम्‌ | योः ॥ २॥ 

पदार्थ:--(अग्ने) परमेश्वर (त्वम्‌) (पारय) दुःखाचारात्‌ पृथवक्ृत्वा श्रेष्ठाचारं 
जय । भत्रा:स्पेषामपीति दीर्घः | (नव्य:) नव एवं नव्यः (अस्मान्‌) (स्वस्तिभि:) सुख: 
(अति) (दुर्गाणि) दुःखेन गस्‍्तु योग्यानि (विश्वा) सर्वाणि (पू:) पुररूपा (च) 
(पृथ्वी) भूमि: (अहुला) या बहून्‌ पदार्थान्‌ लाति सा (नः) भ्रस्माकम्‌ (उर्बी) 
विस्तीर्णा (भव) श्रत्र दृचबोतस्तिझ इति दीर्घ:॥ (तोकाय) प्रतिबालकाय (तनयाय) 
कुमाराय (शम्‌) सुखम्‌ (यो:) प्रापक: । २ ॥। 

अन्वयः--है अग्ने त्वं स्वस्तिभिरस्मान्‌ विश्वानि दुर्गाणि पारय यथा नब्यों 
पूर्बहुला उर्वी पृथ्वी चाउस्ति तथा नोउस्माक तोकाय तनयाय श॑ योरभव ॥ २ ॥। 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालझ्लार: । यथा परमेश्वर: पुष्यात्मनो 
दुष्दाचारात्‌ प्रथग्‌ <दरतत प्रृथिवीवत्‌ पालयति तथा विद्वान्‌ शुशिक्षया सुकमिणो 
दुष्टरआा रात्‌ पृथक्‌ 'यवहारेण रक्षति ॥ २ ॥ 

वदार्थ:--हे (घस्ते) परमेश्वर ! (त्वम्‌) श्राप (स्वस्तिभि:) सुखों से (प्रस्मान्‌) हम 
जे, हें ७ (जिश्वा| स ःस्‍्त (रत द्रुगांथि) ग्रत्यन्त दुर्ग के ब्यवहारों (पार्य) पार कीजिये। 
जँसे (नब्य.. नदीन विद्वाल और (पू:) पुररूष (बहुला) बहुत पदार्थों को लेनेवाली (उर्बी) विस्पृत्त 
(यृध्बी, ते! भूमि भी है बैसे (नः) हमारे (तोकाय) अत्यन्त छोटे और (तनयाय) कुछ बड़े 
बालक के लिये (शं, यो:) सुख को प्राप्त करानेवाल (भव) हूजिये ॥ २॥ 




















ऋग्वेद: मं> १ । झ्र० २४ | सू० १८९ ॥ 


भावार्थ: - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल द्वार है। जैसे परमेश्वर पुष्यात्मा जनों 
प्राचार से अलग रखता ग्रौर पृविवी के समान पालना कर्ता है वैसे विद्वान्‌ जन भुम्दर शिक्षा से 
उत्तम कर्म करनेवालों को दुष्ट ग्राचरण से अलग कर सुन्दर व्यवहार से रक्ष। करता है ॥ २॥ 

अथेश्वररृष्टान्तेन विद्वदगुरानाह ।। 

अब ईश्वर के दृष्टान्त से विद्वानों के ग्रणों को अगले मन्त्र म कह; है ।! 

अग्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा अनंमप्रिन्रा अभ्यम॑न्त कुष्टी: । 

पुनरस्मभ्यें खुबिताय देव क्षां विश्वेभिरसतेंभियंजञ्र ॥ ३ ॥ 

अग्नें। त्वमू | अस्मत्‌ | युयोधि | अमीवाः। अन॑प्निउत्रा:। अभि। 
अमंन्‍्त । कृष्ठी: ॥ पुनः । अस्मभ्यम्‌ । सुविताय। देव। ज्षाम्‌। विशेंभिः | 








ईश्वर इब विद्वन्‌ (त्वम) (ग्रस्मत्‌) (युगाध्ि) पथक्‌ कुछ 
(अ्रमीबषा:) रोगा: (प्रनम्नित्रा:) अविद्यमानज्वरेण रक्षका: (सन्‍्यपन्‍्त) अभितो 
रुजस्ति (क्रष्डी:) मनुष्यान्‌ (पुनः) (प्रस्मम्यम्‌) (सुविताय) ' हवर्यप्रप्तये (देव) 
कामयरमान (क्षाम्‌) भूमि भूमिराज्यमात्र वा (विश्वेधि:) सर्वे: (पमृते।भः) 
अमृतात्मक रोषधै: (यजन्न) सज़च्छमान ॥ ३ ॥। 

अन्वय:---है यजत्र देवाग्रे वँद्यस्त्वं येउनग्नित्रा अमीवा रोगा: क्रप्टीरभ्यमन्त 
तानस्मद्युपोधि पुनविश्वेमिरमृतेभिरस्मभ्यं सुविताय क्षां भूराज्य प्राप्रय । ३ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्भा र:। यथेश्वरो वेदद्ध।रा “ज्द्यारोगाज्जनान्‌ 











पृथक्‌ करोति तथा रुद्व झ्या मनुष्यान्‌ रोगेभ्यो निवर्त््य अमृतात्मकंरपर्थवंद्ध यःवेश्वर्य 
प्रापयन्ति | ३ ॥! 


पजत्र) सज्भू करते हुए (देव) कामता करनेवाले (प्रग्ने) ईश्वर के समान 
त्वम्‌) ग्रप जो (अनस्नित्रा:) ऐसे हैं कि यदि उनके साथ ज्वर न विद्यमान हो 
तो अविद्यमान ज्वर से शरीर की रक्षा करनेवाले हैं, वे (अरीवा:) रोग (कृप्टी:) ननुष्यों को 
(अम्यमस्त) सब प्रोर से रू्ण करते कप्ठ देते हैं उनको (अस्मत्‌) हम लोगों से (ब्रुयोधि) श्रलग 
पुतः) फिर (विश्वेभि:) समस्त (प्रमुरेमि:) ग्रमृतरूप ग्रोपवियों से (प्रस्मभ्यम्‌) हम लोगों 
के लिये (सुविताय) ऐश्वर्य प्राप्त होने के लिये (क्षाम्‌) भूमि के राज्य को प्राप्त कौजिये ॥ ३॥ 




















आबार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलु' 
गे अलग करता है बैसे 
प्राप्ति करते हैं ॥ ३ ॥ 

पुनविद्ृद्धिषयमाह ॥॥ 
»९ विद्वानों के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


है । जैसे ईश्वर वेददारा अविद्याम्पी रोग से 
गे से निवृत्त कर अमृतरूपी ब्रोषसियों से 








परे ऋग्वेद: भ्र० २। झ्र० ५। व० १०॥। 


पाहि नों अम्ने पायुभिरज॑ख्रैरुत प्रिये सदन आ श॑शुकान्‌ । 

मारते भयं ज॑रितारँ यविष्ठ नून॑ विंदन्मापरं संहस्वः ॥ ४॥ 

पाहि | नः | अग्ने । पायुभिः । अज॑ल्लैः। उत | प्रिये | सदने | आ। 
शुशुक्ान ॥ भा | ते। भयम्‌ | जरितार॑मू। यविष्र । नूनम्‌। विदत्‌ | मा। 
अपरम्‌ । सहस्वः ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:--(पाहि) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने). अग्निवद्विद्वन्‌ (पायुभि:) रक्षणोपाये: 
(प्रजर्त्न :) निरन्तर: (उत) (प्रिये) कमनीये (सदने) स्थाने (आ) (शुशुक्वान्‌) 
विद्याविनयाभ्यां प्रकाशित: (मा) (ते) तब (भयम्‌) (जरितारम) (यविष्ठ) 
अतिशयेन युवन्‌ (नूनम्‌) निश्चितम्‌ (विदत्‌ ) विद्यात्‌ प्राप्नुयात्‌ (मा) (अपरम्‌) प्रन्यम्‌ 
सहस्व:) सोढ शील ।। ४ ॥। 


प्रन्बय:-- हे प्रग्ने शुशुक्वास्व्वमजर्त्रं: पायुभि: प्रिये सदन उत शरीरे बहिर्वा 
नो>स्माना पाहि । हे यविष्ठ सहस्वस्ते जरितारं भय॑ मा विदन्नूनमपरं भय माप्नुयात्‌ ।४॥॥ 














भावार्थ:--त एव प्रशंसनीया जना ये सतत प्राणिनों रक्षन्ति कस्मादपि भय 
नैबल्यञ्च न कुर्वन्ति ॥ ४ ॥। 


पवार्थ:--हे (अग्ने) भ्रग्ति के समान विद्वान्‌ ! (शुशुक्वान्‌) विद्या प्रौर विनय से प्रकाश को 
प्राप्त (अजर्त्रों:) निरन्तर (वायुभिः) रक्षा के उपायों से (प्रिये) मनोहर (सदने) स्थान (उत) 
था शरीर में वा बाहर (नः) हम लोगों को (प्रा, पाहि) भ्रच्छे प्रकार पालिये जिससे हे (यविष्ठ) 
भ्रत्यन्त युवावस्थावाले (सहस्व:) सहतशील विद्वन्‌ ! (ते) भ्रापकी (जरितारम्‌) स्तुति करनेवाले 
को (भयम्‌) भय (मा) मत (विदत्‌) प्राप्त होवे (नूनम्‌) निश्चय कर (प्रपरम्‌) भौर को भय 
(मा) मत प्राप्त होवे ।। ४ ॥ 

पावार्ष:--वे ही प्रशंसतीय जन हैं जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते हैं भोर किसी के 
लिये भय वा निबंलता को नहीं प्रकाशित करते हैं॥ ४॥ 


अथ शासकविषयमाह ।! 
अ्रब शिक्षा देनेवाले के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 
मा नों अग्नेष्व सजो अघायां 5विष्यवें रिपवें दुच्छुनांसै। 
मा दत्वते दशंते मादतें नो मा रीषते सहसावन्परा दा; ॥ ५॥ १०॥ 
मा । नः । अग्ने। अव॑ । सृजः । अधाय॑ । अविष्यवें । रिप्ें । दुच्छुनायै ॥ 
मा | दुत्वतैं। दर्शते | मा। अदतें। नः | मा। रिपते। सहसाउवन्‌। पर्स । 
दा।॥ ५॥ १०॥ 


ऋग्वेद: मं० १॥ अ० २४ । सू० १८९ ॥ शद ३ 

पदार्थ:--(मा) (नः) अस्मान्‌ (अग्ने) विद्वन्‌ (अब) (सृज:) संयोजये: 
(प्राय) पापाय (अविष्यवे) धर्ममव्याप्नुवते (रिपवे) झात्रवे (दुच्छनाये) दुष्टं शुनं 
गमन॑ यस्यास्तस्ये । अत्र शुनगताबित्यस्माद्‌ घज्र्ये क इति कः। (मा) (दत्वते) दन्तवते 
(दक्कते) दंशकाय (मा) (अदते) (नः) अस्मान्‌ (मा) (रिपते) हिंसकाय । 
अत्राउस्येषामपीत्याद्चों देष्यंम्‌। (सहसावन्‌) बहु सहो बल॑ सहन वा विद्यते यस्य 
तत्सम्बुद्धों (परा:) (दा:) दूरीकुर्या: ॥ ५॥ 

भन्वयः--है अग्ने त्वं नोध्घायातिष्यवे रिपवे दुच्छनाये च मावसृज: । हे 
सहसावन्‌ दत्वते दशते मादते मा रिषते च नो मा परा दा: ॥ ५ ॥ 

भावार्थ:--मनुष्यैविदद्रा जा ध्याप को पदेशका न्‌ प्रत्येव प्रार्थनीयमस्मान्‌ 
दुव्यंसनाय_ दुष्टसज़ाय मा प्रेरयत किन्तु सदेव श्रेष्ठाचारधमंमागंसत्सज़ ष 
संयोजयतेति !। ५ ॥। 

पदार्थ :--हे (प्रग्ते) विद्वान ! आप (नः) हम लोगों को (प्रधाय) पापी जन के लिये 
(अविष्यवे) वा जो धर्म को नहीं व्याप्त उस (रिपवे) शत्रुजन प्रथवा (दुच्छुनाये) दुष्ट चाल 
जिसकी उनके लिये (मावसृज:) मत मिलाइये । हे (सहसावान्‌) बहुत बल वा बहुत सहनशोलतायुक्त 
बिद्वानू (दस्कते) दातोंबाले भौर (दशते) दाढ़ों से विदोण करनेवाले के (मा) मत तथा 
(प्रदते) बिना दातोंवाले दुष्ट के लिये (मा) मत श्रौर (रिपते) हिंसा करनेवाले के लिये (नः) 
हम लोगों को (मा, परा, दा:) मत दूर कीजिये प्र्थात्‌ मत अलग कर उनको दीजिये ॥ ५ ॥। 

भ्ावार्ष:--मनुष्यों को विद्वान्‌, राजा, प्रध्यापक प्रौर उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी 
चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव झौर दुष्ट सजभवाले को मत पहुंचाप्मो किस्तु सदेव श्रेष्ठाचार 
धर्ममाग ग्ौर सत्सज्ञों में संयुक्त करो ॥ ५॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥॥ 

बि घ॒ त्वावों ऋतजात यंसद्‌ ग्रणानो अंग्ने तन्वे$ वरूंथम्‌। 


विश्वाविरित्तोरुत वां निनित्सोर॑भिष्ठ॒तामसि हि देव विष्पद्‌ ॥ ६ ॥ 

वि। घ। त्वाध्वान। ऋतडजात। यंसत्‌। गृणानः। अग्रे। तन्वें। 
वरूंथम्‌ ॥ विश्वात । रिरिज्ञोः | उत । वा-। निनित्सोः । अभिः्हुताम्‌ | असे। 
हि । देव । विष्पद्‌ ॥ ॥ 

पदार्थ:---(वि) विशेषेण (घ) एवं (त्वावान्‌) त्वया सदुश: (ऋतजात) 
सत्याचारे प्राप्तप्रसिद्धें (यंसत्‌) यच्छेत्‌ (गृणान:) स्तुवन्‌ (पग्ने) विद्युदिव वत्तमान 
विद्न्‌ (तन्वे) शरीराय (वरूथम्‌) स्वीकत्तृमहंम्‌ (विश्वात्‌) समग्रात्‌ (रिरिश्षो:) 
हिसितुमिच्छो: (उत) भ्रपि (वा) (निनित्सो:) निन्दितुमिच्छो: (अ्भिह्न ताम्‌) 
स्वतः कुटिलाचरणानाम्‌ (असि) (हि) (देव) जिगीषो (विष्पट्‌) यो विषो व्याप्नुवतः 
पदति प्राप्नोति सः ॥। ६ ॥॥ 





भ्षोट ऋग्वेद: ग्र० २। ग्र० ५। व० ११ ॥ 














अ्रस्वथः--है ऋतजात देवाग्ने त्वावान्‌ गुणानों विद्वान तन्‍्वे वरूथं घ वि यंसत्‌ 
यो विष्पट्‌ त्वं विश्वाद्विरिक्षोरत वा निनित्सो: प्रृथग्वि यंसत्तस्माद्धि त्वमभिह,तां 
शासिताउसि ॥ ६ ॥। 

भावार्थे:--ये गुणदोषवेत्तार: सत्याचरणा: सर्वेभ्यो हिसकनिन्दककुटिलेभ्यो 
जनेभ्य: प्रथक्‌ वसन्ति ते सर्व॑ भद्रमाप्नुवन्ति ॥| ६ ।॥। 

पदार्थ :- है (ऋतजात) सत्य प्राचार में श्रसिद्धि पाये हुए (देव) विजय चाहनेवाले ! 
(प्रग्ने) बिजुली के तुल्य चडचल तापयुक्त (स्वावान्‌) तुम्हारे सदश (गृणान:) स्तुति करता हुप्रा 
विद्वान्‌ (तन्वे) शरीर के लिये (वरूथम्‌) स्वीकार करने के योग्य (घ) ही पदार्थ को (वि, यंसत्‌) 
देवे । जो (विष्पट्‌) व्याप्तिमानों को प्राप्त होते ग्राप (विश्वात्‌) समस्त (रिरिक्षो:) हिंसा करनो 
चाहते हुए (उत, वा) अथवा (निनित्सो:) निन्दा करना चाहते हुए से भ्रलग देव (हि) इसी से 
ध्राप (अभिक्न,ताम्‌) सब झोर से कुटिल आचरण करनेवालों को शिक्षा देनेवाले (प्रसि) होते हैं 

॥ ६॥ 

भावार्थ:-- जो गुण दोषों के जाननेवाले सत्याचरणवान्‌ जन समस्त हिंसक, निल्दक प्ौर 

कुटिल जनों से प्रलग रहते हैं वे समस्त कल्याण को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥। 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
त्वं ताँ अंग्न उमयान्वि विद्वान बेषिं प्रपित्वे मनुंषो यजच् । 
आभिषित्वे मन॑बे शास्यों भूम॑मृजेन्य उशिग्मिर्नाकः ॥ ७ ॥ 
त्वम्‌ । तान । अग्ने | उभयान्‌ | वि । विद्वान । वेषिं । प्रउपित्वे | मतुंपः | 
यजत्र ॥ अभिडपित्वे । मनवे | शास्यः | भू: । मर्मृजेन्यं: । उशिकृडमिः । न। 
अक्र: ॥ ७॥ 





पदार्थ:- (त्वम्‌) (तान_) (पग्ने) दुष्टप्रशासकविद्नू (उभयान्‌) कुटिलान, 
निन्‍्दकान्‌ हिंसकान्‌ वा (वि) विद्वान्‌ (वेषि) प्राप्नोषि (प्रपित्वे) प्रकर्षेण प्राप्त समये 
(मनुण:) मनुष्यान्‌ (यजत्र) पूजनीय (ग्रभिपित्वा) भ्रभित: प्राप्त (मनवे) मननशीलाय 
मनुष्याय (शास्य) शसित्‌ योग्य: (भू:) भवे: (ममूं जेन्य:) प्त्यन्तमलंकरणीयः 
(उश्चिग्भि:) कामयमानैजन: (न) निषेधे (अक्र:) दुष्टान्‌ क्राम्यति ॥ ७ ॥। 

प्रस्वथ:- हे यजत्राउग्ने विद्वान यस्त्व॑ तानुभयान्‌ मनुषः प्रपित्वे विवेधि 
सो5५भिपित्वे मनवे शास्यों भूरुशिग्भिमेसृजेन्यों भवन नाक: ॥। ७ ॥। 











भावाय्य:--अत्रोपमालडूार: । ये विद्वांसो मनुष्या यावच्छक्यं तावद्धिसकान्‌ 
क्रान्‌ जुगुप्सकान्‌ स्ववलेनाभिमर्य निवरत्य सत्य कामथमानान्‌ हर्षयन्ति ते शासितारो 
भूत्वा शुद्धा जायस्ते । 3 ॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १॥ प्र २४ । सू० १८९ ॥ श्ष्श 


वदार्थ:--टे (यजत्र) सत्कार करने योग्य (प्रन्ले) दुष्टों को शिक्षा देनेवाले (विद्वान) 
बिद्वान्‌ जन ! जो (त्वम) आप (तान्‌) उन (उभयान्‌) दोनों प्रकार के कुटिल निन्दक वा हिंसक 
(मनुष:) मनुष्यों को (प्रपित्वे) उत्तमता से प्राप्त समय में (वि, वेधि) प्राप्त होते वह आप 
(प्रभिपित्वे) सब झ्रोर से प्राप्त व्यवहार में (मनवे) विचारशील मनुर/ के लिये (शास्यः) शिक्षा 
करने योग्य (भू:) हुजिंगे झौर (उशिग्भि:) कामना करते हुए ज.। से (मम्‌'जेन्य:) अत्यन्त 
शोभा करने योग्य भाप (नाक्र:) दुष्ठों को उल्लंघते नहीं, छोड़ते नह, भ्र्थात्‌ उनकी दुष्टता को 
निवारण कर उन्हें शिक्षा देते हैं ॥। ७ ॥ 

भावार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो विद्वान जन जितना होसके उतना हिंसक ऋ्र 
भौर निम्दक जनों को प्पने बल से सब श्रोर से मौंजमांज उनका बल नष्ट कर सत्य की कामना 
करनेवालों को हर्ष दिलाते हैं बे शिक्षा देनेबाले होकर शुद् होते हैं । 3 ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को भ्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

अवोचाम निवच॑नान्यस्मिन्‌_मान॑स्थ सूनुः संहसाने अम्नौ। 
बय॑ सहखस॒पिभि: सनेम विद्यामेषं बृजन जीरदानुम्‌॥ ८॥ ११॥ 
अ्रवोचाम्‌ । निःवर्चनानि । अस्मिन्‌ । मान॑स्य । सूनुः | सहसाने । अग्री ॥ 
वयम्‌ । सहस्रम्‌ | ऋषिंडमि: | सनेम॒ । विद्याम | इपम्‌ | वृजन॑म्‌ । जीर<5दानुम्‌ 
॥ ८॥ ११॥ 
पदार्थ:--(ग्रवोचाम ) उपदिशेम (निवचनानि) परीक्षया निश्चितानि धर्म्यवचांसि 
(प्रस्मिन्‌) (मानस्य) विज्ञानवतों जनस्थ (सूनु:) (सहसाने) सहमाने (अग्नौ) पावकइव 
विदृषी (वयम्‌) (सहस्रम) असद्भघम्‌ (ऋषिभिः) वेदार्थविद्भि: सह (सनेम) 

संभजेम (विद्याम) (इषम्‌) (वृजनम) (जीरदानुम्‌) ।। ८ ।। 

अन्वयः-नहै मनुष्या. मो मानस्य सूनुस्तमस्मिन्‌ राहसाने:ग्तो निवचनानि यथा 
वयमवोचाम ऋषिभि: सहस्र' सनेम॒ इष॑ वृजन जीरदानुं च विद्याम तथा यूयमप्याचरत 
॥ ८ | 
तोपमालड्भार: । यथाप्ता: शास्ता उपदेष्टार: श्रोतृभ्यः 
ते: सहास्ये बिद्वांसो जायम्ते तथोपदिश्य श्रत्वा 









भावार्थ:--प्रत्र वाचन 
सत्यान्युपदिश्य सुखिनः: कृ 
विद्यावृद्धि से कुर्टन्त्‌ :! ८ ॥ 





अस्मिन्‌ सू !त ८ मेड्लसरविद८ 
गज सद्भतिर 





कमृणवर्णनादेतदर्थस्थ पूर्व यूक्तार्थेन 
जि वेद्यम्‌ ॥। 








'यूलर शवतप्र यूक्मेकादशों अर्ग श्व सगाष्त: ॥॥ 
क्द्इ 


शद६ ऋग्वेद: प्र० २। झ्र० ५। ब० १२॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यों ! जो (मानस्य) विज्ञानवान्‌ जन का (सूनु:) सन्तान है उसके प्रति 
(अध्मिन्‌) इस (सहसाने) सहन करते हुए (प्रग्तो) भस्ति के समान विद्वान के निमित्त 
(निवचनानि) परीक्षा से निश्चित किये वचनों को जैसे (वयम्‌) हम लोग (प्रवोचाम) उपदेश करें 
वा (ऋषिभि:) वेदार्थ के जाननेवालों से (सहस्मम्‌) असंख्य सुख का (सनम) सेवन करें वा 
(इषम्‌) इच्छासिद्धि (वृजनम्‌) बल और (जीरदानुम) जीवन को (विद्याम) प्राप्त होवें वैसा तुम 
भी आचरण करो ॥ ८॥ 

प्रावार्थ:--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे प्राप्त शान्त उपदेश करनेवाले 
विद्वान्‌ ज़न भ्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुओं का उपदेश दे सुखी करते हैं उनके साथ प्रौर विद्वान्‌ 
होते हैं वंसे उपदेश दे दूसरे का श्रवण कर विद्यावृद्धि सब करें ॥ ८ ॥ 

इस यूक्त में परमेश्वर, विद्वान्‌ श्रौर शिक्षा देनेवाले के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के 
अर्थ की पिछले यूक्त के श्र के साथ सज़ति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ नवासीवां सूक्त और ग्यारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 





प्रनर्वाणमित्यष्टर्चस्य नवत्युत्तरस्थ शततमस्य सूकतस्य भ्रगस्त्य ऋषि: । बृहस्पति- 
देंबता । १--३ निचूत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४ । ८ त्रिष्टुप्‌ छन्द:। घेवतःस्वर: | ५--७ 
स्व॒राट्‌ पड़ क्तिश्छन्द: । घेबत: स्वर: ॥॥ 


अश्रथ बिदुषां गुणकर्मस्वभावानाह्‌ ।। 
भ्रब एकसौ नव्वे सूक्त का आरम्भ है । उसके प्रथम मन्त्र में विद्वानों के 
गुण, कर्म, स्वभावों का वर्णन करते हैं ।। 
अनवाणा ब्ृषमं मन्द्राजिंह॑ बृहस्पति वर्धया नव्य॑प्रकैं! । 
गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा आंशूणवन्ति नव॑मानस्थ मत्तों: ॥ १॥ 
अनवीण॑म्‌ | वृषभम्‌। मन्द्रडजिहम्‌ । बृहस्पतिंम्‌ । वर्डेय । नव्य॑म्‌ । अकैं: ॥ 
गाथान्यः । सुउरुच: । यस्य॑ | देवा: | आड5शुगवरनित । नव॑मानस्य । मर्तता; ॥१॥ 
पदार्थ:--(प्नर्वाणम्‌) अविद्यमानाश्वं पदातिम्‌ (वृषभम्‌) श्रेष्ठम्‌ (मन्द्रजिह्मम) 
मन्द्रा मोदकारिणी जिह्ना यस्य तम्‌ (बृहस्पतिम्‌) बहत: श्ञास्त्रवोधस्य पालकमतिथिम्‌ 
(वर्द्यय) उन्नय । अत्राअन्येषामपीति दोष: । (नव्यम्‌) नवेषु विद्वत्सु प्रतिष्ठितम्‌ (प्रकें:) 
अ्न्नादिभि: । अत्र बहुबचन सूपाद पलक्षणायंस्‌ । (गाथान्य:) यो गाथा नयति तस्थ (सुरुच:) 
शोभने धर्म्यें कर्मणि रुक्‌ प्रीतियंस्थ (यस्य) (देवा:) दातार: (आाश्टण्वन्ति) समस्तात्‌ 
प्रशंसां कुवेन्ति (नवमानस्य) स्तोतुमहंस्य (मर्त्ता:) मनुष्या: ॥ १ ॥ 
अन्वयः--हे विद्वन्‌ गृहस्थ देवा मर्त्ता यस्य नवमानस्य सुरुचों गाथान्यः 
प्रशंसामाश्टृण्वन्ति तमनर्वाणं वृषभ मन्द्रजि्न बृहस्पति नव्यमतिथिमकस्त्वं वद्धंय ॥१॥ 











;: मं० १ ॥ ब्र० २४ । सू० १९० ॥॥ इष७ 


भावार्थ:--ये गृहस्था: प्रशंसिनां धामिकाणां विदुषामतिथीनां प्रशंसा श्वृणुयुस्तान्‌ 
दूरादप्याहुय सम्प्रीत्या अन्नपानवस्त्रधनादिभि: सत्कृत्य सज्जत्य विद्योन्नत्या शरीरात्मबल 
बड़ यित्वा न्‍्यायेन सर्वान्‌ सुखेन सह संयोजयेयु: ॥॥ १ ॥॥ 





पर्दार्थ:--है विद्वान्‌ गृहस्थ ! (देवाः) देनेवाले (मर्तता)) मनुष्य (यस्य) जिस 
(नवमानस्थ) स्तुति करने योग्य (सुरुच:) सुन्दर धर्मयुक्त काम में प्रीति रखनेवाले (गाथान्यः) 
धर्मोपदेशों की प्राध्ति करने प्रर्थात्‌ औरों के प्रति कहनेबाले सज्जन की प्रशंसा (आ श्रृण्वन्ति) सब 
भोर से करते हैं उस (अनर्वाणम्‌) श्रर्वा प्र्थात्‌ श्रश्व की सवारी न रखने किस्तु पैरों से देश देश 
घूमनेवाले (वृषभम्‌) श्रेष्ठ (मन्द्रजिह्वम) हष करनेदाली जिल्ला जिसकी उस (बृहस्पतिम्‌) 
अत्यन्त शास्त्रबोध की पालना करनेवाले (नव्यम्‌) नवोन विद्वानों की प्रतिष्ठा को प्राप्त अतिथि को 
(प्रकें:) अन्न, रोटी, दाल, भात प्रादि उत्तम उत्तम पदार्थों से उसको (वरद्धंय) बढ़ाप्रो, उन्नति वेभो, 
उसकी सेवा करों॥ १॥ 





भावार्थ :--जो गुहस्थ प्रशंसा करनेवाले धा्िक विद्वान्‌ वा प्रतिथि संस्यासी प्रभ्यागत 
प्रादि सज्जनों की प्रशंसा सुनें उन्हें दूर से भी बुलाकर प्रच्छी प्रीति प्रश्न, पान, वस्त्र और धनादिक 
पदार्थों से सत्कार कर उतसे सज़ कर विद्या की उन्नति से शरीर भ्रात्मा के बल को बढ़बा न्याय 
से सभों को सुख के साथ संयोग करावें॥ १॥ 


पुतस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
तम्नत्विया उप बा्च; सचन्ते सरगों न यो देंबयतामसार्जे । 
बृहस्पति: स हाञ्जो वराँसि विभ्वाम॑बत्समृते मांतरिश्वां ॥ २॥ 


तमर्‌ । ऋत्वियां; । उप॑ । वार्च: । सचन्ते | सर्गें: । न | यः । देव5यतास्‌ । 
असर्जि ॥ बृहस्पति: | सः | हि । अर्ज्ः | वरांसि । विउभ्वां । अभंवत्‌ | सम । 
कृते | मातरिश्वां ॥ २॥ 


पदार्थ:--(तम्‌) (ऋत्विया:) या ऋतुमहन्ति ता: (उप) (वाचः) 
विद्याशिक्षायुक्ता वाणी: (सचन्ते) समवबन्ति (सर्ग:) सृष्टि: (न) इव (यः) (देवयताम्‌) 
आत्मनों देवान्‌ू विदुष: कुबंताम्‌ (असजि) सृज्यते (बृहस्पति:) बृहत्या वेदवाच: 
पालबिता (सः) (हि) (अज्ज:) सर्वे: कमनोय: (वरांसि) वेराणि (विभ्वा) विभुना 
व्यापकेन (अ्रभवत्‌) भवेत्‌ (सम्‌) (ऋते) सत्ये (मातरिश्वा) वायुरिव ॥ २॥ 











अन्वयः--यो मातरिश्वेव ऋतेउज्जो बृहस्पतिविश्वा सृष्ट: समभवत्‌ यो वरांसि 
कृतवान्‌ स्थात्‌ स हि देवयतामर्साज तमृत्विया वाच: सर्गो नोप सचन्‍्ते ॥ २ ॥. 





श्प८ ऋग्वेद: अ० २ झ० ४ । बन हैर वा 
भावार्थ:- अत्रोपमावाचकलुतापसालदुा रो । यथोदक निम्नम।र्गेण गत्वा निम्त- 
स्थले स्थिरं भवति तथा य॑ विद्याशिक्षे आप्नुतस्सोइभिमानं विहाय नज्नो भूत्वा 
विद्याशयो5स्तूचितवक्ता प्रसिद्धश्क स्यात्‌ । यथा सर्वत्र व्यापकनश्वरेण यथायोग्यं 
विविध जगन्नि्मितं तथा विद्वत्सेवको विश्वकर्मा स्थात्‌ ॥। २ ॥। 


पदार्थ :---(य:) जो (मातरिश्द/) पव॑॑ के समान (ऋते) सत्य ब्यवहार में (प्रझ्ज:) 
सभों को कामना करने योग्य (बृह*ूति:, अतस्‍्त वेदबाणी का परालनेवाला (विभ्वा) ब्यापक 
परमात्मा ने बनाया हुप्ला (समभवत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार हो श्रोर जो (वरांसि) उत्तम कर्मों को करने 
आला हो (स, हि) वही (देवयताम्‌) भ्रपने को विद्वान्‌ करते हुओओं के बीच (भ्रसजि) सिद्ध किया 
माता है (तम्‌) उसका (ऋत्विया:) जो ऋतु समय के योग्य होती वे (वाचः) विद्या सुशिक्षायुक्त 
बाणी (सर्ग:) संसार के (न) समात ही (उप, सचन्ते) सम्बन्ध करती हैं ॥ २ ॥ 


भाबार्थ:--इस मस्त्र में उपमा प्लौर वाचकलुप्तोपमालद्भार हैं। जैसे लल नीचे मार्ग से 
शांकर गड़ेले में ठहरता बसे जिसको विद्यः शिक्षा प्राप्त होती हैं बह अभिसान छोड़ के नख्र हो 
विद्याशय और उचित कहनेवाला प्रसिद्ध हा, जैसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथायोग्य विविध प्रकार 
का भगत बनाया बैसे विद्वानों को सेवा करनेवाला समस्त काम करनेबाला हो ॥ २॥ 

पुनस्तमेब विषयमाह ।॥। 
फिर उसी विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 

अप॑स्तुर्ति नमंस उ्यंतिश्ञ॒ ोके यंसत्सवितेव प्र बाहू । 
अस्थ कत्वांहन्यो! यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्तसस्तुविष्मान्‌ ॥३॥ 

उप॑5स्तुतिम्‌ ; नमंसः । उत्‌उय॑तिम्‌ | च्‌। छोक॑म्‌ | यंसत्‌। सविताहईव । 
अ । बाई इतिं॥ श्स्य | क्रत्वां। अ्रहन्यः | यः | अझस्ति | मृगः ' न | भीमः | 
प्ररक्षसः | तुविष्मान ॥ ३१ ।॥ 

बदार्थ:--(उपस्तुतिम) उपगतां प्रशंसाम्‌ू (नमसः) नम्रस्थ (उद्यतिम्‌) 
इद्यमम्‌ (च) (श्लोस्म्‌ सत्यां 7णीम्‌ (यंसत्‌) प्रेरयेत्‌ (सवितेव) यथा भूगोलान्‌ 
सूर्य: (प्र) (बाहू) भुजों (प्रर्य) (क्रत्वा) प्रजया (अहन्यः) अहनि भव: (यः) 
(अस्ति) (मृग:) सिंह: (न) उवं (भीमः) भयद्धूर: (भ्रक्षस:) कुटिलस्योत्तमस्य 
(तुब्रिष्मान्‌) तुविषों बहको बलवन्तों वीरा विद्यन्ते यस्य सः ॥ ३ ॥ 

अन्वयः--यो नमस उपस्तुतिमुग्यति श्लोक सवितेव बाहू च॒ प्रयंसत्‌ । 
अस्यारक्षस: ऋत्वा सह यो5हन्योस्ति स मृगो न भीमस्तुविष्मान्‌ भवति ॥ ३ ॥। 


भावार्थ:--अत्रोपमालझूर: । हे मनुष्या यस्य सूर्य्रकांशवद्िद्याकी त्यू द्मप्रज्ञा- 
बलानि स्युः स सत्यवाक्‌ सर्वे: सेवनीय: ॥। ३ ॥। 


ऋग्वेद: मं १ । प्र> २४ । सू० १९० ॥ शप९ 





बदा्थ:--(यः) जो (नमसः) नम्रजन की (उपस्तुतिम्‌) प्राप्त हुई प्रशंसा (उद्यतिम्‌) 
डब्मम भौर (श्लोकम्‌) सत्य वाणो को तथा (सवितेव) सूर्य से जल जैसे भूगोलों को बेसे 
(बाहू, च) प्रपनी भुजाध्ों को भी (प्रयंसत्‌) प्रेरणा देवे, (भ्रस्य) इस (अरक्षस:) श्रेष्ठ पुरुष की 
(ऋत्वा) उत्तस बुद्धि के साथ जो (गहन्यः) दिन में श्रसिद्ध (भ्रस्ति) है वह (मृग:) सिंह के 
(न) समान वीर (भोम:) भयद्भूर (तुविष्मान्‌) बहुत जिसके बलवान्‌ वीर पुरुष विद्यमान हों 
ऐसा होता है॥ ३ ॥ 


ब:--इस मस्‍्त्र में उपमालदूार है। है मनुष्यों! जिसके सूरयंप्रकाश के तुल्ब 


साबार्ज: 
विद्या, कौति, उद्यम, प्रज्ञा भौर बल हों वह सत्य वाणीवाला सबको सत्कार करने योग्य है ॥ ३॥ 






पुनस्तसेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को प्रगले मस्त्र में कहा है ॥। 

अस्य छोकों दिवीय॑ते एथिव्यामत्यो न यँसचत्तभविचेंताः । 
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहिंसायाँ आभि चून्‌॥ ४॥ 

अस्य | छोक॑ः । दिवि । ईयते । पृथिव्याम्‌ । श्रत्यः। न। यंसत्‌। 
यक्ष5भृत्‌ । विड्चेंताः ॥ मृगाणांम्‌ । न । हेतयः । यस्ति | च । इमाः । बृहस्पतें: । 
भरहिंईमायान्‌ । ग्मि | घून ॥ ४ ॥ 

पदार्ष:-- (भ्रस्य) विदुष: (श्लोक:) वाणी (दिवि) दिब्ये व्यवहारे (ईयते) 
गच्छति (पृथिव्याम्‌) भूमो (अत्यः) अ्रश्वः (न) इव (यंसत्‌) यच्छेत्‌ (यक्षभृत्‌) 
यक्षान्‌ प्रज्यान्‌ विदुषों बिर्भात्ति स: (विचेता:) विविधाश्चेता: प्रज्ञा यस्य | चेत इति 
प्र्ञना० ॥ निधं० ३ । ९ ॥ (मृगाणाम्‌) (न) इवब (हेतय:) गतयः (यन्ति) गच्छन्ति 
(च) (इमा:) (बृहस्पते:) परमविदुष: (अहिमायान्‌) अहेमेंघस्य माया इब माया प्रज्ञा 
येषां तान्‌ (प्रभि, चून्‌) प्रभितो वत्तमानान्‌ दिवसान्‌ । ४ ॥। 


अन्ययः---हे मनुष्या प्रस्थाप्तस्य श्लोक' पृथिव्यामत्यों न दिवीयते। तथा 
यक्षभ्द्विचेता विद्वान्‌ मृगाणां हेतयों न यंसत्‌ याश्चेमा बृहस्पतेवाचों5भिद्यूनहिमायास्‌ 
यस्ति तान्‌ सर्वात्‌ मनुष्या: सेवस्ताम्‌ ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:--पत्रोपमालड्भा र: । यो दिव्य विद्याप्रज्ञाशीलानू विदुष: सेवते स 


मेघाडम्बरयुक्तानि दिनानीव वत्तमानान विद्यायुक्तान्मनुष्यान्‌ प्रकाशं सवितेब विद्या दत्वा 
पवित्रयितुं शक्नोति ॥ ४ ॥। 





पदार्थ :--हे मनुष्यों ! (भ्रस्य) इस प्राप्त विद्वान की (श्लोक:) वाणी ध्लौर (पृथिम्याम्‌) 
पृथिवी पर (ग्रत्य:) घोड़ा (न) जैसे (दिवि) दिव्य व्यवहार में (ईयते) जाता है तथा जो 
(वक्षभृत्‌) पूज्य विद्वानों को धारण करनेवाला (विचेता:) जिसकी नाना प्रकार की बुद्धि वह 
विद्वान्‌ (मृगाणाम्‌) मृगों की (हेतय:) गतियों के (न) समान (यंसत्‌) उत्तम ज्ञान देवे (च) 


अ९० ऋग्वेद: झ० २ । श्र० ५ । व० १२॥ 
और जो (इमा:) ये (बृहस्पते) परम विद्वान्‌ की वाणी (प्रभि, यून्‌) सत्र श्रोर से वत्तमान दिनों 
में (अ्रहिमायान्‌) मेघ की साया के समान जिनकी बुद्धि उन सज्जनों को (यन्ति) प्राप्त होतीं उन 
सभों का मनुष्य सेवत करें ॥ ४ ॥ 

भआावार्य:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा 
करता है वह मेघ के डंग-डमालयुक्त दिनों के समान वत्तमान प्रविद्यायुक्त मनुष्यों को प्रकाश को 
सविता जैसे बैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है॥ ४ ॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

थे त्वां देवोख्निकं सन्‍्य॑मानाः पापा भद्रस्ंपजीवन्ति पत्ा:। 
न दूल्वेई अनु ददासि वाम॑ बृहंस्पते च्यस इत्पियांस्म ॥ ५॥ १२॥ 

ये। त्वा । देव । उम्रिकम्‌ | मन्यर्माना: | पापाः । अद्रमू । उपउजीव॑न्ति । 
पूजा; ॥ न | दुःउथ्येँ। अु | ददासि | वामम्‌। बृहस्पते। चय॑से | इत्‌। 
पियांसमू ॥ ५ ॥ १२॥ 

पदार्थ:--(ये) (त्वा) त्वाम्‌ (देव) विद्वन्‌ (उस्रिकम्‌) य उस्राभिगोंभिश्चरति 
तम्‌ (मन्यमाना:) विजानस्त: (पापा:) अधर्माचरणा: (भद्रम) कल्याणरूपिणम्‌ 
(उपजीवन्ति) (पच्चा:) प्राप्ता:। अन्न वर्णव्यत्यपेन दस्थ ज:। (न) (दृढघ ) यो दुष्ट 
ध्यायति विचारयति तस्मे । अ्रत्र चतुष्य॑थें सप्तमी । (अनु) (ददासि) (वामम्‌) प्रशस्यम्‌। 
बाममिति प्रशस्यना० ॥ निधं० ३। ८॥ (बृहस्पते) बृहतां विदुषा पालक (चयसे) प्राप्नोषि 
(इत्‌) एवं (पियारुम्‌) पानेच्छुकम्‌ ॥ ५ ।॥। 

अन्बयः-हे देव विद्वन्‌ू ये मन्‍्यमाना: पापा: पत्ञा उम्नरिकं भद्र त्वा 
त्वामुपजीवन्ति ते स्वया शासनीया:। हे बृहस्पंते यस्त्वं ढूढ़ध सुखं नानुददासि वाम॑ 
पियारुमिच्चयसे स त्वं सर्वानुपधदिश ।। ५ ॥। 

भावार्थ:--ये विद्वांस: स्वसन्निहितानज्ञानभिमानिन: पापाचा रानुपदिश्य धा्मिका न्‌ 
कुर्वेन्ति ते कल्याणमाप्नुवन्ति ॥ ५ ॥॥ 

पदार्थ:--हे (देव) विद्वान ! (ये) जो (मम्थमाना:) विज्ञानवान्‌ (पापाः) प्रधर्माचारी 
(पद्ञा:) प्राप्त हुए जन (उखिकम्‌) गौशों के साथ विचरते उन (भद्रम्‌) कल्याणरूपी (त्वा) श्राप 
के (उप, जीवन्ति) समीप जीवित हैं वे ग्रापकी शिक्षा पाने योग्य हैं । हे (बहस्पते) बड़े विद्वानों की 
पालना करनेवाले जो आप (दृढचे ) दुष्ट- बुरा विचार करनेवाले को (न, अनु, ददासि) प्रनुक्रम 
से सुख नहीं देते (बामम्‌) प्रशंसित (पियारुम्‌) पान की इच्छा करनेवाले को (इत) ही (चयसे) 
प्राप्त होते. वे ग्राप सभों को उपदेश देग्ो ॥ ५॥ 








आवार्थ:--जो विद्वान्‌ जन अपने निकटवर््ती अ्ज्ञ, अभिमानी, पापी जनों को उपदेश दे 
धामिक करते हैं वे कल्याण को श्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 





० १ै। ब्र० २४। सू० १९०॥। भर 





पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
सुप्रैछैं: सूयवंसो न पन्‍था दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्र; । 
अनाणों अभि ये चक्षते नो 5पीवृता अपोणुवन्तों अस्थुः॥ ९॥ 


सुझ्मैतुः। सुध्यवंसः | न] पन्‍्थाः। दुःडनियन्तुं;। परि्मीतः। न। 
मित्र: ॥ झनर्वार्णः । अभि । ये । चर्ते | नः | अपिं5हता: । अप<ऊर्णुवन्तः । 
अस्थुः ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(सुप्रैतु:) सुष्ठु विद्योपेतस्थ (सुयवसः) शोोभनानि यवांसि प्रन्नानि 
यस्य तस्य । भत्राउन्येषामपीत्याल्चो दी्घ:। (न) इव (पन्था:) मार्ग: (दुनियन्तु:) यो 
दुद :खेन नियन्ता तस्य (परिप्रीत:) स्वतः प्रसन्‍नः (न) इव (मित्र:) सखा (झनर्वाण:) 
भ्रविद्यमानमवंधर्मादस्यत्र _ गमन॑ येषान्ते (अझ्रभि) प्राभिमुख्ये (ये) (चक्षते) 
सत्यमुपदिशान्ति (नः) अस्मान (पअपीवृता:) ये निश्चये वत्तंन्ते (अपोणु वन्तः) 
अ्रविद्यादिदोष रनावरन्त: (अस्थ्‌:) तिष्ठेयु: ॥। ६ ॥। 

अन्वयः--येडनर्वाणो >पीवृता नोस्मानपोर्णुवन्तस्सन्‍्त: सुवयस: सुप्रैतु: पन्‍था न 
दुनियस्तुः परिप्रीतो मित्रो नाभिचक्षते तेउस्माकमुपदेशका अस्थु: ।। ६ ॥। 

भावार्थ:--प्रत्रोपमालद्भूर: । ये विद्वांसोउल॑ साधनोपसाधनयुक्ता: सुपथेना- 
विद्यायुक्तान्‌ विद्याधर्मे प्रापयन्ति | भ्जितेन्द्रियस्थ जितेन्द्रियत्वप्रद: सखिवच्छिष्यान_ 
प्रशासति. तेडत्राध्यापका उपदेशकाश्च भवन्ति ॥। ६ ॥। 


वबयार्थ:--(ये) जो (अनर्वाण:) धर्म से प्रन्यत्र प्रधमं में अपनी चाल-चलन नहीं रखते 
(अ्रपीवृता:) भ्रौर समस्त पदार्थों के निश्चय में वत्तमान (न:) हम लोगों को (भ्रपोर्णुबन्तः) 
अ्रविद्यादि दोषों से न ढांपते हुए जन (सुयवसः) जिसके सुरूदर ब्रन्न विद्यमान उस (सुप्रेतु:) उत्तम 
विद्यायुक्त विद्वान्‌ का (पन्था:) मार्ग (न) जैसे बसे तथा (दुनियन्तु:) जो दुःख से नियम करने- 
बाला उसके (परिप्रीत:) सब झोर से प्रसन्न (मित्र:) मित्र के (न) समान (प्रभि, चक्षते) 
अच्छे प्रकार उपदेश करते हैं वे हम लोगों के उपदेशक (अस्थु:) ठहराये जावें ॥ ६ ॥ 





भावाय:--इस मन्त्र में उपसालद्भार है। जो विद्वान्‌ जन पूर्ण साधन और उपसाधनों से 
युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या यूक्तों को विद्या श्रौर धर्म के बीच प्राप्त करते और जिसने इन्द्रिय नहीं 
जीते उसको जितेन्द्रियता देनेवाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं वे इस जगत्‌ में 
अध्यापक और उपदेशक होने चाहियें ॥ ६ ॥॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


५९२ ऋग्वेद: झ्र० २। अ० ५। व० श१३॥। 





सं य॑ स्तुमाषवनंयो न यन्ति समुद्र न खबतो रोध॑चक्राः । 
स विद्याँ उमयंत्रष्टे अन्तबृहस्पतिस्तर आपंश्र ग्भ्; ॥ ७॥ 


सम्‌ | यम्‌। स्तुमं | अवन॑यः | न। यानति। समुद्रमू। न। ख़बतः | 
रोध॑डचक्रा; ॥ सः । विद्वान । उभय॑म्र्‌ । चष्टे। अन्त । बृहस्पति! । तरः । 
जआप॑; | च॒ | गरप्र॑: ॥ ७॥ 


पदार्थ:--(सम्‌) सम्यक (यम्‌) (स्तुभः) स्तम्भिका: (ग्रवनयः) तटस्था 
भूमय: (न) इब (यस्ति) गचछल्ति (समुद्रम) सागरम्‌ (न) इव (ख्रवतः) गच्छन्त्यः 
(रोधचक्रा:) रोधाश्चक्राणि च यासु ता नद्य: । रोधचक्रा इति नदीना० ॥ निघं० १। १३॥ 
(सः) (विद्वान) (उभयम्‌) ब्यवहारपरमार्थसिद्धिकरं विज्ञानम्‌ (चप्टे) उपदिशति 
(प्रन्तः) मध्ये (बृहस्पति:) बृहत्या वाच: पालयिता (तरः) यस्तरति सः (आ्रापः) 
(च) (गृध्रः) सर्वेषां सुखमभिकाड क्षक: ॥। ७ ।। 


अस्वयः--बुद्धिमन्तो विद्याथिन:स्तुभोधवनयों न समुद्र खबतों रोधचक्रा न 
यमध्यापक संयन्ति स॒ तरो गृध्रो विद्वान्‌ बृहस्पतिस्तानुभयं चष्टे । अन्त हिश्वाप 
इवान्त:करणबाह्चेष्टा: शोधयति स सर्वेषां सुखकरों भवति ।। ७ ॥। 


भावार्थ:- ग्रत्रोपमालदु र: । यथा सर्वाधारा भूमय: सूर्य्यमभितो गच्छन्ति यथा 
नद्यः समुद्र प्रविशन्ति तथा सज्जना आप्तान्‌ विदुषों गत्वा विद्या प्राप्य धर्ममनुप्रविश्य 
बहिरन्तब्यंबहारान झोधयेयु: ।। ७ ।। 


पदार्थ :--बुद्धिमान्‌ विद्यार्थीजन (स्तुभ:) जलादि को रोकनेवाली (प्रवनय:) किनारे की 
भूमियों के (न) समान (समुद्रमू) सागर को (सबत:) जाती हुई (रोधचक्रा:) श्रमर मेढ़ा जिन 
के जल में पड़ते उन नदियों के (न) समान (यम्‌) जिस प्रध्यापक को (सम्‌, यस्ति) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होते हैं (सः) वह (तरः) सर्व विषयों के पार होने (गृक्न)) धौर सबके सुख को 
चाहनेबाला (विद्वान) विद्वान्‌ (बृहस्पति:) अत्यम्त बढ़ी हुई वाणी वा वेदबाणों का पालनेवाला जन 
उसको (उभयम्‌) दोनों भ्र्थात्‌ ब्यायहारिक और पारमाथिक विज्ञान का (चप्टे) उपदेश देता है 
तथा (प्रन्त:) भीतर (च) और बाहर के (झ्राप:) जलों के समान प्रम्त:करण की और बाहर की 
अष्टाप्रों को शुद्ध करता है वह सबका सुख करनेबाला होता है ॥ ७॥ 








भावाय्य:-- इस मस्त्र में उपमालद्भार है। जैसे सबका झाधार भूमि सूर्य के चारों झोर 
जाती है वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती हैं बँसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और बि्ा को प्राप्त हो 
अं में प्रवेश कर बाहरल और भीतर के ब्यवद्वारों को शुद्ध करें ॥ ७.॥ 





पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसो विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 


ऋग्वेद: मं० १॥ भ्र० २४ । सू० १९०॥ १९३ 





एवा महतस्तुंविजातस्तुविष्मान्‌ बृहस्पतिंबषभो घांयि देवः । 

स नं: स्तुतो वीरवंद्वातु गोमंद्‌ विद्यामेषं वृजन जीरदांनुम्‌ ॥८॥११॥ 
एवं। महः । तुविउजातः। तु्विष्मान। बृहस्पति: । वृषमः। धायि। 

देव; ॥ सः स्तुतः। वीर«वंत्‌ । धातु । गो5्मंत्‌। विद्याम | इपम्‌। 


वृजन॑म्‌ । जीरड्दांसुम्‌ ॥ ८॥ १३॥ 

पदार्थ:--(एव) निश्चये । ग्रन्र निषातस्थ चेति बीघं: । (महः) महान्‌ (तुविजात:) 
तुवेबिद्यावद्धात्पसिद्धविद्य: (तुविष्मान्‌) श्री रात्मबलयुक्त: (बृहस्पति:) बृहतां वेदाना- 
मध्यापनोपदेक्ाभ्यां पालयिता (वृषभ:) विद्वच्छिरोमणि: (धायि) प्रियते (देव:) 
कमनीयतमः: (सः) (नः) प्रस्मभ्यम्‌ (स्तुतः) प्रशंसितः (वीरबत्‌) बहवो वीरा 
विद्यन्ते यस्मिन्‌ विज्ञाने तत्‌ (धातु) दधातु (गोमत्‌) प्रशस्ता गोर्वाग्यस्मिंस्तत्‌ 
(विद्याम) (इषम्‌) विज्ञानम्‌ (वृजनम्‌) (जीरदानुम्‌) ॥। ८ ॥। 

प्रस्थय:--विद्वद्द्रियों महस्तुविजातस्तुविष्मान्‌ वृषभो देव: स्तुतों बृहस्पतिर्धायि 
स॒ एव नो वीरवद्गोमद्िज्ञानं धातु यतों वयमिषं वृजनम्‌ जीरदानु च विद्याम ।।८।। 

भावा थं:--विद्व द्धिस्सकलश्ास्त्रविचा रसा रेण विद्याथिन: शास्त्रसम्पन्ना: कार्य्या 
यतस्ते शरीरात्मबलं विज्ञानं च प्राप्नुयु: ॥ ८ ॥। 

अत्र विदुषां गुणकर्मस्वभाववर्णनादेतदर्थस्य पू्वसूक्तार्थेन सह सज़ुतिवेंदितव्या ॥। 
इति नवत्युत्तरं शततमं सूक्त त्रयोदजों वर्गंश्न समाप्त: ॥ 

पदार्ष :--विद्वानों से जो (महः) बैड़ा (ठुविजात:) विद्यावद्ध जन से प्रसिद्ध विद्यावाला 
(ठुविष्मान्‌) शरीर श्र प्रात्मा के बल से युक्त (वृषभः) विद्वानों में शिरोमणि (देव) 
अति मनोहर (स्तुतः) प्रशंसायुक्त (बृहस्पति:) वेदों का प्रध्यापन पढ़ाने और उपदेश करने से 
पालनेवाला विद्वान्‌ जन (धायि) धारण किया जाता है (सः, एव) वही (नः) हम लोगों के लिये 
(बीरवत्‌) बहुत जिसमें वीर विद्यमान वा (गोमत्‌) प्रशंसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को 
(धातु) धारण करे जिससे हम लोग (इषम्‌) विज्ञान (वृजनम्‌) बल झौर (जीरदानुम) जीवन 
को (विद्याम) प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 





भावार्थ:--विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों को 
शास्त्रसम्पन्न करें जिससे वे शारीरिक भ्रौर आत्मिक बल और जिज्ञान को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त में विद्वानों के गुण, कर्म प्रौर स्वभावों का वर्णन होने से इस सूक्त के झर्थ की 
विछले सूक्ता्थ के साथ सज्ति समभनी चाहिये ॥ 


यह एकसी नब्बेवाँ सूक्त गरौर तेरहवां वर्ग समाप्त हुआ्ना ॥ 





छ्श्इ 


श्र ऋग्वेद: झ० २। अ० ५ | व० १४॥ 





कड़ूत इति घोडशर्चस्थ एकनवत्युत्तरस्य शततमस्य सुक्तस्य अगस्त्य ऋषि: । 
अ्रबोषधिसूर्य्या देवता: । १ उष्णिक्‌ । २ भुरिगुष्णिक्‌ । ३। ७ स्व॒रा- 
डुष्णिक्‌ । १३ विराडुष्णिक्‌ छन्दः। ऋषभः स्वर: | ४ । ६&। १४ 
विराइडनुष्टुप्‌ । ५ । ८ । १५ निचृदनुष्टुप्‌ । ६ अनुष्टुप्‌ । १० । 
११निचूत्‌ ब्राह्मघनुष्टुप्‌ । १२ बिराड ब्राह्मचनुष्टुप्‌ । १६ 
भुरिगनुष्टुप्‌ छन्‍्दः। गान्धारः स्वरः ।॥। 


ग्रथ विषौषधिविष वैद्यानां च विषयमाह ।। 
अरब एकसौ एक्यानवे सूक्त का आरम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र से विषौषधि और 
विषवैद्यों के विषय को कहते हैं ॥। 
कड्ूतो न कह्ूतो 5थों सतीनकड्वूतः। 
द्वाविति प्छूषी इति न्‍्य(दृष्टां अलिप्सत॥ १॥ 

कड्ढुंततः | न । कडडुंततः | अथो इति । स॒तीन5कंड्रतः ॥ द्वी । इतिं | प्लुपीं । 
इतिं | नि। अदृर्शः । अलिप्सत ॥ १॥ 

पदार्थ:--(कद्भुत:) विषवान्‌ (न) इव (कद्धुत:) चडचल: (प्रथो) प्रानन्तर्ये 
(सतीनकद्भूत:) सतीनमिव चडऊचल : । सतोनमित्युदकनामस्‌ पठितम्‌ ॥ निधं० १। १२ ॥(दरी) 
(इति) प्रकारे (प्लुषी इति) दाहकौ दुःखप्रदौ (नि) (भ्रदृष्टा:) ये न दृश्यन्ते ते 
बिषधारिणों जीवाः (ग्रलिप्सत) लिम्पन्ति ॥ १॥। 

अस्वयः--यो मनुष्य: कद्भुतो न कद्डूतो5यो सतीनकद्भुतो द्वाविति यथा प्लुषी 
इत्यन्येन सह सज्जेरन्‌ तथा5दृष्टा न्‍्यलिप्सत ।। १॥। 

भावार्थ:--अत्रोपमालद्भा र: । यथा कश्च्चिड्चलो जनोःध्यापकोपदेष्टारी प्राप्य 
कड्भूते तथा:दृष्टा विषधारिण: क्षुद्रा जीवा: पुन:पुननिवारिता अप्युपरि पतन्ति ॥ १॥ 

पदार्थ: जो मनुष्य (क्चुत:) विषवाले प्राणो के (न) समान (कह्चुतः) चब्चल 
(अथों) और जो (संतीनकद्भुत:) जल के समान चड्चल हैं वे (द्वाविति) दोनों इस प्रकार के जैसे 
(प्लुपी, इति) जी जलानेवाले दुःखदायी दूसरे के सज्ञ लगें वैसे (प्रद्टा) जो नहीं दोखते 
विषधारी जोब वे (नि, ग्रलिप्सत) निरन्तर जिपटते हैं ॥ १॥ 

झआवार्थ:--इस मन्त्र में उपमालद्भार है। जैसे कोई चज्चल जन भ्रध्यापक और उपदेशक 
को पाकर चड्चलता देता है वैसे न देखे हुए छोटे छोटे विषधारों मत्कुण, डांश आदि क्षुद्र जीव 
बार बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं॥ १॥ 





पुनस्तमेव विषयमाह ।॥॥ 


ऋग्वेद: मं० १ । झर० २४। सू० १९१॥ श्रश 
फिर उसी विषय को अगले प ह 
अदृष्टान्हन्त्यायत्यथों हन्ति परायती | 
अथ्थों अव्नती हन्त्यथों पिनष्टि पिंघती ॥ २॥ 
अदृष्टान | हन्ति । आउयती | अथो इतिं। हन्ति | पराज्यती ॥ अथो 
इति । ग्व5प्नती । हन्ति | अथों इति । पिनष्टि | पिंपती ॥ २ ॥ 
पदार्थ:--(अदृष्टान) दृष्टिपयमनागतानू_ (हन्ति) नाशयति (आयती) 
समस्तात्प्राप्यमाणौषधी (प्रथो) (हन्ति) दूरी करोति (परायती) परागच्छन्ती (अ्रथों) 
(प्रबध्नती) अत्यन्त दु:खयन्ती (हन्ति) (अ्थो) (पिनष्टि) सडु घषंति (पिषती) 
पेषणं कुबंस्ती ॥। २ ।॥। 
अ्रस्वय:--आयत्योषधि रदृष्टान्‌ हन्ति । भ्रथो परायती हन्ति। अथोथ्वध्नती 
हन्ति । ग्रथो5विंषत्योषधी पिनष्टि ॥| २ ॥। 
भावार्थ:--ये _ श्रागतनागतानागन्तुकांश्व विषधारिण: पूर्वापरौषधिदानेन 
निवतंयन्ति ते विषधारिणां विषैर्नावगाह्यन्ते । २ ॥। 





पदार्थ:-- (आयती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई प्रोषधी (प्रदष्टान्‌) अरृष्ट विषधारी जीवों को 
(हन्ति) नष्ट करती (प्रथो) इसके प्रनन्तर (परायती) पीछे प्राप्त हुई भ्रोषधी (हस्ति) 
विषधारियों को दूर करती है (प्रयो) इसके प्रनम्तर (प्रवध्नती) प्रत्यन्त दुःख देती हुई प्रोषधि 
(हन्ति) विषधारियों को नष्ट करती (प्रयो) इसके प्रनन्‍्तर (पिषती) पीई जाती हुई प्रोषध्ि 
(पिनष्टि) विषधारियों को पीषती है॥ २॥ 
प्ञावार्थ:--जों पश्राये, त भ्राये वा आनेवाले विषधारियों को अगली-पिछली प्रोषधियों के 
देने से निवृत्त कराते हैं वे विषधारियों के विषों से नहीं पौड़ित होते हैं ॥। २ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
शरासः कुशंरासो दर्भासः सैयो उत। 
मौज्ा अदृष्ठा वौरिणाः सर्वे साक॑ न्‍्यंलिप्सत ॥ ३॥ 
शरासं: | कुशरास;। दर्भास:। सैयो:। उत॥ मौज्ञा:। अदा! । 
वैरिणाः । सर्वे । साकम्‌ । नि | अलिप्सत ॥ ३॥ 
वदार्थ:--(झरास:) वेणुदण्डसद्शा अन्तश्छिद्रास्तृणविशेषस्था: (कुशरास:) 
कुत्सिताश्च ते (दर्भास:) कुशा: (सेर्या:) तडागादितटेयु भवास्तृणविशेषस्था: (उत) 
अपि (मौज्जा:) मुझ्जानामिमे (अदृष्टा:) (वैरिणा:) वीरिणेषु भवाः (सर्वे) (साकम्‌) 
सह (नि) (अलिप्सत) लिम्पन्ति ॥ ३ ॥ 


श्र ऋग्वेद: श्र० २। झ० ४ । व० हैंड ॥। 


अन्वयः--ये शरास: कुझ्वरासो दर्भास: सेर्या मौज्जा उत वैरिणा अदृष्टा: सन्ति 
ते सर्वे साक न्‍्यलिप्सत ॥ ३ ॥॥ 

भावार्थ:--ये विविधतृणेषु क्वचित्‌ स्थानादिलोभेन क्वचिच्च तदूगन्धमान्नातु 
पृथक्‌ पृथक्‌ क्षुद्रा विषधरा अदृष्टा जीवास्तिष्ठन्ति तेअबसरं प्राप्य मनुष्यादिप्राणिनो 
बाधन्ते ॥ ३ ॥ 

पदार्थ:--जों (शरास:) बांस के तुल्य भीतर छिद्रवाले तृणों में ठहरनेवाले वा जो 
(कुशरास:) निन्दित उक्त तृणों में ठहरते वा (दर्भास:) कुशस्थ वा जो (सैर्या:) तालाबों के तटों में 
प्रायः होनेवाले तृणों में ठहरते वा (मोज्जा:) मूंज में ठहरते (उत) प्ौर (बंरिणा:) गाढ़र में 
होनेवाले छोटे छोटे (प्रदष्टा:) जो नहीं देखे गये जोब हैं वे (स्व) समस्त (साकम्‌) एक साथ 
(न्यलिप्सत) निरन्तर मिलते हैं ॥ ३ ॥ 

भावार्थ:--जों नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से श्रौर कहों उन तृणों के 
गन्ध लेने को प्रलग प्रलग छोटे छोटे विषधारी छिपे हुए जोव रहते हैं वे भ्रवलसर पाकर मनुष्यादि 
प्राणियों को पीड़ा देते हैं ।। ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
नि गायों गोछे असंदन्‌ नि मृगासों अविक्षात । 
नि केतवों जनानां न्‍्य(दृष्ट अलिप्सत ॥ ४॥ 

नि। गाव: । गोउस्थे । असदन्‌। नि। मृगासः। अविज्ञत॥ नि। 
केतव॑: । जनानाम | नि । अदृष्टा; । अलिप्सत ॥ ४ ॥ 

परवार्थ:--(नि) नितराम्‌ (गाव:) धेनव: (गोष्ठे) गावस्तिष्ठन्ति यस्मिस्तस्मिन्‌ 
स्थाने (प्रसदन्‌) सीदन्ति (नि) (मृगासः) श्वापदादय: (अ्रविक्षत) प्रविशन्ति (नि) 
(केतव:) ज्ञानानि (जनानाम्‌) मनुष्याणाम्‌ (नि) (अदृष्टा:) दृष्टिपयमनागता विषधरा 
बिषा वा (अलिप्सत) ॥ ४ ॥। 

अ्रस्वय:-- यथा गोष्ठे गावो स्यसदन्‌ बने मृगासों न्‍्यविक्षत जनानां केतवों 
न्यविक्षत तथा भ्रदृष्टा न्यलिप्सत ॥ ४ ॥। 

भावार्थ:-अत्र वाचकलुप्तोपमालद्छार: । यथा नानाप्रकारा जीवा निज 
निजसुखसंभोगस्थानं प्रविशन्ति तथा विषधरा जीवाश्च यत्र-कृत्र प्राप्तस्थानं 
प्रविशन्ति ॥ ४ ॥। 

पदार्थ:--जें से (गोष्ठे) गोशाला वा गोहरे में (गाव:) गोयें (न्यसदन्‌) स्थित होतीं वा 
बन में (मृगास:) भेड़िया, हरिण अ्रादि जीव (न्यविक्षत) निरन्तर प्रवेश करते वा (जनानाम्‌) 
मनुष्यों के (केतव:) ज्ञान, बुद्धि, स्मृति झ्रादि (नि) निवेश कर जातीं अर्थात्‌ कार्य्यों में प्रवेश कर 
जाती वैसे (अरृष्टा:) जो इष्टिगोचर नहीं होते वे छिपे हुए विषधारी जीव वा विषधारी जन्तुप्रों के 
विष (नि, अ्रलिप्सत) प्राणियों को मिल जाते हैं ॥ ४ ॥ 


ऋग्वेद: मं० १। झ्र० रे४ । सू० १९१ ॥। 0 





आवार्थ:--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ार है। जैसे ताना प्रकार के जीव निज निज 
सुख-संभोग के स्थान को भ्रवेश करते है वैसे विषधर जोब जहां-तहां पाये हुए स्थान को प्रवेश 
करते हैं ।। ४ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
एल ड स्थे प्रत्यंद्श्नन्‌ प्रदोष॑ तस्कराइव । 
अद्दृष्टा विश्व॑दष्ठाः प्रतिंबुद्धा अभूतन ॥ ५॥ १४॥ 
एते। ऊँ इतिं। त्ये। प्रतिं। अदृश्रन्‌ | प्रदद्ोपम्‌ । तस्कैरा;5इव ॥ 
अदंष्टा: । विश्वै5दृष्टा: | प्तिउ्युद्धा: | अभूतन ॥ ५ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:--(एते) विषधरा विषा वा (उ) वितकों (त्ये) (प्रति) (अदृश्वन्‌) 
दुश्यन्ते (प्रदोषम) राव्यारम्भे (तस्कराइव) यथा चोरा: (भदृष्टा:) ये न दृश्यन्ते 
(बिश्वदृष्टा:) विश्व: सर्वेदू प्टा: (प्रतिबुद्धा:) प्रतीतेन ज्ञानेन युक्ता: (अभूतन) भवन्ति 
॥ ५ ॥। 
अस्वयः--त्य एते उ प्रदोष॑ तस्कराइव प्रत्यदुश्नन्‌ । हे भ्रदृष्टा विश्वदृष्टा यूय॑ 
प्रतिबुद्धा श्रभूतन ।। ५ ।॥। 
भावार्थ:--प्रत्रोपमालद्भू र: । यथा चोरेषु दस्यवों दृष्टा इतर प्रदृष्टा: सन्ति । 
तथा जना विविधान्‌ प्रसिद्धाउप्रसिद्धान्‌ विषधारिणों विषान्‌ वा जानस्तु ॥ ५ ॥ 
पदार्थ:- (त्ये) वे (एते) (उ) ही पूर्वोक्त विषधर वा विष (प्रदोषम्‌) रात्रि के प्रारम्भ 
में (तस्कराइव) ज़ैसे चोर बसे (प्रत्यइश्नन्‌) प्रतीति से दिखाई देते हैं। हे (प्रदष्टा:) इष्डिपय न 
अआनेवालों वा (विश्वरष्टा:) सबके देखे हुए विषध।रियो ! तुम (प्रतिबुद्धा:) प्रतीत ज्ञान से अर्थात्‌ 
ठीक समय से युक्त (प्रभूतत) होओ॥ ५ ॥ 
भावार्थ:--इस मन्‍्त्र में उपमालद्भार है। जैसे चोरों में डांकू देखे प्रौर न देखे होते हैं वैसे 
मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध विषधारियों वा विषों को जानें ॥॥ ५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥॥ 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है !। 
बोवें: पिता पंथिवी माता सोमो भ्रातादिंतिः खसां । 
अद॑शा विश्वंदृष्टास्तिष्ठलेलयंता सु कंम्‌ ॥ ६ ॥ 
दो: | वः। पिता। पृथिवी | माता | सोम; । श्राता:। अर्दितिः | 
खां ॥ अदा: । विश्वैडदष्टा: । तिप्ठुत | इलयंत । सु । कम्‌ ॥ ६ ॥ 


भ्र्द ऋग्वेद: झ० २ । झ्र० ५। व० १५॥ 


पदार्थ:--(द्यो:) सूयइव (वः) युष्माकम्‌ (पिता) (पृथिवी) अवनिरिव 
(माता) (सोम:) चन्द्रइव (भ्राता) (अदिति:) अदितिरदोना देवमाता ॥ निरु० ४। २२॥ 
(स्वसा) भगिनि (अदृध्टा:) ये न दृश्वन्ते ते (विश्वदुष्टा:) विश्वैस्सवेंदू प्टा ये ते 
(तिष्ठत) स्थिरा भवत (इलयत) गच्छत । अत्राउन्येषामपोति दोघं: । (सु) (कम्‌) सुखम्‌ 
॥ ६ ॥॥ 





अन्वयः--हे भ्रदृष्टा विश्वदुष्टा येषां दयौव॑ं: पिता पृथिवी माता सोमो भ्राता&दिति: 
स्वसाउस्ति ते यूयं सु क॑ तिष्ठत स्वस्थानमिलयत च ॥। ६ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालड्भार: । ये विषधारिणो जीवास्ते संशमनाथु- 
पायैनिवारणीया औषध्यादिभिविषास्संवारणीया: ।। ६ ।। 

पदार्थ :--हे (अ्रुष्टा) दृष्टिगोचर न होनेवाले भ्रोर (विश्वरुष्टा:) सबके देखे हुए 
'विषधारियों ! जितका (द्यौ:) सूर्य के समान सम्ताप करनेबाला (वः) तुम्हारा (पिता) पिता 
(पृश्चिबी) पृचिवी के समान (माता) माता (स्रोम:) चन्द्रमा के समान (स्राता) श्राता प्रौर 
(प्रदिति:) विद्वानों की भ्रदीन माता के समान (स्वसा) बहिन है वे तुम (सु, कम्‌) उत्तम सुख 
जैसे हो (तिष्ठत) ठहरो और प्रपने स्थान को (इलयत) जाबो ॥ ६॥ 


भावार्थ:-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालदुतर है। जो विषधारी प्राणी हैं वे शाम्त्यादि 
उपायों [से] और ओषध्यादिकों से विषनिवारण करने चाहिये ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ।। 
फिर उसी विषय को श्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
ये अंस्था ये अज्ञर्याः सूचीका ये प्रंकह्ुता: । 
अद्॑ध्यः कि चनेह वः सर्वे साक॑ नि ज॑स्यत ॥ ७॥ 
मे। अंस्थाः । ये | अदा: । सूचीकाः: | ये। प्रउ्कडडता: ॥ अद॑ष्टाः | 
किम | चन । इह | वः । सर्वे । साकम्‌ | नि। जस्यत ॥ ७ ॥ 
पदार्थ:--(ये) (अंस्याः) अंसेपु स्कम्थेषु भवाः (ये) (अज्भबा:) अड्भे पु भवाः 
(सूचीका:) सूचीव व्यथकरा बृश्विकादय: (ये) (प्रकद्भुता:) प्रकृष्टपीडाप्रदाश्वड्चला: 
(अदृष्टा:) अदृश्यमाना: (किम्‌) (चन) किमपि (इह) अस्मिन्‌ संसारे (वः) यरुष्माकम्‌ 
(सर्व) (साकम्‌) सह (नि) (जस्यत) मु्चन्तु मोचयन्तु वा ॥| ७ ॥। 
अम्बयः-हे ग्रदृष्टा इह ये वोंउस्था येउज्ञया: सूचीका विषधरा ये प्रकद्धुताः 
सन्ति यत्‌ किज्चन विधादिक चैते सर्वे यूयं साक निजस्यत काछता 
भावार्थ:--मनुष्यै: प्रयस्तेन झरीरात्मदु:खप्रदानि विषाणि दूरोकरणीयानि 
ग्रेनेह सतत॑ पुरुषार्थों वर्धेत ॥। ७ ॥। 





ऋग्वेद: मं० १। प्र० २४ । सू० १९१॥ ५९९ 





पवार्थ:--हे (ग्रद्टा:) दृष्टिगोचर न हुए विषधारी जीवों ! (इह) इस संसार में (ये) 
जो (वः) तुम्हारे बीच (अंस्थाः) स्कस्धों में प्रसिद्ध होनेवाले (ये) जो (भ्रज्भघा:) भज्ञों में 
प्रसिद्ध होनेवाले प्रौर (सूचीका:) सूची के समान व्यथा देनेवाले बीछी भ्रादि विषधारी जीव तथा 
(गे) जो (अकड्जता:):अति पीड़ा देनेवाले चज्चल हैं भ्रौर जो (किज्चन) कुछ विष प्रादि हैं ये 
(सर्व) सब तुम (साकम्‌) एक साथ श्र्थात्‌ विष समेत (नि, जस्थत) हम लोगों को छोड़ देशो बा 
छुड़ा देप्ो ॥ ७॥ 

आावार्:--मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर भौर आत्मा को दुःख देनेवाले विष दूर 
करने चाहियें जिससे यहां निरन्तर पुरुषायं बढ़े ॥ ७॥। 

अथ सूर्यदष्टान्तेनोक्तविषयमाह ।॥ 
अब सूर्य के दृष्टान्त से उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। 
उत्पुरस्तात्सयें एति विश्वदंष्टो अद्ष्टहा। 
अदष्टान्त्सवीज्जम्भयन्‌ त्सवोअ् यातुधान्य। ॥ ८ ॥ 

उत्‌ | पुरस्तांत्‌ । सूख्यें:। एति। विश्व:ष्ट: । अदृष्टहा ॥ अदा । 
सर्वोन्‌ । जम्भय॑न्‌ | सर्वों: | च्‌ । यातुष्चान्य: ॥ ८ ॥ 

पार्थ:--(उत्‌) (पुरस्तात्‌) (सूर्य) (एति) (विश्वदृष्ट:) विश्वेन दुष्टः 
(अदृष्टहा) योददृष्टमन्धकारं हस्ति सः (पदृष्टान्‌) (सर्वान) पदार्थान्‌ (जम्भयन्‌) 
सावयवान्‌ दर्शयन्‌ (सर्वा:) (च) (यातुधान्य:) यातूनि दुराचरणशीलानि दधति ता: 

। 

अम्वयः---है वेद्या युष्मा भियंथा स्वानिदृष्टान्‌ जम्भयन्निवरत्तयददृष्टहा विश्वदृष्टः 
सूर्य : पुरस्तादुदेति तथा सर्वाश्च यातुधान्यों निवारणीया: ।। ८ ।॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमाल स्का र: । यथा सूर्यस्तमो निवर्त्य प्रकाशं जनयति 
तथा वैद्येविषहरणौषधिभि: सर्वाणि विषाणि निमू लानि कार्याणि ।। ८ ॥। 

पदार्थ:--हे वैद्यजनों ! तुमको जेसे (सर्वान्‌) सब पदार्थ (प्रदृष्टान) जो कि न देखे गये 
उनको (जम्भयन्‌) भ्रज्ू भ्ज्भ के साथ दिखलाता हुआ (अ्रष्टहा) जो नहीं देखा गया अन्धकार 
उसको विनाशनेवाला (विश्वरष्ट:) संसार में देखा (सूर्य:) सू्यमण्डल (पुरस्तात्‌) पूर्व दिशा में 
(उददेति) उदय को प्राप्त होता है बसे (सर्वा:) (च) (यातुधान्‍्य:) सभी दुराचारियों को धारण 
करनेवाली दुष्यंथा निवारण करनी चाहिये ॥। ८॥। 

आवार्य:--इस मम्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे सूर्य प्रन्धकार को निवारण करके 
प्रकाश को उत्पन्न करता है वैसे वैद्जनों को विपहरण झरोषधियों से विषों को निर्मल करना 
बिनाशना चाहिये ॥ ८ ॥ 


पुनः सु्यदष्टान्तेनेवोक्तविषयमाह ॥॥ 





६०० ऋग्वेद: भ्र० २। भ्र० ५। व० १५॥ 





फिर सू्े के दृष्टान्त से ही उक्त विषय को अगले मन्त्र में कहा है ।। हे 
डदंपप्तदसो सयें: पुरु विश्वांनि जूवेन्‌। 
आदित्य: पर्वेतेम्या विश्वदष्ो अदछ॒हा ॥ ९॥ 





उत्‌। अपप्रत्‌। असो। सूर्य: | पुरु। विश्वांनि। जूर्वन ॥ आदित्यः । 
परवेतेभ्य: । विशव5दृष्ट: । अदृष्टहा,॥ ६ ॥ 

पदार्थ:--(उत्‌) (अपप्तत) (प्रसौो) (सूर्य) सविता (पुरु) बह 
(विश्वानि) सर्वाणि (जूवंन्‌) विनाशयन, (आादित्य:) (पर्वतेभ्य:) मेघेभ्य: शैलेभ्यो 
वा (विश्वदृष्ट:) सर्वेद्‌ प्ट: (अदृष्टहा) यो गुप्तान विधान हन्ति सः ।। ९ ॥। 

अन्वय:--हे विद्वन्‌ यथा«सौ सूर्यो विश्वानि पुरु जूव॑न्नुदपप्तद्यथादित्य: 
पर्व॑तेभ्य उदपण्तथा5द्ध्टहा विश्वदृष्टो भिषग्विषनिवारणे प्रयतेत ॥ ६ ॥। 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालद्कार:। यथा सविता स्वप्रकाशेन सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ प्राप्नोति तथा विषसंपृक्तबाय्वादिपदार्थान्‌ विषहरणझीला वंद्या हरन्ति 
प्राणिन: सुखयन्ति च ॥ ९ ।॥। 

पदार्थ :--हे विद्वन्‌ ! जैसे (प्रसो) यह (सूर्य:) सूयंमण्डल (विश्वानि) समस्त प्रन्धकारजन्य 
दुःखों को (पुरु) बहुत (जूव॑ंन्‌) विनाश करता हुप्ना (उत्‌, भ्रपप्तन्‌) उदय होता है भौर जैसे 
(प्रादित्य:) प्रादित्य सूर्य (पर्ब॑तेभ्य:) पबंत वा मेघों से उदय को प्राप्त होता है बैसे (भप्ररृष्टहा) 
गुप्त विषों को बिनाश करनेवाला (विश्वर्ष्ट:) सभों ने देखा हुआ विष हरनेवाला वैद्य विष को 
निवृत्त करने का प्रयत्न करे ॥ ९ ॥ 

भावार्थ:--इस मस्त्र में बाचकलुप्तोपमालद्भार है | जंसे सबिता प्रपने प्रकाश से सब पदार्थों 
को प्राप्त होता है बसे विपहरणशोल बंद्य जन विष संयुक्त पवन आदि पदार्थों को हरते और 
प्राणियों को सुखी करते हैं ॥ ९ ॥ 


पुनः सुर्यंमण्डलविषहरराविषयमाह ॥। 
फिर सूर्य के प्रसज्भ से विषपहरण विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

सूर्य विषमा संजामि इर्ति ख॒रांवतों गूहे। 

सो चिन्नु न मंराति नो वयं मंरामारे अंस्य योज॑नं हारिष्ठा 

म्धु॒त्वा मघुला चंकार ॥ १० ॥ १५ ॥ 

सूर्यें: । विषम्‌ | झा | सजामि । दतिंमू | सुरावतः । गृहे ॥ सः । चित्‌ । 
नु।न। मराति। नो इतिं। वयम्‌। मराम। आरे। अस्य। योज॑नम्‌ | 
हरिउस्थाः । मधु | त्वा | मधुला | चकार ॥ १० ॥ १५॥ 


ऋग्वेद: मं १ । प्र० र४ । सू० १९१ ॥ द्र्ण्१्‌ 





(सूर्य) सबितरि (विषम) (झा) (सजामि) संग्रुनज्मि (दृतिम्‌) 
चमंमयसुरापात्रमिव (सुरावत:) सब कुबंत: (गृहे) (सः)। अत्र वाच्छन्दसीति सुलोपो 
नाप्राप्तमप्युत॒वमू्‌ । (चित्‌) अपि (नु) (न) (मराति) ज्रियेत (नो) (वयम्‌) (मराम) 
अरियेमहि (प्रारे) दूरे (प्रस्य) (योतनम्‌) (हरिष्ठा:) यो हरौ विषहरणे तिष्ठति सः 
(मधु) (त्वा) त्वाम्‌ (मधुला) मधुविद्या मधु लात्याददाति सा (चकार) करोति 
॥ १० ॥। 





अन्वय:--अहं सुरावतो गृहे दुतिमिव सूर्य विषमासजामि सोचिन्नु न मराति 
नो वय॑ मराम-अस्य योजनमारे भवति । हे विषधारिन्‌ हरिप्ठास्त्वा त्वां मधु चकार । 
एवा मधुलास्य विषहरणा मधुविद्यास्ति ॥| १० ।॥। 

भाबार्थ:--यत्सूय प्रकाशस्य रोगनिवारकस्य संयोगेन विषहरा महौषधिभिविषं 
निवारयन्ति मधुरत्वं च संपादयन्ति तदेतत्सूयंविध्वंसकरं न भवति ते च दीर्घायुषो 
भवन्ति ॥ १० ॥। 

पदार्ब:--मैं (सुरावतः) सुरा खींचमेवाले शूण्डिया कलार के (गृहे) घर में (इतिम्‌) 
चाम का सुरापात्र जैसे हो बसे (सूर्य) सू्य मण्डल में (विषम्‌) विष का (प्रा, सजामि) प्रारोपण 
करता हूं (सः, चित्‌, नु) वह भी (न; सराति) नहीं सारा जाय और (नो) न (बयम) हम लोग 
(मराम) मारे जाबें (अस्य) इस विष का (योजनम्‌) योग (प्रारे) टूर होता है । है विषधारी ! 
(हरिष्ठा:) जो हरण में भ्र्थात्‌ विषहरण में स्थिर है, विषहरण बिद्या जानता है वह (त्बा) तुझे 
(मधु) मधुरता को प्राप्त (चकार) करता है यह (मधुला) इसकी मधुरता को ग्रहण करनेबाली 
विषहरण मधुविद्या है।॥ १० ॥ 

भाबाब:--जो रोगनिवारक सूरयं के प्रकाश के संयोग से विषहरी वंद्यजन बड़ी बढ़ी 
प्रोषधियों से विष को दूर करते हैं भरौर मधुरता को सिद्ध करते हैं सो यह सूर्य का विध्वंस 
करनेवाला काम नहीं होता प्रौर बे विष हरनेवाले भी दीर्षायु होते हैं ॥॥ १० ॥ 

अ्रथ विषहारकपक्षिनिमित्तं विषहररणाविधयमाह ।। 
अ्रब विष हरनेवाले पक्षी के निमित्त को ले जो& विप हरने के विषय को कहते हैं ! 

इयसिका शंकुन्तिका सका जंघास ते विषमस्‌। 

सो चिन्नु न म॑राति नो व्य॑ मंरामारे अंस्थ योज॑न हरिष्ठा 

मधुंत्वा मधुला चंकार ॥ ११॥ 

इयात्तिका । शकुन्तिका | सका । जघास । ते | विपम्‌ ॥ सो इतिं। चित्‌ । 
सु। न। मराति । नो इतिं। वयम्‌ । मराम । आरे । अस्य । योज॑नम्‌। 
हरिउस्था: । मधु | त्वा | मधुला | चकार ॥ ११ ॥ 






# [यहां जो असंगत है ॥ सं. ॥ | 
७६ 


द्ट्ग्र ऋग्वेद: ज० २। झ० ५। व० १६॥॥ 


:--(इयत्तिका) इयति प्रदेश भवा बाला (शकरुन्तिका) कपिज्जली 
(सका) सा (जघास) भ्त्ति (ते) तव (विषम्‌) व्याप्नोत्यज्ञानि यत्तत्‌ (सो) सा। 
अत्राज्ब्यत्ययेन आकारस्थाने ओकारादेशः। (चित) अपि (नु) (न) (मराति) (नो) 
(बयम्‌) (सराम) (आरे) (अस्य) (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) (मधु) मछुरमौषधम्‌ 
(त्वा) त्वाम्‌ (मघुला) माथुयंप्रदा मधुविद्या (चकार) करोति ॥ ११ ॥ 

अन्वयः--हे विषभयभीतजन या इयत्तिका शकुन्तिका सका ते विष जघास सो 
विस्तु न मराति वयं नो मरामास्य योजनमारे भवति । हे विषधारिन्‌ हरिष्ठास्त्वा मघु 
चका रैषास्या मधुलास्ति || ११ ॥। 

भावार्थ:--मनुष्या ये विषहरा: पक्षिण: सन्ति तान्‌ संरक्ष्य तेविषं हारयेयुः 

॥ ११ ॥ 

पदार्य:--हे विष के भय से डरते हुए जन ! जो (इयत्तिका) इतने: विशेष देश में हुई 
(शकुन्तिका) कपिज्जली पक्षिणों है (सका) वह (ते) तेरे (विषम) विष को (जपास) खा लेती 
है. (सो, चित्‌, नु) वह भी शौत्र (न) नहीं (मराति) सरे और (वयम्‌) हम लोग (नो) न 
(मराम) मारे जायें प्ौर -(प्रस्य) इस उक्त पक्षिणी के संयोग से विप का (योजनम्‌) योग 
(भारे) दूर होता है। हे विधधारी (हरिष्ठा:) विषहरण में स्थिर विष हरनेवाले वैद्य ! (त्वा) 
तुझे (मधु) मशुरता को (चकार) प्राप्त करता है [यही] इसकी (मघुला) मधुरता ग्रहण कराने और 
बिष हरनेवाली विद्या है॥ ११ ॥ 

आवार्यः--मतुष्य जो विष हरतेवाले पक्षों हैं उन्हें पालत कर उनसे विष हराया करें 
॥ ११॥ 





अथान्यजीवेम्पो विषहरणविषयमाह ।। 

अ्रब और जीवों से विष हरने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 

त्रिः सप्त विंष्पुलिज़्का विषस्प पुष्प॑मत्तन्‌। 

ताश्िन्नु न म॑रन्ति नो बय॑ म॑रामारे अस्प योज॑न॑ हरिष्ठा 

मर्धु॒त्वा मघुला चंकार ॥ १२॥ 

जिः । स्॒त। विष्युलिज्का: । विषस्प॑ । पुष्प॑म्‌। अक्तन ॥ ताः। चित्‌। 
जु। न। मरन्ति | नो इति। क्यम्‌ । मराम | आरे । अस्य । योज॑नमू। 
हरिउस्थाः । मु | ला | मघुला । चकार ॥ १२॥ 

पदार्थ:--(त्रि:) त्रिवारम्‌ (सप्त) (विष्पुलिज्जका:) हस्वाः पक्षिण: (विषस्थ) 
(पुष्वम्‌ू) पोषितु योग्यम्‌ (ग्रक्षत्‌) अदन्ति (ता:) (चित्‌) इव (नू) सद्यः (न) 
(मरन्ति) (नो) (वयम्‌) (मराम) (भरे) (अस्य) (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) (मु) 
(त्वा) (मधुंला) (चकार) ॥ १२ ।॥। 


ऋग्वेद: मं० १ ।झ० २४ | सू० १९१॥ ६०३ 


अन्ययः--यास्त्रि: सप्त विष्पुलिज़का विषस्य पुष्पमक्षन्‌ । ताश्चिन्तु न मरन्ति 
बय॑ नो मराम । यो हरिप्ठा अस्य योजनमारे करोति स हे विषधर त्वा त्वां मधु चकार 
करोति संषास्य मधुला विद्यास्ति ॥ १२ ॥। 





भावार्थ:-यथा जलोका विपहये: सन्ति तथ्थकविज्ञतिहं सवा: पक्षिष्यो 
विषभक्षिका: सन्ति त॑ रौपध्रश्च ये विष रोगास्नाशयन्ति ते चिरं जीवन्ति ॥ १२ ॥ 





पदार्थ:---जों (त्रि, सप्त, विप्पुलिद्धका:) इककोस प्रकार की छोटी छोटी चिड़ियां (विषस्य) 
विष के (पुष्पम्‌) पुष्ट होने योग्य पुष्प को (भ्र्नन्‌) खाती हैं (ता:, चित, न) वे भी (न) न 
(मरन्ति) मरती हैं औ्रौर (वयम्‌) हम लोग (नो) न (मरास) मरें (हरिप्ठा:) विष हरनेवाला 
बंद्यवर (प्रस्थ) इस विय का (योजतम्‌) योग (भ्रारे) दूर करता है, वह हे विपधारो ! (त्वा) तुझे 
(मधु) मधुरता को (चकार) प्राप्त करता है यही इसको (मघुला) विषहरण मधु ग्रहण 
करनेवालो विद्या है॥ १२॥ 

भावार्थ :--जैसे जोंक विष हरनेवाली हैं वंसे इककीस छोटी छोटी पक्षिणी पद्मोंवाली 
चिड़ियां विष खानेवाली हैं। उनसे प्रौर प्रोषधियरों से जो विष सम्बन्धी रोगों का नाश करते हैं वे 
चिरजीबी होते हैं ॥ १२ ॥ 





पुनविषहरणविषयमाह ।। 
फिर विषहरण विषय को प्रगले मन्त्र में कहा है ।। 
नवानां न॑बतीनां विषस्थ रोपंषीणाम्‌। 
सर्वोसामग्रमम॑ नामारे अंस्प योज॑नं 
हरिष्ठा मधु त्वा मघुला चंकार ॥ १३॥ 


नवानाम्‌ | नवतीनाम्‌ । विपस्य । रोप॑पीणाम्‌ । सर्वीसाम्‌ । अग्रभस्‌ । नाम । 
आरे । अस्य । योज॑नम्‌ । हरिउस्था: । मधु । सवा । मधुला | चकार ॥ १३ ॥ 


पदार्थ:--(नवानाम्‌) (नवतीनाम्‌) (विषस्थ) (रोपुषीणास्‌) विमोहयस्तीनामस्‌ 
( सर्वासाम्‌ ) (अग्रभम्‌) गृह्हीयाम्‌ (नाम) संज्ञाम (आरे) समीपे (अस्थ) 
नाम्न: (योजनम्‌) (हरिष्ठा:) (मघु) (त्वा) (मधुला) (चकार) ॥ १३ ॥ 


अन्ययः--हे विद्वन्यथाहह॑ विषस्य सर्वासां रोपुपीणां नवानां नवतीनां 
नामाग्रभमस्य योजनमारे करोति । तथा हे विपधारिन्‌ हरिष्ठास्त्वा मधु चक्रार सैवास्य 
मघुलास्ति ॥ १३ ॥॥ 

भावार्थ:--अत्र वाचकलुप्तोपमालक्कूर: । हे मनृष्या वर्य यदत्नंकोनशतप्रकारं 
विषमस्ति तस्य नामग्रुणकमस्वभावान्‌ विदित्वा तत्प्रतिषेध्रिका ओषघीविज्ञाय सेवित्वा 
विषरोगान्‌ दूरीकुर्याम ॥ १३ ॥॥ 


ह्ग्४ ऋग्वेद: झर० २। झर० ५। ब० १६॥ 


पदार्ज:--हे विद्वान्‌ ! जैसे मैं (विषस्य) बिष की (सर्वासाम्‌) सब (रोपुषीकणाम्‌) विमोहन 


करनेवाली (तवानाम्‌) नव (नवतीनाम्‌) नब्बे प्र्थात्‌ निन्‍्यानवे विषसम्बन्धी पीड़ा की तरज़ों का 
(नाम) नाम [भ्रग्रभम्‌) लेऊं भौर (प्रस्थ) इस विष का (योजनम्‌) योग (प्रारे) दूर करता हूं 
बैसे हे विषधारिन्‌ (हरिष्ठा:) विष हरने में स्थिर वंद्य ! (त्वा) तुझे (मछु) मधुरता को (चकार) 
श्राप्त करता है वही इसकी (मधुला) मधुरता को ग्रहण करनेवाली विषहरण विद्या है ॥ १३॥॥ 
भावार्थ :--इस मस्त्र में वाचकलुप्तोपमालडुतर है । हे मनुष्यों ! हम लोग जो यहां निन्‍यानवे 
प्रकार का विष है उसके नाम, गुण, कर्म झौर स्वभावों को जान कर उस विष का प्रतिषेश्ठ करनेवाली 
ओषधियों को जान भौर उनका सेवन कर विषसम्बन्धी रोगों को दूर करें ॥ १३॥ 
पुनरविषहरणं मयूरिणीप्रसड्भधे नाह ।। 
फिर विषहरण को मयूरिणियों के प्रसज्ज से कहते हैं ।। 
जि; सप्त मंयूथें: सस्त खसांरो अग्रुव: | 
तास्तें बिषं वि जंश्रिर उदर्क कुम्मिनीरिच ॥ १४॥ 


त्रि;। स॒प्त | मयूर्य:। सप्त। खसारः । अग्नव: || ताः | ते। विषम्‌। 
वि । जश्निरे | उदकम्‌ । कुम्मिनीं:5इव | १४ ॥ 





पदार्थ:--(त्रि:) (सप्त) एकविशतिधा (मयूये:) मयूराणां स्त्रियः (सप्त) 
(स्वसार:) भगिन्‍्य इव सर्पादिनाशन सुखंप्रदा: (ग्रग्नूवः) अ्रग्रगामिन्‍्यो नद्य:। अभ्रूव 
इति नदीना» ॥ निघं० १।१३॥ (ता:) (ते) तुभ्यम्‌ (विषम्‌) प्राणहरम्‌ (वि) 
(जश्रिरे) हरतु (उदकम्‌ ) जलम्‌ (कुम्भिनी रिव) यथा जलाधिकारिण्य: ।। १४ ।। 

अन्वय:-- है मनुष्या या: सप्त स्वसारोउग्रूवों नद्य इव त्रि: सप्त मयूय: सन्ति 
ता उदक कुम्भिनीरिव ते विष विजश्निरे ॥ १४ ॥। 

भावार्थ :--अत्रोपमालदडू र: । मनुष्ये्या एकविद्वतिमंयूरव्यक्तय: सन्ति .ता न 
हन्तव्या: किन्तु सदा वद्धंनीया या नद्य: स्थिरजला: स्थुस्ता रोगहेतुत्वान्न सेबनीया:। 
यज्जलं चलति सूयंकिरणान्‌ वायु च स्पृशति तदुत्तमं रोगहरं भवति ॥ १४ ॥। 








वर्दार्थ:--हें मनुष्यों ! जो (सप्त) सात (स्वसारः) बहनियों के समान तथा (प्रग्रव:) 
आगे जानेबाली नदियों के समान (त्रि सप्त) इक्कीस (मदू्य:) मोरिनों हैं (ता:) वे (उदकम) 
जल को (कुम्भिनीरिब) जल का जिनके अधिकार है वे घट ले जानेवाली कहारियों के समान 
(ते) तेरे (विषम्‌) विष को (वि, जश्निरे) विशेषता से हरें ॥ १४ ॥। 
भावार्थ:--इस मस्त्र में उपसाल्भार है। मनुष्यों को जो इक्कीस प्रकार की मयूर की व्यक्ति 
हैं बे न मारनी चाहियें किन्तु सदैव उतकी वृद्धि करने योग्य है। जो नदी स्थिर जलवाली हो बे 
रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिये | जो जल चलता है. किरण और वायु को छूता है वह 
रोग दूर करनेवाला उत्तम होता है ॥ १४ ॥ 








ऋग्वेद: मं> १॥ प्र० २४ । मु० १९१३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ।। 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥। 
इयक्तकः कुंपुम्मकस्तकं भिनदम्यइमंना । 
लतों विषं प्र बांवृते परांचीरनु संबतः ॥ १५॥ 

इयत्तकः । कुपुम्भकः । तकम्‌ । भिनत्नि | अश्मना ॥ ततेः । विपस्‌ । मे। 
बजूते । परांची: | अनु | समूड्वतः ॥ १५ ॥ 

पदार्थ:--(इयत्तक:) कुत्सितस्स: (कुपुम्भक:) अल्पः कृषुम्भो नकुल:। 
अत्रोभयत्र कन्‌ प्रत्ययः। (तकम्‌) तम्‌ । अत्राहकच्‌ प्रत्ययः/ (भिनद्मि) परथक्‌ करोमि 
(प्रश्मना) विषहरेण पाषाणेन (ततः) तस्मात्‌ (विषम) (प्र) (वावृते) प्रवत्तंते 
(पराची:) या: परागड्चन्ति ता: (अनु) झनुलक्ष्य (संवतः:) विभागवत्य: ॥ १५॥ 

अ्स्वयः--य इयत्तक: कुषुम्भकों विषयुक्तो5स्ति तकमश्मना5हं भिनदञ्मि ततो 
विष तत्परित्यज्य संवत: पराची रनुलद्ष्य प्रवावते ॥ १५ ।॥। 

भावार्थ:--ये पुरुषा विषहरे रत्नैविषं निवारयन्ति ते विषजरोगान्‌ निहत्य 
बलिष्ठा भूल्वा शत्रुभूतान्‌ रोगान्‌ विजयन्ते ॥ १५॥ 

पार्थ:--जों (इयतक:) मैला, कुचला, निस्थ (डुषुस्‍्भकः) छोटा सा नकुल विपयुक्त है 
(तकम्‌) उस दुष्ट को (ध्रश्मना) विष हरनेवाले पत्थर से मैं (भिनधि) प्ललग करता हूं (ततः) 
इस कारण (विषम्‌) उस विष को छोड़ (संवतः) व्रिभागवाली (पराचीः) जो परे दूर प्राप्त होतीं 
उन दिशाश्रों को (प्रनु) पीछा लखि (प्र, वाबूते) प्रवत्त होता है उनसे भी निकल जाता है ॥१५॥ 

भावार्थ :--जों पुरुष विष हरनेवाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं वे बिप से उत्पन्न 
हुए रोगों को मार बली होकर शत्रु-भूत रोगों को जोतते हैं॥ १५॥ 








अथ वृश्चिकादिविषहररा विषयमाह ।। 
अब वीछी झ्रादि के विष हरने के विषय को अगले मन्त्र में कहा है ॥ 
कुषम्भकस्तदंत्रवीदू गिरे: प्रवत्तेमानकः । 
बृश्चिकस्यारसं विषम॑रसं बृंश्िक ते विषम्‌॥ १६॥ १६॥ 
कुपुम्भकः । तत्‌ । अब्रबीत्‌ । गिरे: । प्रथवर्तमानकः ॥ हृथ्रिकस्य । 
अरसम्‌ | विपम्‌ | अरसम्‌ । वृश्चिक । ते | विषम्‌ ॥ १६ ॥ १६ ॥ 
पदार्य:-(कुपुम्भक:) अल्पः कुपुम्भो नकुलः (तत्‌) (अब्रवीत्‌ ) ब्रूते 
(गिरे:) झलात्‌ (प्रवत्तमानकः) प्रकृष्टतया वर्त्तमानः (वृश्चिकस्य) (अरसम्‌) 
अविद्यमानरसम्‌ (विषम्‌) (अरसम्‌) (वृश्चिक:) यो वृश्वति छिनत्त्यज्भानि तस्य (ते) 
तस्य (विषम) ॥ १६ ॥। 


६०६ ऋग्वेद: अ० २ । ग्र० ५ । ब० १६॥ 




















अ्न्वय:--गिरेः प्रवत्तेमानक: कुषुम्भकों वृश्चिकस्थ विषमरसं यदल्रवीत्तत्ततो 
हे वृश्चिक तेःरसं विषमस्ति ॥। १६ ॥॥ 
भावार्थ:--मनुष्या . वृश्चिकादिविषनिवारक॑पर्वतीयनकुलसंरक्षण कुर्युय॑तो 
विषरोगनिवारणक्षमा भवेयुरिति ॥ १६ ।॥। 
अत्र विषहरौषधजीवविषवैद्यानां गुणवर्णनादेतदर्थस्य पूर्बसूक्तार्थेन 
सह सज्जतिरस्तोति वेद्यम्‌ 
इति एकनवत्युत्तरं शततमं सूक्तः षोडशों वर्ग श्वतुविशोःनुबाक: प्रथमं मण्डलडच समाप्तम्‌ ॥ 
पवार्य:--(मिरे:) पर्वत से (प्रवर्तमानकः) प्रवृत्त हुआ (कुषुम्भक:) छोटा नेउला 
(वृश्चिकस्य) वीछी के (विधम्‌) विष को (ध्ररसम्‌) नीरस जो (प्रत्रवीत) कहता प्र्थात्‌ चेष्टा से 
दूसरों को जताता है (तत्‌) इस कारण हे (वृश्चिक) प्रज्ों को छेदन करनेवाले भ्राणी (ते) तेरे 
(प्रससम्‌) भ्ररस (विषम्‌) विष है ॥ १६ ॥ 
श्रावांर्थ:--मनुष्य वीछी प्रादि छोटे छोटे जीवों के विष हरनेवाले पर्वतीय निउले का 
संरक्षण करें जिससे विष रोगों को निवारण करने में समय होवें ॥ १६ ॥ 
इस युक्त में विष हरनेबाली ओषधी, विष हरनेवाले जीव भौर विषहारी बंद्यों के गुण का वर्णन 
होने से इस सूक्त के श्र को पिछले सूक्ताथं के साथ सद्भूति है यह्‌ समझना चाहिये ॥ 
यह एकसौ एंक्यानवां यूक्त और सोलहवां वर्ग चोवोसवां भ्रनुवाक और प्रथम मण्डल समाप्त हुप्रा ॥ 
इृति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्याणां परमविदुर्षां विरजानन्दसरस्वतीस्वामिनां 
शिष्येण श्रीमदयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कृतार्यभाषाम्यां समन्विते 
सुप्रमाणयुक्ते सुभाषाविभूषिते ऋग्वेदभाध्ये प्रथम मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 








